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श्री शिव चालीसा, शिव स्तुति ८-२८ 
श्री शिवाष्टक, आदि 

माहात्म्य 

शिवमहापुराण कावर्णन २६ 
२--शिवमहापुराण की कथां की माहात्म्य ३१ 
३--चंचला की कथा ३४ 
४--चंचुला का शिवलोक जाना ३७ 
४--पिशाच विन्दुग को मोक्ष ४१ 


~¬ शिवपुराण के सुनने तथा पूजन की विधि ४६ 
७--कथा सुनने का फल तथा उद्यापन कीं विधि ५० 
(१) विद्येश्वर संहिता 


१--प्रयाग में मुनियों की सभा कां वर्णन 34 
२--सूतजी का शिव महिमा तथा पुराण वर्णन १७ 
३--साधना के नियमों का वर्णन ' ६० 
४- श्रवण, कीर्तन तथा मनन का वर्णन ६३ 
५--लिंग पूजन का रहस्य 34 
६--न्नह्मा विष्णु युद्ध ` ` ६६ 
७--शिवजी का युद्ध का निर्णय करमा ६७ 
८--ब्रह्माजी का अ्रभिमान भंग ६६ 


॥ ६--शिवजी का ब्रह्मा तथा विष्णुको उपदेश देना ७१ 
9 १०-बेर तथा स्तम्भ के पूजन का उपदेश देना ७३ 
£ ११- मन्त्रों द्रारा शिवलोक की प्राप्ति ७५ 
९ १२--सिव क्षेत्रों का वणेन ८ | 
॥ १२--सूतजी का धर्म-अधर्म का वर्णत करना ८० | 
0 १४-यज्ञौं का वर्णन ८३ ' 
0 १५०-दान का वर्णन ` प्‌ 
ध १६- कातिक मास में पूजन का फल दद 
७ १७-प्रणव एवं षर्डालग माहात्म्य ६२ 
| १८--वन्धन एवं मोक्ष का रहस्य ६५ 


१ २०-पाथिव पूजन की विधियां 
२१-शिवलिग कां संख्या | | 
॥ २२- शिव तेवे्य और वित्य माहात्म्य ` 
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२-नारद की काम विजय | १२१६ . 
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- ४--नारद का विष्णु को श्राप देना FU 


- ब्रह्मा व विष्णु को ज्ञान की प्राप्ति १३४ $ 


€--प्रजा का महत्य ९५ | 
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(२) रुद्र संहिता 


५--नारद का ब्रह्मां से ज्ञान प्राप्त करना १२९ & | ; ; 
६--सूक्ष्म व स्थूल पदार्थोत्पत्ति का वर्णन १३० € 
७--नरह्मा जन्म १३३ 


६--शंकरजी का ब्रह्मा व विष्ण को उपदेश देना १३७ | 
१०--ब्नह्मा, विष्णु व रुद्र की आयु १३ 
१--शिव पुजन विधि र 
१२-देवताओं को उपदेश ~ य: 
१३--ब्रह्मा दारा नारद को शिव पूजन की. 
विधि बताना 
१४--पुष्पो द्वारा शिव. पूजन की विधि 
१५--सुष्टि की रचना करना 
१६--शतरूपा व चराचर जगत को सृष्टि वर्णन 
१७-गुणनिधि को कथा | 
१८--गुणनिधि का उद्धार वच 
१६--गुणनिधि को कुबेर पद को प्राप्ति | १ 
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१-सती व शंकर विवाह ge 
२--ब्रह्मा का नारद को शिव पार्वती 
चरित्रसुनाना | 
३--ब्रह्मा-कामदेव संवाद 
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११--काली ग्ाख्यान १७८ 
| १२-दक्ष द्वारा देवी की आराधना १८६ 
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१३--दक्ष द्वारा नारद को श्राप दैना 
१४--सती का शिव की आराधना ब तप करना १८१ 
१५- दक्ष को कन्या की प्राप्ति १८१ 


. १६- शिवजी से विवाह को प्रार्थना १८२ 
१७--सती को वर की प्राप्ति १८१ 
१८--सती का शिवजी से विवाह १८५ 
१६-- ब्रह्माजी पर शिवजी का कौप १८६ 
२० -ब्रह्म वीर्य से बादलों की उत्पत्ति १८५ 
| ३१--शिव-सती विहार १८६ 
॥ २२--शिव सती का हिमाचल गमन १६० 
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२४-सती-शंका - १६२ 
२५--शिवजी का सती से वियोग १९५ 
२६--दक्ष का शिव से विरोध १९६ 
२७--दक्ष का यज्ञ करना २०० 
२५--सती का दक्ष यज्ञ में ग्राना २०२ 
२६--सती का श्रपमान २०३ 
३०--सती का देह त्याग २०४ 
र ३१--श्राकाशवाणी होना २०६ 
च ३२-वीरभद्र व महाकाली की उत्पत्ति २०६ 
 _ 8 ३३--युद्ध में जाना 7.२०३ 
३४--दक्ष का विष्णु की झरण में जाना २०६ 
३५-विष्णु का दक्ष को शिवोपदैश देना २०९ 
_३६-वीरभद्र का इन्द्र से युद्ध २११ 
३७--दक्ष का शिर छेदन २१२ 
ह. ३८- महामृत्युऊज महत्व २१४ 
१ ३६- दधीचि का विष्णु को श्राप देना २१६ 
| ४०-ब्रह्मा व विष्णु का शिव की स्तुति करना २१८ 
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विषय 
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१५--कामदेव का शिवजी के पासं जाना 
१६--काम द्वारा प्रयत्न करना 
१७ -कामदेव का भस्म होना 
१८--शिव क्रोधाग्लि की शान्ति 
१९--पावेती को नारद का उपदेश 
२०--पार्वती की तपस्या 
२१--देवताओं का शिवजी के प्रास जाना 
२२--शंकर जी की स्वीकृति 
२३-पार्वंती की ऋषियों द्वारा परीक्षा 
२४--शिवजी द्वारा पार्वेती की परीक्षा 
२५-- शिव पार्वती संवाद 
२६--पार्वती जी को शिव दर्शन 
२७--शिव पावती संवाद 
२८--शिवजी द्वारा पार्वती याचना _ 
२६--शिव माया वर्णन 
६०--सप्त ऋषियों का आगमन 
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३१-- सप्त ऋषियों तथा श्ररुत्घती का सभ॑भाना २७२ 


३२-अरण्य राजा को कथा 
३३--पद्मा। पिपलाद की कथा 
३४-पार्वती जी को आशीर्वाद देना ' 
३५--लगन पत्री भेजना 

३६--मण्डप रचना, 

२७--शिवजी का वेदों को निमन्त्रण देना / 
३८--वर यात्रा - 

३६--मण्डप वर्णन 

४०--देवों तथा पर्वतों का मिलन 
४१--छिव की भ्रनुपम लीला 
४२--मेना को समाना . 

४३--दिव का स्वरूप वर्णन | 
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५ ४७--बाल-खिल्य ऋषियों का जन्म 
! ४८--शिवजी से हंसी 
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`) ४९--दिव द्वारा काम को जीवन दान 
४. ५०--नढहार तथा शिव शयन 


हौ 

5 ५१--वापिस जाने की तैयारी करना 

) ५२-पतिब्रत धर्म वर्णन 

) ५३--पार्वती विदा 

:९ इट्ठ संहिता (कुमार खण्ड) 


२-स्वामी कातिकेय का जन्म 
३--बालक का सँस्कार करवाना 
४ - कातिकेय की खोज 
५-कुमाराभिषेक 
६--कुमार का चरित्र 
७-युद्धारम्भ वर्णन 
८-देवासुर युद्ध 


॥ १०- तारकासुर वध 
११--बाणासुर व प्रलभ्बासुर संहार 
0 १२--कातिकेय, चरित्र 
१३--गणेश चरित्र 
४--गणों से गणेशजी का विवाद 
) १५--गणों से गणेश जी का युद्ध 
१६--गणेशे शिरोच्छेइन 
( १७-णेश जीवन 
१८--गणेश गौरव 
१६--गणेश विवाह का उपक्रम 
) २०--गणेशजी का विवाह 
इंद्र संहिता (युद्ध खण्ड) 
१--त्रिपुरासुर वध की कथा 
२--देवताश्रों द्वारा स्तुति 
३--देवताओं का विष्णु शरण मे जाना 
( नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव 
५--नास्तिक धर्म का प्रचार 
६-- शिव का युद्ध के लिए प्रस्थान 
७--छिव द्वारा पुत्र मोह में युद्ध त्याग 
८ - शिव रथ का निर्माण 
६--शिव याशा 
१० तारकासुर वघ 
__देवताश्रों का वरदान 


१--देवताञ्चों का शंकर जी की स्तुति करना 


१२--मय दानव को मुक्ति प्रदान करना _ 
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६--तारकासुर का देवताओं को पराजित करना ३२% 


विषय 
१३--इन्द्र को जीवन-दान 
१४--जलंधर की उत्पत्ति 
१५--देव जलन्धर युद्ध 
६-- विष्णु जलन्धर युद्ध 
१७--जलन्धर को वरदान देना 


: १८--नारद का कपट जाल 


१६- दूत सम्वाद 
२०--शिवगणों का असुरों का युद्ध 
२१-दन्दर युद्ध 
२२-शछिव जलन्धर युद्ध 
२३- वृन्दा का पतिब्रत भंग 
२४--जलन्धर वघ 
२५--देवों द्वारा स्तुति 
२६--तुलसी का आविर्भाव 
२७-शंखचूड़ उत्पत्ति 
२८--शंखचूड़ विवाह 
२६--शंखचूड़ राज्य प्रशंसा 
३०--देवगणों का प्रस्थान 
३१-- शिवजी द्वारा श्राववासत 
३२--पुष्पदन्त-शंखचूड वार्ता 
३३--शंकर की युद्ध यात्रा 
३४--शंखचूड़ की युद्ध यात्रा 


.। ३५०-शंखचूड़ का दूत भेजना 


*३६--देवं दानव युद्ध 
३७--शंखचूड़ का युद्ध 


३८--भद्रकाली का युद्ध 
३६--शंखचूड की सेना संहार _ 
०--शंखचूड़ वघ 


३४५ , ४१--तुलसी शाप वर्णन 


४२--हिरण्याक्ष वध र 


४३--हिरण्यकशिपु दानव का प्रसिद्धि प्राप्त | 


करना 
४४--अन्धक का तप कुस्ता 


४५-र्‍युद्धारस्भ 


६--अन्धक युद्ध समाप्ति | 3 र. 
४७--शुक्राचाये का निगला जाना 
४व-युक्तको मुक्त कला... 
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जयति जय उमेश है जयति नन्दी केशव । 
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॥ ॐ नमः शिषाय ॥। ' 
I hh 
TN 


आरती उसा सहेश की 
झाकी उसा महेश की आठों पहर किया करू । है 
नेनों के पात्र में सुधा भर-भर के सें पिया करू । _ 

वाराणसी का वास हो और न कोई पास हो। 
गिरिजापति के नाम का सुश्व्नि में किया करू ॥ 


~ 


जयति जय उभेश हे प्रेम से में जपा करू ॥ 
अस्बा कहीं भ्रमित न हो सेवा का भार मुझको दो। . | 

जी भरक तप पिया करो घोट के भें दिया करू ॥ 
जी में तुम्हारी हे लगन खचते हैँ उधर व्यसन । 

हरदम चलायमान सन. इसका उपाय क्या करू ॥ र 
भिक्षा हे नाथ दीजिए 'ग्रपनी शरण में लीजिए । ह 

ऐसा प्रबन्ध कीजिए सेवा सें में नित रहा करू ॥ _ 
तम तो जगत के नाथ हो सब पर वया का हाथहो। 

सैं ही निराश हो प्रभु द्वारे से क्यों फिरा करू ॥ 
बेकल हूं नाथ रात दिन चेन नहीं त्रिपुरारि बि)  /ढ 

दास तो सब्र कर भी लें दिल का इलाज क्या करू | 


श्री शिव चालीसा | 

दोहा--जे गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान। | 
कहत भ्रयोध्यादास तुम, देऊ श्रभय वरदान 

जै गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन 
भाल चन्द्रमा सोहत नीके, कानन कुण्डल 

मंग गौर शिर गंग बहाये, मुण्ड 
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O११ श्री शिवमहापुराण भाषा | | 
मना मातु की ह्वे दुलारी, वास भ्रंग सोहत छवि भारी । | 
कर त्रिशूल सोहत छवि न्यारी, करत सदा शल्ुन क्षयकारी । 
नंदीगण सोहत हैं कसे, सागर मध्य कमल हूं जस । 
कातिक स्याम और गण राऊ, या छवि को कहि जात न काऊ।. 
देवन जब ही जाय पुकारा, तब हो दुःख प्रभु आप निबारा। 
कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुर्माह जुहारी । 
तरत षडानन श्राप पठायउ, लव निमेष महेँ सारिगिराचड । 
गाप जलधंर असुर संहारा, सूयस तुम्हारा विदित संसारा । 
द्रिप्रासुर सन युद्ध मचाई, तर्बाह झपा करि लीन्ह बचाई । 
किया तर्पाह भागीरथ भारी, करो तपल्या शफल पुरारी । 
दानिनमहेँ तुम समकोउ नाहीं, सेवक श्रस्तृति करत सदा ही॥ 
वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ श्रनादि भेद नाहि पाई । 
प्रगटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भये विहाला । 
कीन्हा दया तहे करी सहाई, नील कण्ठ तब नाम कहाई । 
पूजन रामचन्द्र. जब कोन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा । 
सहस कमल में हो रहे धारी, कोऱ्ह परीक्षा तर्बाह पुरारी । . 
एक कमल प्रभू राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई । 
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिया इच्छित बर । 
जयजय जय श्रनन्तश्रविनाशी, करत कूपा सब के घट वासी ।' 
दुष्ट सकल नित मोहि सतावँ, भ्रमत रहे सोहि चैन न आवे । 
'त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यहि अवसर मोहि आन उबारो। 
ले त्रिशूले शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आन उबारो । 
_ मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाहि कोई ।' 
. स्वामी एक हे आस तुम्हारी, आय हरहु श्रब संकट भारी। . 
' धत निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे तो फल पाही । 
. स्तुति केहि विधि करों तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी । 
शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारन । 
योगी यती मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शोश नवावे। 


शिवाये 
_ शिवाये, सुरब्रह्मादिक पार न पाये। 
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जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत हैं शम्भु सहाई । 
ऋहनियां जो कोईहोअधिकारी, पाठ करं सो पावन हारी। 
पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई । 
पण्डित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावं । 
त्रयोदशी ब्रत करं हमेशा, तन नाह ताके रहे कलेशा । 
शकर सन्मुख पाठ सुनाव, मन क्रम वचन जो ध्यान लगावे । 
जन्म जन्म क पाप नशावे, ग्न्त वास शिवप्र में पाबे । 
कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुःख हरहु हमारी । 
दोहा--नित नेम करि प्रातः ही, जो पाठ करे चालीसा । 

तुस मेरी मन कामना, पूर्ण करहि जगदीशा ॥ 

सगसर छठि हेमंत ऋत्‌, संवत चोसठ श्रान। 

अस्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कोन कल्याण ॥ 


शिव स्तृति 
दोहा--श्री गिरिजापति बंदिकर, चरण मध्य शिर नाय । 
{ कहत अयोध्यादास तुम, मोपर होहु सहाय। 
/ कवित्त--नन्दी को सवारी नाग अंगीकारी धारी ! 
? नित संत सुखकारी नोलकठ त्रिपुरारी हैं। 
गले मंडसाला भारी सिर सोहै जटाधारी 
| वास अंग में बिहारी गिराज सुतवारी हैं॥ | 
दानी देख . भारो शेष शारदा पुकारी गट 
काशोपति मदनारी त्रिशूल चक्रधारी हैं। | 
कला उजियारी लख देव सा निहारो, , प्र 
टर यश गावें वैदचारी सो हमारी रखवारी हैं ॥१॥ 
शम्भु बैठे हे विशाला, भंग पीवै सो विशाला 
नित रहे मतवाला अहि अंग पे चढ़ाये हे । 
गले सोहे मुण्डमाला कर लिए डमरू विशाला ट 
. _ श्रु श्रोढ़े मुगछाला भस्म अंग में लगाए हैं ॥ 
संगसर भी सेतमाला करे जग प्रतिपाला | 
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_ कहे रामलाल मोहि करो तुस निहाल, 
अबगिरजापति हलाश जैसे काम को जलाए हैं ॥२॥ 
मारा हे जलचर ओर त्रिपुर को सहारा 
निन जारा हे कास जाके शीश गंगधारा हू । 
धारा हे ग्रपार जाए. महिमा है तीन लोक ह 
साल में हैं इन्दु जाके सुख वाको सारा हूँ ॥ 
सारा है बात सब खायो हलाहल जान 
उ भक्त के शाधार जाहि वेदन डचारा हुँ। 
' यारों हे भाग जाके हार हे गिरीश कन्था 
Ff कहत भ्रयोध्यादास सोई मालिक हमारा हुं ॥| ३॥॥ 
अष्टगुर ज्ञानी जाछे मुख वेदबानी, 
| . शभ भवन में भवानो सख सम्पति लहा करे 
मुण्डन को भाला जाके चन्द्रमा ललाट सोहै 
- दासन के दास जाक द्वरिद्र दहा करें 
चारों हार बन्दी . जाके द्वारपाल 
नंदोी कहत कवि. अनन्दी नाहक रहा करे । 
जगत रिसाय यमराज को कहा बसाय ०. 
| शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें ॥४॥ 


-गोर शरीर में गोरी विराजत मौर जटा सिर सोहत जाके । ः | 
ग्रन को उपवीत लसे कहे अयोध्या शशि भाल में बाके ।। | 


मास हेसन्तऋतु, छठ दिन है शुभ बद्ध । _ क वी 
श्रयोध्या पाहि तुम, शिव के विनय समद्र ॥ ४९-३८ 


द सुवेद बतावे । 
मुनि ध्यान न पावे ॥ १. 
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आगम-निगम-पुरान सबै इतिहास सदाः जिनके गुन गाबे। 
बड़भागी नर-नारि सोई जो सांब-सदासिव कों नित ध्यावे । 
सुजन-सुपालन-लय-लीलाहित जो. विधि-हरि-हरखूप बनाव । 
एकहि श्राप विचित्र प्रनेक सुबेस बनाईके लीला रचावे ॥ 
सुन्दर सृष्टि सुपालन करि जग पुनि बन कालः जुखाय पचावें । 
बड़्सागी नर-नारि सोई जो सांब सदाशिव कों नित ध्यावं ॥ _ 
अगुन अनीह अंताय अज अविकार सहज निज रूप धरावे) | 
परस सुरम्य बसन-आभूषन सजि मुनि-सोसत्त रूप करावं ॥ 
| ललित ललाट बाल बिधु विलस रतन-हार उरपें लहरावे। 


बड़ भागी नर नारि सोई जो सांव-सदाशिव कों तित घ्यावे ॥ 

अंग विभति रमाय मसान की विषयस भुजगनि को लपटाव । ल) 

तर-कपाल कर, मंडमाल गल, भालू चरम सब अंग उढावे ॥ ' 

घोर दिगस्बर, सोचन तीन भयानक देखि कं सब थर्रावे) र 

बड भागी नर नारि सोई जो सांद-सदातटिव कों नित ध्यावें ॥ 

सनतहि दीन की दीन पुकार दयानिधि साप, डबारन श्वेत |. 
पहुँच तहां श्रविलश्ब सुदादन मृत्यु को सर्म बिदारि भगाद 

मुनि मकंडु-सुत को गाथा सुच शजहु विज्ञजन गाई सुनावे | 

बड भागी नर नारि सोई जो सांब-सदाशिव कों नित ध्यावे 

चाउर चारि जो फूल धतूरे के, बेल के पात औ पानि चढावे 

गाल बजाय के बोल ओ 'हर हर महांदेव , धुनि जोर 

तिनहि महाफल देथ सदाशिव सहजहि भुक्ति-मुक्ति सोपावे _ 

बड़ भागी नर नारि सोई जो सांब-सदाशिव कों नित ध्य 

बिन सिदोर दुःख दुरित दैन्य दारिट्रयतित्य सुख-शांति मिलावैं 

आसतोष हर -पाप-ताप सब Re बद्धि-चित्त 

- काटि भव बंधन भव निज भवन भव्य द 

हक ता नर नारि सोई जो सांब-सदाशिव व 

पढरदानी, उदारं अपार जु नेक-सी सबा ते 

दमन अशांति, समन संकट, विरद विचार 


एस 
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.. एक रूप में चार रूप 
आधे श्रंग में कृष्ण लक्ष्मी आधे में शिव पार्वती । 
एक अंग में रूप हैं चार ये वर्णन करे यती॥ 
एक समय मेंने भक्ति कर कहा हरिहर से भाई । 
एक अंग में मुझे तुम चार रूप देव दिलाई ॥। 
शिव के बायें गोर दाहितो श्री लक्ष्मी यदुराई। 
भक्‍त के वश हैं प्रभु यह महिमा वैदों ने गाई ॥ 
ऐसाही रूप दिखाया मुझको लक्ष्मीधर ओर गवरपती। 
6. -एक अंग में रूप हैं चार ये वर्णन करें यती ॥ 
 ) श्रीकृष्ण केमोर मुकूट शिवका जड़ा बंध रहा विशाल 
0... गोर को सोहे हार फूलों के रमा रमा के सक्त सालं । 
शव धार भस्मी साथे पर श्रीकृष्ण के केसर भाल । 
रसा को सोहें वह भूषण दिव्य गवरके लपटे ब्याल ॥ 
चार वेद चारों की भ्रस्तुति करें न पावे पाव रती । | 
एक अग में रूप हैं चार ये वर्णन करें. यतो ॥ 
श्रीकृष्ण के शंख हाथ में शिवजी कर में लिए कपाल । 
द रमा बजावें वो चुटकी गौरा दो कर से दें ताल ॥ 
__ संतमोहत को मुरली बाजे शिव का डमरू बजे धमाल । 
गोरकमेपेचन्दन रच्त रसा के बिन्दी लाल ॥ 
__ शिवयोगी हरिब्रह्मचारी लक्ष्मी कूंबारी औरगोरसती। 


. श्रोकष्ण के चक्र सुदर्शन शिवजी कर में लिए ल्रिशूल। 

` पावंतो के हाथ में खंग रमा के कमल का फल ॥ 
सह ने कहा ख्याल यह वैद पुराणों के अनकल । 

_ बनारसी के छन्द में कभी न हरगिज निकले भल ॥ 

सुने श्रोगावे उनको होजाय तर्त गती । 


एक अगम रूप है चार यंवणन कर यतो 
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! किया उसने ध्यान तुम्हारा हरी। तभी ले बराती जा गिरजा वरी ॥ 
- $ भण्डारी कुठारी किया वह हरो। जो भक्ति तुम्हारी करो थी कूँवरी ॥ $ | 5 

| जो रावण असुर तेरी पूजा करी। दशों शीश काटे चढाई बली॥ { 
0 सुश होकर उसको दिया थां वरो । असुर राज्य लंका में जाकर करो॥ ? | 
0 रावण रघुवर की सीता हरी। तभी हो दुःखी राम ने सेना करी ॥ $ 
) दरुमान हो उनको रक्षा करो। तेरा नाम तब से रामेश्‍वर पड़ो॥ ९ 
6 सेनन्दर मथन लागे दानव और देव । निकाल रत्नं चौदह करें तेरी सेव ॥ ९ ५) 
. 0 जो निकालो गरल देख भागे सुरो। गरल खाके खुद देव निर्भय करो ॥ ? 

0 एण्पदन्त था एक गन्धवंराज। हुआ शाप उसको गया सब समाज ॥. 
) हो बोन सो उसने स्तुति करी। सब झ्ञापत उसकी तमने हरो ॥ $ | 
) कल्पवृक्ष काई समनदर बवात। सकल गिरि स्वाही जमीन कागजात ॥ ! 
हो के जर. स्वामी हिमालयेशवरो । जो जमीन वेश भीमा शंकरो ॥ | 
१ जो काशी पुरी लिंग विश्वेश्वरो । नदी . गोमती लिंग त्रिबव्सरो ॥ | 
| चारों युश ऋषीश्वर तपेश्वर मुनि । गुणगान करते न - थकते कत्री । १ _ 
१ में कलियुग का अजिज गुनहगार हें। न काबिते कोई शिकवा केसे कहें॥ १ 
। तू कैलाश वासी में अजिज जमीं तू हैं जात शाला में अदना तरीं ॥ ? 0 
। महादेव शंकर विश्वम्भर हरो। मेरे हाल पर रहम क्यों. न करो ॥ | 
५ सदाशिव सदाशिव सकल दुःख हरों। मेरी बार क्यों देर इतनी करो ॥ ९ है 


शिवमहिम्नस्तोत्र.. _. _,_ 


६. सेहिन्नः पारं ते परमविदुषो यदासदृशी स्तृतिब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना- 
) स्त्वयि गिरः । अथावाच्य: सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गणन ममाप्येष स्तोत्रे. 


se. 


$ हरं डं परिकरः ॥ १॥ > की 
.$ जानत ने रावरी अनंत महिमा कों अंत, याते अनुचित जो महेस ! गुन गाइको, | | 
६ हुम तौ अग्यानी तो में ग्यानी ब्रह्म आदि हु को, बानी को लखात चूकि सक बनि जायथो 
$ मति अनुरूप रूप| गुन के निरूपन में होत जो न काह पे कलंक अंक लि 
६ दोस आसुतोस ! |तो न मानिये हमारी आज गुन गाइबे को यों कमर कसि आइखो ॥ १ 

) ्रतीतः पन्थानं तव च महिमा वाड्मनसयोरतद्व्यावत्त्या यं च 
ब्भिधत्ते श्ुतिरपि । स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुण: कस्य किः 
न मनः कस्य न वच: | २॥ ` | 


Fra *~CG=0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhantae 
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0000000000. 3... 
पथ सौं अतीत मन बानी के महत्त्व तव, 
| कोन गुन गाव, है कितेक 


काकी मन वाको सदा ध्याइबो चहत नाये काकी गिरा नाये गुन गाइबो चहति है॥ २॥ 


f 
| 
हे १ प्रमथनबद्धिव्यवसिता ॥ ३ ॥ 


गुन अवगाहिबे की महिमा सराहिबे की याही ते पुरारि जू ! लुमति उर.आ 


ग्नास्‌ तनुषु । अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरभ्षणीं विहन्तु 
विदधत इहैके जडधियः ॥ ४ ॥ 

ॐ विदित विभूति भूतनाथ तब संसृति कौ सूजन भरत... तैसे हरन करति हैं 
ह ६ वेद ते मतित गुन भेद ते विभिन्न बपु तीनि देव--बिधि हरि हर मैं लसति है। 
| 3? ताहू को महत्ता ओर सत्ता खंडिबे के हेतु निदा जगती सें करे केले जडसति हैं, 


किमीहः कि कायः स खलु किसुपायस्त्रिभूवनं किमाधारो धाता सजति 


कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥ 
{ कंसो करे ईहा, कंसी सन में समीहा करे, केसो वाको तन, कंसो करत जतन है, 


वैभव अतवय नाथ ! साथ सब सक्ति, कहाँ रावरे सें बावरे तरक को सरन है॥ ५ ॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं कि भवविधि- 
| भवति। अनीशो वा कुर्याद भवनजनने कः परिकरो यतो सन्दा- 


बारे, तऊ एते सब लोक क्यों रे जन्म न घरत हैं, 
नहार कोऊ बिन करतार सृष्टि कारज सरत है ? 


NS 
लू तिहू चकित नेति नेति जो बदति है 
गुन वारो वह, काको उत अलख अगोचर लों गति है । ( 


अगत उधारन कों धारन करो .जो रूप विविध अनूप जाहि जोइ रहो मति है, | 


मधस्फीता वाचः परमममतं निसितवतस्तव ब्रह्मन्‌ कि बागपि सर- ) 
“ग्रोविस्मयपदस । सस त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनासीत्यर्थेऽस्मिन्‌ | 


मध के बरस दिव्य सरस सुधा सों सनी बानी वेदमय निज सुख ते बखानी हे, 
तव मन रंजन निरंजन ! करेंगी कहा देवगुण्ह की शुरुता सों अरी बानी है। | 
) प्रभ गुत गान को महान पुन्य पाइ आज पावन बनेगी गिरा मेरी यह जानी है, | 


है 
तवेश्वर्थं यत्‌ तज्जगदुवगरक्षाप्रलयकूत त्रयीवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभि- | 
द 


$ प्रीति होति जा में नाहि पंडित प्रबीनन की, मंगल बिहीनन की होति वा मैं रति है. ४॥ | | | 


किमुपादान इति च । अतकयैंश्वर्य त्वथ्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं ९ 


कोत ठायं बेठि के बिधाता तीन लोकन कौ कौन उपादान लेके सारत सूजन है। १ 
। कुतरक ऐसे रख मूरख लरत केते मोह मैं परत ओह ! जन गन मन है, ९ 


| 


| 
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श्री शिवमहापुराण भाषा ज़ 7". ची पिवमहापुराप साथा ककवा 1 


{ सिरजनहार जोप ईस छाँडि आन कोऊ, सोऊ कौन साधन ले सृजन करत है। 
) कारन कहा जो देव ! बारन तिहारौ करि बार बार संसय में म्रख परत हैं॥ ६॥ 
| तरयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद 
| पथ्यमिति च । रुचीनां वेचित्यादजुकटिलनानापथजुषां नणामेको गम्यस्त्व- 
) मसि पयसामर्णव इब ॥ ७॥ 

0 तीन बेद, सांख्य, जोग सेव बेष्तवादि मत भिस्त सिम्न मारग अनेक कहियतु है 
0 योई बडो, बोई बडो, यासों लाम, बालों लाभ, सब रुचि भेद सों सराहि चहियतु है । 

| गहेँ सूधे, केते मारग असूधे गहे, अंत सबही को एक आप लहियतु हैं, 
¢ सरित प्रवाह बहे सुधी के असूधी राह, सतत अथाह सिंधु ही तौ गहियतु हे ७ ॥ } 
। सहाक्षः खटबाङ्क परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेतियत्तव बरव 
4 तन्त्रोपकरणम्‌ सुरास्तां तार्म्‌द्ध दधति च भवद्ञ्च प्रणिहितां न हि स्वात्सा- 
रामं विषयमृगतृष्णा मयति ॥ ८5 ॥ | [ | 

९ झूढ़ बढ़ी बेल, पायौ खाटको, कुठार, चाम, भस्म, ब्याल, कर मैं कपाल छवि पाव हैं 
) बरद ! तिहारे ढिंग कुल के. भरन हित एतेक बरन उपकरन लखा है। 
९ लौह तव भूकुटि बिलासहो ते देव सबे पास रिद्धि सिद्धि को सुपास संदा पाब है 
9 आतस सरूप मैं जो मन कों रावे संदा, विषय मरीचिका न ताहि भरभावे है ॥ ८ ॥ 
¢ ध्व कश्चित्‌ सवं सकलमपरस्त्वध्‌ वमिदं परोध्योव्याध्योव्ये जगति 
९ गढति व्यस्तविषये । समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तेविस्मित इव स्तुवञ्जिः 
? हरेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा सुखरता ॥ & ॥ 

॥ कोऊ कहै सारो यह जगको. पसारो नित्य, कोऊ बिस्व अखिल अनित्य बतराब हे, 
१ छझोऊ या सकल जगृ'बीच- भने दोऊ भाव, नित्य और अनित्य या में पथक लखाव है । 
७ सुनि गुनि बात एतौ चित्त है चक्रित होत, या ते गुन गावत न दास ये लजाव हैं, 
0 जोलिबे को आदि हों, सुभाव बकबादीपस, सोई त्रिपुरारि ! आज लाज बिसराब हे ॥ € ॥ 
) तवेश्वयं यत्नाद्‌ यहुपरि विरञ्चिहँरिरधः परिच्छेत्तं यातावनलमनल- | 
) रकन्धवपुषः । ततो भक्तिश्रद्घाभरगुरु गुणद्भ्यां गिरिश यत्‌ स्वयंतस्थे तस्थे 
९ ताभ्यां तव किमतुवृत्तिनं फलति ॥ १० ॥ 

$ हेज पंजमय तव प्रकट हुतौ जो रूफ वाकी सहिसा को थाह पाइबे 
'9 तीचे गयो हरि.बिधि.ऊरघ गसन कीन्हों पार नहीं पायो, मथो अपार 
हारि थकि रावरे करन गुन गान लागे स्रद्धा सों गिरीस भूरि भक्ति 
) जाय कें तरस दियो आप ही दरस आप, आवत न हाथ कहा नाथ के मज 
अयत्नादापाद्य द्रिभुवनभवेरव्यतिकरं दशास्यो 
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हि त्रीतितमहापुरण सारा, .-..____-- | ` श्री शिवमहापुराण भाषा 
परवशान्‌ । शिर:पद्मश्रेणीरचितचरणास्भोर्हबले: स्थिरायास्त्वदूशक्तेसि- ९ . 
पुरहर विस्फूजितमिदस्‌ ॥ ११॥ ज्र ट | डे 
कंटक बिहीन तीन लोक को अखंड राज पायौ जो हा बिन जातस बसा । 
भारी जो सुदृढ़ दससीस ईस बीस भुजा नुद्ध काज खाज जाका जाय ना स प। | 
होङ सखि परत पुरारी ! एक रावरेई भारी भक्ति भावको प्रभाव निरधारे थे, र 
| करि उपहार धरय्यो कमल समान निज मस्तक असल पद कसल तिहारे प ॥ ११॥ त 
9 भ्रमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात्‌ केलासंऽपि त्वदधिवसतौ : } 
) विक्रमयतः । भ्रलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्ग,ष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्या- $ 
सीद्‌ ध्र,वमुपचितो मुहंयति खलः ॥ १२ ॥ $ 
राबरो अजन सब काल दसभाल करि पायो जो बिलाल बाहु विपिन सबल है, ( 
रावरेई बास. कयलास के उठायबे में ताहि कों लगायो, प्रगटायौ निज बल है। | 
,त्यॉ हो आप नेसुक अगुठाको हिलायो सिरो. नीचे लख्यो नोच ना पताल हू में थल है । ९ 
साश्व यह बात, रिद्धि सिद्धि अधिकात लखि फूल्यो ना समातं, मोहि जात सदा लल है ॥१९॥ | 
` यर्वाद्व सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सतीमधश्चक्रे बाणः परिजनविधेव- | 
त्रिभूवनः। न तच्चित्र सम्यग्वरिवसितरि त्वच्चरणथोनं कस्याव्युन्नत्यै ¶ 
भवति शिरसस्त्वय्यदनतिः ॥ १३ ॥ 
ऊंची सुरपति की समूची जो समद्धि ताहि नीची करि राखी रिद्धि सिद्धि अधिक्काए लै, ] 


बरिजञन सरिस प्रजा कों तीन लोकनको कीन्हीं जो अधीन बलिसुत बल पाए लै । 
एहो बरदानी !। वा में बात है बिचित्र कहा, रावरे चरन के अजन सत लाये ले, | 
१ बढ़त न को है, ऊ चे चढ़त न सोहै कौन सामुहै तिहारे नाथ ! माथके नवाथे ते ॥ १३॥ | 
, अकाण्डब्रहमाण्डक्षयचकितदेवासुरकूपाविधेयस्यासीद्‌ यस्त्रिनयनविषं 


 भुवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ १४ ॥ 

अन्त ब्रह्मांड को अकाण्ड में ई हवे है हंत सोचत ससंक यों सुरासुर कौ गन है; 

नर र स्वे अधीन करुना के तीनलोचन जू पान करि कीन्हों बिष संकट समन है। 
' याते नीलकंठ ! नील कंठ जो तिहारे अंक सोहत सदाई बनि कंठ अभरन है, 

बिकारह्‌ सराहिबे के जोग .जाको भव भय भारन बिदारन व्यसन है ॥ १४॥ 
र्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवतेन्ते नित्यं जगति जयिनो 

विशिखाः । स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ स्मरः स्मर्त- 


1%, 


पथ्य परिभवः ॥ १५ ॥ 


eGangotri Gyaan Kosha 
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् श्री शिवमहापुराण भाषा . ~ RR 

बा Ne मनुज हू में जग बीच जाके पंच सायकं न रंच क्यों हारे हैं § 

चु ॒ एज पग आधेहू मुरत नाये, तुरत अधीन तीनों लोक करि डारे हैं। 
ऊ ईस ! मानि आन देव के समान तोहि काम नाम सेस है अनंग गति धारे है, 

बस करिं राखे जो अतंद्र सन इन्द्रिन कों तिन अपसात सात हितहू बिगारे है ॥ १५॥ 

मही पादाघाताद्‌ ब्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोभ्ाम्यद्सुजपरि 


भेकुूणशहुयणभ्‌ । भुहुद्यो' दो स्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं 
नटसि ननु दार्यव विभुता ॥ १६॥ 
ताडय अकांड में धमक पाथ पायन को डगसग घास ह्व धरा को धसकत है; { 
पुसत पारध सी भुजान के अघात लागें गात ग्रह गन के गगन कसकत हैं। ? 
छूट जटाजूटन के झोकन ते बार बार ताडित चुलोक ओक हूं ते खसकत हैं; 
एते पे कहत जग राखिबे को नाचो' आप, साँचोई प्रभत्व बाम हूं के बिलसंत है ॥ १६॥ 
वियद्व्यायि तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः पूषतलघुदष्ट 
शिरसि ते । जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतभित्यनेनेवोन्नेयं धतसहिम 
दिव्यं तव इप्‌ १७ ॥ 
- जाते प्रगटत पय फेन को प्रकास दिव्य धारा में मिलित तांरागन सौं गुनित होत, 
जाते सिधु संबृत अखंड महोमंडलह द्वौपरूप ह्वै के है लखात म्रौ भनित होत । 
सोई ब्योमब्यापी बारिवू'द को प्रबाह नाथ ! माथ पे तिहारे लघु बिंदु ज्यो लसित होत, 
याही ते महेश जू : अनूप रूप रावरे को दिव्यता महत्ता जानी जात अनुमित होत ॥ १७ 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्राको रथचरण 
वाणिः शर इति । दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपरतणमाङम्ब्ररसिधिविधेयेः क्रीडन्त्यो 
न खल परतन्त्राः एभुश्चियः ॥ १८॥ $ ८३०. 
रथ बसुधा कौ, चाकौ सूर भ्रौ सुधाकर कौं सारथि कौ पद पद्मासन. कौ दीन्हौं है, 
प्रापही रथी ह्लं चाप लीन्हौ मेरु मंदर कौ अनुज पुरंदर कौ बानरूप कीन्हों हैं ।. 
' तुन से तिपुरकों जराइबेके काज केंसौ साज यों श्रडंबरर कौ साज साथ लीन्हों 
खलति बिधेथन सौं मति परमेसर की परम स्वतंत्र है, न काहूँ बस कीन्हौ है ॥ १७ 
हरिस्ते साहसम कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेक्ोने तस्मिन्‌ निज्ञमु 
कमलम्‌ । गतो भकत्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रबपुषा त्रयाणां रक्षाये 
जागति जगताम्‌ ॥१६॥ हळ. 
सहस सरोजन उपायन लै रोज रोज पाँयन मैं राबरे | 
ऊन लखि एक एक दिन दुख दूनौ मानि निज नैन कंजहू 
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OO , £ णा श्री शिवमहापुराण भाषा [ ई 
वा ई भक्ति भूरि फरी कर में सुदर्शन हव, दीप जो समीपै सदा श्रीपति के हेम सौं ' 
शोक हरिबे कों, भरिबे कों तीन लोकन कौं सोई त्रिपुरारि चक्र जागे सदा छम सा ॥ १६॥ | 
* कतो सप्ते जाग्रत्वेमसि फलयोगे ऋतुमता वव कस प्रध्वस्तं फुलति पुरु- ९ 

। धाराधनमते । श्रतस्त्वां सम्प्रक्ष्य ऋतुषु फलदानप्रेतिभवं क्तो श्रद्धा बद्ध्वा 


` 9 कृतपरिकरः कर्मसु जनः ॥२०॥ र ह 
सौवे जग्य दान,. तऊ आफ जज॑मानन क! नित फल देव काज जागत रहत हूँ, | 


>. धशाठल 8 
साधन कहाँ है छोड़ पुरुष अराधन कौं बीते कर्मह को फल जाते प्रगटत ह) 


देखत. सबई फल दीबे हेतु जग्यन मैं स्वामी समरथ श्राप जामिन बनत हूं, | 
) याते धरि ग्रास विश्वास वेदबादन पे कर्म करिबे मैं लोग चाक सों सगत ह. ॥२० 


{ ०-16 


~= 


क्रियादक्षो दक्षः ऋत॒ुपतिर धीशस्ततुभृतासुषागासा 
सदस्याः सरगणाः। कत्य घस्त्वततः ऋतुफलबिधानव्यसानन। 
भ्रद्धाविधर मभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 
जजमान, दच्छ हैं क्रिया में भ्रति दच्छ जहाँ, अखिल अंधीस जिन्हें जानं प्रजाजन 
एहो सरनागत कौ पालन करनहार ! ऋषिबु द ऋत्विज, सदस्य सुरन 
हाथ.सों तिहारे नाथ जग्य को बिनास तहाँ जाहि जग्य फल के बिधान को व्यसन है, है 
[ची यह बात होति हानि जजमान ही की, जोनि जो करत बिन श्रद्धा कौ जजन है ॥२१ 


प्रजानाथं नाथ प्रसभ्मभिक स्वां दुहितरं मतं रोहिद्भूतां रिस्मयिणु- | 
$ मृष्यस्य वपुषा । धनुष्पाणेर्यातं दिवसयि सपत्राकृतममुं द्रसन्ततेऽञद्यापित्यजञति { 
4 न मगव्याधरभसः ॥२२॥ | ¢ 
बस मैं प्रनंगं के ह्वै. निज तनुजा के” संग घायो विधि करन. प्रसंग बरजोरी सौं. 
' ताही घरी लाज सौं गरी सी हरिनी ह्वै भगी, हं कै प्रजानाथहू हरिन चल्यो चोरी सौं 
¢ पेखि यह पाप श्राप चाप को चढ़ायौ, छूटि बेध्यो. मृग ब्याध ज्यों सपंख सर, डोरी सौं 


जाकहुं गए पै डरि!ना कहूं तजे है बौं, बान सो पिनाक पानि जू कौ खरौ खोरी सौं ॥२२॥७ $ | 
 स्वलावण्याशंसाधुतधनुषमहनाथ तुणवत्‌ पुरः प्लुष्टं दृष्टवा प्रमथन 0 
धमपि । यदि स्त्रेणं देवी यमनिरत देहाधेघटना-दवेति त्वामद्धा बत १ 
मुग्धा युवतयः ॥२३॥ ` _ 
| लुनाई के भरोसे गिरिजा' ने 'लख्यौ चाप गहे दाप सी कुसुम घनु वारौ है, 
पुरभंजन ! भयो सौ तहाँ सामु हैं तिनूका सौ तुरत ' जरि छांरौ है। $ 
यदेव के प्रातःकालिक संयोग का रुचिर रूपक द्वारा वर्णन किया 
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0 धरणिरात्मा त्वमिति च । परिच्छन्नाभेवं त्वयि परिणतः बिश्यत शिरं | 
/ विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं त भवसि ॥२६॥ | 


२३ 


१ परमं संगलमसि ॥२४॥ 


$ ताहू जे तिहारे पद सुमिरनहारे तिन्हें बरद ! सहारे आप श्रति सुभकारी हैँ ॥२४॥ 
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श्री शिवमहापुराण भाषा 


तिहारे तन आधे मैं निवास पाय दास तिय कौ जो तुम्हें करति बिचारो है, 
चार। कहा, बरद ! बिचारौ एती शूढ़ बात मूढ़ जुवतीन की जमात निरधारी है ॥२३॥ 
_ उभशानष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराश्चिताभ्नस्मालेयः स्रगपि तकः 
रोटीपरिकर: । भ्रभंगल्यं शीलं तव भवत नासवसखिलं तथापि स्वतेणां बरद 


| 


भष अड़बंग ले ग्रनंग ग्रंगहारी श्राप नाचत मसान मैं पिसाच सहचारी हैं 
भासत चिता को लग्यौ भसम निराला तन माला नरमु'डन के कुडत की भारी है । 
मिलित ग्रमंगल सौं सील यौं लखायौ करे, भायौ करे विपरीत. रीति ' त्यो तिहारी हैं 


मनः प्रत्यकूचिसे सविधसवधायात्तमर्तः प्रहुष्यद्रोमभाण: प्रमदसलिलो- 
त्सङ्गितदृशः । यदालोक्याहलादं ह्यद इवं _निमज्यावृतसचे दधत्यन्तस्तत्वं 
किसपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌ ॥२५॥ 
अ्ंतरमुखी के मन, थापि चित्त चेतना मैं सब विधिही सौं प्रानायाम मैं निरत हैं; 
जोगी श्रवदात जाहि देखि पुलकित गात आनंद सलिल खोत नेन ते ऋरत हैं । 
जाको ध्याइ भरत उमंग भुरि मातस मैं सर मैं सुधा के मनो भञ्जन करत हैं, 
आप ही सो अकथ अनूप रूप वस्तु, जाहि अंतर, मैं संजमी निरन्तर धरत हैं ॥२५॥ र 

त्वमर्कस्त्वं सोसस्त्वसासि पवतस्त्वं हुतवहस्त्वसापत्त्वं. व्योम त्वश $ 


$ गाप ही प्रभाकर, त्यौं आकर कलाके आफ, आप ही अनिल, तैसे श्राप ही अलल हैं, € _ 


¢ आसमान ह्लं के श्राप ही तौ भासमान होत, आतमाहू आप, आप भूमि भोर जल है । 
$ या बिश श्रसीमहू कौ सीमित बतायो करें मनुज प्रबीन पीन सति के सकल मैं, 
हम तौ न जाने, या अखिल जड चेतनं मैं, ऐसौ कौन तत्त्व, जो न श्राप अ्बिक्रल हैं ॥२६॥ 


) तीर्णविकृति । तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुत्धानमणुभिः समस्त व्यस्तं ₹ 
॥ शरणव गणात्योमिति पदस्‌ ॥२७॥ 
) तीनहू भ्रवस्था, तीन बेद की बिबस्था कहै, ,तीनहू भुवन, तीन देवने ` 


| एक ह के एक, त्यों श्रनेक ह्य प्रनेकरूप सरनद ! श्राप कौं 


त्रयीं तिस्रो वत्तीस्त्रिभुवतसथो त्लोतपि सुरानकारअंबंणं स्त्रिभिरञिद 


i प्रकार सौँ उकार सौं मकारहू सौं रावरेई रूप के प्रकार 
तीन ते परे जो हीनविकृति तुरीय धाम, ताकौं अधंभात्र सूक्ष्म 


` 
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॒ न ० श्री शिवमहापुराण भाषा | ) 
_ अवः शरवो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह॑सहास्तथा भीसेशाताविति यदविधा- | 
 नाष्टकसिदम्‌ । असुष्मिन प्रत्येकं प्रविचरति देव शृतिरपि प्रियायात्म धारने 9 
प्रविहितनसस्योऽस्मि भवते ॥ २८॥ र) 
भव; शर्व, रुद्र, पसुपति, महादेव, उम्र,भीम श्री ईसान-ये जो आठ दिव्य नाम र हैं, | 
एहो देव ! बेद इन मैं ते एक एकहू कों बोलिबे के हेत बरनत आाठो जाम हैं। | 
'प्रानह ते प्यारे मेरे. परम अधार श्राप पाव कौ संरूप दिंब्य ललित ललाम हैं; ९ 
याते हम भक्ति भ्रनुरक्ति भरे अंतर मैं श्राप को निरंतर ही करत मनास ह ॥२८॥ 6 

नमो तेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो तसः क्षोदिष्ठाय त्मरहुर ' 
सहिष्ठाय च तमः । नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च इश नसः सदरं ९ 
ते तदिदमिति सर्वाय च्च नमः ।। २६ 


ॐ 


प्रति दुरवारे कौं प्रनाम मदनारे ! त्योंही 'लघुतर परम महनि को प्रबास हे) € 
तीन नेनवारे प्रभो ! भ्रतिवय बूढ़हू को नव वय रूढ त्यों जवान को प्रनास हैं; @ 
सब मैं तुम्हीं हो, सब रूप मैं तुम्हीं हौ देव ! यह, 'वह' सकल जहान का प्रनाम है ॥२९॥' $ 

बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नसो नसः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय ¢ 
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) नमो नमः । जनसुखकते तत्त्वोत्रिक्तो मृडाय नसो नसः प्रमहसि पदे निस्ह्लैन ९. 


गुण्ये शिवाय नसो नसः ॥३०॥ 

4 विस्व बिरचेबे कौ रजोगुने श्रधिक जाको भवके प्रभव भवरूप को नमन है; ९ 
“तम के बढ़े पे जाने समय संहारहु कौ हर ह्लं हरत, हर रूप कौं नमन है। 0 

सुद्ध सत्व बृद्धि कौ सुजोग पाय लोगन को सुख देतवारे मृडरूप कौं नमन है; $ 


कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेवं क्व च तंव गणसीसोहलंधिनी | 
शश्‍वदृद्धि; । इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ वरद चरणयोस्से { 
परस ॥३१॥ ' 

पा मेरो यह चित्त कहाँ चेरौ हैं कलेसन कौ सुधबुध कलप श्रलप भ्रति पायी है, । 
| सीमाहीन रावरी सनातन समृद्धि कहाँ लाँधि गुन सीमाके परेई दरसायौ है। € 
याते लखि. चकित जकित मोहि भक्ति तव बरद ! वलात गुन गान मैं लगायौ है, | 

Ci सार यह बचन सुमन हार रावरे चरन उपहार लै चढ़ायौ है ॥३१॥ ९ 
(रसम स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पहन | 


868190 Gyaan ‘Kosha. ह 
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'त्िगुत रहित हित परम प्रकासमय पद मैं लसित सिवरूप कां नमन है ॥३०॥ 


SD आ क आ क न का क न कान 


$ मानसं मैं भारी भूरि भक्ति अनुरक्ति भरे नित्त जो मनुज शुद्धचित्त हे ,रहत है, 
) स्तवन बिसेस या महेस महिमा कौ मंजु रोज रोज बदन सरोज सों कहत है । 
७ तजि सो भ्रसिव लोक सजि सिवलोक जाय, सिव भगवान की समानता गहत है, कीर 
? त्यौंही इते संपदा श्रनंत, ग्रायु दीरघ ले सुतहू की रति भ्रौ सुकीरति सहत है ॥३४ 


$ नास्ति तत्वं गुरोः परम्‌ ॥३४॥ 
0 देव न दूजौ . महेस्वर के सिवा, है .जो कहीं तौ समत्व स कोई, 
) त्यां ही समीप महिम्न के हैं. स्तुति श्रौर की राखे महत्त्व ल कोई । 
0 मंत्र धोर ते और बड़ो नहीं, आरन को इते सत्त्व न | कोई, 
? श्रीगुरु ही त्यों महान जहान मैं, है गुरु सों बडो तत्त्व न कोई ॥ 


) कलां नाहेन्ति षोडशीस्‌ ॥३६॥ 


दीक्षा, दान, सुतीर्थः तप, जग्य प्रादि कुन्नि ` 


| खलु निजमहिम्नो भष्ट एवास्य रोषाद्‌ 
 महिम्न: ॥२७॥ . की 
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मत“ यणणगा का श्री शिवमहापुराण भाषा .. 1 
लै के सब साधन प्रराधन मैं जन Mite एन ; 
ह सदा लिखति महेस गुन गन की कहानी है। 8 
रं थकि हाथ, गुन गाथ कौं तिहारे नाथ ! तदपि न पावै पार सारदा सयानी है ॥३२॥ $ 
असुरसुरसुनोन्देरवितस्येन्दुसोलेग्रॅथितगुणमहिस्नो 'नि्गुणस्येश्वरस्य । 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुव॒त्तं स्तोत्रमेतं 
च्चकार ॥ ३३॥ ट [ 
पूजत जिनहि सुर असुर मुनीद्र बृन्द, भाल जिनकेई बाल इंदु छि पायौ है । 
शुन ते रहित हितरूप वे महेश, जिन गुन महिमा कौं इतै बरति सुनाथौ है। 
खास उनकेई दास गन मैं महान एक, नामवंत हू जो पुष्पदन्त कहलायो है; 
वानेई अलघु मुदु . छंद बंद बारो यह वंदन के काज ग्रभिनंदन” बनायो है ॥३३॥ | 
. अहरहरनवद्यं धुजेटेः स्तोत्रमेतत्‌ . पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुसातु 
थः। स भवति शिवलोके रुब्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरघनायः पुत्रवान्‌ 
कौतिमांश्व॥३४॥ . | eT 


महेशान्नापरो. देवो सहिम्नो नापरा स्तुतिः। अघोरान्नापरो भन्त्रो 


दीक्षा दानं तपस्तीथं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः। महिम्नः स्तबपाठस्य 


कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेदेवदेवस्य ` 


होत न महिमत पाठ की षोड्स | कला समान. 


6. 
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श्री शिक्महापुराण भाषा | 


२६. ः 

MSMR © | 
जिन के भाल बिसाल बाल बिघु सोभा पावत जो देवन के देव, देव जिन्ह सीस नवात । $ 
तिनं कोई इक दास पांस रहि बिजन डुलावत पुष्पदंत गंधर्वराज जग बीच कहावत ॥ ¢ 


निज प्रभ केई कोप ते निज महिमा सौं जो गिरयो । 
वाने' स्तवन महिम्न कौ दिब्य दिव्यतर यह करयौ ॥३७॥ 


| सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं पठति यवि मनुष्य: घ्राञजलिर्नान्यचेताः । 

| जति शिवसमीपं किन्तरंः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं "ष्यदन्त 

| घ्रणीतंस्‌ ॥३८॥ क 

॥ सुर नर मुनि सब पढ़ें, करे याकौ म्राराधन स्र और श्रपबशेहु को यह एकै साधन । 

0 पुष्पदंत को रचित स्तोत्र भ्रनुपम गुनवारो ग्राराधन को यहं अचूक फल साधन हारों. ' 

|© जोरिजुगंलक रपढ़तनरमदिइक च्रितनितप्रातहै। किन रगनसौंगुनसुनतसिवसमीपवहजातहै।। ३४॥ 

१ - आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धवंभाषितम्‌ । अनोपस्यं मनोहारि शिव 

मोश्वरवर्णनम्‌ ॥३४॥ 

? स्तवन रचितगंधर्बको परिपुरनयंह जान।सिव बरननमय मनहरन श्रनुपमसुचिकल्यान ।। ३६॥ 
इत्येषा बाङसयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः । श्रपिता तेन देवेशः प्रीयन्तां 

से सदाशिवः ॥४०॥ ` 

बचन रचनमय प्रचेना यह प्ररपित सिव पाद । सदा सदासिव देवबर मोपर्‌ करें प्रसाद ॥४०॥ 
तव॑ तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर । याद्शोऽसि महादेव तादशाय ( 

9 नमो. नमः ॥४१॥ र 

$ तत्व न जानों ईस तव, कस तुम महिमा धाम।महादेव जाबिध जहाँ ताबिध तुम्हें प्रनाम।।४ १॥ $ 

एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः । सर्वपापविनिर्मक्त: शिव- ९ 

। लोके महीयते ॥४२॥ ' 

एक, दोय,तीनों समय पढ़त जोनर श्रभिराम।सबपापन ते मुक्तसो बसत,सदा सिवधाम।।४२॥ / 

१ ओपृुष्पदन्तमुखपंकजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण । कण्ठ- 

॥ स्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिमंहेश: ॥४३॥ 

'$ पुष्पदत मुख कज ते प्रगटयो स्तोत्र उदार । रासि रासि श्रघ हरत है, हर को परम पियार ॥ 

किए याके पढ़ें, करिबे ते नित ध्यान | होत प्रसन्न महेस:बर भूतनाथ भगवान ॥४३॥ 


आरती शिवशंकर कौ 


झोंकारा , भज शिव ओंकारा । 
` अद्धंगी धारा ।१। ॐ हर हर महादेव । 
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` पावती पर्वत में बसती शिवजी कंलाशा 


` इवेतास्वर, पोतास्बर, बाघाम्बर अंगे 


ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ध्यावत श्रविवेका । 
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श्री शिवमहापुराण भाषा 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे) ह PE 
हसासन गरुडासन वृषवाहन साजे।२। ॐ हर हर महादेव । | डी, 
दो भुज चारु चतुभू'ज दस भुज अति सोहे । 2 
तीनों रूप निरखते त्रिभवन जत मोहे ।३। ॐ हर हर महादेव । ९१ 
अक्ष माला बन मसाला रण्ड साला धारी। | रं | 
चन्दन सुगसद लेपन भाले शुभकारी ।४। ॐ हर हर महादेव । . 


आक धतूरे का भोजन भंग में बासी हैं ।५। ॐ हर हर महादेव । 
शिवजी के हाथों में कंगन कानों में कुण्डल । 
गल सोतियन माला जटा में यंग विराजे । भ्रोढे शीश मृगछाला । _ 


सनकादिक, ब्रहमाबिक, भूतादिक संगे।६। ॐ हर हर महादेव । 
कर सध्ये कन्नण्डल-चक्र त्रिशूल-धारी । 
जगकर्ता जग सर्ता जग-पालनकारी ।७। ॐ हर हर महादेख । 


प्रणवाक्षर के सध्ये ये तीनों हो एका ।८। ॐ हर हर महादेव । _ 
काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दा ब्रहचारी। ' | 
नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ।5। ॐ हर हर महादेव । 
त्रिगण स्वामी को आरती जो कोई गाव। 
भजत शिंबानन्द स्वामी मनवांछित फल पावै ।१०। ॐ हर हर महादेव । 
शकर उपासना 
धन-धन भोले नाथ सवा-शिव कसो नहीं खजाने में । उच्य 
तीन लोक बस्ती में बसा शिव श्राप बसे बीराने में। 
जटाजट सर गंगा शंकरजी गले में रुण्डस को साला। । प्‌ 
माथे चन्दा छोटा रे तात का हे प्याला 
जिसको देख ले भय व्यापे गले में नागन को माला। । 
तीसरे नेत्र में हे तुम्हारे तीन लोक का 
पीने को हर वक्त भंग सदा शिव आक रा के 
शोते शात तीन लोक बस्ती में 


पट 


CC-0. Nanaji Deshmukh rary, । 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu - 


द. श्री शिवमहापुराण भाषा ` 
. नाम प्रापक भ्रलेक शंकरजी सब से उत्तम हूं नगा । े 
| गही तो आपकी माया शिवजी जटा बीच सं हैं गंगा । 
भत प्रेत बेताल नाथ जी यह लश्कर सबसे चगा । र 
न तीन लोक हर के विधाता श्राप बने हो भिखसंगा । 
__ हमें यही समझाओ नाथ, क्या मिलता अलख जगाने पें । 
- - _तीन लोक बस्ती में बसा शिव श्राप बसे बोराने में । 
बम महादेव! बम महादेव !! बस महादेव !!' 


RR RETR RI RINSE 


~ 


न 


2 


SRR 
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जय गौरी शंकर उश्धपते 

। गौरी शंकर उमापते, केलाशपते जय शिव जय शिव । 
1१ जय महादेव जय चन्ह्मोलि, जय श्री शंकर जय शिव जय शिव | 
। जय मृत्युञ्जय जय भोलेश्वर, जय योगेश्वर जय शिव जय शिव । र 
डू जय पावती पति परमेश्वर, जय कासारि जय शिव जय शिव । ) 
९ जय गंगाधर त्रिपुरारि विभो, जय भवहारा जय शिव जय शिव । | $ 
«जय आसुतोष जय महाकाल, कालुहुके काल जय शिव जय शिव | ( 
' ओंकारेश्वर. रामेश्वर, जय बेजनाथ जय शिव जय शिव । | | 
| १ _ जय २ अविनाशो जय शम्भो, जय विश्‍वनाथ जय शिव जय शिव । $ स 
त्रगुणातीत महेश्वर जय, जय निर्विकार जय शिव जय शिव । १ 


_{ आप सब प्रशंसा के पात्र ही नहीं बल्कि धन्यवाद के भो योग्य 
¢ हैं, जो कि आप लोगों ने संसार के कल्याण की बात पूछी 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 
i 
~ णा 


_ श्रीशिव महापुराण 


( भाषा ) 
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पहला ग्रध्याय | E+ 
) . महष शोनकादि मुनिश्वरों ने भगवान श्रो वेद व्यास के ? | 
| परस पोराणिक शिष्य श्री सूतजी ने विनस््र शब्दों में हाथ | 
जोड़कर प्रार्थना को-प्रभो | आप सब पुराणों के ज्ञाता हैं 
) और सभी पुराणों के सिद्धान्तों से भली प्रकार परिचित हैं और 
पुराणों के समंज्ञ हें । आपने कहा कि श्रीशिव महापुराण समस्त 
0 बेदों तथा पुराणों का सर्वोत्तम सार हे। सो हम इस समय आप 
| से श्रीशिव महापुराण का माहात्म्य सुनना चाहते हें। | 
( शौनकादि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों के वचनों को 
$ सुनकर श्री सूतजो बड़े प्रसन्न हुए ओर बार-बार अगवान भो ९ 
| सदाशिव के चरणकमलों का ध्यान करते हुए बोले-हे ब्राह्मणो | { | 


८३-४0 कक. सक... आळ न्य 
क यक र कटा ENN: 


($ 


$ सें आपकी उत्कण्ठा को देखकेर आपको शिव महापरा 
0 परम पनीत माहात्म्य का वर्णन करता हूं । जो कि देवताओं 
भी दुलभ है और समस्त फलों का देने वाला है। इसके ३ 
से भगवान सदाशिव के चरणों को भक्ति होती हे औरं ' 
सदाशिव प्रसन्न होकर अपने उस उपासक को अपनी 
ले लेते हें. । शोनक आदि महर्षयो ! इस महा शिवपु' 
` कथा सबसे पहले भगवान श्री सदाशिव ने श्रौ 


CC-0: Nanaji Deshmukh Libra Jamn amd. Dig 
५ FN, PCDI Ta ये 2० 
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३० श्री शिवमहापुराण भाषा 


| को सुनाई थो। तभी से इस प्राण का नाम “श्रीशिव महा- | 

१ पुराण प्रसिद्ध हे । उसके पश्चात श्री सनतकुसार छी ते यह | 

0 पवित्र व पावन कथा भगवान' श्री वेदव्यास जी को सुनाई थी | 

0 ओर उसके पश्चात भगवान वेदव्यास जी ने लोगों का कल्याण ) 

? करने के लिए यह कथा संक्षेप में मझे सुनाई । यह परभ पुनीत ! 

! शिव महापुराण दूषित मन बाले मनुष्यों के सन को पवित्र ९ 

१ करने का सर्वोत्तम साधन हे । इसके सुनने, पढ़ने तथा सनत । 

१ करने से कलियग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता हे । बह सत्य | 

. १ पर आरूढ़ होकर भगवान सदाशिव को सक्ति प्राप्त करते हं । $ 
4 राजसय अग्निष्ठानों आदि यज्ञो के करने से जो फल प्राप्त होता | 

है, वह फल मनुष्यों को केबल इस महापुराण के श्रवणसात से ( 

१ हो मिल जाता हे । इसके सुनने बाले सब शिवभक्त होते हैं । $ 

१ सोक्ष चाहने वालों को सदाशिव महापुराण सुनना चाहिए | 


यदि मनुष्य के पास समय का अभाव हो, तो उसे जितना ( 
१ भी समय मिल सके उसमें इसका पाठ श्रवण करे । इससे भोता - 
_ ध तथा वाचक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हें । में इसके श्रवण ( 
॥ आदि के बारे में अधिक क्या कहूं ? बस इतना कहना ही पर्याप्त ( 
हे कि इस शिव महापुराण का पाठ और भगवान श्री सदाशिव ९ 
के नाम का कोतंन दोनों बल्पवृक्ष के समान फल देने वाले हैं । * 
पतित तथा दूषित स्वभाव वालों के लिए तो यह शिव महा- ( 
' पुराण साक्षात अमृत पाठ के समान है। जिस तरह असत का ९ 
पान करके प्राणी श्रमर हो जाता हे, उसी प्रकार इस महा- ' 
[ण को सनने वाला अपने व अपने परिवार के तदस्यो के ९ 
नष्ट करके, सुखों को प्राप्त करता हे और भ्रन्त 
से मुक्त होकर भरोक्ष को प्राप्त हो जाता है । 
IRR RP 
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By Siddhanta eGangotri Gy: Kosh 
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--___औितमहापराणभाता ७ ७७७ या | “या ... श्री शिवमहापुराण माषा | ३१. | द 

च दा महापुराण की सात संहितायें हैं, इन सांत संहिताओं |. 
' चाबास हजार श्लोक हें । यह सात संहितायें इस प्रकार हें $ 


विशेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शरुद्री संहिता, कोटरुद्र संहिता, $| 
।-उसा संहिता, कैलाश संहिता तथा वायवीय-संहिता । इन सातों $ | 


| 


संहिताओं वाला शिव महापुराण जो मनुष्य न तो पढ़ता हो हे | . 


, और न सुनता ही हे, वह इस संसार में अज्ञानवश घूमता हुआं $ | 


+ 


I 


a 
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) थपेड़े खाता रहता हे । अन्य पुराणों के सुनने से इतना लाभ 
नहीं होता जितना कि शिव महापुराण के सुनने से होता हे । 
` यह्‌ पुराण मोक्ष का देने वाला हे । जिस स्थान पर इसकी कथा $ 
। होती रहती हे बह स्थान तीथं हो जाता हे । अश्वमेध वाजपेयं $ 
 थज्ञ, गंगादि पवित्र नदियां, ग्रयोध्यादि सप्तपुरी और गया 
! क्षेत्र आदि तीर्थो का जो फल होता हे वह इस पुराण के फलं 


|e के अध्यायों 
: के सम्मुख हेय हे । जो मनुष्य नित्य इसके दो-चार अध्यायों $ 


TOS TE NE wR 
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| 
| को पढ़ता है वह भाग्यशाली सीधा शिवलोक को प्राप्त करता | 
। है । इसमें कोई संशय नहीं हे । जो शिवोपासक इस महापुराणं $ 
को रेशम के वस्त्र में लपेटकर. रखता है और नित्य धूप दीप | 
/ आदि से इसका पूजन करता हे वह इस संसार के सभी सुखं} 
१ भोगकर अन्त में शिवलोक को प्राप्त करता हे । यह महाप्राण 
| ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का देने वाला हे । यह ब्रह्मा, विष्णु 
| | आदि देवताओं को प्राणों से बढ़कर प्रिय हे । में नित्य इस 
प्राण को प्रणाम करता रहता हूं।. भगवान मेरा प्रेम भगवान 


के आ 
he 


ry न हे. 
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७ २७ 


¢ सदाशिव के चरणों में बनाए रक्‍खे । अ. 
` दूसरा अध्याय 


शिव महापुराण की कथा का माहात्म्य | 
देवराज नामक एक महान पापो ब्राह्मण का एक वेश्या पर आसल हू 
$ क्वेश्या के लिए अपने घर बालों की हुत्या कर . डालना । घर का सब रू 
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हे को दे डालना । दोसार पड़कर एक . शिवालय में उहरना और भगवान शंकर की | 
पवित्र व पावन कथा का अदण करना । कथा श्रवण करने के पश्चात्‌ देवराज की बुत्यु । | 
शिव दूतों का उसको शिवलोक में ले जाना । शिव कथा के श्रवण मात्र से एक महापापी ,९ 
को शिवधाम का प्राप्त होना । ¢ 


|? श्रोसूत जी के वचनों को सुनकर श्री शौनक जीने; 
| ! कहा “हे महा भाग सूत जो ! आपने जो कुछ भी शिव महा ५ 
- 1 प्राण के विषय में कहा हे वह महान हषं को देने जाला है । । 
| ) यह बड़ी अद्‌भुत और दिव्य कथा हे | संसार में इससे बढ़कर $ 


। 


१ कल्याण करने वाली दुसरी ओर कोई कथा नहीं है। देव आप |! 
९ कपा करके हमें यह बतलाइये कि कलयुग में इसके सुनने से 


क» 


किन-किन पापियों के पाप नष्ट हो ज्ञाते हूँ ?” । 
श्री सत जी बोले-“हे शोनक आदि ऋषियों ! इस बह 
प्राण के सुनने से दुराचारी, कासी और दुष्ट पुरुष लगी वाय | 
रहित हो जाते. हें। लोभी, झूठ बोलने बाले, माता-पिता को 
दुःखी करने वाले, दम्मो, पाखण्डी, हिसा परायण, सभी पापियों | 
१ के तारने के लिए यह भहा पुराण अपने अन्दर शक्ति | 
रखता हे । इस विषय में एक प्राचीन इतिहास हे । जिसके | 
_ १ सुनने मात्र से कलियुग क प्राणियों के समस्त पाप-ताप नष्ट | 
१ होकर उनको सद्गति प्राप्त होती है । प्राचोत काल सें किरात | 


क ov Rd id SP १... & ५ ०७००0 4752 75 


$ 


द्वह वेदिक धमं से विमुख था । उसका नास देवराज था। उसने { 
अधमं द्वारा बहुत सा धन संचय कर लिया था । वह एक दिन | 
स्नान के लिए तालाब पर गया तो वहां पर एक शोभावती ! 

वेश्या को देखकर उस पर मुग्ध हो गया । शोमावती भी एक { 
र ब्राह्मण को अपने जाल सें देखकर अत्यन्त प्रसन्न 
पर हो उन दोनों को प्रेम लीला प्रारम्भ हो गयी । 


2६70 eGangotri Gyaan Kosha 


१ नगर में एंक दुबल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। $. 


शोभावती ने जिस तरह भो बन पड़ा $ 


PR यार्र, Pe TT SS RNS श्या” Ne 


SR 


{ ब पवित्र कथा सुनता रहता । एक सास तक ज्वर से पीड़ित $ | 
| रहने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसके लेने के लिये 
} यभपुरी से यमदूत आ गये । उधर से शिव कथा सुनने के प्रभाव 
0 से शिवगण भी आन पहुंचे और उसे यमदूतों से छुड़ाकर शिव 
0 लोक ले गये । यमदूत यमलोक को वापिस लोट गये। थ 


| आये और अपने दूतों के मुख से सारा हाल सुना । : 
$ शिवगणों को देवराज को शिबलोक ले जाते हुए देखा : 
$ अपने थमदूतों से कुछ नहीं कहा । बह शिव कथा क 
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देवराज को अपने जाल में फंसा लिया । फिर क्या था, बह | 1 | 


उसी का हो लिया । बस फिर क्या था, देवराज दिन-रात उस ६ | 
बेश्या के कोठे पर पड़ा रहने लगा । देवराज के माता-पिता ९ 
तथा उसको पत्नी ने और उसके मित्रों ने उसे उस वेश्या के ९ | 
जाल से छुड़ाने के अनेक प्रयास किये किन्तु वह न माना वह $ | 
सहा पापी माता-पिता तथा पत्नी के बार-बार समझाने पर ६ | 
बुरा मान गया और एक रात उसने उन तीनों को सार डाला १ | 
ताकि उसका मार्ग उसके लिये साफ हो जाये। घर में जो भी $ 
गहने-जेवर, रुपया-पैसा था, वह सब ले जाकर उसने शोभावती | | 
को दे दिया। एक दिन देवराज घूमता-घामता प्रतिष्ठानपुर $ | 
आया । वहां उसने एक शिवाला देखा, जिसमें कोई कथादाचक | 


/ भगवान सदा शिव की कथा कर रहे थे । देवराज उसी शिवाले | | 
में ठहरा और देवयोग से सख्त बीमार पड़ गया । अब वह | 


| 
। 
। 


चारपाई पर पड़ा-पड़ा प्रतिदिन भगवान सदा-शिव कौ पावन | | 


| 


दूतों का कोलाहल सुनकर धमराज अपने भबन से ब 


$ समझ गये । जान गये कि देवराज को शिव महा पुर 


कथा के श्रवण भात्र से ही शिवलोक़ को प्राप्ति हुई 
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oon 


। शिबदूतों की पूजा को । शिवदूतों ने देवराज को शिवलोक में । 
ले जाकर भगवान सडा शिव के हाथों में दे 
मुनिश्वरो ! इस प्रकार एक सहान पापी ब्राह्मण केवल 


र ६ 
गूड १3 


§ 


$a | TT तक 
था। साह 


® 
पलु ५ 
TEEN) / 


1८] ९६९३१२ ( 

प) ने ] 

<5 ड कथ दर sgn 85 डे ० जाणवु ht 
अगवान को कथा सुतकर ही शिवलोक को प्राप्त हो गथा । | 


मे FN] Ee खाय वी ¢ 
तसरा आध्याय 


याष्फल ग्राम के रहने वाले विल्हूग तापक ब्राह्मण का अपनी पहली चंच 
 _) देना। कामवेग को न सह सकते के कारण चंचुला का कुसार्ग पर चल 
ह अपनी पत्ती को किसी परपुरुष के साथ रमण करते हुए देखकर उतको पी 
` $ का शरीर बेच-बेच कर अपना व अपने पति का पेद पालमा । बि 
 ) का एक मन्दिर मेंमगबान सदाशिव की पुनीत च पावन कथा सुत 
© ब्राह्माण से अपने उद्धार का उपाय पूछता । 
ऱ्य रु रक 21 की छ Se 
देवराज की मोक्ष प्राप्ति की कथा सनने के पश्चात श्री | 
~ ऱ्य tS > र ; 
शोनक जी ने सूत जी से कहा-“हे महाभाग तत जी ! अर 
र क झा श { मे = य नम ट्ट he 
९ आप कूपा करक शिव महा पुराण में वणित अन्य इतिहास को 
> ee 2? 
¢ वर्णन कीजिये । 


` श्री सूतजी बोले “हे शोनक जो! आप भक्तराज हे 


a ७७७ 2 ७2 ७७ ७७ २ चकछ 


३.४६ >... २... 


_ ९ श्र वेदों के ज्ञाता हें । अब में आपके सासने एक गोपनीय 
बार्ता का वर्णन करूंगा ! आप ध्यान पूर्वक सतिते । प्राचोन ' 


श्‌ A 5 


Bo 


ख 


~ 


काल में सागर तट पर, वाल्फल नामक एक ग्राम था। उस 
ग्राम क रहने वाले दुराचारी ओर दरिद्र थे। धर्म से विल 
थे। उनको न तो देवताओं पर ही विशवास था और न ही 
भाग्य पर | वह खेती बाडी करते थे और अपने पास घातक 
[र क अस्त्र-शस्त्र रखते थे । वाषफल ग्रास के निवासियों की 
यां भो अपने पतियों जैसी ही दुष्टा थीं। बह सब-की-सब 
सदाचार से शून्य महान पापिष्ठाएं थीं । 
डुग नामक एक श्रधम ब्राह्मण रहता था। जो 
सने अपनो पत्नी चंचला 


रर. 
Eo 


५ 


क 


१ हुई | किन्तु अधिक दिन व्यतीत हो गये और वह काम का बेग 
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) का त्याग कर दिया था। बस उस ग्राम में चंचला ही धर्म पर ५ 
१ चलने बाली साध्वी स्त्री थी। स्वामी के त्याग देने पर, 
¦ चंचुला पहले कुछ दिनों तक अपने धर्म से विचलित नहीं. 


>) 


i 


र 


सहन न कर सकी तो उसने अपना धमं छोड़ दिया। वह कुमार 
, पर चल निकली और अपने पति से छिप-छिपकर, अन्य पुरुषों के 
, साथ रसण करके भ्रपनी काम-वासना को शान्त करने लगी । एक 
, दिन विन्दुग ने अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के सांथ रमण 
¦ करते देखा । यह देखकर उसके क्रोध का पाराबार न रहा । वह 

' पुरुष तो वहां से भाग गया। विन्दुग ने चंचुला को बहुत पीटा ॥ | 
( पति हारा पीटने पर चंचला को भी क्रोध आ गया । उसने 


> 


FRR? 


€ 
\ 


( 
{ 


x, 


2 


1 
१ 
१ 
ष्‌ 
(1 
ह 


? निर्भय होकर विन्दुग से कहा-“तुम मूख हो ! तुस सोचो तो. | 
५ सही कि तुम मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री को त्याग कर गलो-गली 


: जूठी पत्तलं चाटते फिरते हो । जो रूपवती युवती काम से स्याः | 
? कुल और पति का साथ प्राप्त न हो तो तुम हो बतलाओ उसको १. | 
' क्या गति होगी ? जब मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं हेतोसे। ४ 


' काम को किस प्रकार सहन कू ?” कु >> 
, __ इस पर उस तिलंज्ज ने चंचला से कहा-“तुम्हारा अन | | 
, छाम के शर से व्ययित है। यह में मानता हूं। देख ! में तुझे अब पर्‌ | 
पुरुषों के साथ सहवास से नहीं रोकंता। तू अब भय को त्याग 


कर, जोरों के साथ पर पुरुषों के साथ सहबास किया कर | 

अपने शरीर को बेचकर उनसे धन भो लिया कर । इस प्रकार | 
जो धन प्राप्त होगा उसका हम दोनों उपभोग किया या श 

उस दुष्ट पति को बात सुनकर चचुला अब धन 
अपना शरीर बेचने लगी । वह खुल कर व्यि 
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१ गई। पंसा भो खूब आने लगा और दोनों के दिन चैत से कटने 
) लगे । फिर एक दिन ऐसा आथा कि बह अधस ब्राह्मण सर | 
१ गया। मृत्यु उपरान्त बह नाना कलेश सहन करके विन्ध्याचल 
वदत पर भयंकर पिशाच होकर निवास करने लगा । 


॥ विन्दुग की मत्य्‌ के पश्चात चंचला अपने पुत्रों के साथ 
ह घर में ही बन्द हो गई। फिर एक दिन बह अपने पुत्रों के साथ 
 (गोकणक्षेत्रमें आ गई। उस तीर्थ में जब उसने बहुत से| 


} 


९ लोगों को ल्नान करते देखा तो उसने भी स्नान किया और | 
भ्रमण करती हुई एक देव मन्दिर में गई । वहां एक बिद्वात 
शिव भक्त ब्राह्मण भगवान शंकर की पुनीत व पावन कथा कह | 
रहे थे । वह भी श्रोताओं में बैठ गई और मन लगाकर कथा 
` ॥ सुनने लगी। कथा के बीच सें पण्डित जी ने कहा कि जो स्त्री | 
` १ व्यभिचार करती है उसे यभदूत नाना प्रकार की पीड़ाएं देते | 
१ हैं। उसको व्यभिचारिणी जानकर, लोहे की सलाइथां आग में | 
` $ लाल करके, उसकी योनि में डालते हैं । } | 
. ग्रह प्रसंग सुनकर चंचुला मारे भय के कांप उठी । कथा { | 
१ समाप्त होने पर सभी श्रोता अपने-अपने घरों को चले गये, 
` १ किन्नु चंचुला अपने स्थान पर बेठी रही । जब श्रोता मन्दिर से 
१ बाहर निकल गये तो बह कथा वाचक पण्डित के पास पहुंची 
और रो रोकर उनसे कहने लगी- र 
व की “ब्राह्मण ! में धम को न जानती थी। मेरा जन्म व्यक्ि- 
चार ओर दुराचार में व्यतीत हुआ है। अनजाने में सें अपने | 
शो से अपना धर्म नष्ट कर चुको हूं। योवन के मद में अन्धी ? 
बदले सें, में पर पुरुषों के हाथों अपना शरीर |. 
ब सरो कोन रक्षा करेगा? नरक में सें? . 
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नारकीय यातनाओं को भला कंसे सह सकंगी । स्वामी ! आज | 


। सें अपना सिर पटकने लगी, तो दह ब्राह्मण थोड़ी देर तक सु 
0 बात शंकर के चरणों का ध्यात करता रहा । बह “उस पापिष्ठा 
| को भगवान शिव के चरणों में आया देखकर अतीव प्रसन्न हुल 
| बह मुस्करा कर कहने लगा-“हे देवी! इस तरह रोते 
( कोई लाभ नहीं हे । शंकर भगवान को तुझ पर बहुत कपा हे, 
$ जो कि उन्होंने तुझें यथा समय मात किया हे । तू घबड 
| बिल्कूल नहीं और ध्यान पूर्वक जो में कहता हूं वह सुन ।! 


| क्या कहता है? 
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आपकी इस परम पुनीत कथा को सुनकर मेरे अन्दर ज्ञान | 
उत्पन्न हुआ हे में कहां जाऊं ? किसकी शरणल्‌ं ? नरक के $ 
ससुद्र सें से भला मुझे कोन निकालेगा ? व्यभिचार करने के $ 
कारण सेने क्षणिक सुख प्राप्त किये हें उनके लिये परलोक सें 


र 


मेरी बहुत बुरी गति होगी । हे ब्राह्मण ! में दीन अनाथ हूं। 
सेरा उद्धार कीजिये ! यह मेरा निश्चय है कि आपके सदुपदेश | 
से ही मेरा उद्धार होगा।” | 

चोथा अध्याय 


(घंचुला का शिवलोक जाना । कथावाचक ब्राह्मण का शिव महापुराण के फलों 
का दणेन करना ।) त 


शिव भक्त शी सूत जी ने कहा-हे ऋषियों ! वह पापिष्ठा | | 
चंचुला जब रोती हुई, बार-बार कथा वाचक ब्राह्मण के चरणों } ह | 


ब्राह्मण को बात सुतकर चंचुला की कुछ ढाढस बंधो 
बह शान्तिपूर्वक ब्राह्मण की बात ने के के लिए तेयार 
और बड़े ध्यान ते उस की ओर देखने लगी कि वह ब्र 
ने कहा. हे रेकी! शंकर भा 
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३ श्री शिवमहापुराण भाषां 


क्या कहना ? उनके पावन नाम के केवल सुनने मात्र से सहा- 
९ पापियों के सभी पाप मिट जाते हैं। बस, तू शुद्ध व पवित्र सन 
? से उनकी चरण-शरण में आ और उनका आश्रय ग्रहण कर । 
0 हैं सुभगे उनकी निर्मल कथा सुनकर ही तेरे पापी अन में परि- 
९ यतेन हो श्राया हे और तेरे अन्दर इस सत्य ज्ञान का प्रकाश 
| हुआ हे । उनको निर्मल कथा से ही तेरी पापमय बुद्धि नष्ट हो | 
। गई हे। अब त्‌ महा शिव प्राण की पावन कशा शवण कर 
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के केबल सुनने | | 
पाकर भगवान ( 


४ से हो सहान पापी अपने यापों से छुटकारा 
३ आशुतोष के लोक को प्राप्त कर चुके हैं । हे डिजे ! त मेरी बात ! 
का विश्वास कर और अपने मन को भगवान संदा शिव के ! 
लगा दे और अपने जन्म-जमान्तरों के पापों को ९. 
लिए इस महा पुराण की पावन तथा पवित्र कथा { 


- 
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` श्री शिवमहापुराण भाषा - ३९६ | 


६8 


हे देवी ! भगवान सदा शिव इस समस्त सृष्टि के आधार | | 
तथा सभो जोबों के सुजनहार, पालक तथा हन्ता हैं। यह तो } | 
की साया हें कि जिसके वश में होकर, जीव जीवन भर भट- | | 


| नग्रह करके, अपने आपको भगवान सदा शिव की सक्ति) | 
| देता है बहू संसार सागर के थपेड़ों से छटकारा पाकर, । | 
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है 
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है 
जि 
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) मक को प्रषप्त करता हे । उसके सारे पाप-ताप अपन आप । | 
। भिठ जाते हैं और बह मुक्त होकर अगवान सदा शिव के लोक * | 
) को प्राप्त करता हे । 

? 


इस प्रकार उस पापिष्ठा चंचुला को शिव महाप्राण को । | 
कथा का मांहात्म्य सुना व समझा कर वह कथा वाचक ब्राह्मण } | 
चुथ हो गया । उसके मुख से अपनो सक्ति का सहज ब॒ सरल 5 ले 
उपाय सनकर वह पापिष्ठा ब्राह्मणी अत्यन्त प्रसन्न हुई । 


a 


अ 


| चाहने वाले विद्वान ब्राह्मण के चरणों को स्पश कया । बह 
) अस्यन्त प्रसन्‍न थी। उसने बड़े हो मीठे शब्दों में उस कथा| 
बाचक ब्राह्मण से कहा-“हे ब्राह्मण ! आप पर भगवान सदाशिव 
की अपार कया है। आप धन्य हैं। यह भगवान शंकर को। 

ही तो है जो आपके अन्दर इतना ज्ञान भरा हुआ है। 
थोडे से शब्दों से हो सच पूछिये तो मेरा कल्याण 
है। आप से भगवान श्री महादेव की पावन कथा १ 
सनकर में कृतार्थ हो गई हूं। मेरे पापी मन में आ 
दिया है। अब मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे | 
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ARR रिकट कि्कय ड्या 
.. २ - शाता ___| 
न श्री सूत नो बोले-हे सुनिश्‍वरो! इतना कहकर बह्‌ | 
। पापिष्ठा ब्राह्मणी भगवान सदा शिव की समस्त पापों को बूर ) 
¢ करने वाली कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के उस अननस } | 
१ अक्त, कथा वाचक ब्राह्मण के पास उसी शिवालय में रहने लगी | 


i 


$ और दिन-रात उस पवित्र आत्मा ब्राह्मण की सेवा करने लगी । ! 
अब बह पवित्र आत्मा ब्राह्मण उस पापिष्ठा के कल्याण के लिए | 


>> oS 


$ उसे नित्य भगवान शंकर की निर्मल कथा कहने लगा । भगवान / 
१ शंकर को पावन कथा सुनकर उस ब्राह्मणी के समस्त पाप स्वत 
| । नष्ट हो गए । उसकी पापमय बुद्धि का विनाश हो गया । बह! 
अब नित्य भगवान शंकर का ध्यान करने लगी । उसकी जिल्वा ( 
प्र प्रत्येक समय भगवान सदा शिव का नास रहता । उसने ९ 
१ अब हिनी जटाये बढ़ा लीं। बल्कल वस्त्र धारण कर लिये । ! 
) शरीर पर भस्म रमा ली और रुद्राक्ष की माला ली । इस स्वरूप | 
को धारण कर चह एक लम्बी अवधि तक व्रत धारण किया और ? | 
| $ उपवास किया। नित्य ही शिव सहिमा का पाठ किया । और ¢ 
| १ इस प्रकार उस शिव-भक्त देवी ने भगवान श्री सदाशिव को ' | 
१ संतुष्ट कर लिया । | ' 
बस, इस प्रकार उस देवी ने अपने चित्त को भगवान शिव | 
को भक्ति में लगा दिया और संसार के मोह जाल से सदा-सबैब | | 
लिये मुक्त हो गई । उसके समस्त पाप स्वत: नष्ट होगये, १. 
आने पर उसने अपने शरीर को त्याग दिया । उस पवित्र | 
लेने के लिये शिवलोक से भगवान शंकर के गण ! 
अपनी भक्ति के प्रताप से श्रपने शरीर त्याग के ) 
प्राप्ति की । दिव्य वस्त्रों तथा आ भू 
हु. शिवगणों के साथ विमान में 


>” 


रे 


देः स 


२२ क्स सर 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 


९ । ' श्री शिवमहापुराण भाषा 

१ = च 

| बैठकर शिवलोक में 

र E 
| 

! वीरभद्र, नन्दीश्वर आदि उनकी स्तृति कर रहे हैं। भगवान { 
‘ 


७ 


राजांग में साता श्री पावंती जी विराजमान हे । भगवान शंकर { | 
के दर्शन करके शिव भक्‍त चंचला बड़ी प्रसन्न हुई और उसको ६ ४ 
वित, श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर भगवान तथा परम तेजस्विनो | 
नाला पार्वती ते उसको अपने पास आसन दिया । अब चंचला 
शिव धाम में रहती हुई श्री पार्वती जी को सखी के रूप में काम | 
करने लगी और इस प्रकार हे मुनश्विरो ! चंचुला ने अपनी | _ 
भक्ति के प्रताप से वह स्थान प्राप्त किया जो कि देवताओं को 

जी इलेभ है। हे 


SN i सळ सा 


पांचवा श्रध्याय 


९ (बिन्दुग नामक ब्राह्मण का अपने पातकों के कारण महा नरक भोगता आ उंची 
| दृश्यात पिशाच योनि भोगता । तम्बरू नामक गंधवं का माता पावंती आदेश ले 
0 इसको शिवपुराण कौ कंथा सुनाना और उसका सोक्ष प्राप्त करना । ) 


et शाती Deshmukh L 
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। काम करती हुई चंचला ने एक दिन उनसे हाथ जोड़कर कहा-- | 
| “माता जी ! आप जगजननी हें । आप परम प्रतापी त्कन्व की 

॥ साता हें । आप सब प्रकार क सुखों को देने वाली हे । आप | 
) दिव्य स्वरूपा हें । आप सच्चिदानन्द स्वरूपा हें । आप सक्षी 


| देवताओं हारा सेवित हें । श्राप आदि शक्ति हें । आप प्रलय 
| | लाने वाली तथा समस्त असुरों की संहारक हे । आप अश्या 
| ? विष्णु, महेश की परम प्रतिष्ठा करने बाली हे । 
| ७ चंचुला कितनी ही देर तक इस प्रकार माता पावती की 

॥ स्तुति करती रहो ओर प्रेमाश्रु बहाती रही । जब उसने अपनी | 
| स्तुति समाप्त की तो उन्होंने कहा- 
} “हे देवी! में तेरी भक्ति तथा तेरे प्रेस से बहुत प्रसन्‍न हूं | 
॥ अब तू अपनी इच्छानुसार जो भी वर चाहे मांग ले । त अपनी | 
$ इच्छा की पति के हेतु जो भी वर सांगेगी में तुझे सहं ठगो ।” ! 
| इस पर चंचुला ने माता पारवती के चरणों में सिर तवा! 
॥ फर कहा-“साता ! आपकी कृपा से ग्रथ भेरी कोई कामना ' 


|; 
य 


-! 
/) 


| शेष नहीं रही है। फिर भी में अपने पति के विषय में “चिन्तित ' 
१ हैं। मेरा पति मेरे समान हो पापिष्ठ था और उसकी मृत्यु | 
बहुत पहले हो गई थी । माता जी ! मुझे यह ज्ञात नहीं है कि | 
पापों के कारण बह किस गति को प्राप्त हुआ हे?” | 
को बात सुनकर जगजननी माता श्री पार्वती जी ! 
1 अपने पापों के कारण तेरा पति इस | 
विध्याचल पवंत पर पिशाच योनि भोग ! 
यन्त दुःखी हे ॥ उसके कष्ट का बार. 


EN के 


9 जज ठै > : 
` ' सकती है। यह विचार करके उसने श्री पार्वती जी से कहा: 
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' जड़ा भारी आघात पहुंचा । वह बहुत दुःखी हो गई ! उसने | 
' द्वार किया कि माता को कपा से उसके पति को मुक्ति हो | 


| “मात जी ! मेरे पापिष्ठ पति जो कि इस समय पिशाच योनि 
' भोग रहा है, का आप उद्धार कीजिये । आप मुझे बतलाइचे ! 
' के उसको सें नरक से निकालने के लिये क्या उपाय करू?” 

_ स जगजननी श्री पार्वती ने कहा-“देवी ! यदि तेरा 
: पात शिव महा पुराण को अमृतमयी कथा श्रवण करे तो उसका 
' उद्धार हो जायेगा और बह इस सहा नारकीय पिशाच योनि से 
' शुक्ति प्राप्त कर सकेगा ।” र 
इसपर चंचुला ने श्री पार्वती जी से प्राथना की कि चह 
: उत्क पिशाच योति में पड़े हुए पति के उद्धार के लिए उसको | 
: शौ शिव महा पुराण की कथा सुनवाने का प्रबन्ध कर देवें । § 
' जिससे उसका उद्धार हो जावे। | $ 
उसके वचन सुनकर पार्वती जी ने तुरन्त ही तम्बू $ | 
: नाभक गन्धे को बुलाया और उससे कहा कि हे तम्बरू ' इस १ | 
, शब भकत देवी का पति विन्दुग अपने पातकों के कारण महा | 
, नरक में पड़ा है । अब वह पिशाच होकर विध्याचल पर्व॑त परं द 
पिशाच योनि भोग रहा हे । वहां उसे महान कष्ट हे । विन्दु 
अपने पर्व जन्म में एक महान पापी था। वह ब्राह्मण कों से 
होन था । दुष्ट, कोथी, साधु-सन्तो का शत्रु था । दोन-डुखिया 
को और भो दुःखी करने वाला, अपने पराये दोनों को क 
वाला, इसरों के घरों में आग लगाने वाला, अपनी प 
व्यभिचारिणो बनाने वाला था । उसने अपना सारा 
| कर्मों में व्यतीत किया । इन्हीं पाप ब 
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| ४४ श्री शिवमहापुराण भाषा ¢ 
घोर नरक को प्राप्त हुआ। नरक में वर्षों भयानक. यातनायें ? 
? भोगने के बाद अब बह विध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि भोग | 
) रहा हे । इस देवी की जो कि भगवान की परस भकत है, इच्छा | 


हे कि उसका उद्धार हो जावे । अतः तुम इसको साथ लेकर | 


) विध्याचल पर्वत पर चले जाओ और वहां जाकर इसके पति ? 
१ को शिव महापुराण की परमं पुनीत कथा सुनाओ । जब भग 
0 
। 


थान शंकर की पावन कथा को सुनकर उसके सन से पापों के | 


५475 


$ तो तुम उसको ये दिव्य देह धारण करवाकर उसको यहां शिव ९ 
? लोक में ले आता ।' ९ 


हू 


। श्री सूत जी ने कहा-हे मुनिश्वरो ! भगवती पार्वती के १ 
ह झादशानुसार तम्बरू चंचुला को लेकर विध्याचल पर्वत पर ४ 
पहुंचा । वहां जाकर उसने उस पर्वत के महान बन-खण्ड में एक ) 


महाकाय पिशाच को देखा । जो कि कभी हंसता था और कभी / 


| १ रोता था। तम्बरू ने उसको बलपूर्वक पकड़ कर पाश से बांध / 


१ कर को जकड़ दिया। फिर उसने उस क्षेत्र के समस्त शिव | E 
| $ भक्तों को एकत्र किया और घोषणा की में यहां शिव महापुराण 
को पावन कथा आरम्भ करने बाला हूं । अतः सब लोग कथा | 


के लिए यहां आएं। तम्बरू के इस प्रकार मुनादी कराने 

मगवान शंकर. की पावन कथा सुनते के लिए वहां पर 

य, देवता आदि एकत्रित हो गए। जब सब लोग 

उसे पिशाच को सबसे आगे बिठाया गया । तस्बरू 

| भगवान शंकर की आराधना की । 

भ किया । उसने पहले शिव महा 
सातों संहिताओं को परम पुनीत { 
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श्री शिवमहापुराण भाषा ४५ है; | 
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के पापों से मुक्‍त हो गया । उसने ततक्षण भगवान शकर की कपा अ 
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शोतागणों ने जब उसके पूर्व जन्म का व॒तान्त सुना कि वह $ | 

उस जन्म में वेश्यागामी, ब्राह्मण कमों से होन, दुष्ट कोधां ओर | | 
सज्जनों से हेष करने वाला था। हिंसक, दुष्ट प्रकृति दोनों को | | 
कष्टदायक, पराये घरों को जलाने वाला, चांडाल अपनी पत्नो | | 
को व्यभिचारिणी बनाने वाला था। उस पातकी ने अपना मनुष्य $ | 
जोवन महान पाप-कर्मों में व्यतीत किया था तो वह विस्मित $ | 
रह गए और भगवान शंकर को कपा से अब उसको सोक्ष प्राप्ति | | 
हो गई है, यह देख कर वह सबके सब अत्यन्त प्रसन्न हुए। कथा ] | 
को समाप्ति और विन्दुग की मोक्ष प्राप्ति के पश्चात सभी ओता- | | 
' | जण अपने-अपने घरों को वापस लोट गमे । तुम्बरू फिर विर्दुग 
| और चंचला को लेकर शिवलोक में पहुंचा । शंकर भगवान । 
१ और साता पार्वती ने उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया । 
| भगवान शंकर ने विन्दुग को अपना गण बनाकर सदा सदैव 
$ लिए अपने पास रख लिया। धरी सूत जी बोले-हे मुनियो ! इ 

9 प्रकार विन्दुग ने केवल शिव महापुराण को न र 
| जन्मान्तर के पापों से मुक्ति प्राप्त की ओर शवलो 
| किया । हे ऋषिवरो ! में सत्य कहता है कि भगवान छ 
इस पावन कथा को जो कोई भी सुनता हे वह इ 
जीवन पर्यन्त सुख भोगता हे और ; 
बह परम पद प्राप्त करता है जो 
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Ee आनन्द प्रदान करने वाले श्री शिव सहा पुराण की श्रवण ' 


` ९ विधि अब में तुमसे Cn । शोता को चाहिए कि वह किलो | 
' ' एसे विद्वान ब्राह्मण को, जो कि भगवान भी महादेव का आनन्द : 
भक्त भो हो श्री शिव महा पुराण की कथा कहने के लि 
| भ्रामन्त्रित करे । कथा किसी शिवाला, किसी मन्दिर या विलः 
वक्ष क नीचे या अपने ही घर के किसी भाग में सनने को 
व्यवस्था करनी चाहिए । पृथ्वी शुद्ध होनी चाहिए। यदि पक्का * 
कश हो तो उसे भली प्रकार धुला लेना चाहिए। यदि कच्या ! 
तो उसे गाय के गोबर से लिपवा लेना चाहिए। कथा करने | 
लिए ब्राह्मण के बास्ते एक बड़ी हो सुन्दर-सी बेदी बनवाली ' 
क ' पण्डाल में चहूं ओर पताकाएं बांधनी चाहिए । चारों 
दीवारों पर देवी-देवताओं के सुन्दर चित्र लटकाने 

भगवान शकर को मूर्ति के लिए कथा-वाचक पण्डित 

साथ हो एक ओर वेदी बनवानी चाहिए और उसमें 

एक सुन्दरतम चित्र रखना चाहिए । 


1 
; 
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र rw सगे-सस्बन्धियों , दृष्ट मित्रों तथा गली. 
जालो को आसन्ब्रित करना चाहिए । पण्डाल में कथा 


| व -लकॅल- 
Sarr 


` ५" उत का सुख उत्तर की ओर और गोताओं का मुख 


| पूर को ओर होना चाहिए । यानी दोनों के मुख आमने-सामने | 


(हुए । जब श्रोता पण्डाल में पधारे तो उनको आदर । 
'' टत उनकी जगह पर बिठाना चाहिए । कथा प्रारम्भ होने 


| एनं उन्हें भली प्रकार जल-पान भो करवा देना चाहिए। | 
| १ कथा प्रारस्भ होने से पूर्व अपनी समस्त चिन्ताओं को त्याग कर 
/ अपने हृदयं को भगवान शंकर के चरणों सें लगा देना चाहिए । 


„ वक्ता जब आसन पर बैठ जाये तो उसको कथा की 

„ समाप्ति तक किसी को प्रणाम करना चाहिए । यह बात | 
'था-बाचकों को कभी न भूलनी चाहिए. प्राणों के जानने 

! पुन्यात्या होते हैं उनकी अवस्था न देखकर केवल उनके 

तर का गण देखना चाहिए। मनुष्य के यों तो कई गुण होते 

. हें लेकिन उन्न सब में धर्म का ज्ञान कराते वाला गुरू सब से? 
, शोज्ठ चाचा जाता है। किन्तु पुराण सुनाने थाला तो धर्म का | _ 


| परम सात्विक, साघु प्रकृति तथा दयालु होना 
/ उचित है कि वह प्रातःकाल स साठ 
| दोपहुरी में बह श्रोताओं को दो घड़ी 
| ताकि वह भोजन आदि से निबट सक! 
| कि वह किसी भी दुर्जन तथा इष्ट मर 


| कभी कथा कहना स्वीकार न करे। जिस दिन उसे कथा 


) बनवाये श्रौर यह कार्य उसको कथा प्रारम्भ करने रप 


चाहिए । 


$ सुनते हें । घर-बार, स्त्री-पुत्र आदि की चिन्ताओं को त्यागकर ' 


डा श्री शिवमहापुराण भाषा . 


आरम्भ करनी हो उस दिन उसको चाहिए कि अपने बाल 
वये जज व रै ; 

अवश्यमेव कर लेना चाहिए । वक्ता के पास एक दो 

पण्डितों का मौजूद होना भी आवश्यक हे जो कि श्रोताओं को 

शंकाओं का समाधान कर सके । कथा प्रारम्भ करने से पूर्व ' 

श्री गणेश जी का पूजन करना भी जरूरी हे ताकि कथा । 
| निविघ्न समाप्त हो । गणेश पूजन के पश्चात वकता को भग- ( 
वान शंकर तथा पुराण जिसको कि कथा करनी हो उसका ) 

पूजन करना चाहिए। श्रोताओं को भो. शुद्ध हृदय से तथा बड़े | 
१ प्रेम से भगवान शंकर की इस पावन कथा का श्रवण करना ५ .॥| 


जो श्रोता अपने अन्दर द्वेष रखते हैं, जो कामी हैं, कोधो ! 
६ हें, पाखण्डी हैं उनको इस कथा का पुण्य प्राप्त नहीं होता । « 
॥ बही भ्रोता इस कथा के फल को प्राप्त करते हैं जो कि संतार ) || 

को समस्त चिन्ताओं को त्याग कर, एकाग्रचित्त होकर कया | | न | 


। जो श्रोता इस पावन कथा को सुनते हें बही इसके फल को | 
प्राप्त करते हें । जो अपने भन को भश में करके यह कथः सुनले ! 
हैं बही इसका फल पाते हैं और जो प्राणी भक्ति की भावता ) 
को त्याग कर इसे. सुनते हैं उनको इंसके श्रवण करने का कोई) 
फल नहीं मिलता । ओर वह्‌ जम्म जन्मान्तर तक दु:ख भोगते ! 

ते हैं। वह श्रोता जो कुछ भेंट किये बिना ही कथा सुनते हैं, ! 


चळे 


सदा-सदेव के लिए मख हो जाते हैं (मूलं तो बह पहिले से । 


< 


सूख न होते तो अह पुराण के पूजन में यथा- ! 


क Digitized By Siddhanta 898190 Gyaan Kosha 
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ˆ ` श्री शिवमहापुराण भाषा उ& है | 
| ) शक्ति भेंट न करते ) ऐसे व्यक्ति सदा दूषित समझे जाते हैं। ९ | 
| जो शोता कथा बीच में छोड़कर कहीं व चले जाते हैं 

0 बहु अपना धन-धान्य सब कुछ खो बेठते हे । | | 
| ` बह ओता जो कथा सुनने के बीच पान चबाते रहते हैं| | 
| सृत्यु पर्यन्त वह यसहूतों हारा अपना दिष्ठा आप भक्षण करते! | 
| हैं। बह मनुष्य जो कथा ऊंचे आसन, स्थान, तख्त, कुसी, क | 
वाई आदि पर बैठकर सुनते हैं वह नरक में स्थान पाते हैं ओर १ | 
| विष वक्ष बनते हैं । जो मनुष्य कथा में जाकर वक्ता को प्रणाम | | 
| नहीं करते और कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाले हैं वह 0 | 
! नरको के भोगने के बाद अर्जुन वृक्ष होते हें । वह प्राणी जो |. 


क सचा 
का ३ 


RT RS RS WRI RTS SO ए 
| 
=] 
La 
Bhs 
श्र 
/ 
cl 
| 
“भी 
श्र 
न 
A) 

5 ~] 
pA 
ls 
6 
i 
/भी 
5 
& 
न 

५ 
- 
als 
/जिहड 
र्ण 
Al 
( 
6 
| 


५ शर बनते हें । जो प्राणी करथा-वाचक तथा कथा को निन्दा 
करते हैं वह नरकों के भोगले के बाद कुत्ते बनत ह । कथा क 
! बीच में बरो-बरी बातें करने वाले तथा गालियां देने वाले 
१ गंधवे होते हैं । बहु प्राणी जो कथा सुनते हुए शोर मचाते हैं 
| लड़ते झगडत हैं, विघ्न डालते हैं, वह नरक क भोगने के बाद ग्र 
शकर बनते हें । इसलिए वक्ता व शोता दोनों को भक्ति पूवक 
| कथा कहनी व सुननी चाहिए । श्रोता को चाहिए कि जब 
| कथा जारी रहे नित्य कथा कहने से पूर्व श्री गणेश जो का 
करे ताकि कथा में विध्न न पड़े ७नित्यकृत्य संक्षेप र 
१ प्रायश्‍चित करे । विधिपूर्वक नवग्रह भद्रदेव का पूजन 
) शिव पूजन करे । ग्रन्थ जिसमें से कि कथा 


॑ र 
२ 
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पुजन करे । पूजन के बाद हाथ जोड़कर ग्रन्थ की विशेष रूप से । 


९ हें आपका दास हुं । भवसागर में पड़ा हूं अपने कम ग्राहों में 
| शिव पुराण की स्तुति: करके फिर भगवान श्री वेद व्यास की | | 


वाचक पण्डित का भो पूजन करना चाहिए। इसके बाद उसको 
कथा की. समाप्ति तक यत्न पूर्वक नियम धारण करना चाहिए । | 
। कथा से पर्व वक्त से प्राथना करनी चाहिए-आप कथा बिशा- | 


से मेरा अज्ञान दूर कीजिए । शिव पंचाणं मन्त्र के लिए पांच 
ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। वह भगवान सदा शिव कौ 
' पंचाक्षर मंत्र को भक्ति पूर्वक जापते रहें । यह श्रवण का संबि- 


धान वक्ता तथा श्रोता आदि के लक्षण हैं । | 
1 ¢ 1 | 
सातवां श्रध्याय | 

(निष्काम तथा सकाम भाव से शिव महा | 
है ल थिलता हा पुराण की पवित्र कथा सुन्ने वाली |. ; 


की परम पवित्र कथा के सुनाने तथा सुनने 


हिवमहापुराण भाषा 


स्तेति करे “हे पुराण देव ! आप साक्षात महेश्वर हुँ । प्रत्यक्ष ' 
हो श्रवण के हेतु स्वीकृत हो अतः आप मुझसे सन्तुष्ट ह! ज्ञाइये 
मेरा कथा बांचने का मनोरथ आपने ही सफल करना हे। प्रभो! 


Pd 


जकड़ा हुआ दीन हूं, आप मेरा उद्धार कीजिये।” इस प्रकार | 


पूजा करनी चाहिए । वस्त्र, भूषण, धूप, दीप आदि से कथा | 


रद परम ज्ञानी श्री वेद व्यास का रूप हो । प्रभो ! इस' कथा | 


? गे 
के पूजन की विधि है र्री की समाप्ति पर उद्यान करने को विधि तथा पुस्तक 
शौनक जी बोले-“हे सूत जी ! आपने 


शिव पुराण सुनने | , 
उनको इस परम पवित्र | | 
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। कथा के निर्विघ्नता पूर्वक सुनने का फल प्राप्त होता है। वह $ | 
: लोग जिन्होंने कि दीक्षा न ली हो, इस पावन कथा के सुनने का | 
; कोई अधिकार नहीं रखते । अतः सुनने वालों को पहले यथा १. 
0 लियम बक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए । उनको ब्रह्मचय का पालन ९ | 
४ करना चाहिए श्रौर भूमि पर सोता चाहिए और पत्रावलियो ६ | 
पर झोजन करता चाहिए। कथा के बाद ही भोजन करना || 
चाहिए पहिले नहीं। जब तक कथा समाप्ति न हो जाये तब $ 


चाहिए कि बह गरिष्ठ es अन्न, बासी चीजें न खाये । तथा 
१ प्याज हींग, नशीली वस्तुओं का प्रयोग बिलकूल न कर ॥ |. 
काल आदि छः विकारों को छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मणों पतिव्रता भै 
९ स्त्रियो एवं साधु-लहात्माओं को निन्दा त करनी चाहिए । 
५ . रजस्वला स्वी का देखना, पतितों से बात-चीत करना, | 
, ब्राह्मण हेषियों तथा नास्तिकों के साथ ब्रती को न बोलना ` | 
( आहिए। सत्यता, शुद्धता, दया, मौत, सरलता, विनय, उदारता | 
। आहि गण ब्रती में होने घाहिएं। कथा सदा निष्कास भाव से | 
0 उननी दाहिए। यदि निष्कास साव सेन सुन सके तो | 
0 सकाम भाव से सुने । सकाम भाव से कथा सुनने सें ओता 
{ कामना सिद्ध होती हे और यदि निष्काम भाव से सुने तो उ 
) क्ष की. प्राप्ति होती हे । दरिद्री यदि इस कथा को खु 
| का दरिद्र दूर हो जाता हे । क्षयी यदि इस कथा 'क 

उसका क्षय दूर हो जाता है। रोगी सुने तो उसका ` 
? त्ता हे.। पापो का पाप मिट जाता है। निःस 


Sr 


> 
या केबल एक समय खीर का भोजन करना चाहिए । ब्रती को 
& 
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FF लब्वान्‌ की प्राप्ति होतो हे । बन्ध्या स्त्री इस पावन कथा को 


| १ सुननेसे पुत्रवती हो जाती है। स्त्रियां जिनका गर्भ बार-बार | 
. १ शिर जाता हो, इस पवित्र कथा को सुनें तो उनको गर्भ रह | 
| जाता है | दुष्ट स्त्रियों को दुष्टता दुर हो जाती हे और वह! 
} पवित्रात्मा व धर्मात्मा बन जातो हैं। हे महषि ! शिव महा | 
पुराण की यह पवित्र व पावन कथा प्रत्येक स्त्री-पुरुष को सुननी ' 
चाहिए। इस महा पुराण के परायण के दिन कोटि यज्ञो के ९ 
समान उत्तम होते हें । उन दिनों में यदि थोड़ा सा भी दान ( 
किया जाये तो उसका बहुत बड़ा फल होता हे । कथा सभने के ९ 
बाद उसकी समाप्ति पर, इसका उद्यापन भी श्रोता को करना ( 

$ चाहिए। यह उद्यापन चोदस के दिन नहीं करना चाहिए। गरीबों ९ 
के लिए उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बह ( 
शंकर भगवान के अनन्य भक्त हैं। वह केवल सुनने से ही { 
पवित्र हो जाते हैं। शिव भक्तों को इस परायण के यज्ञोत्सव { 
की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। | 
जिस प्रकार भगवान शंकर का पूजन किया जाता है, उसी 
तरह शिव महा पुराण ग्रन्थ का पूजन करना चाहिए। पुस्तक | 


SBS जज कता व 
हे 


DRT NN जाकर वयकी 
* 


| क लपेटने के लिए रेशमी वस्त्र तथा बांधने के लिए नई रेशझी ' 
` | डोरी कथा-वाचक को देनी चाहिए। जो पराण के से | 
| लिए नया रेशमी वस्त्र तथा बांधने के लिए नई रेशमी डोरी 
१ देते हैं, वह युगों ज्ञान व धन प्राप्त करते रहते हें। कथा वाचक 
को कम्बल, रेशमी वस्त्र, चौकी, तस्त श्रादि दान में देने से !. 
ष्य स्वगं में पहुंच कर सन चाहे भोगों कोभोगता है । फिर एक 
ल्प तक ब्रह्मलोक में निवास करता है और उसके : रे 


नि प बाद शिव 
होता हे । ब्रती धोता इस प्रकार कथा-बाचक 
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श्री शिवमहापुराण भाषा ७2: 


| पण्डित का पूजन करके उसकी सहायता के लिए बैठे हुए पंडित ! 
 कापूजन करनाचाहिए । इस परायण के यज्ञोत्सव को समाप्ति पर € 

) ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए । धन व वस्त्र दान करने ९ 

| चाहिए ओर अगवान श्री हरि का कीतंन करना चाहिए। १ ४ 
| अगले दिन विरक्त ओता को श्री गीता जो का पाठ करना ९ 

) चाहिए और यदि श्रोता गहंस्थी हो तो कर्म की शान्ति के 

/ लिए उसको हवन करना चाहिए । रुद्र संहिता के श्लोकों अथवा 

। णायल्ली अन्त्र से या इस प्राण के तत्वों से हवेन करवा चाहिए 

सको पंचाक्षर अन्त्र से हवन करना चाहिए । छोटे सोटे ई ४ 
? दोषों की शांति के लिए उसको भक्ति पूर्वक भी विष्णु सहस्त्र १ 
नास का पाठ करना चाहिए। इससे उसका श्री शिव महा ६ 

८ पुराण का सुनना सफल हो जायेगा इसमें रत्तो भर भी संशय ६ 

) नहीं हे । उसे चाहिए कि बहू ग्यारह बेद पाठी तथा विद्वान . 
ब्राह्मणों को खोर तथा मधु का भोजन करवाये और यदि 


१ साभर्थ्यं हो तो तीन पल सोने का सिह बनवा कर भगवान! | 


{ शंकर की संतुष्टि के लिए दान कंरे। कथा के श्रवण के प्रभाव ९ 
0 तथा दान के प्रभाव से और शंकर भगवान को कषा से चनष्य { 
0 अपने समस्त 'पापों से मुक्त हो जाता हे । र 
/' श्री सत जी बोले-“हे शोनक जो ! यह श्री शिव महा 
। प्राण का माहात्म्य है। अब आप कहिये कि आप ओर क्या $ 
सुनना चाहते हें श्री सहा शिव पुराण समस्त पुराणों का स 
) ताज हे । इस पुण्यशील इतिहास को जो कोई इसे भक्ति 
सनाता, सनता, पढ़ता या भनन करता हे वह इस | 
समस्त भोगों को भोगकर अन्त सें शिवलोक को १ 
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॥ # नसः शिवाय ॥ 


` श्रीशिव महापुराण 
hE: . | (भाषा) 
श्री विद्येश्वर संहिता 


कक ऊ 213 205, “८4% 


TT 
$ ( तीर्थराज भी प्रयागराज में ऋषियों महाषियों हारा एक धर सभा का आख! 
` _ } जन । ऋषि मण्डल का श्री सुत जी से ऐसा उपाय पूछना जिससे 'क वा 

| ¢ बाप का नाश करके धर्म को रक्षा कर सकं । ) | 
ह अ a a 


ह बार-बार भगवात श्री सदा शिव के चरण कसला का | 
| { बन्दना करते हुए भगवान श्री वेद व्यास जी बोले-“हे झुले ! | 
| १ तोथ राज प्रयाग में, जहां पर कि पुनीत भागीरथो तथा यमुना १ 
१ का संगम होता हे, एक समय समस्त ऋषियों ब महियों ने $ 
| एकत्रित हो एक धर्म सभा का आयोजन किया था । बह 


शकल स 


भो पधारे थे। उनके आने पर समस्त ऋषियों-मह॒धियों ने उनका | 
| पूजन किया ओर उनके आदर-सत्कार के पश्चात उनको एक { 


ठ गये तो ऋषि-मण्डल ने विनीत भाव तथा चिनस्दर स्वर से ' 
जोड़कर उनसे प्रार्थना की-हे नहर्षे ! इस समय कलिचण * 
भाव से समस्त जीव अत्यन्त दुःखी हैं । मत्य लोक के सशी ( 
धर्म-कर्स से विमुख होने के कारण पापों की पीडा के ' 
तरह से दग्ध हो रहे हैं। इस कलियुग के प्रभाव से ' 


| 
पहला अध्याय | 


अपनी शिष्य मण्डली सहित उनके पौराणिक शिष्य श्री सत जी { . 


आसन पर बेठाया । जब श्री सत जी अपने आसन घर $. 


के शत्र बनकर एक इसर के दु:ख का कारण | 
के हे त्र रमण 


“ro 
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. | तोसरे बर्ण वाले यानी वैश्य भी इस 


| कोष भरने की ही चिन्ता करेंगे । वह राजकोष के धन को सो 
| विलास में बड़ी लापरवाही से व्यय करेंगे। वह बजाय ६ 
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श्री शितमहापुराण भाषा ५५ है. 


| की संबा न करके, उल्टा उनको दुःख देने वाले सिद्ध होमे! 


बहु स्त्री के कहने पर चलेंगे। बह सतकमों से विस्व होने । ( 

धर्म कार्यों में उनका मन बिल्कुल नहीं लगेगा । ब्राह्मण लोभी || 

हो जायेंगे और बेदों के ज्ञान को बेचकर अपनी आजीविका | 
घलायेंगे । व्यर्थ का ग्वं करेंगे । वह अपने ब्रह्मस्व के कर्मों को 

खिल्कूल त्याग देंगे । तीनों काल.की उपासना का भी त्याग कर | | 
दंगे । दया-धर्म बिल्कुल छोड़ देंगे) स्वभाव में कध बढ़ $+ | 
जायेगा । दुष्ट प्रकृति बाले हो जायेगे । खेती-बाड़ी का काम | | 
करने लगेंगे । कलियुग के प्रभाव से अन्य वर्णे सी अपनो सर्या- | 

हाओं को त्याग देंगे । क्षत्री भी अपने धर्म-कर्म को त्याग कर | 


| उपने शामिक व स्वभाविक कमों से 'बिमुख हो जायेंगे हर | | 
। सुस पाप कमो में लीन रहेंगे । बह कायर होंगे, धर्म विमुख | | 
' होंगे, चोर होंगे, नीच कार्य करेंगे और इन्द्रियों के दास बन | _ 
। ज्ञायेंगे। वह स्वाभिमान का त्याग कर देंगे। परतन्त्रता में| | 
| उनको सख का आभास होगा । वह भोग बिलास को संश्चा | | 
| सख सातकर हर समय स्त्रियों को संगत में बैठना पसन्द | | 
/ करेंगे । मांस भक्षण करेंगे, मंदिरा पान करेंगे और आभ 

! ब्िलास में डबे रहेंगे । वेश्याओं के कोठों पर पड़े रहेंगे ओर. 
इनके इशारों पर नाचेंगे । गौ-ज्राह्मण की सेबा बिल्कुल नहीं 
? करेंगे । जो उन पर विश्वास करेगा उनके साथ विश्वासघात 


करेंगे । वह प्रजा के दुःख-सुख की चिन्ता त्याग कर बस अपना 


कि जीवों की रक्षा करें उसका उल्टा उसकी 


-. _CC-O:Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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९ अपना धर्म-कर्म त्याग कर सनातन संस्कारी से ह 
९ चस को त्याग देंगे और अधमे को ग्रहण कर लग । रु 
| लाभ को सन्मुल रखकर, डण्डी मारकर तशा कल 
| अधिक-से-अधिक पैसा कमाना अपना ध्येय बना लग । बह 
। ` १ हृदय हीन होकर दोनो को अधिक-से-अधिक दुःख देकर अपने 
। लाभ के सम्बन्ध में हो विचार करंग। उन्ह अप क, गरु 
| १ और ब्राह्मणों के प्रति कोई श्रद्धा न होगी । वह झो 
रहेंगे । परले सिरे के स्वार्थी होंगे । बह इतने न 
कि अपने लाभ के लिए वह अपनी कन्या का विक्रय करने र 
| त चकेंगे। ओर इसी प्रकार हे तात ! शूद्र भी अपनी सर्यादाओ 
९ का त्याग कर देंगे । अपना धर्म कसं छोड़ दंगे । वह शूड़ होव 
| $ ब्राह्मणों की तरह आहार-विहार करने लगेंगे । बह अपने घरों 
में भगवान की मूर्तियाँ स्थापित करके ब्राह्मणों की भांति ही ( 


धनो होकर बह दूसरों पर अपनी धौंस जथायेंगे। धन के सड { 
से उनमें अतीव अभिमान पेदा जायेगा जिसके कारण बह | 
अपने सामने दूसरों को कुछ न समझ्ञेंगे । चारों वर्णो में उनसे ! 
बढ़कर पातकी, दुष्कर्मो का करने वाला और ऋर कर्स करने ? 
वाला दुसरा ओर कोई न होगा । इसी प्रकार स्त्रियां भी अपना ' 
त्याग दंगी। पति को त्याग कर पराये परुषो से एस ! 

। पराये पुरुषों को अपने जाल में फंसायेंगी । बह अपने | 
गो झगड़ा करेंगी मगर अपने यारों से प्रेम करेंगी । ' 
' भातर माता-पिता, सास-ससुर रादि का कोई भय न | 
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"ये (वना अपनी काम बासना को शान्त करने वाली होंगो। ? है 
अपली विलासिता के कारण सदैव रोगी रहेंगी और उनमें ? । 


i च 


यक प्रति कोई मोह नहीं रहेगा । अब सूत ज्ञी आप ही 


९ के एसे स्त्नी-पुरुषों से उत्पन्न सन्तान कंसी होगी और | 
१ भविष्य क्या होगा? माता-पिता का ऐसा आचरण 

! देखकर क्या ऐसी सन्तान अपने धर्म में भला क्या स्थिर रहेगी? ? 
| ! जब चहुं ओर पाप-ही-पाप दिखाई दे रहा हे तो फिर ? 


गे रक्षा किस प्रकार हो सकती हे ? पाप के बढ़ते हुए इस 
री बोझ को भला पृथ्वी किस तरह उठा सकेगी ? जब धम 0 


रेव्लकर हुम सब व्यग्र हूँ और केवल लोक-कल्याण को दृष्टि १ 
| रखते हुए ही हमने इस समय यहां इस विशाल सभा का ( 
१ आयोजन किया है। आप सब धर्मों के ज्ञाता भी हैं और महान | 
/ परोषकारी भी, इसलिए हस सब की प्रार्थना हे कि आप इस ( | 
। यमथ हमें कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइये जिससे कि हम १ 
 बाव का नाश करके धर्म को रक्षा कर संक । ० 
। अहल मण्डल की इस प्रार्थना को सुनकर श्री सूत जो + 
१ थोड़ी देर तक मौन रहे । उन्होंने भगवान सदा-शिव के पावन 


दूसरा अध्याय 


५ ऋषि मण्डल का श्री सूतजी से कलिकाल के पावसय अभाब 
, . मुक्‍त हेत का उपाय पूछना । प्राणियों श्री सुतजी का उनको बताना कि 
) पापों को नष्ट करने के लिए प्राणियों को सगवान सदाशिब: 
) खाहिए । ) | हू ३5 
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| श्री सतजी बोले-हे मुनियो ! आपके इस प्रश्न से, जो कि ( | 
॥\ सबके लिए कल्याणकारी है उसे सुनकर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 
0 ह । कलियुग वास्तव में पापों का नाशक हे । कलियुग में ब्राह्मण | | 
4 लोग दोनों लोकों को पवित्र करने वाले, चारों वणो के फल | | 

|) देते वाले भगवान सदाशिव का यश, सदा वर्णन करते रहते ' 

| 9 हैं। वह केवल भगवान शंकर के इस शिवमहापुराण के पठन से । 

| शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। हे तुनियो ! जब तक भी शिव | 

|) महापुराण का उदय नहीं हुआ था, तब तक ब्रह्म हत्या का पाप | प 
| ॥ कलियुग के बड़े उत्पात, महात्माओ का शिव के रूप को न | 

१ जानना, घोर यमदूतों का निर्भय घूमना, समस्त शास्त्रो का 


| १ गर्जना, सव तीथों की परस्पर पवित्रता का विवाद, सन्त्रो का, 
ह क्षेत्रों का, पीठों का और देवताओं का और सिद्धान्तों का ९ 

1 परस्पर वाद-विवाद यह सब अपना-अपना प्रदर्शन करले 

|! रहते थे। | | र 
| भगवान श्री वेद व्यास जी ने कहा हे कि यह महापुराण ! 

॥ महान फल देने वाला है। जो भी प्राणी इसके केवल एक-दो ( 
| अध्याय भी सुन लेता है उसके 'समस्त पापों का नाश हो जाता ९ 


| । पारस्परिक बिवाद, समस्त पुराणों को परस्पर उत्तमता क॑ 


और जो स्वयं इस महान फल देने वाले शिव महापुराण का | 
भगवान शंकर क चरणों का ध्यान करता हुआ तथा क्ति ठ 


त पाठ करता दवह स्वगं में पहुंच, सन चाहे. भोगों को { 
कर, ब्रह्मलोक में एक कल्प निवास करके शिवलोक को 
करता है। जो प्राणी इस शिव महाप्राण के अनसार ! 
है उसको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। 

इस महापुराण का भक्ति सहित पाठ करके, 


éGan tri Gyaan Kosha . 
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| हसवा पूजन करता हे, बह समस्त देवताओं के पूजन केफल ९ 
प्राप्त करता हे! ध्यानपूर्वक सूनिये यह शिव महापुराण 0 5 

दान शी सदाशिव ने समस्त उपनिषदों का सत्यन करके 

नकला हे और इस शिव प्रदत्त असत का पान करने से प्राणी | 

द को प्राप्त हो जाता हे । इस शिव महापुराण का | 

"र एक मास तक पाठ करने से, प्राणी ब्रह्म हत्या जेसे { 

एप से भी सुकत हो सकता है। इसका पाठ शिवालय सें $ 

क्ष के नीचे बैठकर करने बाले प्राणो को समस्त | 

गं अपने आप प्राप्त हो जाती हें । जो इस महान ग्रन्य | | 
अर्च सन्दिर में एक-के-बाद-एक करके, तीन बार | 

ह उसकी सक्षी मनोकामनायं श्री शंकर अगवान पुण ई _ 

ते डे । जो प्राणी चतर्थी के दिन, ब्रत रखकर, महा शिव | | 
विल्व वक्ष के नीचे बैठकर करता हे, उसको ई 


6 a 


यु 


७ € 
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शिव की भक्ति तो प्राप्त होती ही हे, उसके साथ | 
| य के उपरान्त उसको देवत्व पद की प्राप्ति भी होती है। | | 
शिव महापुराण की यों तो सभी संहितायं सभी प्रकार 


* छे फल देने वाली हैं किन्तु यह दो संहितायें रुद संहिता ओर 

कैलाश संहिता भगवान सदाशिव की लोला तथा ज्ञान से परि 

| कर्ण हें । यह शिवपुराण वेद सम्मत है! भगवान श्रो सदाशिव 

बे सबसे पहले इसका निर्माण किया था। इस प्राण में 

| संहिताएं हें-बिद्यश्‍वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक 
उसा संहिता, सात्‌ संहिता, एकादश रबर संहिता, कलाश | 
शतरुद्र संहिता, कोटिरुद संहिता, सहस्रकोटि रुद्र स 

वायवीय संहिता और धर्म संहिता। इस प हापराष 
१ लाख श्लोक थे । भगवान श्री वेद व्यास जो 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm 


MookerjiIFS (२७०) Collection Jammu 


ene का क क क कक क RRR 
६० ठ श्री शिवमहापुराण भाषा त शहारा ७ ७ ्उ>ू>£ू£॒४_£& 
करके इसका चौबीस हजार श्लोकों में दोबारा निर्माण किया। | 
सृष्टि के आदि में भगवान शंकर ने इस पुराण की सौ करोड़ ( 
Fr इलोकों में रचना की थी। किन्तु अब वह सो करोड़ श्लोक ( 
| (अप्राप्य हे । द्वापर युग के आरम्भ में भगवान श्री वेद व्यास जी | 
` (ते उस महाप्राण को चार लाख श्लोकों तथा अठारह पुराणों ९ 

' में विभक्त किया था। अब इसमें चोबीस लाख श्लोक हैं । ९ 
जिनमें सात संहिताएं प्रधान हैं । गह सात संहिताओं का शिव ९ 
महाप्राण ब्रह्म के समान हे | | ॒ 


पुराणों की गिनती में यह शिव महापुराण चोथा पुराण ९ 
| है। अब इसमें सात संहिताएं हो प्रधान हैं। इस सूक्ष्म रूप ) 
| बाले शिव महापुराण के अन्तर्गत निम्न की सात संहिताएं हे । | 
 । वह क्रमानुसार इस प्रकार हें-१. विद्येश्वर २. रद्र ३. शलरूद्र ? 
` | ४ कोटिरुद्र ५, उमा ६. केलाश ७. वायवीय संहिता । 
तीसरा भ्रध्याय र 


१ 1 ( ऋषतियों-सहर्षियों का शीं ब्रह्मा जी से श्री शिव महापुराण सुनाने के लिए 
_ | प्राथना करना । श्री सूतजी का उनको बतलाना कि साधकों के लिए साधना के क्या 
| तियस हैं ओर भगवान सदाशिव के चरणों को प्राप्ति केसे को जा सकती है। ) 


ऋषि मण्डल ने श्री सूतजो की सेवा में बिनस्त्र निवेदन 
| किया-हे सूतजी ! आपकी कपा से हमने शिव महिमा भी सत 
ली हे और शिव महाप्राण का माहात्म्य भी जान लिया है । 
परम कल्याणकारी शिव महापुराण का माहात्म्य सनने के 
न्त हमें पूरा शिव महापुराण सुनने की प्रबल इच्छा हे । 
प कपा करके हमें पूरा शिव महाप्राण सुनाइये, जो कि 
ओर शास्त्रों का सार हे और जिसकी सहासनि सनि 

शी नेरचनाकोहे, [| न ज्र 
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| ऋषि मण्डल की प्रार्थना सुनकर श्री सूतजी ने कहा हे |. 
९ ऋषियों ! आप ॥ी शंकर भगवान का स्मरण कीजिए और | 
शिव महापुराण सुनिये । शिव महापुराण में भक्ति और वैराग्य | _ 
का विस्तृत वर्णन हे और उसके साथ ही परम ब्रह्म परमात्मा 
ता वर्णन है, जो कि उपनिषदों के द्वारा जाना जा सकता है। 
जब इस सृष्टि का कार्य आरम्भ हुआ था, तब ऋषियों-मह- 
(या से इस बात पर मतभेद हुआ कि अमुक वस्तु सबसे | 
उत्कृष्ट हू, असुक नहीं हे। उनके इस विवाद ने महान रूप 
। धारण कर लिया । जब झगड़े का निपटारा किसी प्रकार से भी 
x पाया तो वह सब लोग श्रौ ब्रह्मा जी को शरण सें पहुंचे 
ओर उनसे शका समाधान के लिए निवेदन किया। उन्होंने 
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) कहा-“भगवन ! यह बताइये कि सब तत्वों में कौन प्राना हे 
। ओर कोन परातपर पुरुष हे?” श्री ब्रह्मा जी बोले “जहांसे | | 
) मन के साथ वाणी उन्हें न पाकर लोट आतो हे जिनसे ब्रह्मा, | | 
| विष्णु, रद्र और इन्द्र आदि से युक्‍त और पांचों तत्व और | | 
इन्द्रियों के साथ इस समस्त संसार के स्वामी उत्पन्न । . 
हुए हैं बही महादेव सर्वज्ञ ओर जगत-पिता हें वही महादेव * 
सर्वोत्तम हे । मनुष्य उनका दर्शन केवल प्रभु भक्ति से ही कर 
पाता है, नहीं तो उनके दर्शनों का अन्य कोई भो उपाय नहीं 
है । विष्णु, शंकर और अन्य इन्द्र आदि देवता केवल उनको ३ 
अक्ति द्वारा ही उनका दर्शन कर पाते हें । अधिक क्या कहू 
भगवान सदाशिव की भक्ति द्वारा ही संसार के बंधन से मक्ति 
प्राप्त करता है। हे मुनियो ! आप लोग भूतल पर जाकर स 
वर्ष का एक दीघं कालीन यज्ञ करो और इस ध्रकार : 
प्रसन्न करो ।” 533 
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RRS क्षी शिवमहापुराण भाषा उ 
ऋवियो-महषियो ने कहा “प्रभो! आप हमे बताइये कि ९ 

- ६ इरमसाध्य क्या हे और उसका परम साधन क्या हे और | 
९ साधक कसा होना चाहिए ? आप यह सब बात हमे विस्तार 


पूर्वक सलझाये । ' 
श्री बह्मा जी ने कहा-“हें सुनियो ! इस लोक में 
शिज पदं और साधन भगवान सदाशिव के चरणों को उपासना 
है । भगवास सदाशिव की उपासना को साधन बनाने बाले 
लाधक के लिए आवश्यक है कि वह सवंथा निस्पृह रहे । इस 
प्रकार भगवान सदाशिव की उपासना करने वाला व्यक्ति 
शीर ही भगवान सदाशिव के पवित्र चरणों की भक्ति प्राप्त 
कर लेता हे । भगवान सदाशिव प्राणी को उसकी भावना तथा 
उसकी साधना के अनुसार हो फल देते हें । भगवान शंकर नै 
-_ $ इस साधना के सम्बन्ध में अपने श्री मुख से थी निर्देश दिया 
- | है। उनके निर्देश के अनुसार कानों से सुनने, मुख से कहने और १ 
मन से मनन करने को ही साधला कहते हैं। यह तीनों नयाये १०7 
साधन हें ओर हे मंनीशवरो ! यहे हे भो सत्य । भगवान सडा- | 
शिव परम कीति बाले हैं। बह सदा ही श्रवण करने, वर्णन ( | 
| करने ओर मनन करने योग्य हें। अतएवं साधक के लिए | | 
| आवश्यक हे कि भगवान शंकर की भक्ति में लीन होकर सदा ! | 
` | इनका हो कीत॑न करे, उनको ही महिमा श्रवण करे और हर | | 
जिर ऱ्य नका ही ध्यान करता रहे। बस इसी श्रेष्ठ साधन १ | 
ने से साधक भगवान श्री सदाशिव के चरणों को प्राप्त $ | 
सकता हे और शिब चरणों की प्राप्ति के पश्चात्‌ प्राणी ? | 
इच्छायें तथा कामनायें मिटकर किसी वस्तु की |. 
चरणों को कपा से उसको समस्त फल { ण 


I खाये 
! र 
Fa है 
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hh; 
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अपने आप प्राप्त होते रहते हैं । बु्धिमान-जन पहले तो इसरों 
च भगवान सदाशिव की महिमा सुनते हैं। फिर वही शिव 
| महिमा अपने मुख से दूसरों को सुनाते हें। इससे सनाने व ! 
सुनने बाले दोनों के लिए मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। प्रारम्भ में | 
भक्ति करने वालों को, थोड़े बहुत कष्ट का आभास अवश्य ? 


होता हे । किन्तु बाद में उन्हें महान आनन्द को प्राप्ति होती | 
है । इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं हे ।” | र 
१ चौथा अध्याय 

७ ( श्रवण, कीर्तन और सनन कथा हैं ? इनको किस प्रकार करना गा ? 
चथशान्‌ भी बेद व्यास जी का इन तीनों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बतलाना। ) | 
। यह सुनकर सुन्रियों ने पछा-“प्रभो ! श्रवण, कोर्तत और 
) अनन यह तीनों कया हैं? और इन्हें किस प्रकार करता 
चाहिए ?” 

९ श्री ब्रह्मा जी ने कहा-भगबान शकर का वून, उनके 
) नाम का जाप, उनके रूप, लोलाओं ओर नामो का चितवन 
९ करना यह तो हे मनन । गीता द्वारा वेद मभ्ख्रों हारा अ 
भाषा द्वारा भगवान शंकर के रूप, विलास ओर्‌ तासों 
) ग्रहण करना, वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करना यह कोतंन 
शिव जी का गुणगान श्रवण करना यह साधन हे । सतसंग दृ 
जब भगवान शंकर का श्रवण तथा कौत॑न दोनों दढ ह 
| हैं। तब शिव कूपा से मनन. सिद्ध हो जाता है न जोकि 
को पवित्र करता है। इस सम्बन्ध में हे ऋषियों ! में 
एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। ध्यान पूवेक सनिये 
सूत जी ने कहा- - 0 न 
. एक समय मेरे गुर भगवान श्री 


is 


Fe 


री शिवमहापुराण भाषा ॒ 


१ के तट वर तप कर रहे थे तो श्री सनत कुमार ज ने आकर 
पछा--“भगवन ! भगवान श्री सदा शिव तो प्रत्यक्ष रूष से 
| सबके सहायक हैं तो फिर आप तप क्यों कर रहे हैं ! 
| भगवान श्री वेद व्यास जी बोले-“मक्ति के लिए ।' 
. `) किन्त कारण जाने बिना तब श्री सनत कुमार जी बोले--“भग- 
१ वान शंकर के गणों को सनना, उनका कीर्तन करना और फिर 
 ! सनत करना यह तीन साधन हैं। और यह साधन बः 
हें । पहले मैंने भो इन साधनों के झाम में पड़कर मब्दराचल 
पचत पर जाकर तपस्या की थी । सेरी तपस्या से घ्र 
भगवान सदा शिव के नन्दोश्वर सेरे पास आये । उन्होने मुझे | 
सक्ति के साधन बताये आवण, कोतंन और मनन । इसलिए हे $ 
मुनेश्वर ! आप भी ऐसा हो कीजिए । इतना कहकर शो सनत ९ 
कसार चले गये। . 
इस पर मुनियो ने श्री सूत जो से पूछा-प्रभो ! जो प्राणी | 
 ) श्रवण, कीतेन और सनन नहीं करता उसको सोक्ष की प्राप्ति 
१ किस प्रकार होती हे? आप हमें यह रहस्य बतलाइये ताकि ? 
 अज्ञानियों को, जो कि श्रवण, कीतंन और शनन नहीं करते ¢ 
| सुक्ति प्राप्त हो सके। ` 


पाचवा श्रध्याय 


( सुनियों का श्री सूत जो से लिग पूजन का पछना । तो 
समय सें श्री ब्रह्मा जी और भगवान आ [र बीच ड़ टे हमर ग 
शिव के निष्कल लिग ओर सकल घेर.का पूजन हो रहा है। ) 


त जी बोले-“हे मुनिश्वरों ! जो प्राणी न तो भग- 
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श्रीं शिवमहापुराण भाषा MN, सागा ७० कक) 


| है कि वह शिव लिंग की स्थापना कर ले और नित्य प्रति उसका 

६ पूजन करे तो बह अवश्यमेव भव सागर से तर जायेगा! _ | 
४. इस पर ऋषियो-महषियो ने कहा-“महाराज ! यह } | $ 
) केसे ! इस प्रकार सब देवताओं का पजन किस प्रकार सम्भव | 
| हे ? और लिगेश्वर के पूजन हारा भगवान सदा शिव का पजन | | 
किस प्रकार सम्भव हे?” है 
| श्री सूत जी बोले हे मुनिश्वरो बह मेद भगवान श्री ? 
| नहादन ॐ? ने स्वयं प्रकट किया था । सेने अपने गुरु भगवान ? | 
| चेद व्यास से सुना हे कि श्री सदा शिव का एक रूप निष्कल | | 
| हे । चूंकि भगवान सदा शिव समस्त कलाओं से युक्‍त हें उनका १ 
) साकार बेर स्वंष झी हो जाता हे क्योंकि बह सकल है । सकल ( 
} और निष्कल रूप से वह ब्रह्म कहलाते हें । भक्तों को भगवान | 
) श्री सदा शिव की निराकारं और साकार मति का नित्य पूजन ? | 
) करना चाहिए। भगवान श्री शकर के अतिरिक्त और कोई इसरा ? 
) देवता निराकार नहीं हे बह इसलिए कि बह ब्रह्म नहीं हे। इस ९ 
0 लिए निराकार लिग में देवताओं की आराधना नहीं होती ।५ | 
/ सुनिये देवता जीव हैं ब्रह्म नहीं हैं । देवताओं का प्राचंच उनको ' 
१ साकार सूति में ही होता हे । भगवान शंकर ब्रह्म हें ओर समस्त 
) देवता जीव हें । यह बात बिल्कुल सही हे क्योंकि यह वेदान्त 

| से भौ सिद्ध है और प्रणव अर्थ के शब्द से भी सिद्ध है। यही । 
) प्रश्‍न श्री सनत कुमार जी ने श्री नन्दिकेश्वर जी से किया थ 
उन्होंने उत्तर दिया था-'“केवल भगवान सदा शिव 


) का बेर पूजन लोक सम्मत हे और वेदो ने इसकी 
है।” जब श्री समत क्म्रार ने लिग को उत्व 


९ शिव के पास जाना । ) हा 
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प्रश्‍न किया तो श्री नन्दिकेश्वर ने कहा 
ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु के बीच युद्ध हुआ था 
भगवान निष्कल शिवजी ने वहां स्तम्भ रप 
सष्टि की रक्षा की थी । तभी से भगवान सदा (शव 
लिग और सकल बेर जगत में प्रचलित हैं। चूँकि बेर लग कै 
देवताओं ने अपना लिया था इटलिए शिवजी के 
लिंग से देवताओं का भी पूजन होने लशा । आर द 
सनवान्छित फल भो प्रदान करता हे । भगवान सदा शिव का | 


न 
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hi 
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फल स्वरूप भोग तथा मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हे E | 
छटवा भ्रध्याय । § 


( श्री ब्रह्मा जी का विष्णु लोक में जाना । उनको देखकर भगवान विष्ण का 0 
उनके सत्कार के लिए शेष-शय्या से न उठता । ब्रह्मा जी का छद होना । दोनों का ¢ | 
परस्पर युद्ध करना । उनको लड़ते देखकर देवताओं का घबड़ाना और भगवान सदा $ | 


श्री नन्दिकेश्वर बोले पूर्वकाल में एक समय भगवान श्री ! 
बिष्णु श्री लक्ष्मी जी की शेष शैय्या पर शयन कर रहे थे कि | 
अकस्मात श्री ब्रह्मा जी वहां आन पहुंचे और उन्होंने भगवान | 
श्री विष्णु से कहा- तुम मुझको देखकर भो अभिमानी परुष | 
समान सो रहे हो, तुम उठकर खड़े हो जाओ । में तुम्हारा { 
इर हूं। जो मनुष्य आये हुए गुरु को देखकर अभिमान का | 7 
चरण करता है उस सूख को अपनी इस क्रिया के लि ए] ¦ 

ह ता चाहिए।  . `` ड 
जी की जात सुनकर भगवान शर विष्णु को क्रोध 


नह उस दबाकर बोले- “तुम्हारा कल्याण १ | 
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) श्री ब्रह्मा जी बोले-“हे पत्र ! समय के फर से तुम्हें अभिमार 
| हो गया । में तुम्हारा रक्षक हुं और समस्त जगत का पितो 
) सह हुं ।”_ | 
{ __ भगवान श्री विष्णु बोले “यह सारा संसार सेरे भीतर | 
| विराजमान है। और तुभ हो चोर के समान इसे अपना समझते | 
) हो । तुम मेरे नाभिकसल से उत्पन्न हुए पुत्र हो।” | 
` _ श्री नन्दिकेश्वर ने कहा-हे योगीन्र ! इस प्रकार उत? 
| दोनों के बोच एक दुसरे से बड़ा बनने का विवाद लेकर झगड़ा 
। आरम्भ हो गया। वह दोनों आपस में लड़ने लगे। उनके वाहन 
| भी परस्पर लड़ने लगे। भगवान श्री विष्ण श्री ब्रह्मा जी पर 
॥ बाण और अस्त्रों की वर्षा कर रहे थे और श्री ब्रह्मा जी सी 
* भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर अनेकों अस्त्रों से प्रहार कर रहे 
0 थे। उन दोनों का युद्ध देखकर देवता घबड़ाये । देवताओं ने 
0 उन दोनों से कहा-“आप दोनों परस्पर लड़कर अराजकता 
) उत्पन्न कर रहे हैं। यह सारी सृष्टि तो भगवान सदा शिव व 
) है। जिनकी इच्छा के बिना एक तिनके का भो नाश नहीं हो 
| सकता । भयभीत देवता फिर कैलाश पंत पर पहुंचे । भगवा 
। सदा शिव के चहुं ओर गण खड़े थे । स्त्रियां पंखा झोल रही : 
। चारों वेद उनकी प्रशंसा कर रहे थे। देवताओं ने भगवान 
| सदा शिव को साष्टांग दंडवत कर नमस्कार किया। ._ “ 


सातवां अ्रध्याय 


( देवताओं का भगवान श्री सदा शिव को श्री ब्रह्मा नो और आ वि १ 
के बीच होने वाली लडाई के सम्बन्ध में बतलाना । श्री महेश्वर का. उनको ढाढः ¢ 
भौर स्वयं रणभूमि में आकर युद्ध को समाप्त करना । )- न 

भगवान सदा शिव ने गम्भीर वाणी 


“हे देवताओ ! मुझे ब्रह्मा और 


~ एरशिशिशिकशिशि शिश का = 
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था । और मुझे यह भी ज्ञात था कि तुस लोग उन दोनों के इख | | 
. ९ से बहुत दुःखी हो। तुम लोगों के लिए घबड़ाने की कोई{ ` 
__ १ आवश्यकता नहीं है। में अभी-अभी अपने गणों के साथ तुम्हारे { | 
साथ चलंगा । तत्पश्चात उन्होंने अपने एक सौ गणों को युद्ध | 
9 असि सें चलने के लिए आदेश दिया और स्वय पार्वती को साथ ' 
दे -__ ९ लेकर भद्र रथ पर सवार होकर आकाश मागं से चले । दंबराज $ | 
॥_ | इन्द्र भौ उनके साथ हो लिए। भगवान श्री सदा शिव ने | | 
| | आकाश में छिपकर देखा कि भगवान श्री विष्णु ओर ब्रह्मा | 
| अपने अस्त्रों-शस्त्रों से एक दूसरे पर बुरी तरह से प्रहार कर 
| रहे हें और एक दूसरे को मारने में तत्पर हो रहे हैं। उनकी | 
॥_ ९ अस्त्र उवाला से तीनों लोक भस्म हुआ चाहते हैं। प्रलय के इस 
| रूष को देखकर भगवान श्री सदा शिव से न रहा गय? । अतः | 
| 
| 


बह उनका युद्ध शांत करने के लिए महा अग्नि के तुल्य एक?! | 
स्तम्भ के रूप में उन दोनों के बीच में जाकर खड़े हो गये । बच ( | 
फिर क्या था उस महा अग्नि के प्रगट होने के साथ ही समस्त { | 
अस्त्र-शस्त्र स्वमेव शांत हो गये । उस अग्नि के स्तम्भ को देख ! 
कर दोनों भगवान विष्णु और शी ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस 
इन्द्रयातीव अग्नि स्वरूप स्तम्भ का हमें पता लगाना चाहिए ' 
| * कि यह क्या वस्तु हे? अतएव उस स्तम्भ का पता लगाने के 
_ १ लिए भगवान श्री विष्णु ने शूका का रूप धारण. किया और 
| स्तम्भ का आदि भाग देखने के लिए पाताल में चले गये। 
ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तम्भ का अंत भाग 
| देखने के लिए ऊपर आकाश में गमन किया । किन्त दोनों ही 
उसका कोई पता न लगा सके ओर | भू 


आये बह्‌ पुनः युद्ध भूसि में वापस | | 
क वहा एक केतको का फूल दिखाई | | 
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0 सागर ! आप प्रसन्न होइथे ।” 


॥ अगवान श्रो विष्णु को अपनी प्रभुता समानता अपित कर दी। 


। करना । भेरव का भगवान सदा शिव के आदेश से श्री ब्रह्मा का पांचवा सिर काट 


१ सदा शिव ने श्री ब्रह्मा पर क्रोधित होकर अपनी दोनों भोंहों ड 
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= क्क हीर श्री शिवमहाझुरण भाषा ६९ 
वमहाउराण माता ॥। मम] 


दिया । उनको विश्वास हो गया कि उन्होंने स्तम्भ का अन्त १ 
देख लिया हे। बह उस फूल को लेकर भगवान श्री विष्ण 
के पास आये | और भगवान श्री विष्णु से कहा-“हे विष्ण ! 
मने स्तम्भ का आगे का भाग देख लिया है ।” उनकी यह बात 
सुनकर भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। किन्त श्री 
रह्मा के झूठ बोलने के साथ ही भगवान सदा शिव उस अग्नि 
स्तम्भ में से साकार रूप में प्रकट हो गये। भगवान विष्णु ने. 
आग बढ़कर उनके चरण पकड़ लिए । और कहा-“भगवन्‌ ! 
आपका शरीर ग्रादि अन्त से रहित हे । मलिन बुद्धि वाले आपको 
पाने को इच्छा रखते हुए भी आपको नहीं पा सकते। हे करुणा 


ho 


महेश्वर ने कहा-“हे विष्णु ! में तुम पर अत्यन्त प्रसन्न { | 


0 हं। तुम बड़े हो सत्यवादी हो, श्रतः में तुम्हें अपनी समानता { | 
0 प्रदान करता हु ।” | 


इस प्रकार प्रसन्न होकर. महेश्वर ने देवताओं के सन्मुख 


ग्राठवां प्रध्याय 


( ब्रह्मा जी तथा केतक के झूठ बोलने पर भगवान सदा शिव का उन पर क्रोध ९ 


डालना । ब्रह्मा जी का भगवान सदा शिव से क्षमा को याचना करना ।) 
श्री नन्दिकेश्वर ने कहा-“हे सनत कुमार जी! तब श्री 


के बीच में से “भरव' नास की एक शक्ति उत्पन्न को 
शक्ति ने उत्पन्न. होने के साथ हो भगवान श्री सदा £ 
आज्ञा साँगी कि उसको क्या करना है । भगवान श्री 
ने कहा, तुमको अपनी तलवार से ब्रह्मा का प 


शिव है> हे 
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बस, आज्ञा मिलने की देर थी कि भैरव ने शरी ब्रह्मा जो को 
बालों से पकड़ लिया। ब्रह्मा जी थर-थर कापन लगे । भेरव 
ने एक ही वार से श्री ब्रह्मा जी का पाचवा सिर काट डाला । बह 


अपने आपको भैरव के चरणों में गिर? दिया । इतने सें भगवान 
श्री विष्ण ने भी भगवान सदा शिव के चरण पकड़ लिए और 
प्रार्थी हुए प्रभो ! आपने ही तो इन्हें पांचवा सिर प्रदान किया 
था । अतः आप इन पर प्रसन्न होइये और इनको क्षसा प्रदान 
कीजिये । इस पर भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया । ब्रह्मा जी 
॥ ने भगवान सदा शिव से अपना पांचवां सिर प्रदान करने के 
| लिए प्रार्थना को । भगवान श्री सदा शिव बोले-“तुसने अपनी 


प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व लिए हुए भी छल किया हे इसलिए | 


| 

| 

| 

1 

| 

) 

| १ तुम सत्कार स्थान ओर उत्सव से वंचित किये जाते हो । 

फिर कहा-“जो अपराधी हैं उन्हें तुस दण्ड दो, लोक 
| मर्यादा को पालो । में तुमको वर देता हुं कि आज से तुम गणों 


| के आचाये हुए । वही तुम्हारा सम्मान तथा सत्कार करेंगे । 
१ कोई यज्ञ तुम्हारे बिना सम्पूर्ण नहीं होगा ।” 


ब्रह्मा जीसे ऐसा कहकर भगवान श्री सदा शिव ने 
कतको के फूल की तरफ ध्यान दिया और कहा -अब त्‌ झूठ 
बोलने के कारण मेरी पूजा के योग्य नहीं रहा । तूने भगवान 
| श्री विष्णु से जो यह झूठ बोला हे कि श्री ब्रह्मा जो ने स्तम्भ 
का अन्त देख लिया है। यही नहीं तूने यह भी कहा है कि 
आपत्ति काल में असत्य बोलना भो असत्य नहीं हे । यह धमं 


को ह त बस तू इस झूठ बोलने के कारण अब मेरी 
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एक और सिर भी काटना ही चाहता था कि श्री ब्रह्मा जी ने झट |. 


ग्य नहीं रहा। किन्तु केतक भगवान सदा है i 


हि... | 
| 
| 
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७८ ५० NN ) का 


) अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं । आज से आज के दिन का नाम शिव- | ` 
0 रालि होगा जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी । जो मनुष्य आज क | 
| दिल मेरी साकार सति और निराकार को पूजा करेगा वह इस | 
¦ संसार की रक्षा सृष्टि आदि सभी कार्य करने सें समर्थ होगा 
शिवरात्रि के दिन तथा रात को मनुष्य मेरा ब्रत रखक 
। जितेन्द्रिय रहकर मेरी पूजा करेगा उनको उसी फल कौ 

| होगी जो पूरा एक वषं तक पूजन करने से प्राप्त होता 
) चन्द्रमा को देखकर समुद्र उमड़ता हे ठीक जसी 


gs के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा- “प्रभो ! सेरे | हः 
पापों को दूर कीजिये। आप की कृपा से भला क्या नहीं हो? | 


सकता ?” a 

भगवान सदा शिव बोले मेरा वचन तो कभी मिथ्या | | 
नहीं हो सकता । हां इतना हो सकता हे कि में तो तुझे स्वीकार | | 
नहीं करूंगा किन्तु तू मेरे भक्तों द्वारा स्वीकार किया जायेगा!) | 
जहाँ पर भी मेरे मण्डप को रचना होगी, उसका सिरमौर त। । 
ही होगा । इसके बाद भगवान सदा शिव देवताओं की सभा सें | | 
आकर अपने श्रालन पर बैठ गये । _ - 


नवा श्रव्याय ` ; 
( भगवान श्री सदाशिव का शी बह्ला जी और भगवान भ्री विष्णु को उपदेज्ञ ९ 
देना । लिंग की पूजा का महत्व । शिवरात्रि के दिने लिंग पुजन को विधि । शिवरात्रि ६ | 
के दिन लि के दर्शन तथा पूजन का फल । ) | | हटू | 
भी नन्दिकेश्वर जो बोले-“हे सन्त कुमार जी! जब भग- | 5 
बान सदाशिव देवताओं के सध्य अपनी शोभित सभा में बठ १ 
गए । तो भगवान श्री विष्णु तथा श्री ब्रह्मा जी ने उनकी विधि $ 
बत पूजा की । भगवान श्री सदाशिव उनकी पूजा करते से अतीव | 
प्रसन्न हुए और कहने लंगे-वत्स! सें तुम दोनों की पूजा से) . 
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दिन शिवरात्रि का दिन मेरी भक्ति को उमड़ाने का दिन है। | 
॥ मेरा स्तम्भ जो कि अमी-अभी प्रकट हुआ था आद नसले है। 
यदि कोई अगहन में, ्रादी नक्षत्र में उमा सहित भेर रूप का | 
या केवल मेरे बेर लिंग का ही दशन कर लेता ह त! बह शुझे ( 


कातिकेय से भी प्रिय लगता हे । आज के पुदीत दिन में, कवल | 


दर्शन से ही महा फल की प्राप्ति होती हे और जो दशन करने | 
के साथ-साथ मेरा पूजन भी करे तो उसके पूजन का फल वाणी | 
। १ द्वारा नहीं कहा जा सकता। इस स्थान का नास जहा पर (क | 
| £ में लिग रूप में प्रगट हुआ हूं, उस स्थान का नान बहा हशा । | 
| १ पूजन के समय यह लिग छोटा हो जायेगा । यह लिग उत्पन्न होने | 


| | को पांच प्रकार को मुक्ति प्राप्त होगी । मोक्ष के नाहे | 
| | सालोक्य, समोप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य । हे ब्रह्मा और | 
| १ विष्णु! तुम अपने-अपने सनोरथों को शोष्य पूर्ण करो ।” इतना | 
कहकर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा-विष्ण युद्ध में जितनी सेना 
सारी गई थो उसको अमृत वर्षा कर पुनः जीवन दान किया । | 
१ इसके बाद ब्रह्मा ओर विष्णु को शत्रुता यह कहकर समाप्त कर | 
` ¦ दी कि मेरे सकल ओर निष्कल दो स्वरूप हैं । ऐसे स्वरूप और , 
._ ६ किसी के नहीं हैं, अतः मेरे सिवाय और कोई दूसरा ईश्वर नहीं । 
__ १ हो सकता। मेरा एक तो स्तम्भ (लिंग) रूप हे और दूसरा | 

' निष्कल स्वरूप हे । मेरे यह दोनों ही रूप सिद्ध हैं। मझे तो बड़ा. 
अचम्भा हे कि तुम लोगों ने अज्ञानवश . अपने आपको ईश्वर 
सान लिया है.। तुम्हारे इस अज्ञान को दूर करने के लिए ही ः 
"पश ET युद्ध-भूमि में आना पडा अब तुम अभिमान त्याग कर 


क्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से इस संसार में सभी 
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। 

| कारण में ब्रह्मा हु और सर्व व्यापक होने के कारण में आत्मा मो | | 
) हुं। अन्य आत्मा से रहित हैं। तुम दोनों को इस नित्य लिंग का ६ 
। पृज्ञन करना चाहिए । जहां मेरे लिंग रूप को स्थापना की जाती ६ | 
हे वहां मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूं। अतः साकार और ६ | 
} निराकार के भेद को छोड़कर नित्य ही इस लिंग का अंचेन { | 
करना चाहिए। ' | a 


दसवां अध्याय | 


रा ( अगवाल छी सदा शिव का. शी ब्रह्मा जी तथा अगवान श्री विष्णु को बत- $ क 
| लाना कि तुमने सृष्टि और स्थिति यह दो सिद्धियां अपने तप से प्राप्त की हैं। फिर ह, | 
) उनको बेर, (सूति) का तथा स्तम्म (लिग) के पूजन का उपदेश देकर अन्तर्ध्यान हो ब | 
0 जाना ।) मी 


१ पछा-“प्रभो ! आप हमें स्वर्ग. आदि पांच कृत्यों ` ः 
१ बतलाइये ।” भगवान श्री सदा शिव ने कहा मर सारे कार्य ; 


। हे, उसके नाश को संहार कहते हैं । उसके अदल 
! परिवर्तत को सिरो भाव ल हे । उसके सोक्ष को: 
| कहते हैं। यही मेरे. पांच कृत्य हैं। मर इन ब 

॒ wp झोन होकर गोपुर बिब धारण करते 
पाँच कार्यों को चलाने के लिए मेरे पांच मुख हैं ओर उन 
| दिज्ञाझो में चार मुख हैं और उन चारों मुखों के 

' चांचवां मुख हे । इस बात को समो बिद्वान 
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ने सृष्टि तथा स्थिति इन दोनों कार्यों को अपनी तपस्या के 
१ द्वारा प्राप्त किया है। इसी प्रकार संहार ओर तिरोभाव 
१ दो कायं मैंने रुदर और महेश को उनके तप से प्रसन्न होक 
दिये हे । अनुग्रह नास वाला पांचवां कृत्य कोई भी नहीं ६ 
सकता । अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपनी दोनों कर 

ष्टि ओर स्थिति को भूल गये लेकिन सुद्र और महेश नहीं 
भूल । ओर तुम्हारे भलते के कारण सझे सृष्टि की स्थिति के 
लिए रूप, वेश, कत्य, वाहन तथा आयधाधि सबको अपनाना 
पड़ा। मरा ध्यान न करचे से तस दोनों, अपने दोनों कत्यों क 
भूल गये । आज से तुस मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए ओक 
सन्त्र का जाप करो । जिसके जाप से तुम्हारे अन्दर अहंकार 
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| उत्पन्न न होगा । श्री नन्दिकेश्वर कहते हे कि उमा स 
) भगवान श्री सदा शिव ने उत्तर की ओर संह करके श्री = 
९ ओर भगवान विष्णु को इस मन्त्र का उपदेश व्यि । शी ह्या 

| तथा भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री संदा शिव जी से हाथ 

जोड़कर कहा-प्रभो ! आपका रूप और तेज निष्कल है, आप 
सकल क स्वामी हैं , सर्व व्यापक हैं, प्रणव के वाच्य हुं, प्रणव 
ही आपका रूप हे, आप इस संसार के निर्माता हें, आपके पांच 
हें, आपके पांच ही कर्म हैं और आपके पांच ब्रह्म रूप हुँ 
आपको बार-बार प्रणाम है | इस प्रकार स्त॒ति करके जब दोयीं 


ह होने कट्टा - 
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नें भगवान सदा शिव को नमस्कार किया तो उन 

| तुमसे सभो तत्वों का वर्णन करके तुमको मन्त्र भी शतला 

[ है, ६ जसको कि जप कर तुम मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान 
म मेरा बतलाया हुआ यह मन्त्र भाग्य-विधायक और ! 


प्रदान करने वाला है। जो इस सन्त को 
ste Rr a 2 कन्या 


BE” 
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? सागं शीषं की आर्दावली चतुर्दशी में जपता है और यदि आद | 
? सूयं गति को होती है, तो एक ही मन्त्र का जाप करोड़ गुना | 
/ हो जाता है। इसमें सन्ध्या समय सेरा दर्शन भी वैसा ही फल 

प्रदान करता हे । मेरे लिंग स्तम्भ और वेद मूर्ति इन दोनों को | 
पूजा उत्तम हे । ओमकार मन्त्र से लिग का ओर पंचाक्षर मन्त्र ! 
शिवाय नमः मन्त्र से बेद मृति का पूजन करना चाहिए। ऐसा | 
करने से मेरी प्राप्ति सुगम हो जाती हे । इस प्रकार का उपदेश 
) देकर भगवान सदा शिव अन्तर्ध्यान हो गये । | 


ग्यारहवां अध्याय 


) ( श्री सूत जी का घुनियों को भगवान सदा शिव के मस्त्रों द्वारा शिवलोक को ) 
) प्राप्ति का उपाय बतलाना । शिव गंगा में स्वान और दान से क्या फल सिलताहे? $ | 
) कामना से किये हुए कार्यों तथा निष्काम भाव से किये हुए कार्यों का फल ।) 


इतनी कथा सुनने के बाद मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा $ 
“प्रो !लिग की स्थापना कसो जगह करनी चाहिए ओर किस १ 
} देश काल में उसका पूजन होना चाहिए!” Et 
१ श्री सूत जी बोले-“सावधान होकर सुनो-पवित्र तीथ या | 
0 पवित्र नदियों या पवित्र स्थान पर लिंग को स्थापना करनी 
| चाहिए । जहां पर कि उसकी नित्य ही पूजा होती रहे । पृथ्वी ' 
। सम्बन्धी द्रव्य जलमय अथवा धात्‌ आदि से लिग बन 
| चाहिए । यदि चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनवायें यदि अ 
१ मति बनानी हो तो बड़ी बनवाये। शुभ लक्षणों से युक्‍त 
शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए । शिव लिग खाट के 
| की तरह ऊपर-नीचे से मोटा, और बोच में से पत 
चाहिए । इस प्रकार का बना हुआ शिव लिग अधिक 
वाला होता है। चर शिव लिग सें लिंग तथा लिग 
एक जैसा ही उपादान होना चाहिए, किन्तु 


A 


स 
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i 1 ण शिण णएपक्ण्ष्िणिणणिक 
$ ऐसा नियम नहीं हे । लिंग की लम्बाई निर्माण-कर्त्ता कौ बारह | 

| उ'गल के बराबर होनी चाहिए। किन्तु, उससे अधिक लम्बाई | 
| भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं हे । लिग या बेर मूर्ति दोनों ( 

0 का पूजन शिव पद का प्रदान करने वाला है। लिंग के दो रूष ९ 

६ हैं स्थावर और ग्रंगस । तरू, गुलम, लता आदि स्थावर लिंग ( 
हें। कृषि करि आदि जंगम लिग हैं । पीठ प्रकृति स्वरूप हू और 

/ शिव लिग ज्ञान स्वरूप हे । जिस प्रकार भगवान सदाशिव भग- 

$ वती पार्वती को गोद में बिठाए हुए पूजे जाते हें उसी प्रकार 

१ पीठ को धारण करके लिंग की पूजा की जातो. हे । भगवान को | 
 ) चाहिए कि गुरू के आदेशानुसार स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीष / 
,. | तास्बूल निवेदन, नेवेद्य, अध्य, तर्षण आदि से लिग का पूजन 
` । करें और उसको नमस्कार करें। यह पूजा शिव पद को देने 
१ बालो हे। पिसो हुई बारीक मिट्टी में गोबर निकालकर या ( 
` १ कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फलों, गुड़, मकलन, भस्म, अन्त | 
|! ¢ या जेसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर, उसका पूजन करना | 
॥ चाहिए । कोई-कोई भक्तजन अंगूठे में ही शिव का पूजन कर | 
लेते हें । जहां जी चाहे, भकत लिग स्थापना कर सकता है और , 
उसका पूजन कर सकता हे । भगवान सदाशिव सदा ही और (९ 
सब स्थानों पर, फल देने वाले हें जो कोई शरद्धा पूर्वक भक्‍त को | 
लिंग दान करता हे उसको निश्चय ही महान फल प्राप्त होता 
॥ दस हजार प्रणव मन्त्र नित्य जपने से और संध्या समय सें 
क हजार बार सन्त्र जपने से शिव लोक की प्राप्ति होती हे । 
णों को चाहिए कि गुरू से दिक्षापूर्वक मन्त्र लेकर पंचाक्षर 
वाय नमः के जप में प्रणव लगायें । गुरू ज्ञानी भो 

ह्मण भो ब्राह्मण को जप में नमः शब्द पहले 


a 


A 


पता, ता वटा 01) Kosha 


| 


a 


बोलना चाहिए । स्त्रियों को नमः शब्द अन्त में लगाना चाहिए । 
ब्राह्मण स्त्री को नस: पहेले लगाना चाहिए । जो कोई इस प्रकार ! 
पांच करोड़ मन्त्र जपता है, निश्चय ही वह सदाशिव के समान 
हो जाता हे । ओर वह भक्‍त जनजो कि एक, दो, तीन या चार 
करोड़ मन्त्र वा हैं, बह ब्रह्मादिकों के पद को प्राप्त करते हैं । 
जप के दिनों में नित्य दो-एक ब्राह्मणों को भोजन करवाना १ 
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एहिये । जो ब्राह्मण नित्य प्रातः काल एक हजार आठ गायत्री | 
सन्त्र का जाप करे या नित्य वेद सन्त्र सूत्र को जपे तो उसको | | 
शिव पद की प्राप्ति ' होती हे । मंत्रों में से जो मन्त्र अपने को ? | 
प्रिथ लगे उसका ही जाप करना चाहिए । केवल ॐ के ही एक | | 
हजार बार जपने से मनुष्य के सब मनोरथ पणं हो जाते हें। ? | 
) विद्वातों को चाहिये कि वह सदाशिव क्षेत्र में ही निवास करें। | | 
जहां कहीं भगवद्‌ सन्त्र द्वारा लिंग पधराया जाता हे, वहां सो | 
-हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है वहां जो भो पुण्य कार्य किया जाता { 
है उसी का सौ गुना फल मिलता है । जहां पर ऋषियों-महर्षियों | | 


| हारा लिग पधराया गया होता है, वहां हजार हाथ तक शिव- | ~ 


! क्षेत्र होता. है और जहां भूमि में से शिव लिग स्वयं निकला हुआ { 


। हो वहां भी हजार हाथ तक शिव क्षेत्र मानना चाहिए । विद्वानों 
0 का कहना हे कि ऐसे शिव क्षेत्रों में जो कुएं, बाबलिया, तालाब 
! आदि बनवाये जाते हैं उन्हें शिव गंगा कहते हैं । ऐसे शिव-कषेत्र 
? सें स्नान व दान करना महान फलदायक होता हे | यदि, | 
दशाह, मासिक, समिडीकरण वाषिक पिडदान, (बरसो 
ऐसे क्षेत्रों में करने से सब षापों से मुक्ति मिल जाती 


पवित्र क्षेत्रों के बतलायें 


> 


सनियों ने भ्री स्‌त जी से पूछा-“आप हमें संक्षेप | 
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तक लोगों ने उच्च पद प्राप्त किए हें उनका वणन कर । प्रभो 
) आप योगियों में श्रेष्ठ हें और शिव क्षेत्रों के ज्ञाता हैं । 
बारहवा श्रव्याथ 


( पुण्य देते बाले शिव क्षेत्र । गंगा, सीन अद्र, नमदा, तेससा, रेवा, गोदावरी, 
कृष्णा, वेनी, तंगमद्र।, स्वर्ण सुखरी, सरस्वती, षस्पा कन्या इवेत नदी, कावेरी आदि 
पुण्यदा शुभप्रद ओर स्वगं दायनो नदियों का भाहाहम्य सदभावना से इन नदियों के तट 
प्र निवास करने वालों को अनेकों प्रकार को ऋद्धि-सिद्धि का प्राप्त होना सभी पुण्य 
क्षेत्र शिव लोक दायक ओर शिव सम्बन्धी >असीष्ट फल दायक है!) मे र 

श्री सूत जी बोले-हे मुतियो ! अब तुम पण्य क्षेत्रों के 


सम्बन्ध में सुनो । जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह 


पुण्य क्षेत्र में निवास करे और वहां पर पाप बिल्कल न करे, 
क्योंकि पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप बज्छ के समान हो जात 
, | हे । गंगा के तट पर अनेक तीथे हैं । साठ मुखों वाली सरस्वती 
॥ बड़ी हो पुनीत हे । गंगा के तट पर निवास करने वाला ब्रह 
) पद को प्राप्त कर लेता हें । हिमालय में से निकली हुई गंगा 
' १ अति पावन हें । भगवान श्री सदा शिव ने इस पथ्वी पर भिन्न | 
| भिन्न स्थानों में उनके निवासियों को मोक्ष प्रदान करने के | 
लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया हे । अब तभ उन मक्ति देने | 
ले शिव क्षेत्रों तथा उनके फलों का वर्णन सनो-कछ क्षेत्र ' 
से हें जिनको कि एक लम्बी अवधि तक ऋषियों-सहषियो ने { 
अपना निवास स्थान बनाया हे । और कृछ क्षेत्र ऐसे हें जो कि ' 
5 नस 


PRI 
ढु 


अनेकों पुण्य क्षेत्र हैं। वहां पर भगवती गंगा के 
के सूयं ओर मकर राशि के बृहस्पति होने पर पर्व 
ण हाला वहां पर | 

आप्त होती है। महा नदी नर्मदा 
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ho पर निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती हे। बारह | 
) सुखी बाली तमसा नदी दस मुखों बाली रेवा नदी और महा ? 
) पुण्य दायक गोदावरी नदी के तट पर निवास करने से ब्रह्म हत्या | 
| तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता हे । इक्कीस मुखों वाली १ 
गोदावरी ग लोक को देने वाली हे । इन नदियों कं अलावा 
? अट्ठारह मुखो वालो कृष्णा वेनी नदी, विष्णु लोक दायको १ 


! को अपने तट पर जन्म देतो है तथा सरस्वती कन्या श्वेत नदी ॥ 
९ और महा पुण्य दायक कावेरी जिसके कि सत्ताइस सख हैं, यह | 
| सभी पुण्य दायक शुभ प्रद और स्वगं दायनो हैं। हे बुद्धिमान ९ 
शौनक ऋषियों ! सुनो, पण्य क्षेत्र सें किया हुआ अल्प पुण्य) | 
अनेक प्रकार से बढ़ता हे, किन्तु वहां पर किया हुआ अल्प पाप } | 
भी विशाल हो जाता हे । यदि कोई पुण्य क्षेत्र में निवास करक | 
अपना जीवन वहीं पर बिताना चाहता हे तो उसक केवल वहा | 
निवास करने से ही पूर्व कृत पाप नष्ट हो जायेंगे । हे सुनियो ! 

| तीर्थ में निवास करने से उत्पन्न पुण्य, कायिक, वाचिक ओर 
मानस तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता हे । दान करचे ९ 
से घनकत पाप मिट जाते हैं अन्यथा वह किसी प्रकार भी नष्ट ९ 
नहीं हो पाते । पापों के बढ़ने से पुण्यों का नाश हो जाता हे 
बीज अंश बद्धि अंश और भोग अंश पुष्यों ज्या पापों में हे । 
देवताओं का पजन करने वालों को, ब्राह्मणों को : 

को और अनु-सक्ति करने है को समय पाकर 
सुख प्राप्त होता है। अतः सुख का 
को इन क्षेत्रों में रह कर 
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. _ तेरहवां श्रध्याय 


( मुनियो का श्री सृत जी से पूछता कि धर्म और अधर्मे क्या है जिनके करने ( 
| | से स्वगं तथा नरक, की प्राप्ति होती है? हमें यह भी बतलाइये कि वह सदाचार कया | 
६ है, जिससे कि विद्वान लोकों पर विजय पा सकते हैं ? श्री सुतजी का धर्मेन्भधन तथा” | 

सदाचार की व्याख्या करना ।) 


; सुनियों ने कहा-“प्रभो ! हम अब आप से यह सुनन | 
जि है ब खा च्ञे नांचि व्बगं 
चाहते हें कि धमं क्या हे और अधर्म क्या है? चुनांचि स्वग ( 


त 


वैश्य ओर शुद्राइन चारों वर्णो के लिए उचित हे कि वह नित 


is 
| 


त्याग करे। is 
} सदाचार वाला विद्वान वास्तव में ब्राह्मण हे । वेदों का | 
_$ ज्ञान रखने बाला मेनुष्य ब्रह्माण विप्र है। दोनों में से एक के | 
पालन करने वाले को हिज कहते हैं। अल्थ आचरण करने | 
बाला ओर वेद का अल्प ज्ञान रखने बाला तथा राज्य की सेवा ६ 
3 { करने वाला क्षत्री ब्राह्मण हे । स्वल्प आचरण बाला और खेती ९ 
| व्यापार करने वाला वैश्य ब्राहमण हे । जो स्वयं खेती करता ¢ 
| है वह मनुष्य शूद्र ब्राहमण कहलाता हे । दूसरों से शत्रता एवं |. 
रखने वाला चाण्डाल द्विज कहलाता है । भूमिका पालन | 
राजा कहलाता है। इससे भिन्न क्षत्री कहलाता 
धान्य का क्रय विक्रय करने वाला वैश्य कहलाता 


र्‌ [> 


उनकी. बणिक कहते हें । ब्राहमण क्षत्री 
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तथा बैश्यों की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता हे। अन्य दस्य ९ 
) कहलाते | 


| ब्राह्मण को रात्रि के अन्तिम पहर सें उठकर घर से इर | | 
) बाहर जंगल सें जाकर शोचिक आदि कर्मों से निवत्त होकर ?) | 
» दातौन करनी चाहिए। फिर जल के देवताओं कों नमस्कार ? | 
$ करके स्नान करना चाहिए। कंठ तक या कसर तक जलसे! . 
! खड़े होकर स्वान करना उत्तम है | परन्तु ऐसा न हो सके तो ९ | 
घुटनों तक जल में खड़े होकर स्वान करना चाहिए । और उस ? । 


तीथ के देवताओं तथा अपने इष्ट देवता को तप्त करे। फिर | 


गायत्री मन्त्र जपे और सूर्य को अध्य देता चाहिए । प्रातःकाल | | 
सूर्यानवाक से और संध्या में अग्नि अनवाक से प्रोक्षण करना | 
चाहिए । प्रात:कालीन, अंध्याल्हु कालीन तथा सांय कालीन १ 
संध्या करती चाहिए ।” ५ 


श्री सूत जो बोले-हे शौनक ऋषियों ! मध्यान्ह में गायत्री 

न्ल पढ़कर सूर्थ को एक ही बार अर्ध्य देना चाहिए । अंगुलियों 
के छिद्र से लस्बवान सूर्य का दर्शन करना चाहिए और स्वया 
सूर्य को परिक्रमा करके आचसन करना चाहिए । शास्त्र को 
य आज्ञा हु कि ठोक समय पर सन्ध्या करनी चाहिए । नित्य 
जितना जाप करना हो उससे १०० गायची अधिक जप 
चाहिए । गायत्री के जाप का यह प्रसाण हे कि दस दिन: 
लाख गायती का जाप प्रा करना चाहिए। इ 
ताओं को तृप्त करने से अथं को सिद्धि हो जाती 
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लिए उचित हे कि वह नित्य एक हजार गायत्री का जाप करे । 
उसे सोंऽहं भावना से जाप करते हुए जीव को पर ब्रह्म परमेश्वर | 
से जोडता चाहिए। हे ऋषियों ! इस प्रकार से किया हुआ | 
एक हजार गायत्री का जाप ब्रह्मपद प्रदानं करता है और एक | 
सौ गायत्री जप इन्द्रपद प्रदान करता हे । इससे न्यूनाधिक जप | 
ब्राह्मण की योनि प्रदान करने वाला है। ध्यान पूर्वक सुनो-धर्म { 


“व्ल 


से धन, धन से भोग और भोग से वैराग्य पैदा होत है । 


~ ध्ये 


यज्ञादि धमं होते हें और देह से तीर्थ स्थान आदि धर्म होते हैं । | 
धन से धर्म ओर तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती हे । किन्तु ( 


१ निष्काम कर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती हे । 


~ 


धर्म के द्वारा धन का संग्रह करे । 


सिद्धि को प्राप्त होता हे । अपना कल्याण चाहने वाले गृहस्थ 
१ को चाहिये कि जोन सो वस्तु, जिस ऋतु में, उत्पन्न हुई हो उसी 


१ लिए सदा-सदेव अन्न तथा जल का दान करे। कच्चा अन्न, 
} पका अन्न लेह्य और चोस्य इन चार प्रकार के अन्नों का दान 
वस्तु का कुछ अंश प्रतिग्रह का दोष करने के लिए अवश्य 
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किन्त 0 
इसके विपरीत अधमे से उत्पन्न किये हुए धन से मोक्ष प्राप्त | 
होता है। धमं दो प्रकार का हे-एक देह से, दूसरा धन से। ९ 


श्री सूत जी बोले-“हे सुनियो ! अब मैं न्याय हारा धना- | 
जेन का वर्णन करूंगा । तनिक ध्यान पूर्वक सुनिये-ब्रह्मण शुद्ध | 
दान से, शुद्ध दान ग्रहण करने से, पवित्र यज्ञ करने से ओर पवित्र | 
यज्ञ करवाने से धन अजेन करे । क्षत्रिय भुजंबल द्वारा, वैश्य | 

१ व्यापार के द्वारा और क्षूद्र सेवा करके, दास भाव से धन का | 


धम के द्वारा संग्रह किये हुए दान से ही मनुष्य जीवन में | 


ऋतु में उसे दान करे । वह दूसरों की भूख व प्यास सिटाने के 
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f देवे, अन्यथा उसे रौरव नरक में जाना होगा.। अपने धन के तीन ( 
| धाग करने चाहिये । एक भाग तो धर्म क लिए दान कर देवे। 
| दुसरा भाग धन की बृद्धि के लिए लगा देवे ओर तीसरा भाग १ 
/ अपनी घर-गहस्थी चलाने के लिए अपने पास रख लेते हैं । मनुष्य ? | 
0 को दूसरों के दोषों का बर्णन नहीं करना चाहिए। वेभब को ६ | 
) वृद्धि के लिए दोनों संध्याओं के बीचे अग्निहोत्र करना चाहिये। १ 
| यदि, ऐसा न कर सके तो एक ही आहेति से सय देव तथा अस्ति) | 
देव को प्रसन्न करना चाहिए । हे मनियो ! में अधिक क्या कहू, $ | 
) जो सन्तुष्य हर तसय देवयज्ञ के लिए तत्पर है, जो देवताओं के 
| पूल में लगा हुआ हे जो अस्ति तथा गुरू को पूजने वाला हे जो 
| णों को तप्त करता रहता है वह स्वग का अधिकारी हे । 
| | चोदहवां अध्याय 
(घुनियों का औ सुत जी से अऑश्निथज्ञ, देवयन्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा बहातृप्ति 
के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बदलाने के लिए कहना । श्री सुत जी का उनको यज्ञों को }. 


ब्याल्या करके भली प्रकार ससझाना सप्तवार, उनके देवता तथा उनकी पूजा का फल । ¢ 
सच्तवार इत तथा उनके रखने को विधि । शद्धा पूर्वक उपासना से ज्ञान की प्राप्ति ।) 


मुनियों ने कहा-हे सूत जी ! आप हमें अग्नि यज्ञ, देव 
यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गरू पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति के सम्बन्ध में विस्तार 
पूर्वक बतलाइये ।” भी सत जो बोले “हें सुन्तियों ! अग्नि यज्ञ 
कई प्रकार का होता है। एक यज्ञ तो वह हे जिसमें एसि 
अग्नि में हवन की जातो हे । दूसरा यज्ञ वह हे यानी ब्रह्मचय 
पंडित जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता हे । जब तक एक युवव 
का विवाह नहीं होता तब-तक वह ब्रह्मचारी हे। जब उसक 
विवाह हो जाथे तब उसे दोनों ससय अर्निहोल्न करना चा 
है ब्राह्मणों | किन्तु जो ऐसे मति हैं जिन्होंने कि अपनी अ 
हो अग्नि आरोपन की हो और बनवासो हों उनक 
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का निर्माण किया । 
इसके बाद भगवान श्री सदाशिव ने आयु का बढ़ाने वाला 


_$ बनाया । फिर उन्होंने देवराज इन्द्र तथा यमराज के वारों की 
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९ वाले हैं । पश्चात भगवान सदा-शिव ने वारों की रचना करके 
¦ उनके अध्यक्षों को कल्पना की, जो कि जीवों को सुख और दुख 

के देने वाले हैं। यह सालों ग्रह ज्योति मंडल में विराजमान हें। 
| इन सातों वारों के देवताओं से उनकी पूजा करने पर जो कल 


प्त होता है। उसके देने वाले भगवान सदाशिव ही हैं। 
देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनकी पजा की 
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१ समय अल्प मात्रा में हितकर भोजन कर लेना ही अग्नि यज्ञ | 
१ हे । बिवाह के समय से अग्नि कण्ड अथवा माडे में सुरक्षित रक्खें, | 
॥ यह अग्नि कभी बुझने न पावे । इस अग्नि को अजस्त्र कहते हैँ। {| 
१ दिन में सूयं को आहुति देना भी अग्नि यज्ञ कहलाता है । इन्द्रादि ( 
देवताओं को जो आहूति दी जाती है उसे देव यज्ञ कहते हे । 4 
! ब्राह्मण देवताओं के तृप्ति के लिए यज्ञ करे और अपना शेष { 
९ समय सेदो के स्वाध्याय में लगाये तो यह बहा यज्ञ कहलाता है। ६. 
सृष्टि के आरम्भ में, करुणाकर भगवान श्री सदाशिव ने लोकों ९ 
4 के उपकरणाथं सबसे पहले अपना वार आदित्यवार बनाया और ¢ | 
उपरान्त छः दिनों की रचना, उनके गणों के अनसार की । | : 
उन्होंने अपनी साया शक्ति का वार निर्माण किया जो कि धन | 
का देने वाला हे । इसके पश्चात उन्होंने आलस्य तथा पाण के ' 
निराकरण के लिए और लोक हित की भाबना से विष्णु के वार | 


रचना करे, जो सुखदायक भी हे और मृत्यु भय को दूर करने | 


६ 


कार की है । जिस देवता को प्रसन्न करना हो 


संसार की रक्षा व वृद्धि करने वाला श्री बह्मा जी का वार 


“* 
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( सभय क लए पूजा कर । एसा करने से यदि प्रबल प्रारब्ध का 


To 


| शीध्य नष्ट हो जाते हैं इसमें रत्ती भर भो संदेह नहीं हे । 


॥ कही गई है।इस रविवार की पूजा में इष्ट देव को प्रसन्न 


$ के मिटाने के लिए मंगलवार का दिन उत्तम हे। उस दिन 
) कालो साता का पूजन करे । उदं और मंग चार सेर तोलकर 
) ब्राह्मण को दान करे, और ब्राह्मण को भोजनं करवाये। बुधवार 
$ को भगवान श्री विष्णु का पूजन करे तो सदा पत्र मित्र और 


) चढ़ाकर उनकी खीर, दूध और घी से पजा करे । जो मनष्य 


| षटरस भोजन द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों का पजन करे । 


_ १ ताओं का पूजन करे । ओर तिल का भोजन करवाये तथा तिल 
का दान करें। ओर तिलों का ही हवन करे । 


| हे मुतियो ! देश काल ओर पात्र का विचार करके जो 
मनष्य इन वारों के सम्बन्ध में बतलाये गए उक्त नियमों का 
पालन करता हे उसे देबोपासना द्वारा सब वस्तओं की ' 
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उसका सन्त्र जपे, हवन करे, दान देवे ओर तप करे। शिर { | 
। रोगों, नेत्र-रोगों तथा कष्ट रोगों के मिटाने के लिए आदित्य { 

| को पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन करवाये । यह आदित्य ९ 
) को पूजा तीन दिन, तीन महीने, तीन वर्ष या इससे भी अधिक ? 


निर्माण हो जाये तो उपरोक्त रोग तथा जरा अवस्था के रोग १. 
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पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पजा उत्तम ? 


॥ किया जाता हे । सोमवार के दिन लक्ष्मी की पजा करे। रोगों ? 
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$ कलत्न को पुष्टि होवे । बृपस्पति वार श्रायु वद्धंक दिन है। उस? 
( दिन ब्राह्मणों को गो दान में देवे देवताओं को उपवीत वस्त्र 


१ भोगों की इच्छा रखता हो वह शुक्रवार को जितेन्द्रिय होकर | | 


अल्प मृत्य॒ को दूर करने के लिए शनिवार को रुद्र आदि देव- 


RS 
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हो जाती हें। भगवान सदाशिव ही देश, काल, पात्र, द्रव्य, ( 


द 
श्रद्धा और लोक के अनूसार उनके तारतस्भ का ध्यान रखते} | 
। ९ 


हुए सबको आरोग्यता सम्पत्ति आदि का फल प्रदाने 
पन्द्रह ग्ध्याय 


( देव यज्ञ आदि कर्मा का फल घर में, मन्दिर नें, नदी के तट कर 
¢ समुद्र के तट पर क्या होता है ? वेद पाठी ब्राह्मण को दान करने का कया फल होता है 


i 


मनुष्य का भूखे को अन्न-दान देने का फल दया होता है ? यदि समुष्य ईश्वरापंण बुद्धि १. 
ते बान करे तो उसका क्‍या फल होता है ? घुनियों के इस प्रकार के प्रश्तों का सब 0 


शास्त्रों के देता आ सूत जी का उत्तर। ) 


| 

| 
| | & झनियोंने कहा-“हे सूत जी! अब आप हमें पूजा के | 
९ योग्य समय व स्थान, देश, काल, पात्र आदि के बार में विस्तार | 
` पवक बतलाने को कूपा कोजिये।” श्री सूत जी बोले-बेब { 
। १ यज्ञादि कसा के लिए सबसे उत्तम स्थान घर (सकान) होता ५ 
' ` हहे। उससे दस गुना अच्छा स्थान गोशाला होती हे.। उससे दल ५ 
| गना उत्तम नदी का तट होता हे । उससे दस गुना उत्तम पूजा । 
९ के योग्य स्थान बेल वक्ष की जड़, तुलसी की जड़, पीपल की | 
जड, मन्दिर, तीर्थ में नदी का तट, गंगा का तट, सप्त गंगा $ 
का तट-गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्र पूर्णो, सिन्ध, सरथ, रेवा | 
यह सातों नदियां सप्त गंगा कहलाती हे । इनसे दस गुना फल { 
१ समद्र के तट पर पूजन का होता हे । किन्तु समुद्र तट से भी { 
दस गना फल यज्ञादि कर्म यदि पहाड़ की चोटी पर किये जायें ' 
') तो होता हे। हे मुनीश्वरो ! इससे भी दस गुना फल जहां अपना ( 


सन रस । 
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के तह पर, तीर्थ में तथा ] 


अंब काल का फल सूनो-सतयुग में यज्ञ करत और दान | 
पर्ण फल का प्रदान करने वाला होता था। त्रेतायग में ' 
प्राप्ति होती थी । द्वापर में आधा और कलि- 


| 
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} युग में एक भाग ,फल की प्राप्ति होती है।ओर जब यह | | 
) कलियुग आधा निकल जायेगा तो इससे भो कम फल को 
१ प्राप्ति होगी । शुद्ध हृदय से किया हुआ यज्ञ या पूजन अवश्य- 
सेव उत्तम फल को प्रदान करता हे । शुद्ध दिन में किये हुए 


) यज्ञादि कर्मों के करते से जो फल प्राप्त होता है, उससे दस 
' गुना फल रवि संक्रांति को प्राप्त होता है, और उससे दस गुना 
। कल चन्द्र ग्रहण में यज्ञादि कर्मों के करने से प्राप्त होता हे । 
क्योंकि यह उत्तम काल है, अतः इस समय जप, पूजन तथा 
) यज्ञ आदि करना, समयोचित होने के कारण पुण्य का देने 


2 ro 


¢ 


! विष से सहयोग होता हे । इसलिए उस विष कौ शान्ति के लिए 
0 सूर्यं ग्रहण के समय मनुष्य. को स्नान दान तथा जप करता 


| का पूजन करता है, उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। जिस 


| यदि वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दान दिया जावे, तो स्वगे में दि 
भोग भोगता हे । नर-नारी जीव जो कोई भो भूखा हो वह अर 
दान का पात्र हे । जिसको आवश्यकता हो और ओर दा 
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बाला है। ऐसे समय में सत्य पुरुषों का संग करने का फल { F 
करोड़ों सूर्यो के समान हे । जगत के साक्षी सूर्य का राहु रूपी | _ 


0 आवश्यक हे। चूंकि यह समय पुण्य का देने वाला होता हे इस | | 
( लिए ऐसे समय दान करना चाहिए जो कि विष का निराकरण $ 
९ करने वाला है। श्रब पात्रों का वणेन सुनिये-तपोनिष्ठ, ज्ञान- $ | 
९ निष्ठ और भोगो यंति पूजा के पात्र हें । सूर्य ग्रहण में जो इन ९ 


| ब्राह्मण ने चौबीस लाख गायत्री का जाप किया हो, वह भी | 
| पजा का पात्र हे । और उसकी पूजा सम्पूर्ण फल तथा भोग को 
| देने वाली हे। और पापों से रक्षा करतो हे । गायत्री के जाप 
$ से शद्ध हरा ब्राह्मण है । और वह हर प्रकार से योग्य पात्र है 
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(1 


प) घ्छुर 


गये दान का फल चौथाई होता है और यदि दीन ब्राह्मण को 

दान दिया जाये तो दस वर्ष का फल प्राप्त होता ' 

को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है। संनुष्य 
` १ उददेश्य को दष्टि गोचर रखकर दान देता हे । फ़ 
उसको प्राप्ति होती हे । देवापेण बुद्धि से दिया हुआ थोड़ा था | 
बहुत दान अनन्त भोगों का प्रदान करता हे । भनुष्या का तप | 
| `) और दान दोनों सबंदा करने चाहिएं। देवताओं की ताप 
से सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है। यदि, मनुष्य इश्वरा- | 
पेण बद्धि से दान देवे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होतो हे । इस | 
अध्याय के पढ़ने सनने तथा सुनाने से संनुष्य को धश बुध को 
प्राप्ति होती हे और ओर ज्ञान की सिद्धि होती हे । | 


सोलहवां अध्याय 


( भगवान सदाशिव को सूति के पूजन की विधि । गणेश, सुय, विष्णु, पार्बती 0 | 


पहुंचना । कार्तिक मास में देवताओं के भजन का फल । कातिक मास सें रविवार के दिल ) | 
सूर्य की पूजा का फल ।) { 
 मुनियोंने कहा “हे सूत जी ! अब आप हमें उस पाथिव ९ 
' प्रतिमा के पूजन की विधि बंतलाइये कि जिससे मनष्य की सब | 
| इच्छाएं पूणं हो जाती हे? श्री सूत जी ने कहा “हे सलियो ! * 
तुमने बहुत ही भ्रच्छा प्रश्‍न किया हैं कि में तुमको वह विधि | 
बतलाऊ जिससे कि मनुष्य के सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं और ? 
इच्छाएं पूण होती हैं ! हे ऋषियों ! मिट्टी से बनाई हुई | 
र करने से अप मृत्यु का हरण होता है, । 
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तथा शिवजी के पूजन को विधि । श्री गणेशजी के पूजन का महत्व । केवल गणेश पूजन १ | 
से ही मनुष्य के सब पाप दूर होकर अपने अभीष्टों को पूर्ण करके मयुष्य का मोक्ष तक $. 


३ 


१ बाले हैं । इनको पूजन के अन्त में अवश्यमेव करना 


1 ती श्री शिबमहापुराण आषा | ns 
१ प्‌ जा चान्य भ्रादि को और सस्था बज -} 
५ पल्ल आदि धन धान्य श्रादि की और वस्त्र आदि को ह 


2 


¢ 


छोय 


होती हे । मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा की पूजा का अधिकार | 
सल्ली तथा पुरुष दोनों को ही है । इसके बनाने की विचि इस 
प्रकार हे-प्रतिसा बनाने के लिए तालाब, कुएं या जल के भीतर 
गे सिह लाकर सुगन्धित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन कर 
) और अच्छे मण्डप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से एक १. 
सुन्दर प्रतिमा तैयार करें । जब प्रतिमा तैयार हो जावे तो उसे ९. 
दासन पर बैठाकर सम्मान से उसका पूजन करना चाहिए । | 
गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी को मूति श्रोर शिवलिंग 
पूजन ब्राह्मण को सदा-सदेव करना चाहिए। जो ब्राह्मण 0 
इस प्रकार षोडशोपचार युक्‍त पूजन करता हे उसके सभी $ , | 
अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं । किसी भी देवता के स्थापित किये | 
लग पर तीन सेर नेवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर पांच 
सेर मैवेश चढ़ाना चाहिए । इस विधि से जो कोई हजार नेवेद्य 
| चढ़ाता है यदि वह ब्राह्मण हे तो उसे सत्यलोक प्राप्त होता हे । 
) बारह उंगल चौड़ा और पच्चीस उंगल लम्बा यह लिंग का 
) प्रमाण है। इसके अतिरिक्त पंद्रह उंगल ऊंचे लोहे अथवा लकड़ी | 
? के पात्र का नास भी शिब ही है। ऐसे लिगों का पूजन किया 
0 जाता हे । इनके अभिषेक से आत्म शुद्धि, गन्ध चढ़ाने से पुण्य 
! प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से दीघं आयु तथा तृप्ति और धन देने से । 
| धन की प्राप्ति होती हे । दीप से ज्ञान और तास्बूल से 
| सिलता हे। अतएव मनुष्य को पूजन यत्न fn साधन 
। चाहिए । नमस्कार ओर यज्ञ यह दोनों मनोरथों को 
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| झानसिक पूजा में भी इन दोनों को व्यब् हा र्‌ 
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| 8७ श्री शिवमहापुराण भाषा ः 


क्योंकि इनके करने से भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती | 
। है। जो जिस देवता का पूजन करता है बह विश्‍वस्त रूप से | 
उस देवता के लोक को प्राप्त होता हे । इसके साथ उसको उन ' 
। लोकों के - भोगों की प्राप्ति होती हे । हे मुनियो ! ध्यान पूर्वक | 
? सुनो । अब में श्री गणेश जी के पूजन को विशेष रीतियों का! 
बणेन करूंगा । श्री गणेश जी का पूजन करने ले इस संसार में| 
उत्तम प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति होती हे । शुक्रवार को श्रावण | 
| भाद्रपद के महीनों की शुक्ल पक्ष की चौथ को तथा पोष माझ | 
) में शतमिषा नक्षत्र के आने पर श्री गणेश जी का पूजन विधि | 


पूर्वक करना चाहिए । 


. ६ विशेष रूप से फलदायक होता हे । बुद्धिमान मनुष्यों को चा हिये | 
$ कि वह इस मास में सभी देवताओं का भजन और पजन कर । | 
| यम नियम से दान, तप, हवन और जप करें । क्यों कि कातिक 
किया गया दान, तप, हवन और जाप सभी व्याधियों 
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| देवता और अग्नि में श्रद्धा रखकर उनकी पूजा, पुत्र प्राप्ति, | 
| मनोरथ सिद्धि और पाप की निवृति कराती है। निश्चित बारों | 
` में की हुई भगवान सदाशिव का पूजन आत्म-शुद्धि प्रदान करता } 
है। वार, तिथि, नक्षत्रों और योगों का झाधार है। अभोष्ट | 
{ कामना का प्रा करने वाला हे। भगवान सदाशिव की पला ! 
१ सब सनोरथों को सिद्ध करने वाली है। जो आद्रीनक्षत्र में और | 
1१ महा आदी में भगवान सदाशिव की पूजा करता है उसकी आय | 
__$ बढ़तो हे मृत्यु का हरण होता है और भी नक्षत्रों, महीनों और | 
__ ह वारो भगवान सदाशिव का पूजन अत्यधिक महत्व रखता हे । { 
` | भगवान श्री सदाशिव को भक्ति भोग ओर मोक्ष देने बाली हे । | 
| मासो के हिसाब में, कातिक मास में देवताओं का पूजन व भजन £ 
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| थी शिवमहापुराण भाषा । ६१ ' 
} को दूर करने वाला हे । कठिन वस्तुओं के दान से स्वगं को 
¢ प्राप्ति होती हे । | 


& 


) कातिक सास, संक्रांति, कतीपात आदि शुभ पर्व और जन्म 


} संसार बिन्दु नाद स्वरूप हे । बिन्दु शक्ति है ओर नादं भगवान | | 
| सदाशिव हैं । उसी से दोनों को शिव लिग कहा जाता है। अतः । 
| जन्म की निवृति के लिए भगवान सदाशिव का पूजन करना || 
| चाहिए । देवो रूप साता बिन्दु और शिव रूप पिता नाद हे ॥ | | 
* माता-पिता की सेवा करने से परमानन्द की प्राप्ति होती हे । 
॥ माता-पिता की सेवा करने वाले पुत्र पर माता-पिता को विशेष | 
१ कषा रहती हे । हे सुनियो ! भगवान सदाशिव अपने सेवकों को ह | 
$ अपनी कपा से, अन्तिदिक ऐश्‍वर्य प्रदान करते हें। इस लिए १ 
। झनुष्श को माता-पिता की सेवा के समान हो शिव-लिग को सेबा | | 


RI 


2 .. य 
2 
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/ करनी चाहिए । भग प्रकृति का रूप हे ओर भर्गा पुरुष का रूप ह | 
है । पुष प्रकृति का सेल जन्म कहलाता हे । अव्यक्त प्रकृति से 
सहत तत्व आदि का प्रकट होना, प्रकृति का दूसरा जन्म कह 
लाता हे । इसलिए मनुष्य को जन्म-मरण से छुटकारा पाने! 
लिए लिग का अन्नश्यमेद पूजन करना चाहिए । भग प्रकृति को 
कहते हैं, क्योंकि भग का अर्थ भोग समृद्धि हे और भगवान 
शिव हैं। इस प्रकार भगवान सदाशिव भोग के दाता कहे 
हैं। अन्य और कोई भोगों का देने बाला नहीं हे । भग के 
भगवाल ही भगं हैं और भग सहित लिंग ओर लिग! 
| ही यहां और वहां नित्य भोग के लिए हैं । इसलिए * 
यथा विधि शिव लिग का पूजन करना चाहिए 


2 


भगवान सदा शिव को, को हुई पूजा जन्म झादिः 


¢ = ०0) 
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श्र ञी शिवमहापुराण भाषा त, 


` देती हे । आदित्यवार को ओंकार मन्त्र के हारा महा लिंग कौ $ 

) पूजा करनी चाहिए । इस प्रकार छः लिंगो को अकार, उकार, | 

0 सकार, बिन्दुग, नाद और ध्वनि के रूप में नित्य पूजन करने से $ 
मनष्य मोक्ष को प्राप्त होता हे । रुद्राक्ष धारण करते से, भस्म | 

लगाने से, मन्त्र जपने से और पूजा करने से मनुष्य भगवान | 

सदाशिव का पूर्ण भक्त बन जाता हे । इस अध्याय को पढ़ने } 

और सुनने से मनुष्य को उत्तरोत्तर शिव भवित सुद्ढ़ होती है। | 


सत्रहवां अध्याय 


( अणव एवं षडलिंग का माहात्म्य । भगवान सदाशिव की भक्ति और पूजा का | 
चिघान । प्रणव के दो प्रकार । प्रणव का जप करने वाला योगी हो जाता है । प्रणव शिव 
शक्ति को एकता ओर तृत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है । शिवलिंग की पुजा 
करने वाले भक्त शिवरूप होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं।) 


| मुनियो ने कहा-“हे सूत जी ! अब आप प्रणव लिंग एबं $. 
| ) षर्डालग के माहात्म्य का वणन कीजिए और शिव भक्ति के |. 
| विधान का वर्णन कीजिए ।” श्री सूत जी बोले हे मुनियो ! . 
$ आपने अत्युत्तम प्रशन किया है। किन्तु इसका उत्तर क्या है ) 
६ यह तो भगवान सदा शिव हो जानते हैं दूसरा कोई नहीं | 
जानता, तो भी में शंकर भगवान की कपा से इस विषय का | 
_ १ वणन करूगा। शंकर भगवान हम सब पर कूपा बनाये रक्खें। : 
1६ अब आप प्रणव एवं षर्डालग का माहात्म्य सुनिये तथा शंकर 
९ भगवान की भक्ति का विधान सुनिये। प्रकृति में से उत्पन्न ' 
हुआ “प्र” संसार रूपी समुद्र की नोका है। इसलिए पंडित | 
| लोग इसे प्रणव कहते हैं। इसके अतिरिक्‍त इसका यह भी अर्थ | 
है कि तुम में प्रपंच नहीं है। इस प्रणव का एक अर्थ और झी | 
वह यह कि जो अधिक रूप से हमें मोक्ष की ओर ले जाता 


णव साया से रहित होने के कारण सदा नवीन हे । 
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! इसी कारण पंडित लोग इसे “प्रणव” कहते हैं । प्रणव मन्त्र? | 
0 भेद से सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार का है। जिसमें पांच अक्षर | | 
0 श्रव्यक्त हैं उसे सूकम और जिसमें पांच अक्षर व्यक्त हैं, उसे | | 
स्थूल कहते हैं। जप करते समय मन्त्र को सदा ध्यान में रखना {| | 
चाहिए । इस मन्त्र को एकान्त में जपने से मोक्ष की प्राप्ति 
होती हे । इस मन्त्र का बिना अर्थ के जपते वाला मनुष्य योग 
को प्राप्त कर लेता हे। छत्तीस करोड़ मन्त्र का जप करने ९ 
{ वाला योगी हो जाता हे। यह अकार, उकार, सकार, बिन्दु $ 
और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त हे अर्थात अ, ऊ $| | 
म इन दीघं तीन अक्षरों तथा सात्राओं सहित प्रणब होता हे १ | 
0 ज्ञो कि योगियों के हृदयों में निवास करता हे । अपने संब | 
0 प्रकार के पापों का नाश चाहने वाले सज्जन को चाहिए'कि | | 
0 बह इस हुस्व प्रणब ओं का दीघं जप करें । वेद हे आदि में तथा $ _ 
0 दोनों समय की संध्या बन्दन में सवे प्रथम ओं का उच्चारण ? | 
९ करना चाहिए। तौ-तौ करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध होकर | | 
{ गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द विषयों पर विजय पा लेता हे।। | 
इसके अतिरिक्‍त यदि और नो करोड़ जप किया जावे तो मनुष्य | | 
| अहंकार को जीत लेता हे । नित्य एक हजार प्रणव क जप से! 
$ मनष्य शुद्ध योग को प्राप्त होता हे । फिर जो मनुष्य जितेन्द्रिय 


होकर पांच करोड़ प्रणव का जप. करता हे । वह पंचावणें 


| | बाहर शिव लोक को प्राप्त होता है। जहाँ पर कि उसे 
| . मण्डप, उत्तम नदी के तट और तप रूप वृष्भ के दर्शन हो 
| 0 जहां नन्दी का स्थान हे, उससे आगे के शिव वभव £ 


| १ नहीं जानता। वहां नन्दिकेश्वर बाहर खड़े होकर उप 
. `? हें । महात्माओं का कहना हे कि बिना भगवान स 
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$ ब्राह्मण तथा गरु से प्राप्त करके भगवान सदाशिव के पंचाक्षरी 
मन्त्र का पांच लाख जप करता हे उसकी आयु बढ़ती हे । यदि 


जाता हे । क्षत्रिय क्षत्रित्व से छुटकर ब्राह्मण हो जाता हे । वैश्य 
९ वेश्यत्व से छटकर क्षत्रिय हो जाता हे और बह ब्राह्मण कहलाता 
| १ हे। यदि कोई शूद्र पंचाक्षरी का २५ हजार जप करे तो ब 

| ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता हे। क्योंकि यह मन्त्र शि 
$ स्वरूप है। इसलिए जो इसको धारण कर लेता हे बह शिव स्व 
१ रूप हो जाता हे । शिव भवित की यहो महानता हे । जो सन 
| ई 9 जितना ही अधिक पंचाक्षर अन्त्र को जपता हे उसको अपनी 
। 1 ६ देह में उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती हे । इससें रत्ती भइ 

| } भी संदेह नहीं हे शिव अकत स्त्रयां देवी-लिग-रूप हो जाती हैं। 
` |) बह जितना अधिक सन्त जपतो हैं उनके शरौर में भगवती की 
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कपा के शिब-लोक की जानकारी नहीं हो सकती । जो मनुष्य ' 


स्त्री पंचाक्षरी का पांच लाख जप करे तो उसका 'स्त्रीत्ब छूट. 
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| उतनी ही समोपता प्राप्त होती जातो हे । शिर्वालग कौ पूजा ¦ 
| शिव-शक्ति को पूजा हे । स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण तथा अत्य जाति * . 
| के मनुष्य ओर रोगी चाहे कोई भो क्यों न हों उनको चाहिए ( 
| कि “शिवाय” के पूर्व नमः लगाकर अन्त में “शिवाय” लगाकर ! 
| अन्त्र का जाप करें। पांच लाख. मन्त्र के पुरश्चरण के पश्चात ! 
१ शिव को प्रसन्न करने के लिए उपासक अभिषेक और नेवेद्य | 
निवेदन करें और शिव भकतों को पूजा करनी चाहिए। झग- ! 
चान शिव भक्त के अचण से अधिक प्रसन्न होते हैं । भगवान ! 
शच ओर उसंकं भकत में कोई भेद नहीं । क्रिया निष्ट | 
तपस्वी उत्तम होता है। तपस्वी की अपेक्ष जापक उत्तम | 
पक को अपेक्षा ज्ञानी उत्तम होता हे । ज्ञानी की | 
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१ अपेक्षा ध्यानी उत्तम होता हे और ध्यानी की अपेक्षा समाधिस्थ {| 

0 उत्तम होता हे । यह अध्याय वेद सम्मत है जो इस ग्रध्याय को | | 
¢ पढ़ता-सुनता तथा सुनाता हे । उस पर भगवान सदाशिव की | 

। क होती है और उसको समस्त सिद्धियो की प्राप्ति हो 

? जाती हू ः र 


श्रठारहवां श्रध्याय 


(बन्धन तथा मोक्ष कया है ? बन्धन से सुकत होने के उपाय । भगवान सवाशिव | 


| की षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार का फल । ) 


मुनियो ने कहा-“हे महषि ! बन्धन और मोक्ष क्या है ? | 


। अन्धन से मुक्त होने के उपाय भो बताइये ।” श्री सूतजी बोले | | 
॥ “हे द्विज थेष्ठो ! में बन्धन और मोक्ष क्या हे, बताता हूं । साथ $ 
| ही मोक्ष के उपाय भी बताता हूं । ध्यान पूर्वक सुनिये । प्रकृति $ 
$ के आठ बन्धनो से बंधो हुई आत्मा जीवात्मा कहलाती है। इन १ 


) आठ बन्धनो से छूटकंर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। | 
। सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से त्रिगुणात्मक अहंकार 
और अहंकार पंचतन मात्राएं-शब्द मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप || 


१ तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गन्ध तन्मात्रा उत्पन्न होती हैं । 


) आठों भ्रकृतियों से यह देह हे और इस देह से जो क्रिया होती 
उसी का नाम कर्म हे। देह से कमं उत्पन्न होता हे फिर कर्मों 
से देह उत्पन्न होती हे। इस प्रकार बार-बार जन्म ओर क्क 

) होते' रहते हैं । शरीर तीन प्रकार के होते हैं . स्थूल, सूक्ष्म इ 


{ कारण । स्थूल शरीर व्यापार करता है। स्थूल शरीर इन्द्रि 


) का भोग करता हे और कारण शरीर आत्मा के भोग 3 मि 


१ हे। कर्मो क द्वारा यह पाप पुण्य मोगतां हे और क 
| ही उसको सुख दुःख की प्राप्ति होती है । 


रक 
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१ साथ संधा हुआ इन तोनों शरीर और कर्मो के चक्कर में $ 


4 घुमता रहता हे । आठ प्रकृतियां ही चक्कर हें। भगवान सदा- { | 
९ शिव उनसे परे हें । बह चक्रकर्ता हें। अतः मनुष्य को अगवान | | 
) सदाशिव की भक्ति करके, अपने चक्र के समान घूमने को दूर ९ | 
॥ करना चाहिये। भगवान सदाशिव जोकि चक्रकर्ता हैं कूल से) | 


9 परे हैं । वह आठों प्रकतियों को बश में किए स्थित हैं । 

॥ निस्पष्ट तथा परिपूर्ण हें । जो सतुष्य मन, वचत, शर 
0 धन से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, भगवान उत पर 
झवश्यसेव प्रसन्न होते हें । श्री सूत जी ने कहा-हे भतिथो ! बह 
[लर ही हे जिससे कि सनुष्य की सब कामनायें पुण होती है 
बह स्थूल भो हे और सूक्ष्म भी । इसी लिंग को एंचाक्षर 
हें । इसको पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती हे। इसके ४ 
रिक्त प्रुषाथ ओर प्रकृति के बनाये हुए भी बहुत से लिंग हैं १ 
जिन्हें कि भगवान सदाशिव ही जानते हैं दूसरा और कोई नहीं | 
जानता । किन्तु पृथ्वी के विकास से उत्पन्न हुए चार लियों के ? | 
"0 सम्बन्ध में जानता हूं, सो में तुमको बताता हूं- र 
` (१) स्वयं भू लिंग (२) विन्दु लिंग (३) प्रतिष्ठित लिंग | | 

) चर लिग और (५) गुरु लिग । | | 


अ. या जो पृथ्वी को फोड़कर स्वयभेव निकला हो, उसे । 


क्क 7 
a a I 
१ 4 C1 
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भू लिंग कहते हैं । इस लिग के पूजन से मनुष्य के ज्ञान में | - 
i (तो प्रकार सोने चांदी तथा पृथ्वी आदि की 


| एके अलग हो महत्व हे। भगवान सदाशिव का अकत शिव 
स्वरूप ही हो जाता हे । इस लिए स्त्रो हो अथवा प्रुष उसको 
$ भरम धारण करना चाहिए । दिन या रात में, किसी समय भी, | 
/ सेजल भस्म को, जो मनुष्य, त्रिपुण्ड सहित धारण करता हे और 


a 


र 


ह 
। 


न्य 


४ रण करक सनुष्य शिवाश्रमी हो जाता हे । वह मनुष्य जो 


| से से 
| गुर का काम हें । कोई भी कायं आरम्भ करने से पर्व श्री गणेश | 
१ जो का पूजन करना चाहिये । उसके पश्चात अन्य देवताओं की 
पूजा करनी चाहिये न । गुरु के आदेशानुसार भगवान श्री विष्ण ' 
को पूजा करनी चाहिए) दान भो करना चाहिए। सोने कौ 
मूर्ति, तिल, घृत का दान व्याधियों से मुक्त होने के लिए करता 
चाहिए ब्राह्मण तथा गो को भोजन करवाना चाहिये । भगवान ' 
भी सदासिव का महाभिषेक. करके और उन्हे नेवेद्य ससाद 
ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिये । भूतादिकों की जञान्ति के 
लिए श्री भैरव जी की पूजा करनी चाहिए और सबके अन्त 


श्री गणेश जी का महाभिषेक करना चाहिये और उनको नेव 
| ससपण करना चाहिये । शान्ति यज्ञ से अन्यान्य अनेक दोह 


उ 
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शान्ति हो जाती हे । दक्षिणा के अभाव में, कुछ थोड़ा-बहुत | 
दान करना चाहिये । दस हजार, लाख, करोड़ नमस्कार करना | 
चाहिये । पश्चात भगवान सदाशिव की स्तुति, नमस्कार तथा | 
अचेन करना चाहिए । हे मुनियो ! जो भगवान सदाशिब की | 
इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिण! तथा नमस्कार 0 


वह शिव महिमा को प्रकाशित कर । शिव-सन्त्र का रहस्य केवल 
| + भगवान सदाशिव ही जानते हैं दूसरा कोई नहीं जानता । शिव 

अक्त को चाहिये कि सदा-सदेव भगवान सदाशिव के आश्रय | 
में रहे। हे मुनियो ! इस अध्याय के पढ़ने वालों तथा सबने 
बालों का अज्ञान भगवान सदाशिव की कपा से नष्ट हो 
जाता ह । 


ये I _.2).. > 
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उन्नोसवां अध्याय 


( मुनियों का श्री सूत जी से पार्थिव लिग की महिमा सुनाने के लिए कहन 
भी सूत जी का उनको बताना कि घाथव लिग की पूजा से बढ़कर कोई बर इसरी 


न्य पूजा नहीं है । पाथिव लिंग का पूजन, धन तथा आयु का बढ़ाने वाला तथा काय क्को 
- सिद्ध करने वाला है।) 


_ १ मुनियों ने 2 कहा-“हे सूत जी! श्राप धन्य हैं । आप 
| धन्यवाद के योग्य हें । क्योंकि आपने हमें शिव-महिमा विस्तार 
| पूवक सुनाई है। जिसे सुनकर समस्त ऋषि मण्डल गद्‌-गद्‌ हो 
| उठा हे । क्यों न हो आप भगवान सदाशिव के महान भक्त हैं पु 
अब आपसे निवेदन है कि हमें पाथिव महेश्वर की महिमा 
सुनाइये, जो कि आपने भगवान श्री वेद व्यास जी से सुनी थी।” 


ब. ds, ७ ve ii” डि 


/ 


त जी बोले-“हे मुनियो ! तुम सब ध्यान पूर्वक सनो । 


~ 


सबक सामने पाथिव महेश्वर की महिमा का वर्णन 


amm d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha  . se 


` श्रेष्ठ हैँ । पार्थिव सूति के अनन्य पूजन से तप से अधिक फल की 


. १ तथा आयु को बढ़ाने वाली हे । कार्य को सिद्ध करने वाली है। 
१ जो पाथिव लिग की शुभ वेदोका प्‌ 


TS 


Ty = — I RR 
कर रहा ह। पाथिव पूजन मुक्ति का प्रदान करने वाला हे (७ 
अगवान शिव के समस्त 'लिगों सें से पाथिव लिंग उत्तम हे! 
ठीक उसी भकार जिस प्रकार कि सब मन्त्रों में प्रणव मन्त्र. 
उत्तम हैं। या जिस प्रकार समस्त वर्णो में ब्राह्मण उत्तम हैया 
¦ जिस प्रकार सब पृरियों में काशी नगरी उत्तम हे या जिस 
| प्रकार समस्त तों में शिवरात्रि का ब्रत. उत्तम हे या डे 
/ जिस अकार समस्त देवियों में भगवान सदा शिव की हिवः 
| भक्ति प्रधानतंम हे । पाथिव लिंग के पूजन से बहुत से | 
| लोग सिद्ध हो गए हैं । श्री ब्रह्मा भगवान, श्री विष्णु और कितने ( 
| ही ऋषि-महषि केवल पार्थिव लिग के पूजन से हो अपने सब | 
} मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं । देवता, असुर, सनुष्य, गन्धर्व, सपे, 
१ राक्षस तथा और भी बहुत सों ने केवल. पार्थिव लिग के पूजन 
) से परम सिद्धि को प्राप्त किया हे । सतयुग में रत्नों का, त्रेता 
) में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का ओर कलियुग में पाथिव लिग 


h ब + ~ , & 3. . उ 
/ प्राप्ति होती हे । जो मनुष्य पाथिव लिंग की अवहेलना करके 

} अन्य लिंग कौ पूजा करते हें, उनकी पूजा, स्नान, दान आदि 
) सब व्यथं हें । पाथिव लिंग की आराधना, पवित्र, पूर्ण रूप, धन 


लोक में धनवान तथा. श्रीसान होकर अन्त में रुद्र-लोक को । | 
प्राप्त होता हे । जो लोग पाथिव लिंग बनाकर नित्य उसका 

पुजन करते हैं। वह शिवलोक के भागी होते हें और वर्षों | 
वहां रहकर बाद में भरत खण्ड में आकर राजा होते 
{ निष्काम भाव से जो मनुष्य नित्य पाथिव लिग का पज 


जन करता हे वही इस | 
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शल नामक घोर नरक को प्राप्त होता हे । लिग कई प्रक्रार 


करना चाहिए । 


 बीसवां अध्याय 


| ( पाथिव पूजन की दो विधियां, पार्थिव लिंग निर्माण करने की विधि । पर्षथ | 
लिंग को महिमा । पार्थिव लिंग के पूजन से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा 'पुत्र-पौत्रादि ) 


कौ प्राप्ति ।) 
श्री सूत जी बोले अब में वेदिक भक्ति पार्थिव पूजन का 
| १ विधान वणन करूंगा, जो कि उन्हें मुक्ति का देने वाला है। 
| १ वेदिक भक्त को चाहिए कि वह पहिले स्नान करे, पश्चात यथा 
' १ विधि सन्ध्योपासना करे और ब्रह्म यज्ञ के पश्चात तर्पण करे । 


) लेवे । फिर भक्ति पूर्वक बैठकर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग 


> चाहिए । पुनोत भूमि में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर 
9 बड़ी सावधानी के साथ लिंग पूजा करनी चाहिए। मिट्टी को 


बनाने चाहिएं। फिर वेद मागे द्वारा सुन्दर पाथिव लिंग की 
। रचना कर । “नमः शिवाय द्वारा पजन 


हे उसको आयुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। किन्तु जो ब्राह्मण | 
होकर पाथिव लिंग का पूजन नहीं करता, वह अत्यन्त दारुण |. 


। के हैं रत्न, स्वर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव । पुष्वराग से उत्पन्न । 
चाहे कोई लिग हो उसे भली प्रकार बनाकर उसका पूजन | 


वह पहिले ही शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर, 


१ का पूजन करे। यह पूजन किसी नदी के तट पर, जंगल सें, 
१ पवत पर, शिवालय सें या किसी अन्य पवित्र स्थान पर करना. 


शुद्ध व पवित्र जल द्वारा पवित्र करके धीरे-धीरे उसके पिण्ड 


न की सामग्री को शद्ध? ` ` 


| 
j 
| 


१ आप जो मेरे लिए कर सकते ह । प्र 


कका... 2 CC 
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| शुद्धि करे और नमः पूर्वक पंचा-मतक प्रोक्षण करे । “नमोनील } | 
) ग्रीवाय” इस सन्त से लिगं को प्रतिष्ठा करे तथा “एत्तरुद्राय” $ 
| सन्त्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवे । फिर “नमोमहान्तम 
0 इल सन्त्र स आवाहन कर “यातेरुद्र” इस सन्त्र से उपदेश करे 
(स्थिर करे) “यामिषुम” इस सन्त्र से भगवान सदाशिव का ? | 

न्यास कर । “ग्रयोचर्दिति” इस मन्त्र से प्रेम पवक अधिवास ? | 
| कर तथा “असोजो” इस सन्त्र से देवता न्यास ओर “असा { _ 
{ योऽव स्मपति” इससे उप समर्पण करे । फिर “नसोऽस्तील ९ | 


हीं 


) ग्रॉवाय इस मन्त्र से मन्‌ हारा पाद्यस्नात और रुदगायत्री | | 
$ से अघ्यं देकर त्रियम्बक सन्त्र से आचमन करावे । दघि स्वान | | 
| और घतयाव इस सन्त्र से दूध से स्नान कराव । इस प्रकार | 
0 वेदोक्त विधि से जो शंकर भक्त शंकर का पूजन करता हे उसको | | 
} भगवान सदाशिव उत्तम फल प्रदान करते हें। भी सत जी ते | 
। कहा-हे ऋषियो ! अब में विधि के साथ-साथ पूजन का वणन 
) करूगा । ध्यान पर्वक सनिये-सव प्रथम “नसः शिवाय इस 

॥ सन्त्र को पढ़कर पूजन को सब वस्तुओं का प्रोक्षण. (जलक्षेप) 


TATA 


) करे तथा वेदिक सन्त्रों द्वारा पाथिव लिग का विधि पूर्वक ) | 
¢ पजन करे। फिर भगवान. सदाशिव का ध्यान करे ओर 


) पंचाक्षी मन्त्र का जप करे । रुद्राक्ष का पाठ करे । मन्त्रों द 
१ भगवान सदाशिव से प्राथना करे-हे कपानाथ ! हे भ्‌ 

) मेरा जीवन आपके गुणगान में है? मेने अपना चित्त : 
) सेवा में अर्पण कर रक्खा हे। एसा जानकर हे 
१ मझ पर प्रसन्न होइये। हे शकर ! अज्ञान स ग्र 


पराण, सिद्धान्त तथा ऋषिगण 


Mookerji IFS (२७) Collection Jammu 


| Ro श्री शिवमहापुराण भाषा 
FE © >>. यी 


मैं आपको कैसे जान सकता हुं। हे महादेव ! में सवं भाव से! 
आपका हुं । आप मेरी रक्षा करे । आप सुझ पर प्रसन्न होइथे । | 
इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान श्री सदाशिव पर पुष्प तथा ९ 
अक्षत चढ़ावे । फिर साष्टांग दंडवत करे । विद्वान पुरुष यथोक्त | 


ष 


प्रणाम करे ओर आदर के साथ भगवान शकर का 


6 


भक्त को. मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती हे 


९ करे । हे मुनियो ! इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से शिव १ 
91 और बहु | 
अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता हे। इस अध्याय के पढ़ने ' 


बे 


{ सुनने से मनुष्य को आयु आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा घुत्न-पोल्रादि | 


का सुख प्राप्त होता हे । 


| इक्कोसवां अध्याय 


| (विद्यार्थी, धन के इच्छूक, पुत्र के इच्छुक, सोक्ष के इच्छुक, भूमि के इच्छक, दया ( 
के इच्छुक, तीर्थ की कामना वाले को पाथिव लिग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए । ' 


) जगतमयी आठ मूर्तियां और उनका पूजन ।) : 


ऋषियों ने कहा-“हे सूत जो ! हम सब आपको प्रणाम 


वर्णेन किया हे । अब हम आपसे, कामना भेद से पाथिव लिंग 


| को संख्यात्मक पूजा का वर्णन कीजिये ।” 
| सूत जी ने कहा-“में आपकी इच्छानुसार आपके सामने 
कामना के अनुसार पार्थिव लिग की संख्या का क्रम से वर्णन 
करूगा । ध्यानपूवक सुनिये। संख्या निश्चय ही फल को देने 
है। लिंग के आकार के समान ही पृथक-पथक आवाहन 


॥ करते हें जो आपने बड़े अच्छे ढंग से हमें पाथिव लिंग का विधान ( 


ना चाहिये । विद्याथियो को चाहिये ' 


Eas, 


( कि वह एक हजार पार्थिव लिगों का निर्माण करके उनका पूजन 
। कर । एसा करने से उनका मनोरथ अवश्यसेव पूर्ण हो जाता 
( है । धन के इच्छक को पांच सो पार्थिव लिगों का पूजन करता 
¦ चाहिए । पुत्र की कामना रखने वाले को १५ सो लिगों का पजन 
करना चाहिए । वस्त्र के इच्छुक को पाँच सो पाथिव लिग $ 
0 निर्माण करके उनका पूजन करना चाहिए । मोक्ष क इच्छुक ९ 
0 को एक करोड़ पार्थिव लिंग निर्माण करके उनका पूजन करना | 
0 चाहिए । भूमि के इच्छुक को एक हजार पाथिव लिंग बनाकर ॥ 
१ उनका पूजन करना चाहिए। दया के इच्छुक तीन हजार को ॥ 
| संख्या में शिव लिंग निर्माण करके उनका पूजन करना चाहिये । | 
0 तीर्थं यात्रा के इच्छक को तीन हजार पार्थिव लिंग बनाकर | 
| उनका पूजन करना चाहिए । मित्रों के इच्छुक व्यक्ति को तीन 
| हजार पाथिव लिग का पूजन करना चाहिये । किसी को चश से 
) करने के इच्छक को आठ सो पार्थिव लिग बनाकर उनका पजर 
॥ करना चाहिये। पारण के इच्छुक को सात सौ पार्थिव लगो 
| का पजन करना चाहिये । मोहन के इच्छुक को आठ सो 
) का पजन करना चाहिये । उच्चाटन के इच्छूक को एक ह 


| भावना के इच्छक को पांच सो पार्थिव लिंगों का पूजन 


डाकिनी आदि राक्ष 
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।क्‍ 


पार्थिक लिंगों का पूजन करता चाहिये । स्तस्भन क इच्छ 
एक हजार पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए | हें 


चाहिये। कारागार स सक्ति के इच्छुक हब २५सो 
पजन करना चाहिये । राजा से भयभीतों को पांच 
लिंगों का पजन करना चाहिय । चोर आदि से भय' 
बालों को दो सो पाथिव लिंगों का पूजन करना 

सियों से भयभ रहने ने 
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| $ अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ति चाहने वाले को द 
` 9 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिये । इसी प्रकार 
- १ जसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी-उतर्न 


| करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली हे तथा कामार्थी 5 
0 भुक्ति और मुक्ति देने वाली हे। परन्तु जो लिंग का 1 
१ करता उसे आप महान दुव त तथा दुर्रात्मा जा! 
`) एक दिन अत्यधिक हानि उठानी पड़ती हे । बह इसलिये वि 
4 एक ओर सब दान, ब्रत ओर तीर्थ हैं और दूसरी ओर केवर 


वाहिए कि सब कर्म जालों को त्याग कर 


से अन्धे विषयों 


हहै। 


० प Mo के से foyer form जा स 
संख्या मे पाथिव लिंग को पूजा करे । पार्थिव लिंग की पजा 


लिए लिंग पूजा | 


3 yi ग 


२ 


| लिंग का पूजन हे । कलियुग तथा और लोकों में केबल लिंग ! 
'पूजा को हो श्रेष्ठ कहा गया हे । उसके समान दसरी और कोई { 
| | पूजा नहीं है। ऐसा ही शास्त्र का कथन हे। भुव्ति-मक्तिदाता | 
| लिंग मनुष्य को अनेक आपत्तियों से बचाता हे। लिंग की नित्य ५. 
| पूजा करने वाले शिव भकत भगवान सदाशिव की सायज्य . 
| क्ति के प्राप्त होते हैं । पार्थिव लिंग की पूजा नित्य ही ऋषियों | 
हषियों तक को करनी चाहिये । चार अंगुल ऊंचे बेदी से यकत { 
ग को सर्वोत्तम बतलाया गया है। उससे आधे को मव्यस ) 

र उससे आधे को अधम कहा गया हे । बुद्धिमान तथा विद्वान ३ | 


केवल एक लिंग ¢ : 


क 


[1 अपने-{ ` ह 
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» अपने मन्त्रों द्वारा भगवान सदाशिव की भक्ति करनी चाहिए । | 


: यही नहीं, स्त्रियों तथा अन्य जाति के मनुष्यों को भी शिव पजा | 
| शे जिकर ह। ब्राह्मण, क्षत्रियो, तथा वेश्यो को वेद विधि 
! से शव पूजा का अधिकार हे, अन्य को नहीं। महर्षि दधीचि 

तम क शाप से दग्ध चित्त वाले द्विजों के अन्दर 
के प्राति श्रद्धा उत्पन्न नहों होती, जोकि श्रोत और. 
वि का अनादर करक्के अन्य कसो में लग जाते हैं । उन्हें | 
ल्य का भो फल नहीं प्राप्त होता । उनको चाहिए कि वह 
/ उस स्थान पर त्रिजग्नमयो अष्टमति का पजन करे । पथ्वी 
' जल, अग्न; वायु, आकाश, सूय, चन्द्रमा ओर यजमान यह | 
' आठ मूर्तियां पूज्य हें । शवे, भव, रुढ, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, ९ | 
+ पशुपति इनकी-सूतिं हारा पूजा करनी चाहिए । देवकम रात्रि ? 
में सदा उत्तर मुख होकर करें । इसी प्रकार पवित्र होकर उत्तर } | 
को ओर मुख करके भगवान सदाशिव का पूजन करे। भगवान ? | 
त सदाशिव के आगे पव मेंने बेठे इसी तरह भगवान सदाशिव तथा ? 
| 


गौ 


घे 
म 


LS 


SE -कीर): 
शेर 


शक्ति के साथ उत्तर को भी न बठे । विद्वान कभी भी भस्म 
`) रुद्राक्ष की माला ओर बेलपत्र के बिना भगवान सदाशिव का 
. | पजन-न करे। यदि सदाशिव के पूजन के लिए भस्म प्राप्त न| 

$ हो सके तो मिट्टी से हो माथे पर त्रिपुण्ड लगा लेना चाहिए । | 


बाईसवांग्रध्याया | 


( श्री सृत जी का ऋषियों को बतलाना कि शिव नवेद्य से अरबों यज्ञों 


$ शिवसायुज्य की प्राप्ति होती है । विस्व-पत्र का माहात्म्य । प्रवृत्ति तया लिबत्ति 
0 प्रवत्ति तथा निवृत्ति मार्गीय के लिए भगवान सदाशिव के पूजन को विधि । 


` मृनियों ने कहा हे सूत जो! हसने सुना 
-नैवेद्य ग्रहण के योग्य नहीं होता, यह बात कहां 
सका निर्णय कौजिए। श्री सूत जी बोले-हे र्मा 
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भापने पूछा हे वह सब में विस्तार पूर्वक आपके सन्मुख कहूंगा, 
आप तनिक ध्यान पूर्वक सुनिये। क्योंकि आप सब भगवान 

। सदाशिव के भक्त हें इसलिये आप धन्य हैं। भगवान सदाशिव 
का भकत पवित्र, शुद्ध ब्रत का पालक ओर निश्चय का दढ़ होना 
चाहिए ओर उसको भगवान सदाशिव का नैवेझ भक्षण करने. 
में आग्राह्म भावना को नहीं करना चाहिए । हे सुनियो ! भग- 
बान सदाशिव का नेवेद्य केबल देखकर जन्म जत्स'न्तर के पाप 
दुर हो जाते हें । उसके भक्षण करने पर तो अनेकों पण्यो की ' 

| प्राप्ति होती हे । शिवजी का नेवेद्य भक्षण करने से हजारों, | 
| ! लाखो, करोड़ों तथा अरबों यज्ञों से बढ़कर शिवसायज्य प्राप्त 
 '। होताहे। जिस मनुष्य के घर में शिवजी के नेवेद्य का प्रचार ( 
होता है उसका सारा घर तो पवित्र होता ही हे उसके साथ -ही ¦ 


(| 
9 


4 


20 ये व्यि... आ... 
TTR 


~ 


I 


` ! प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार्य कर भक्षण करे | शिव दीक्षा से । 
| १ दीक्षित भकत को शिव नेवेद्य भक्षण करना बड़ा ही सुख का | 
। देने वाला हे । शिव नैवे ग्रहण करने पर ब्रह्म हत्यारा भी { 
' पवित्र हो जाता हे । किन्तु जहां चाण्डालों का अधिकार हे वहां | 
` / का नवद्य मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए । हां जहां { 
¦ चाण्डालों का अधिकार नहीं हे वहां का महा प्रसाद मनष्य को 
१ अत्यन्त श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। वाण लिंग लोह 
लिग, सिद्धि लिंग, स्वयस्भ्‌ लिग तथा सम्पूर्ण प्रतिमाओं में ( 
। खाण्डाल का अधिकार नहीं है। हे मुनियो ! जो मनुष्य भगवान 
शिव को विधिवत स्नान करवाकर स्नान के उस जल को तीन 
जार पीता हे उसके कायिक, वाचिक तथा मानसिक पाप शीघ्राति | 
वैद्य भक्षण के सम्बन्ध में आपको ! 


fo .« 
| जात 


६ साथ दूसरे घर भी पवित्र हो जाते हैं। नेवेच आये तो उसे ). 


1 
| 
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१ विस्तार पवक बतलाने के प में आपके ; 
Ras श्चात अब में आपके सन्मुख विल्व | र 
प 'हात्म्य कहुगा-विल्व वृक्ष को आप महादेव के समान १ 
| ह! ससाझये । दवता भो इसकी स्तुति करते हें । इसको महिमा | 
कठिनता से समझो जा सकती हे । संसार भर में जितने भो ! क 
पुण्य तीथे हैं, वह सब इस वक्ष को जड में निवास करते हें ।जो > - 
पुण्यात्मा गन्ध, पुष्प आदि द्वारा विल्व वक्ष को जड़ को पूजा | 
| 
| 


RRR 


4 


करता हे उसको निःसम्देह शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो | 
इसकी जड़ में दीपक जलाता हे वह ज्ञान प्रकाश प्राप्त करके |. 
ज्ञानी हो जाता हे । जो मनुष्य इस पवित्र वक्ष की छाया में | | 
शिव भकत को भोजन करवाता हे, उसको मिलने वाले पण्यो का } 
क्या कहना ? उसको कोटि गुण पुण्य प्राप्त होता हे । जो विल्ब | 
वक्ष को छाया में शिव भक्त को खोर खिलाता हे दरिद्रता कभी । 
उसके पास नहीं फटकती । हे मुनियो ! में आपके सन्मुख शिव 
लिंग की पूजा सांगओर उपांग के साथ वर्णन कर चुका हुं अब 
प्रवत्ति तथा निवृत्ति मार्ग के सम्बन्ध में सुनिये यह प्रवृत्ति तंथा | 

निवत्ति मार्ग दो प्रकार का हे । प्रवृत्तो के लिए पीठ पूजा समस्त {| 
कामनाओं को पूर्ण करने वाली है । किन्तु उनको पूजन कार्ये कि 
योग्य विद्वान पण्डित के पथ प्रदर्शन में करना चाहिए । उनको | 
अभिषेक के पश्चात शाली अन्न से. नेवेद्य निवेदन करना 
चाहिए । उसके उपरान्त अपने घर में पूजन के पश्चात 
को सम्पटित करके पवित्र स्थान पर विराजमान कर 
चाहिए । हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन 
करना चाहिए । ड > 43 कि 

निवत्त मार्ग गामियों के लिए सूक्ष्म लिंग पूजा 


रूप से हितकर हे \ उन्हें चाहिए त्‌. 
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९ का पूजन करके उसी विभूति को भी निवेदित करना चाहिए। | 
१ पूजा के उपरान्त लिग को सदा सिर पर धारण करना | 
चाहिए । 


तईसवां अ्रध्याय 


( शिवताम, रुद्राक्ष तथा शिवनाम को महिमा । शिवनाम गंगा, ॒ यभुना तथा 
` ) सरस्वती के सदृश महा पुण्यमथ है । महषियों ने वेद शास्त्रों के अध्ययन से निर्णय किया 
| ) है कि संसार से तरने का उपाय केवल भगवान शिव का पावन नाम ही है । राजा 
` ९ इन्द्रद्युम्न जसे महापापी तथा एक महा पापिनो ब्राह्मण पत्नी का केवल शिवनाम से ही 
`) सद्गति का प्राप्त होना ।) - 
| क्रषियो ने कहा “हे सूत जी! अब आप हमें भस्म, 
| | रुद्राक्ष तथा शिव नाम तीमों को महिमा सुनाइये, जिसे सुनकर | 
' हम सब आनन्दित हों।” | | | 
श्री सूत जो ने कहा “हे मुनिश्वरो! आपने लोगों-के 
1 हित क लिए उत्तम प्रश्‍न किया है। निःसंदेह आप बड़े भाग्य- | 
| शाली हैं। आप बड़े हो पवित्र हे । अपने कूल के भूषण हैं। { 
} जो आप भगवान सदा शिव के पावन .चरणों के भकत हैं। । 
आपको शिव कथा से बड़ा प्रेम है। इसलिए आपका जीवन $ 
फल हे और आप अपने जीवत सें कृतकृत्य हें । अब में भस्म, 
क्ष तथा भगवान सदाशिव के नाम की महिमा कहूंगा, ध्यान { 
बंक सुनिये । भस्म, रुद्राक्ष तथा भगवान सदाशिव का पावन: 
यह तीनों वस्तुएं जिस शरीर में विराजमान हों उसके 
| दशन मात्र से हो त्रिवेणी के स्नान के फल की-सी प्राप्ति 
ही हे । शिवनाम तो श्री गंगा जी हे, भस्म श्री यमना जो 
र रुद्राक्ष श्री सरस्वती जी हैं, यह तोनों ही पापों का नाश 
यह तीनों भला जिसके शरीर में हो, उसके 
5 र का फल मिलता हे। अतः |... | | 
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| > भगवान शिव के नाम सदा-सदेव . उच्चारण करना | हर 
0. | 2) हे तथा भस्म धारण करना चाहिए । प्राचीन | | 
। काल से श्री ब्रह्मा जी ने नाम, भस्म तथा रुद्राक्ष तीनों की तलना ? 
| त्रिवेणी के स्थान से को थो । तीनों को समान पाया था, इस | | 
। लिए हे मुनिश्वरो ! मनुष्य के लिए इन तीनों का धारण करना (| 
( अत्यावश्यक है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तो उसी दिन इन तीनों. 
' वस्तुओं को धारण कर लिया था | ६. 
मुनियों ने कहा-प्रभो ! आप अधिक'विद्वान, महा प्रतिभा-. 
| शालो ओर शिव स्वरूप हें । आपने हमें शिवनाम, भस्म तथा १ | 
) रुद्राक्ष धारण करने का फल तो बतला दिया हे । अब हम सब | 
आपके श्री मुख से इन तीनों को महिमा सुनना चाहते हें । अतः } | 
| आप तीनों का माहात्म्य विशेष रूप से वर्णन कोजिये) |. 
श्री सूत जी बोले-“हे मुनिश्वरो ! आप शिवनाम को पार्पो 
) के लिए दावाग्नि के समान समझें जिससे कि पाप रूपी पवत 
) जल कर राख हो जाते हैं। हे ऋषियो ! जो मनुष्य नित्य शिवः 
) नाम जपता हे, उसे वेद का ज्ञाता, पुण्यात्मा, भाग्यशाली और 
) विद्वान समझिये । जिन महात्माओरों को शिवनाम में पूर्ण विर्य 


~ 


$ है, उनकी मुक्ति में मुझे कोई संशय ही नहीं हे) 
: अनेक जन्मों में जिसने घोर तप किया हो, उसे हो भग- | | 
वान शिव की भक्ति प्राप्त होती है । जिसके अन्दर भगवान || 
शिव की भक्ति हे, उसके लिए सब पाप दूर र होकर उ | 
की प्राप्ति हो जाती हे । जिस प्रकार बनाग्नि से जल हुए ९ 
भस्मीभत हो जाते हें । जो मनुष्य अपने शरीर को भस्म 
:} पवित्र रखता है और भगवान शिव के नाम 
१ बह संसार सागर से अवश्यमंव तर जाता 
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अध्ययन के पश्चात महंषियों ने यही निश्चय किया है कि केवल | 
भगवान शिव का नाम ही भव सागर से तरने का उपाय हे । | 


५ 


महा पापी था। एक ब्राह्मणी महापापिनी थी। उन दोनों को 
भगवान शिव के नाम से ही सद्गति प्राप्त हुई थी। हे मुनियों ! 
यह मेंने आपको शिवनाम की महिभा सुनाई हे, अब श्राप लोग 
पवित्र भस्म का माहात्म्य सुनिये । 


चोबीसवां श्रध्याय 


(भस्म महिमा श्रेष्ठ मुनियों.तथा ब्राह्मणों द्वारा कह गये मर्त्रो से उसके ध रण 

करने को विधि । मस्म व त्रिपुण्ड धारण करने का फल । भस्म त्रिपुण्ड न करने वालों 
$ को क्या दण्ड सिलता है ऑर धारण करने बालों को कौन सा सुख प्राप्त होता है, इसका 
९ विस्तार पूर्वक बर्णन ।) 


है 
| धी सूत जी बोले-हे मुनियो ! सब मंगलों को देने बाली ' 
6 भस्म दो प्रकार को हे । एक महा भस्म दुसरी स्वल्प भस्म । ! 
१ महा भस्म तो कई प्रकार को हे । श्रौत, स्मार्त तथा लोकिक | 
९ तीन प्रकार को महा भस्म हे । स्वल्प संज्ञक भस्म भी नाना { 
| प्रकार को हे श्रोत तथा स्मातं भस्म ब्राह्मणों के लिए हे इसरों | 
सबके लिए लोकिक भस्म हे । मुनियों तथा ब्राह्मणों को मन्तो | 
$ द्वारा भस्म धारण करना चाहिए, श्रन्य बिना सन्त्र के धारण | 
सकते हें । उपलों को . जलाकर जो. भस्म बनती हे उसे | 
य भस्म कहते हें । त्रिपुण्ड तिलक के लिए उसे द्रव्य भी ! 


जाता हे । अतएव विद्वानों को चाहिए कि हवन को भस्म 

करे । भ्रन्य यज्ञों से उत्पन्न: भस्म भी त्रिपण्ड धारने 
हे । जाबाल के उपनिषद्‌ के अनुसार अग्नि आदि मन्तरं 
| सात बार जल से भिगोकर भस्म को शरीर में लगाना 
न ओं में जो मनुष्य शिव भस्म से त्रिपण्ड 


हे ऋषियो ! पहले इन्द्र द्यम्न नाम का एक राजा था। जोकि ! 
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१११ 
लगाता हे, वह सब प्रकार के पापों से मक्त होकर शिवलोक ! 
को प्राप्त होता हे । जो श्वेत भस्म से त्रिपुण्ड धारण करता है, ( 
वह अनादि भूत लोगों में अमृत है। मनुष्यको चाहिए कि | 
) त्रिपुण्ड तथा भस्म रमाकर ही यथाविधि जप करे। निदयी | | 

अधर्मी, सर्वथा पापो हत्यारा, मूर्ख, पतित भो भस्म धारनेसे | | 
जिस देश में भी रहे वहां सब तीर्थ निवास करते हैं तथा वहां ? | 
पर यज्ञों का वास हो जाता हे । | 0... 


श्री शिवमहापुराण भाषा 


हे मुनीश्वरो ! देव तथा देत्य सभी त्रिपुण्डधारी का / | 
सम्मान करते हें चाहे वह पापी ही क्यों न हो। यह तो रही? । 
वापियों की बात । श्रद्धा से त्रिपुण्ड धारण करने वालों का तो ? | 
कहना ही क्या हे ? इस सम्बन्ध में में अधिक क्या कहूं । सदा { 
अस्म धारण करे । लिग का पूजन करें । और षडक्षर मन्त्र का 
जाप करें । ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवता तथा ऋषि-मुनि भो भस्म 6 
/ धारण के माहात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते । वह मनुष्य ६ 
) जिसने कि अपने वर्ण के सब आचार विचार का त्याग कर दिया ६ | 
। हो यदि वह भी एक बार त्रिपुण्ड धारण कर लें तो उसके भी. ई 
) समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं वह मनुष्य जो बिना त्रिपुण्ड र 
धारण करके अपना कार्य करते रहते हें उनको जन्म जन्मान्तर $ | 
तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती बस, वह संसार के बन्धनों 
ही फंसे रहते हैं। तरिपुण्डधारी ब्राह्मण ही शास्त्रों का अ 
तथा सभी के अनुष्ठानों का करने वाला हे। वह लोग जो 
त्रिपण्ड को देखकर ईर्ष्या करते हैं या उसकी हंसी उड़ाते 
खाण्डाल के यहाँ जन्म पाते हें ब्राह्मण व क्षत्रिय को 
कि अपने शरीरों पर “मानस्तोकेन' इस मन्त्र से अस्स 
करें । वैश्य 'त्रयम्बक' इस मन्त्र से भस्म धारण 
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$ को चाहिए 'नमः शिवाय' पंचाक्षर मन्त्र से भस्स धारण करना 
चाहिए । अन्य जाति वालों के लिए तथा विधवा स्त्रियों को 
शूद्र के समान ही भस्म धारण करना चाहिए। गहस्थ को 
। ब्रह्मादि पंच मन्त्रों दारा, ब्रह्मचारी को त्रयस्बक सन्त्र द्वारा, वान- 
प्रस्थ को अघोर मन्त्र के हारा और थति को प्रणव मन्त्र दारा 
त्रिपुण्ड ओर भस्म लेपन, करना चाहिए । अतिवर्णाश्रमी «मैं 
शिव हूं 'में शिव हूं' इस भावना के साथ और योगी ईशान 
सन्त्र के द्वारा त्रिपुण्ड ओर भस्म धारण करें। हे सुनियो ! 
ह वणों को भस्म धारणं करनी चाहिए और अन्य जीवो 
को भो । | 
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। साला धारण करने क्रे अन्त जल ग्रहण न करे । यदि बह ऐसा 
'न करगे तो पाप के भागी होंगे तथा नरक में डाले जायेंगे । ' 
) शिव यज्ञ में तान्त्रिक मनुष्य ऊध्वं पुण्ड धारी शंख चक्र चिन्हित ! 
| सबुष्य भाग नहीं ले सकते सब प्रकार की हत्यरओं के पाव, ९ 
 } आरोग्य स्त्रियों के साथ रमण करने का पाप, झूठी गवाही देने ९ 
| का पाप, निन्दा करने से लगने वाला पाप, यह सब पाप शरीर { 
पर (च तथा माथे पर त्रिपुण्ड धारण करने से नष्ट. हो 
. हे मुनिश्वरो.! आपको मैंने : त्रिपुण्ड का माहात्स्य” सना 
या हे। अब में इसके धारण करने का विधानं कहुंगा ध्यान 
"सुनिये-मध्यमा तथा अनामिका उंगली में भस्म लेकर 
ट के मध्य से लेकर अन्त तक जितना विस्तार हे वहां तक 
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! धारण करना चाहिए। त्रिपुण्ड की एक-एक रेखा केतो 
. १) देवता साने गये हें । बह इस प्रकार की पहली रेखा में ग्राह 
। १ अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्देव क्रिया शक्ति एवं प्रातः सवन | 
| १ इत्यादि नो हें। दूसरी रेखा के उकार दक्षिण अग्नि आकाश | f 
) तत्व युजवेंद आत्मा अन्तरात्मा इच्छा शक्ति मंध्यन्दित्त सेवन } | 
! एवं महेश्वर आदि नो देवता हैं । तीसरी रेखा के मकार 
आहवनीय अग्नि परमात्मा तमोगुण दिवासाम देव, ज्ञान शक्ति 
| सायं सेबन एवं महादेव इस प्रकार नो देवता हें । हे ऋषियों ! 
प्रत्येक रेखा को लगाते समय उसके देवताओं का ध्यान एव 
स्मरण आवश्यक हे। जिससे कि भक्ति, मुक्ति सहज प्राप्त 
होती है ॥ भस्म बत्तीस सोलह आठ या पांच अंगों पर धारण 
| करनी चाहिए । सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका 
) के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कुहनो दोनों मणि 
/ बंध, हृदय दोनों बगल, टंड़ी, दो अण्ड कोष, दोनों अरू, 
। घोंट, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पॉव आदि बत्तीस : 
) में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, देश दस दिशाएं, दस दि 
` | ग्राठों बस्त्रधरा, ध्य व, सोम और प्रत्यूज इत्यादि का, ले 
| ? त्तिपुण्ड लगावं। अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कन्ध, द 
{ हाथ, कुहनियों, दोनों मणिबन्ध युगल हृदय दडी, दोनों ब 
एवं पीठ इन सोलह अंगों में मशः धारण कर । फिर अश्विन 
$ कुमार, शिव-शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि नो देव 
के नाम लेकर त्रिपुण्ड लगावे । अथवा सिर, बाल, दोनों 
मुख, दोनों हाथों, हृदय टूँड़ी, उरू स्थान, दोनों पि 
¢ दोनों पांवों-इन सोलह अंगों क्रमशः शिव, चन्द्रमा, 
गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, | 
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9 कमारों का समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुन्ड 
` ९ सस्स धारण करे। अथवा माथा, दोनों कानों, दोनों स्कन्ध, 
 ! छातीटूड़ी, एवं गृह्य अंग इत्यादि आठों अंगों में कमशः सप्त ' 
ऋषियों, ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करे। अथवा साथा, । 
दोनों भुजाओं, छाती, नाभि इत्यादि पाँच अंगों में अथवा देश | 
१ काल अवस्था के अनुसार जसी भस्म मिले उससे त्रिपुण्ड | 
त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण एवं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति | 
करने वाले शिव का स्मरण करक 'नमः शिवाय” इस मन्त्र से | 
साथे पर त्रिपुण्ड धारण करे शिव और शक्ति को प्रणाम | 
करके दोनों बगलों में 'वीजाभ्यां नमः इस सन्त्र से दोनों । 
प्रमाष्ठों में 'पितृभ्यां नमः इस मन्त्र से अधोभाग में 'उमेशा ! 
0 मयां नमः इस मन्त्र से ऊपरी भाग में और 'भीमाय नमः' इस 
` | मन्त्र से पीठ पर और सिर के पीछे भस्म लगावे । 


पच्चोसवां ग्रध्याय 


( संसार के मनुष्यों के हित के लिए भगवान सदाशिव का श्री पार्वती जी से 
रुद्रास माहात्म्य कहना । रुद्राक्ष के आकार प्रकार तथा उनके धारण करने का फल । ) 


_ श्री सूत जी ने कहा-हे मुनिशवरो। आप लोग धन्य हैं । 
१ क्योकि आप भगवान सदाशिव के भक्त हैं। अब में संक्षेप में 
९ हक का माहात्म्य कहुंगा । आप लोग ध्यान पूर्वक सनिये। 


(> 


५ | तक का माहात्म्य पूव काल में लोक उपकार के लिए भगवान 


सदाशिव ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी । वही इस समय में | | 
आपके सन्मुख वणन करूंगा॥ | 4 
भगवान सदाशिव ने श्री पावती जी से कहा-हे देवी ! में 
के हित के लिए र रुद्राक्ष का माहात्म्य तुम्हारे सन्मख | | 
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तपस्या के बीच मुझे कुछ भय-सा प्रतीत हुआ अतः मैंने अपने । | 
नेत्र खोल दिये । मेरे नेत्र खोलने की देर थो कि उनमें से अपने £ | 
आप जल की बंदे गिरने लगीं। और मेरे वह आंसू देखते-ही- 
देखते देश के कोने-कोने में फैल गए । वह आंस्‌ फिर रुद्राक्ष के 
वृक्षों में परिवर्तित हो गए । यह वृक्ष गौड़ देश से लेकर मथुरा, 
अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सह्याद्रि पंत तथा अन्य ? 
स्थानों पर उत्पन्न हुए । सेरे ग्रांसुओं में से उत्पन्न होने के 
कारण इनका माहात्म्य अत्याधिक बढ़ गया । यहाँ तक कि वेदों 
| ने भी इन दुक्षों की महिमा गाई हे । यह विष्णु आदि देवताओं ? 
के लिए भी आनन्ददायक सिद्ध हुए । अतएव इनकी माला 
संब पापों का नाश करके भुक्ति व मुक्ति की देने वाली हे । 
) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्रजन सफेद, लाल व पीले एवं. 
( काले रुद्राक्ष अवश्यमेव धारण करें । चारों बर्णो वालों के लिए 
9 सेने चार रंग बता दिये हें अतः चारों वर्णो वाले इसकी माला 
ध अवश्य पहने । रुद्राक्ष भोग तथा मोक्ष का देने वाला है। 


र भगवद-ताम-जप अत्य मालाओं को अपेक्षा रुद्राक्ष को ? 
साला से करना विशेष फलदायक हे । गोल, स्निग्ध, मजबूत) ९ 
/ सोटा, कॉटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधक एवं भुक्ति-मुक्ति प्रदाः 
$ यक है। किन्तु जो रुद्राक्ष कौड़ों द्वारा खाये गये हों, टटे-फूटे 
{ हों, कांटों से रहित तथा चपटे हों उनकी माला धारण न करनी 
| चाहिए । जिन रुदराक्षो में छेद हों वह उत्तम हैं। जिनमें सनुष्य १ | 
| छेद करे वह मध्यम हैं । साठे पाँच सो रुदराक्षों का मुकूट तीन लड़ी: 
| दार तीन सो आठ रुद्राक्षों का यज्ञोपवीत, एक-सौ-एक 
| की माला, तोन रुद्राक्ष शिखा में छः-छः कानों में, ग्यार 

दोनों कुहनियों में तथा दोनों मणि बन्धो में, तीन जनेः 
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0 कटि में -इस प्रकार ग्यारह सो रुद्राक्ष धारी मानव को सभी , 

देवता प्रणाम करते हैं और उसे शिव समान जानते हें । | 

भगवान सदाशिव ने कहा-हे पार्वती ! यह मेरी आज्ञा | 

) है कि सारे वर्ण और सारे आश्रमी स्त्रिया तथा पतित सबके- | 

सबको रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए दिन में रुद्राक्ष ! 

धारण करने से रात्रि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और | 

रात्रि में धारण करने से दिन में किये गए पाप दूर हो जाते हैं। | 

हे मुनिश्वरो ! गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुण्ड और मुख से | 

| पंचाक्षर मन्त्र का जाप करने वाला भकत मुझे बहुत प्यारा है, | 

वह तो निःसंदेह साधू हे । और आप हारा पूजनोय हे । भगवान ( 

। सदाशिव के सच्चे भक्तों के सम्बन्ध में में इतना ही कह सकता | 

हुं कि यमराज तक ने अपने सेवकों से कह रखा हे कि हे मेरे | 

सेवकों ! मेरे यसलोक में तुम उन्हीं लोगों को लाओ जिन्होंने 

कि अपने गले में रुद्राक्ष-माला धारण न कर रक्खी हो। जिनके | 

१ मस्तक पर त्रिपुण्ड न हो और मुख में पंचाक्षर मन्त्र न हो । 

र । गले में रुद्राक्ष-माला धारण करने गले ललाट पर त्रिपण्ड धारण 

$ करने गले तथा जिनके मुख में पंचाक्षर मन्त्र हो वह सबके-सब 

१ सेरे पूजनीय हें । | | 

भगवान शंकर ने कहा-हे पारवती! एक मखो रुद्राक्ष 

शिव रूप है इसके केवल दर्शन से ही ब्रह्म हत्यादिक पाप नष्ट 

९ हो जाते हैं। जिस स्थान पर रुद्राक्ष की पूजा होती हे उस ' 

पर सदा-सदैव लक्ष्मी का वास रहता हे । वहां पर किसी 

का विघ्न नहीं होता ओर मनुष्य की सब अभिलाषाये 

आप पूर्ण हो जातो हैं न दो मुखी रुद्राक्ष देवेश के समान $ | 
> वाला ह । यह लाख गोहत्या के { | 
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पाप से मुक्ति दिलाता है । तीन सुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध ९ | 
; करता ह | चार मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। उसके केवल ? | 
| दशन सात्र से ही नर हत्या निवृत्त हो जाती हे और यह चार ? | 
एख वाला रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थो का ? | 
फल देता है। पांच मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह कामनाएं पूर्ण / | 
करता हे तथा मोक्ष प्रदान करता हे । छः मुखी रुद्राक्ष कातिक ९ । 
९ स्वामी का रूप हे । इसे दाये हाथ में बांधने से ब्रह्म हत्या आदि. ऱ्श् 
१ दोष निवृत्त हो जाते हें । सप्त मुखी रुद्राक्ष को अनंग कहते हैं। | 
} इसे धारण करने से धन को प्राप्ति होती हे । अष्ट सुखी रुद्राक्ष 
0 अष्ट मूरति भैरव का रूप हे । इसके धारण करने से मनष्य की 
? आयु लम्बी होती हे और उसे मृत्यु के अनन्तर शिव रूप प्राप्त 
? होता हे । नौ मुख वाला रुद्राक्ष भेरव तथा कपिल रूप हे । 
१ इसको अधिष्ठात्नी*तव स्वरूपा श्री अम्बा देवी हे । इसे बाई 
0 बांह पर बांधने से समस्त भैरवों की प्राप्ति होती हे । दस सुखी $ 
{ रुद्राक्ष विष्णु रूप हे । इसके धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण णो 
१ होते हें । ग्यारह मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य रूप हे । जो मनुष्य १ 


>> ~ 


| इसे मस्तक पर धारण करता हे उसका बारह सूर्यो के समान ? | 
१ तेज बढ़ता हे । तेरह मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव हें इसके धारण | | 

करने से सौभाग्य की प्राप्ति होतो हे एवं समस्त कामनाएं सिद्ध ! 
| होती हैं । चतुदेशो मुखी रुद्राक्ष सदाशिव हे इसके मस्तक पर 
धारण करने से मनुष्य के समस्त पाप सिट जाते हें। | 
| भगवान सदाशिव ने कहा-हे पावेतो ! यह रुदराक्षों : 
अनन्त फल मेंने तुमको बतलाये हें अब तुम इनके सन्त्र क्रमशः 
सुनो- 


है 
रा 


१ ६ 
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६) $हींहुं नमः (१०) अ हो गा (११) अँ हो हुं नमः 
) को क्षों रों नमः( १३ ) ऊँ हॉ तमः { १४ ) ॐ नस: । 
शिव भक्तों को चाहिए कि इन मन्हों के द्वारा सब्राक्ष) | 
धारण करके अपने सनोरथ सिद्ध कर । बना मत्त क दद्वाक्ष | 
धारण करने बाला मनष्य नरक गासो होता ह । | 
= हे मनिश्‍वरो ! यह विद्येश्वर संहिता त्वयं अगवान सदा ( 
` १ शिव ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी । अब मैंने आपको सुनाई ९ 
हे । बह सज्जन जो शिव-महिमा से पर्ण इस अध्याय को नित्य 
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प्रति पढ़ेगे अथवा सनेंगे वह पत्न पोतादि सब सुख प्राप्त करके | 
एवं सुख पर्वक जीवन व्यतीत करके अन्त में शिव रूप होकर | 
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॥ ॐ नसः शिवाय ॥। 
श्रीशिव महाप्राण 
( भाषा ) 

रुद्र संहिता 

पहला ग्रध्याय 


( युनियों का थी सूत जी से भगवान सदाशिव के प्रगट हीने, जगज 

\ > ५ ४ __ 

| पावती को जन्म कथा, शिवजी Ss श्री पार्वती के विवाह आदि लौलां ए मुत लिए 
९ कहना । श्री सूत जी का मुनियों को बतलाना कि इससे पहले यहो प्रश्‍न श्री नारद जी 


श्री ब्रह्मा जी से कर चुके हें । अतः आप जो कछ श्री 
) था, मुझ से ध्यान पुर्वक सुनिये ।) जो कुछ श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा - 


{ मुनियों ने कहा-“हे सूत जी! हम आप की कपा से 
{ विद्येश्वर संहिता की सुन्दर कथा सुन चुके हैं। उसके श्रवण से 
| हम सब को अपार आनन्द प्राप्त हुआ हे। अब हम सबकी आप 
¢ से प्राथना है कि आप हमें रुद्र संहिता के सुनाने की कपा करें। | | 
| आप भगवान सदाशिव तथा उमा के अलौकिक चरित्रों का पर्ण | 
| रूप से वर्णन कीजिए । प्रभो ! हम जानना चाहते हैं कि निर्गुण | | 

शिव संसार में सगुण कंसे हुए ? हे ब्राह्मण ! हम शिव-तत्व को ? 
नहीं जानते अतएव हम जानना चाहते हें कि सृष्टि से पर्व ' 
भगवान सदाशिव का क्या रूप था ? बह सृष्टि के पूर्व में कंसे ' 
थे, केसी कोड़ाएं करते रहे ? और सृष्टि के अत्त में किस प्रकार 
रहे ? वह किस प्रकार प्रसन्न हुए ? और उन्होने प्रसन्न होकर 
अपने भक्तों को क्या-क्या फल दिया ? यह सारा वत्तान्त आए 
हमसे कहिये । सब जानते हैं कि भगवान सदाशिव शोष्य प्रस 
हो जाते हें । ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताग्रों ङी उत्प 
| भगवान सदाशिव के शरीर से हुई हे । आप भगवान दा 
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के प्रकट होने की कथा, जगज्जननी माता पावतो की जन्म 


30 


| कथा, शिवजी और पावती का विवाह आदि लीलाएं हमसे 
कहिये । 


_ भगवान श्री व्यास जी ने कहा-इस प्रकार ऋषिया- 
हे मु 


चाहता हूं। नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान 
जी बोले-इतनी बात सनते ही मृनियों ने श्री सत जी से कड़ा 


सुनाइये । क्रषियो-मर्हाषियों की बात सनकर श्री 


॥1 Kosha 


हे और $ 
| ' घूछते हैं इसके | 
 ) लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपके प्रश्‍न गंगाजल के) 
| | समान निर्मल तथा पुन्यशील हैं। इन प्रश्नों के करते वालों, १ 
९ कहने वालों तथा पूछने वालों तीनों का कल्याण होता है। है ९ 
९ मुनिश्वरो ! जिस प्रकार आपने जिज्ञासावश मुझसे प्रश्‍न किया ( 
_ १ हे ठोक उसी प्रकार देव ऋषि नारद ने भी एक बार भगवान | 
| श्री विष्णु से यही प्रश्‍न किया था । भगवान विष्णु ने श्री नारद | 
जी को श्री ब्रह्माजी के पास भेज दिया था। नारद जी श्री | 
ब्रह्मा जी के पास गये और उनसे कहा कि में आपसे अगवान ९ 
) सदाशिव के प्रकट होने, जगज्जननी माता पार्वती के जस्स की ( 
_ ) कथा, शिवजी ओर पावती के विवाह आदि को लीलाएं सुनना ९ 


१ सदाशिव के प्रेम में भरकर उनके यश का गान किया । और ५ 
भगवान सदाशिव का चरित्र सुनाना प्रारम्भ किया। शी व्यास | 


१ आप हमें कृपया यह बतलाइये कि श्री ब्रह्मा जी और श्री नारद ' 
का यह सुखकारो संवाद कब हुआ और आप इस संवाद को ' 
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दूसरा प्रध्याय 


( नारद जी का पर्वतराज हिमाचल पर जाकर जगवान सदाशिव को सपर्वा 
करना । इन्द्र को अपना सिहासन छिन जाने का भय उत्पन्न होता । उसका कामकेब 
को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कहना । कासदेब पर भ्री नारद जी का 
विजय पाना और अपनो विजय का वृत्तान्त भगवान सदाशिव, झी ब्रह्मा जी ओर मग- 
बान विष्णु को सुनाना ।) [ 


हे मुनिश्वरो ! एक समय देवष नारद पर्वतराज हिमा- | 
चल पर तप करने के लिए गये । एक अत्युत्तम गुफा के समीप 
उन्होंने अपना दृढ़ आसन जमाकर प्राणायाम लगाकर तथा मोन 
धारण करके तपस्या आरम्भ कर दी । उन्होंने अहं ब्रह्म अस्मि } 
| कहकर समाधि लगा दो । ऐसी समाधि से ब्रह्म का साक्षात्कार |) 5 
हो जाता है। देवष नारद के उग्र तप को देखकर देवराज) 
इन्द्र सशंकित हो उठे कि कहीं बह उनका पद ही न हथिया ले। } | 
उन्होंने विचार किया कि जैसे भी बन पड़े। देवषि नारद | | 
५ की तपस्या भंग करनी चाहिए और यह कायं कामदेव को } 
सहायता से हो सकता हे । उन्होंने कामदेव को याद किया । ९. 
बस याद करने की देर थी कि कामदेव उनके पास आ पहुंचा । ९ 
देवराज इन्द्र ने उसको प्रेसपूणे बचनों से प्रसन्न करते हुए उस ९ | 
से कहा-“हे मित्र ! तुम सदा-सदँव देवताओं के अनन्य सित्र | | | 
तथा हित चिन्तक रहे हो। इस समय हमें तुमसे एक बहुत 6 
बड़ा काम लेना हे । वह काम तुम्हारे अतिरिक्‍त दूसरा कोई भो $ | 
नहीं कर सकता । क्योंकि तुम आज तक कई ऋषियों- र 
के गर्वं को चूर्ण कर चुके हो और इस समय भो एक ऐसा 
काम आन पडा है। बात यह हे कि पर्वतराज हिमालय को 
गफा में देवि नारद भगवान श्री सदाशिब को 
करने के लिए उग्र तपस्या कर रहे हें । हमें शंका 
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पर गया ओर उनकी तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगा । | 


| कता पूर्ण हाव-भावों का प्रदर्शन करने लगीं तथा नृत्य करने | 
१ लरगो । पर देवषि नारद जी के सन को उनकी कोई झी 
$ कला विकृत न कर पाई । बह अविचलित रहे। 
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देवषि अपने इस उग्र तप द्वारा भगवान श्री सदाशिव को । 
) प्रसन्‍त करके हमारा उच्च पद तथा यह राज्य ही न छीन लें। { 
॥ तुम्हे यह करना हे कि शोध्याति शीघ्र हिमालय पर पहुंच कर ) 
उनके तप में विघ्न डालो । जिस तरह आज तक कई ऋषियों ( 


SR 


( 
महषियों के तप के गरव को छिन्न-भिन्न किया है उसी तरह : 
तुम अपनी कामकला से देवषि नारद का घमण्ड भो चूर 
कर डालो । देवराज इन्द्र की साज्ञा पाकर कामदेव अपने सित्र 
बसन्त को साथ लेकर बड़े अभिमान के साथ हिमालय पर्वत 


इेखते-ही-देखते वातावरण में मादकता छा गईं। बसन्त की | 
बहार से वातावरण सुरभित हो उठा । सुन्दर अप्सरा एं काम्‌- 


| 


देवषि नारद पर कामदेव की चेष्टा का कोई प्रभाव 


| नहीं पड़ा। इसका कारण भगवान श्री सदा शिव की असीस 
0 इया का प्रभाव था। यह स्थान जहां पर कि इस समय देवा 
९ नारद तपस्या कर रहे थे, वही जगह थी जहाँ पर कि 


भगवान सदाशिव ने कभो कामदेव को भस्म किया था ओर 


निक कार रहे और एक लम्बो अवाव तक वहां 
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) काम विजय का वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया। नारद जी की अपने { | 
मुंह से अपनी प्रशंसा को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदा ? | 
| शिव को भांति उनको आशीर्वाद देते हुए कहा “देखो नारद ९ | 
/ जी ! यह समाचार तुस अपने तक ही सीमित रखना देवताओं १. 
॥ और विशेष कर भगवान विष्णु से नहीं कहना । यह सें जानता ९ 
} हूं कि तुम भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त हो फिर भो | 
/ तुम्हारा कल्याण इसी सें हे कि तुम उनसे यह वृत्तान्त बिल्क्‌ 
। न कहो । हमारी बात भूलियेगा नहीं । किन्तु श्री ब्रह्मा जी व 
/ दात श्री नारद जी को बिल्कुल पसन्द नहीं आई । ओर 
। तरन्त हो विष्णुलोक में पहुंचे । उनके पहुंचते के साथ 
) सर्वान्तर्यामी भगवान विष्णु ने भगवान श्री सदाशिव 
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पर तपस्या करते रहे । जब तपस्या पूर्ण हो गई तो उनको काम 
विजय का अहकार हो उठा । अहंकार के भाव के उत्पन्न होने 
। साथ ही उनको विवेक बुद्धि नष्ट हो गई और बह अपनी 
हाम विजय का वृत्तान्त भगवान श्री सदाशिव को सुनाने के | 
लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और वहां पहुंछकर बड़े अभि- 
पन क साथ भगवान सदाशिव को अपनी कास विजय का | 


विशेष कर भगवान श्री विष्णु से इस सम्न्बध सें कुछ नहीं 
हहा । इसी में तुम्हारा कल्याण हे। जो कुछ हमने तुससे | 
कहा हे इसे भूलना नहीं । किन्तु होनी बड़ी बलवान हे । नारद 


नो को भगवान सदाशिव की बात पसन्द नहीं आई । वह ब्रह्म ? 
लोक जञा पहुंचे ओर वहां पहुंचकर अभिमान के साथ अपनी 
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करके सब कुछ जान लिया और श्री नारद जो के समीप जाकर | 
उनको हृदय से लगाया ओर कहा-हे नारद जी ! आप इस ? 
समय कहां से आ रहे हें? ओर यहां किसलिए पधार हैं? | 

) देवष ! आप बड़े भाग्यशाली हें । में आपके आगमन से 
षवित्र हो गया हुं। भगवान श्री विष्णु हारा सत्कार पाकर | 

) नारद जो ने उनको बड़े गर्व के साथ कामदेव पर विज्ञय पाने | 

की कथा कह सुनाई । सारा वृत्तान्त सुनकर भगवान श्री बिष्णु | 

ने भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया ओर सब समाचार 

| १ जानकर श्री नारद जी से कहा-हे नारद जी ! आप जेसे योगी, । 
| १ विवेक मुक्त, विशुद्ध हृदय, अखण्ड ब्रह्मचारी का भला वह तुच्छ ! 
` ) कामदेव कया बिगाड़ सकता हे? हे मुनिश्वर ! आप पर काम | 
| ) क्रोध आदि सनो विकारों का भला क्या प्रभाव हो सकता है ? | 
| । आप तो जन्म से ही विकार रहित और बुद्धिमान हो | आप | 
 } जसे पहुंचे हुए योगियों के आगे किसका क्या वश चल. सकता | 
} हे ? आप धन्य हें ? आपकी कीर्ति प्रशस्त हो । i) 


| नारद जी भगवान विष्णु से अपनी प्रशंसा सुनकर हंसे । ( 
` ६ उनके गवे का पारावार न रहा । वह मन ही मन फूले न समाये ( 
| ओर भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके विष्ण लोक से चल 
दिए। र 
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तीसरा ग्रध्याय 


ह ( नारद जी का गये चूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्ण का अपनो साया 
राना । नारद जी का राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंबर में जाना ओर उसकी 
कन्या पर मोहित हो जाना । उनका भगवान श्री विष्णु से उन जैसा रूप मांगना। भग- 
उनको वानर रूप प्रदान करना और स्वयं राजा का वेष बनाकर स्वयंबर सें 

पहनना । श्री नारद जी का कोप ।). 


री सूत जी से कहा- हे सूत जी ! आपको 
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प्रणाम हे । आपने नारद जी की तपस्या को तथा उनके काम- ? 
देव को जीतने की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कपा करके 
अब इससे आगे का हाल कहिये। श्री नारद जी के जाने के 
पश्चात भगवान श्री विष्णु ने क्या किया ? नारद जो भगवान 
श्री विष्णु से विदा होकर कहां गए । यह सारो कथा विस्तार 
पूर्वक हमें सुनाइये।” 


ऋषियों की बात सुनकर भगवान सदाशिव को स्मरण 
करके श्री सूत जी बोले है ब्राह्मणों भगवान श्री विष्णु ने निणय 
| कर लिया कि उन्होंने नारद जी का अहंकार दूर करना ह । 
| अतः श्री नारद जी के जाने के बाद अपनी प्रबल माया रचाई । 
0 उन्होंने देवि नारद के मागं में एक विशाल नगर को 
९ रचना की । वहां के राजा का नाम शीलनिधि था । महाराजा 
९ शीलनिंधि की एंक कन्या थी जो कि अत्यन्त रूपवान तथा गुण- ( 
। वान थी । उस दिन उसका स्वयंबर था । उस कन्या को i प्राप्त | | 
| करने के लिए दूर-दूर से राजकुमार सुन्दर वेष भूषा सें तथा | | 
। ससञ्जित होकर आ चुके थे। नगर में बड़ी चहल-पहल थी | ' 
और नगर को भली प्रकार सजाया गया था। यह देखकर भ्री ( | 
नारद जी राजभवन की ओर जा निकले । नारद जी को देख {| 
कर राजा शीलनिधि ने उनको प्रणाम किया ओर अपनो< तया १ 
| बलाकर उससे भो उनके चरणों में प्रणाम करवाया । पश्चात | 
| विनस्र-वचनों से उनका सत्कार करते हुए उनसे उस कन्या का 
भविष्य पूछा-प्रभो ! इसको कंसा वर प्राप्त होगा ? राजा : 


= RTT TT le I 


के इच्छक श्री नारद जी ने राजा शीलनिधि से कहा- “राजन्‌ ! | 
आपकी कन्या सौभाग्यवती है, इसका पति विष्णु जैसा ही सवेगण 
ब श्र I 
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सम्पन्न होगा।” इस प्रकार उस कत्या को आशीर्वाद देकर शी । 
॥ नारद जी वहां से चल दिये। हे सुनियो ! श्री नारद जी की स्थिति र 
बडो विचित्र हो गई । वह सोचने लगे कि राजकुमारी मुझे | 
९ किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ? वह राजकुमारों के मध्य सें 
मुझे किस प्रकार वरण कर सकती है ? सौन्दर्य सब स्त्रियों को 

प्रिय होता है। यदि में भगवान श्री विष्णु का जैसा सौन्दर्य 

प्राप्त कर लूं तो राजकुमारी अवश्यसेब मेरे गले में जयाला! 

डाल देगी । अतः ऐसा सोचकर बहु विष्णु जैसा रूप प्राप्त करने 

` के लिए भगवान विष्णु के समीप श्री विष्णुलोक जा पहुंचे और 

। भगवान से सारा हाल कह सुनाया । और भगवान से कहा- { 
प्रभो ! मेरी इच्छा हे कि राजकुमारी का विवाह मेरे साथ हो, $ 

अतः आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दीजिए। मैं आपका { 
प्रिय सेवक हं । श्री सूत जी ने कहा हे मुनिशवरो ! श्री नारद { 
जी के इन वचनों को सुनकर भगवान हंसे और उन्हें आश्वासन | 
देते हुए कहा में आपका हर तरह से कल्याण तथा हित करूंगा । ) 


| 


RIP RISRIRS RINE 


URI 


१ और मेंने आपको हरि का रूप दे छिया हे । इतना कहकर १. 


९ भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को सादर विदा किया | हरि { 

नाम वानर का भी हे। भगवान ने श्री नारद जी को उनके { 
2 न्य / 
:.स्तविक हित को दृष्टि गोचर रखते हुए वानर का रूप दिया | 
था। ठोक उसी प्रकार जिस तरह कि एक वैद्य रोगी के कल्याण ९ 
के लिए उसको कड़वो औषधि देता हे । नारद जी भगवान की { 
बात को समझ नहीं सके । बह अपने आपको अत्यन्त रूप- | 
समझते हुए जल्दो-जल्दी. राजभवन में पहुंचे और राज- 


कर रक्‍्खा था कि श्री नारद जी का वान 


Ne TAC 


के बीच आकर बैठ गये । भगवान ने उनका वानर रूप |. 
र्‌ | 


1 ७#*ब्छ ®. So पद | 


का रूप केवल राजकमारी ही देख सके । सब उनको ऋषि { | 


९ आगे बढ़कर जयमाला भगवान श्री विष्ण के गले में डाल दी । 
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स्वरूप में ही देख रहे थे। इस पर भी सभा में दो ऐसे रुद्र गण | | 
बठ हुए थे जो कि इस भेद को जानते थे। नियत समय पर $ | 
राजकुमारी अपनी जयमाला लेकर पण्डाल में पहुंची । नारद ? | 
जी की वानर शकल देखकर उसे क्रोध आ गया और वह इनके ? 
पास न आकर आगे बढ़ गई। सभा में बेठे राजा-महाराजाओं ? | 
में से उसे कोई भी पसन्द नहीं आया । वह उदास-सी हो गई। ? | 
इतने में एक राजा के वेष में भगवान श्री विष्णु वहां आ पहुंच) $ | 
उनका विष्णु रूप वह कन्या ही देख सकती थी। उसने झट है 


{ अगवान श्री विष्णु उस कन्या को लेकर अन्तर्ध्यान होकर { | 


! विष्णु लोक को चले गये । उनके जाने के पश्चात दो रुद्र गणों । ज्र | 
| ने जो कि ब्राह्मण के देष में थे, श्री नारद जो को हंसी उड़ाई। | 
। उन्होंने कहा कि तम किस प्रकार उस सुन्दरी को पाने की ९ | 


अभिलाषा कर रहे थे? नारद जी चोंके ओर उन्होंने रुद्र गणों { | 
को बात पर विश्वास नहीं किया । किन्त जब उन्होंने दपण में | | 


| अपनी शक्ल देखी तो उनको अत्यन्त क्रोध आया। उन्होंने दोनों ' ह. i 


रुद्र गणों को, जिन्होंने कि उनकी हंसी उड़ाई थो, राक्षस हो | | 
जाने का श्राप दे डाला । ? 


चोथा अ्रध्याय 


( नारद-जी का क्रोध में भरकर भगवान श्री विष्णु को श्राप देना । स 
श्री विष्ण का श्री नारद जी का श्राप स्वीकार कर लेना । भगवान श्री सदाशिव 
नारद जी के ऊपर से अपनी माया हटाना । नारद जो के बिबेक का जाग 
उनका अपने श्राष के लिए पश्चाताप करना । भगवान श्री विष्ण का उतव 
बंधाना। ) 222 5 


इतनी कथा सुनकर मुनियों ने श्री 
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जी ! उसके बाद श्री नारद जी कहां गए और उन्होंने क्या | 
किया ?” सत जी बोले--श्री नारद जी दोनों रुद्र गणों को आप ! 


देकर क्रोध में भरे हुए सीधे विष्णु लोक पहुंचे । और भगवान | 


¢ 
श्री विष्ण से कहने लगे-हे हरि ! तुम हमेशा से कपटी रहे हो । | 
किसी को सख तथा चेन से नहीं देख सकते । सुनलो 1 
प्रकार तमने मुझे स्त्री क्लेश से दुःखी किया है और स्वय राजा 
का रूप धारण कर मेर साथ कपट किया हूं! देखा ए 
| मनुष्यों में राजा बनोगे। और दुःख कलेशों से पीड़ित रहोगे । 
तमने मेरी शक्ल वानरों जैसी बनाई हे, इसलिए वावर हो ९ 
तुम्हारी सहायता करंगे। इसके अतिरिक्त तुभ स्त्री वियोग सें ) 
अत्यन्त दुःखी रहोगे। और उस अवस्था में तुस मनुष्यों जैसी १ 
दशा को प्राप्त होओगे । बस, इस प्रकार नारद जी ने भगवान ( 
श्री विष्णु को शाप दे डाला और उन्होंने भगवान सदाशिव की | 
आज्ञा समझ कर नारद जो के शाप को स्वीकार कर लिया । | 


ओर इसके बाद यह हुआ कि लीला नायक भगवान सदाशिव | 


` | नेअपनी माया नारद के ऊपर से हटा ली। अब नारद जीने) 
| १{देखाकिवह कन्या अदृश्य हो गई हे। भगवान का रूप झी ! 


पहिले जसा हो गया । नारद जो भी अपने वास्तविक रूप में | 
} आ गये। उनका ज्ञान जो कि माया के कारण लुप्त हो गया | 


था, पुनः जागत हो गया । अब घह शाप के सम्बन्ध में सोचकर | 
पश्चाताप करने लगे कि मेंने शिव-माया से मोहित होकर ( 
बहुत बड़ा अपराध कर डाला । ओह! में अब घोर नरक में 
गा । प्रभो ! अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि सेरे ! 
1 नष्ट हो जायें और में नरक में न डाला जाऊं । इतना कह 


के चरणों सें गिर पड़े। भग- ? 
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0 वात ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और बोले नारद जी! १ 
{ आप चिन्ता न करें । आपने भगवान सदाशिव को ग्राझा का 
0 पालन नहीं किया, इसलिए आपको मोह हुआ था। शिव निर्गुण 
| हैं, वह परब्रह्म परमात्मा हैं, वह महादेव के शुभ नाम से प्रसिद्ध 
) हैं। उनकी सेवा में श्री ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं 
) और में भी उन्हीं को प्रेरणा से संसार की रक्षा करता हूं । वह 
| अगवान सदाशिव रुद्र का रूप धारण करके इस संसार क संहा- 
| रक हे । फिर बही शिव के रूप में साया से पृथक होकर निर्गुण 
) हो जाते हैं। हे नारद जी! में अधिक क्या कहूं, बह स्वेच्छा- 
) चारी, भक्तों की रक्षा करने बाले और सम्यक लीला नायक हैं। 
` इसलिए हे नारद जी ! आप सर्व प्रकार के संशयों को दूर करके ? 
अगवान सदाशिव हे म्तोच का पाठ कर, भगवान सदाशिव 
) आपका कल्याण करेगे । | 
_ ` पाचवा अध्याय 
।! ( दोनों रगणों का नारद जो की शरण सें आकर क्षसाऱ्याचता करना तथा 6 
१ नारद जी हारा. उनके श्राप में संशोधन करना । नारद जी का ब्रह्मा जी की शरण में 
( जाना और शिवतत्व के ज्ञात प्राप्ति की जिज्ञासा रखना । ) न, ५ 
) तत्पश्चात्‌ सूत जी कऋषिगण को आगे को कथा सुनाने | 
} लगे । श्री सूत जी बोले-नारद जो से इस प्रकार कहने के बाद | _ 
| भगवान अन्तर्ध्यान हो गए। नारद जी भगवान्‌ के कथना- | 
- | जार पथ्वी लोक में आकर शिर्वालगों का दर्शन करने लगे। | 
) इसी बीच बह दोनों रुद्रणण जिन्हें नारद जी ने श्राप दे दिया } 

था, आकर नारद जी के चरणों में नत-मध्तक हो उनसे श्राप- $ _ 

| नवित के लिए प्रार्थना करने लगे । उनकी अद्धा व दीनता को ' 


0 देखकर नारद जी बोले कि उस समय शिवजी के प्रताप से र म 
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वश सेरी प्रज्ञा स्मित हो गई थी जिसके कारण मैंने तुम्हें श्राप । 
दे दिया था। मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता। हां उसके | 
भोग में कुछ संशोधन अबश्य कर देता हूं । तुम दोनों किसी | 
मुनि द्वारा राक्षसी से उत्पन्न होओगे। तथा शिव में तुम्हारी | 
दृढ़ आस्था होगी । तुम्हारी शक्ति व प्रताप चारों ओर फेल | 
जायेगा । समथ आने पर स्वयं भगवान शंकर भानव जून धारण ! 
कर अपने हाथों से तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे । नारद जो के ऐसे | 
वचन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्नचित्त हो वहां से चले गए । ! 
तदनन्तर नारद जी भी शिव तीर्थो का भ्रमण करते हुए ब्रह्म | 
लोक जा पहुंचे । वहां उचित आदर-सत्कार के उपरान्द ब्रह्मा { 
जी की स्तुति करते हुए बोले-हे पितामह ! आपकी अनन्य कषा { 
से ही में भगवान विष्णु के स्वरूप को जानने में समर्थ हुआ हूं, | 
भक्ति मार्ग, तप माग, तीर्थ माग की महिमा को जानने में | 
समर्थ हुआ हुं । किन्तु शिवजी की माया से मोहित हुआ में | 
अब तक शिव-तत्त्व को नहीं जान सका हूं । अतः शिव-तत्त्व के | 
ज्ञान की मुझे प्रबल इच्छा हे कि सृष्टि से पूर्व सृष्टि के सध्य | 
तथा सृष्टि के अन्त में उनका क्या स्वरूप होता हे । उन्हें किन | 
उपायों से प्रसन्न किया जा सकता हे । प्रसन्न होने पर बह किस | 
प्रकार के फल प्रदान करते हैं। इन सब तथ्यों का विवेचन 
कृपा कर आप हमसे कर क्योंकि आप उस परम तत्त्व को 
| जानने वाले हैं। अतः शरणागत मुझको उस परम ज्ञान का ! 
ई नाध कराय gr 


| _ छटवा श्रध्याय 
इर: ६ ( ब्रह्मा जी का प्रसन्न होकर नारद जी को सृष्टि से पुवे ; 
, sn में बताना तथा पुरुष के रूप में विष्णु जी की र 
ई सक्म व स्थूल पदार्थोत्पत्ति का वर्णन । ) डक 
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नारद जी के इस प्रकार यक्तिपूर्ण वचनों को सनकर 
पितामह ब्रह्मा अति प्रसन्तचित्त होकर कहने लगे-हे मुनिवर ! 
आपने बहुत श्रेष्ठ ब जत-कल्याण की दृष्टि से अत्यत्तम प्रश्‍न 
९ किया हे । महाप्रलय में समस्त सृष्टि का पर्णरूपेण विनाश 
} हो चुका था । समस्त चराचर जगत सर्य, चन्द्रमा, वाय, जल, 
} पृथ्वी, झाकाश शून्य में लीन हो गए थे । मात्र शिव-तत्त्व ही 
) शध रह गया था। यह शिव-तत्त्व सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप तथा 
- १ अनन्त हे ¦ प्रकृति रूपी शक्ति इसी से प्रकट हुई है। महत्‌ 

॥ शक्ति अस्बिका समस्त लोकों की स्वामिनी, समस्त संसार की 

) जननो शाश्वत, अक्षरा तथा मूल कारण कही गई हे । यह महत्‌ 
) शक्ति अष्ट भुजा तथा शुभा कही गई हे । शिवजी ने इस शक्ति 
) को साथ लेकर शिवलोक की रचना की । यह शिवलोक काशी 
) के नाम से विख्यात तथा मोक्ष के लिए परमोपयोगी हे । यही 
) शिव-लोक शिवा-शिव का अविमुक्त निवास स्थान हे क्योंकि 
9 सहाप्रलय काल में भी शिवजी. अपनो पावती शक्ति क? 
) साथ यहां निवास करते हें । इसी क्षेत्र में शिवजी हारा निर्मित 
) एक आनन्दवन भी हे जहां शिवजी ने ग्रपनी शक्ति पावती के 
) साथ अनन्त काल तक विहार किया । तदनन्तर भगवान्‌ शकर 
के सन में विचार आया कि वे इस आनन्दवन का भार किसो १ 
१ अन्य को सौंप कर स्वयं शान्ति से शिव लोक में शयन कर । ६ 
भो ऐसा विचार करने के बाद इच्छा की कि एक पुरुष का निर्वाण १ 
१ करं । ऐसा विचार करके उन्होंने इस क्षेत्र क दक्षिण क दसव ) 
१ अशा में सधा रूप आसव का व्यापार किया, जिससे अत्यन्त 
तेन्दर्थवान दिव्य परुष उत्पन्न हुआ । यह पुरुष अलो 
1 प्रतिभा सम्पन्न तथा विलक्षण रूप से गुणगान्‌ था । उस 
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ने उत्पन्न होते ही महादेव को नमस्कार किया तथा उनसे 
अपने नाम तथा कार्य के विषय में पूछा । तब भगवान्‌ शकर ने. 
। हंसकर उसका नाम बताते हुए कहा कि समस्त सूष्टि में व्याप्त 
| रहने के कारण तुम विष्णु के नाम से विख्यात होओगे । जसे 
| भक्तों के प्रिय तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे। इसके बाद 
। उसके काम का वर्णन करते हुए शिवजी ने उसे चिरकाल तक 
। तप करने का आदेश दिया तथा वेदों को भी प्रदात किया। 
बिष्णु जी ने महादेव के कथनानुसार बारह हजार वर्ष तक 
भयंकर तप किया किन्तु अब तक उन्हें परम कल्याणकारी 
१ शिवजी के दर्शन नहीं हुए । उनकी चिन्ता को समझकर शिवजी 
ने संयम दूर करने और तप करने को कहा। तब पुनः 
डस दिव्य प्रुष ने चिरकाल तक कठोर तप किया । भगवान्‌ 
शिव के प्रताप से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार कौ जल 
धाराएं निकलीं, वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर ब्रह्मवत्‌ हो 
गया, जिनके स्पश से पाप-ताप नष्ट होते हें। यह सब देखकर 
बिष्णु जी अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा श्रान्त होकर स्वयं उस जल 
बर सो गए । उस समय प्रकृति व पुरुष के अभाव में कछ भी 
नहीं था । उन्हीं से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई तथा बाद में. 
उसका विस्तार हुआ। सव प्रथम प्रकृति से सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ 
तीनों गुण उत्पन्न हुए । पुनः उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
उत्पन्न हुए । उनके बाद ऋमशः पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, 
ग्रग्ति ओर आकाश उत्पन्न हुए तथा उससे पंच ज्ञानेन्द्रियां नेत, 
| ओग, नासिका, जिव्हा तथा त्वचा, पंच कर्मेन्द्ियां बाणी, हस्त, 
| पाद, गुदा व उपस्थ प्रकट हुई । 
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सातवां ग्रध्याय 


हिल (जल पर शयन करते हुए विष्ण जी की नाभि से कमल तथा उससे ब्रह्मा जी का 
१ आत्या रप तर्न को लेकर बह्मा-विष्णु विवाद, तदनन्तर शिवलिद्धः का प्रकट होना तथा 
) उसे देखकर दोनों द्वारा शिवत्व ज्ञान की प्रार्थना करना । ) 


श्री विष्णु जी के जल पर शयन करने पर शिवजी को 
इच्छा से उनकी नाभि में से एक दीर्घकाय कमल उत्पन्न हुआ ' 
जो अनन्त योजन विस्तार वाला था। इसी समय शिवजी ने | 
पार्वती के साथ मिलकर मुझे उत्पन्न किया, मेरा जन्म उसी ९ 
हिरव्य कमल से हुआ । उस समय मुझे किचित्‌ मात्र भी ज्ञान ' 

५ नहीं था कि में कोन हूं, मेरा जन्म दाता कौन हे, क्योंकि मेंने 

कमल के सिवाय ओर कूळ भी नहीं देखा था । उस समय मुझे 


उ 


SR 


SOS RR IE RAR 


oS 


९ कुछ चेतन्य का अमुभव हुआ ओर में अपने को उत्पन्न करने 


(| 


९ वाले को ढूँढने लगा । हे ऋषि श्रेष्ठ ! अधिक क्या कहूं एक-एक 
0 नाल पकड़कर सो वर्ष तक नीचे को चला किन्तु कमल की जड़ | 
$ को न देख पाया । पुनः ऊपर की ओर प्राते हुए एक कमल की | 
$ कली दृष्टिगोचर हुई बस वहीं मुझे तप करने को प्रेरणा मिलो। ? 
इस कल्याणकारी प्रेरणा से मेरा अज्ञान दूर हुआ तथा ज्ञान ॥ 

९ की ज्योति मिली । मैं अपने सृष्टिकर्ता के दशन को अभिलाषा ३ 


बहुत प्रसन्न हुआ किन्तु शिवजी की साया से मोहित होने के | 


| विष्ण जी आशीर्वाद देते हुए बोले कि तुम निडर रहो। में 
) तम्हारी सब इच्छाओं को पूरा करूंगा। ब्रह्म जी बोले 

) देवि ! भगवान्‌ विष्णु के ऐसे वचन सुनकर मेंने कहा 

| मेरे साथ शिष्यवत्‌ व्यवहार क्यों कर रहे हो ? क्या तु 


| से तप करने लगा । बारह वर्ष के अथक तप के बाद एरस | 
१ चावन भगवान्‌ विष्णु के दर्शन हुए । उनका साक्षात्कार कर में | 


। कारण उन्हें अपना पिता जानकर उनसे पूछा कि तुम कोन हो ? | _ 
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३ नन्त 
जानते कि में प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि को उत्पत्ति का, प्रकृति के | 
प्रवर्तन का व सृष्टि के विनाश का कारण हूं! श्रुति में मुझे 


स्वयस्भ, स्वराट, परमेष्ठी ओर श्रेष्ठ कहा गया हु । तब हे नारद 
जी ! सेर इस कथन पर भगवान्‌ बिष्ण मुझ पर कुछ कपित से 
होकर कहने लगे-में जानता हूं तुम सृष्टिकर्ता हो, किन्तु 
तुम्हारा जन्म मेरे ही इस नित्य शरीर से हुआ हे तूस मेरी नाभि 
से ही प्रकट हुए हो । किन्तु माया से आच्छादित होने के कारण 
तम ज्ञान से परे हो। में ही सब देवों का स्वाभी हं । सबका 
कर्ता, भर्ता, हर्ता एक मात्र में ही ह । समस्त स्थावर, जंगम 
जगत मेरे आधीन हे । यदि यह सब जानकर तम सेरी शरण 
में आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु जी के यह 
वचन में स्वीकार न कर सका ओर क्रोधित होकर बोला कि 
तुम कोन हो ? व्यथ को बात मत करो, तुम ईश्वर नहीं हो । 
यह सत्य हे कि श्रवश्य ही तुम्हारा भो कोई कर्ता होगा । शिव 
जी को माया से मोहित मुझे उचित अनचित का भी विवेक न 
रहा । जिससे मेने विष्णु जी से अनुचित विवाद कर संघर्ष 
उत्पन्न कर दिया । इसी बीच भगवान्‌ शिव का लिग प्रकट 
हुआ। हम दोनों ने उस देव को अभिवादन करके अपना संघर्ष 
बन्द किया ओर नस्ता से प्रार्थना की, कि हे प्रभ ! कपथा आप 
हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराये । 


आठवा अध्याय 


( भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्ति, ॐ अक्षर से सहि 
ज्ञान को प्राप्ति, शिव स्वरूप का ज्ञान, महावाक्य सहित पांच मन्त्रों Cs 
दानों का शिव-शिवा को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करना । ) 


मुनिवर नारद जी से ब्रह्मा जी कहने लगे कि 
का अहंकार दूर हो गया। तभी महाप्रभु शिवजी की गत व 
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। सुनाई दी ३” '३” में इस परम घोष का अभिप्राय न समझ | 

| सका । उसी समय भगवान्‌ विष्णु जी ने इस लिंग के दक्षिण | 
भाग से अकार को ओर उत्तर भाग में उकार को देखा । तद- | 

नन्तर मध्य में मकार को तथा अन्त में ॐ को देखा । यह सब 

| सूयमण्डल तथा चन्द्रमण्डल को भांति स्थित थे । जिसके आदि 


मध्य और अन्त रहस्यमय थे । सत्य आनन्द और अमृत स्वरूप 
परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परन्तु यहां यह | 
कहां प्रकट हुआ हे, अग्नि के तुल्य उसका हम परीक्षण करें 
श्रौर नीचे को ओर से अवलोकन करें। हम उस वेद शब्द से 

। उभय वेष वाले उस विश्वात्मा पर विचार कर ही रहे थे कि? 
उसी ससय एक परम ऋषि प्रकट हुए । श्रौ विष्णु जी ने उस | 
0 परम ऋषि से पूछा और समझकर एक दूसरे ब्रह्मशरीरी शिव | 
0 जी का ज्ञान प्राप्त किया जो चिन्तन की सीमा से परे सन ब ? | 
) बाणी से अगम्य केबल एक अक्षर ओंकार से ही जानाजा सकता { 
। हे । वही एकाक्षर रूप ऋत परम कारण, सत्य, आनन्द अमृत पर- 6 | 
९ मेश्वर और परब्रह्म हे । इसी एकाक्षर अकार से भगवान्‌, बीज 4 | 
| स्वरूप, हिरण्यमय अण्ड से आविभूत ब्रह्माजी हैं। उसी एकाक्षर $ 
) उकार.से हरि विष्णु जी परम कारण हैं। फिर उसी मकार से $ | 
) नील-लोहित महादेवजी हैं। किन्तु श्रकार सबका दृष्टिकर्ता { | 
 हे। मोहन करने वाले उकार हें । और सकार तो नित्य अनुग्रह 
१ कर्ता हें । मकार बीजी एव अकार बीज हे । अकार रूप प्रधान 
परुष ईश्वर हरि योनि अर्थात्‌ कारण हे। और बीजी बीज व 
} योनि यह नारद संज्ञा वाले. महादेव ही हें । इन्हीं ऐश 
कर्तारूप भगवान्‌ के लिंग क अकार जो उकार रूप यो 
गिर कर चारों ओर बढ़न लगा। 3 
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अर्थात जो जाना न जा सके और श्रलक्षण अर्थात्‌ लक्षण से | 
रहित एक अण्डा उत्पन्न हुआ। यह हिरण्यमय अण्डः चिरकाल ( 
तक जल में अवस्थित रहा | तत्पश्चात्‌ सहस्य वष पयन्त भग- ( 
वान ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया । तब इस स्वणिस ९ 
अण्डे के एक भाग से झलोक या स्वगलोक उत्पन्न हुआ तथा ( 
| अण्डे के नीचे के भाग से पञ्चतत्त्विनी प॒थ्वी उत्पन्न हुई । ' 
फिर उस अण्डे से ककार नाम वाले चतुर्भूज, समस्त सृष्टिकर्ता, ( 
त्रिरूप धारी, विशाल, ऐश्वयवान भव अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर ५ 
प्रकट हुए । इसलिए यजुर्वेदीय इनको '3” “3० एक्ला कहते हू । | 
यजवद के ऐसे वचन सनकर ऋग्वेद तथा सामवेद ने भो सादर | 
| 'हे हरे 'हे ब्रह्मन्‌' कहा । तब देवताग्रों के स्वामी उनको सबने ॥ 
डे यथामति जानकर उत्पन्न सन्त्रों से शंकर भगवान्‌ को बन्दना | 
जर प्रारम्भ कर दो । इसी बीच में ओर जगत्पालक विष्ण जी! 
| ९ एक स॒न्दर रूप को देखने लगे जो पञचसख दश भजा कपर के | 
९ समान रंग रूप वाले, विलक्षण कान्तिमय, अनेक आभषणों से ! 
६ सुसज्जित, महा महिम बलशाली था । और तब उन्हें देखकर | 
___ १ हरि कृतकत्य हो उठे । तब भगवान्‌ महादेव प्रसन्नता पर्वक | 
६ अपने अलोकिक शब्दमय रूप से अवस्थित हो गए । उन निर्गण ? | 
गुणात्मा क शब्दमय रूप देखकर में पुलकित हो उठा तथा फिर 
हम दोनों ने उनका अभिवादन किया । तब उनसे दिव्य धर ! 
प्राप्ति का हेतु, बुद्धि व धन का दाता अडतीस अक्षरों का सन्त्र ! 
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) सबसे भिन्न तथा न्यूनाधिक क्रम से होती है उस श्रेष्ठ मन्त्र में | 


५ इकसठ वर्ण हैं। इसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के | 
| लिए अन्त्र हे जिसमें ॐ जूंसः' अथवा “्यम्बकं यजामहे' 
) आदि का उच्चारण होता हे । इसके साथ ही पंचाक्षर “नमः | 
शिवाय' चिन्तामणि मन्त्र तथा दक्षिण मूर्ति मन्त्र प्रकट हुआ । 

| इन पांचों मन्त्रों को लोकपाल विष्णु ने ग्रहण कर जपना शुरू 
कर दिया। फिर मेने और विष्णु ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ९ 
वेदत्रयी के साथ लेकर पार्वती सहित शिव की प्रसन्न चित्त से. 
) स्तुति करना आरस्भ कर दिया । | | i 


नवा अध्याय 
( विष्णु जी की स्तुति से प्रसन्त होकर शंकर जी का प्रकट होना, ब्रह्मा जी 0) 
७ हारा शंकर स्वरूप का वर्णन तथा शंकर जी का ब्रह्मा तथा विष्णु को उपदेश देता। ) 
आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु जी { 
हारा इस प्रकार वन्दना करने पर महादेव प्रसन्न होकर प्रकट { | 
हो गए। उस समय प्रकट हुए शंकर जी के स्वरूप का वणेन , | 
| करते हुए ब्रह्मा जी कहने लगें कि महेश्वर के त्रिनेत्र तथा | _ 
0 पाँच मख थे। उनके मस्तक पर शशि शोभायमान था तया { _ 
| सिर पर जटा बांधे हुए थे। उनका रंग-रूप गोर, नेत्र. 
) विशाल, समस्त शंरीर पर भस्म लपेटे हुए, दस भुजाओं से. 
१ शकत, नीलकण्ठ, विशिष्ट आभूषणों को धारण किए हुए 
0 अस्तक पर भस्म का त्रिपुण्ड लगाए हुए तथा प्रत्येक अंग 


| विशिष्ट रूप से सुन्दर था। तब दयावान महादेव ने अपने | _ 
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र ऐसे वचन सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए ओर बोले-हे | 
देव श्रेष्ठ ! तुम दोनों की श्रद्धा से में प्रसन्न हूं, तुस दोनों के | 
लिए कछ भी चिन्ता का विषय नहीं हे । मेरा लिंग संथा पूज- | 
नोय तथा त्याग करने योग्य हे । जिस प्रकार इस समय तुम्हारे | 
द्वारा मेरे लिग की पूजा किए जाने पर आप दोनों के दुःख | 
नष्ट हो गए उसी प्रकार जो भो आतंजन मेरे लिग की पूजा | 
करेंगे वे सब प्रकार के दुःखों से मुक्‍त हो जायेंगे। इस प्रकार | 
पूजित होने पर प्रसन्न होकर में सब भनोरथों को पूर्ण करने | 
वाला तथा विविध फलों को प्रदान करने वाला हुं । इस समय ( 
में तुम दोनों पर प्रसन्न हूं । तुम दोनों मेरी लौकिक था पार्थिव | 
प्रतिमा बनाकर मेरी सेवा करो जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति | 
होगी । अब मेरी आज्ञा से तुम दोनों स्थावर जंगल का पालन ( 
करो । में भक्तों में प्रेम रखने वाला हूं । जब तुम व ब्रह्मा भेरी ( 
स्तुति करोगे तो में उसे सत्य करूंगा। तुम्हारे शरीर से मेरा एक ( 
अन्य रूप सत्ता में आयेगा जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा । मेरा ! 
बह अंश शक्ति व प्रताप में मेरे ही समान होगा । हम दोनों ' 
अभिन्न होंगे हमारी पूजा भी एक समान विधि से की जायेगी । | 
शिव रूप सदृश ही मेरा स्वरूप भी होगा। तुम दोनों को इन 
दोनों में कोई मेद नहीं देखना चाहिए । कार्य में भेद अवश्य हो 
सकता हे किन्तु कारण अभेद हे । केवल रुद्र ही नहीं अपित में, 
आप विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र सब अभिन्न हैं इनमें भेद दष्टि बाले 
की मुक्ति में बाधा होगी । हे ब्रह्मन्‌ ! में अब तुम्हें एक रहस्य  - 
को बात बताता हूं तुम लोग ध्यान से सुनो-में तस दोनों! . 
प्रकृति से अपनी इच्छा से ब्रह्मा की भकुटि से जन्मा हूं। किन्त 
¢ में शाश्वत, नित्य शिव रूप कारण रूप, सत्य अनन्त 
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यी ह मेर ऐसे स्वरूप को जानते हुए सदा मेरा ध्यान ९ 
ग अह और रद में प्रकृति का तमस गण जानना 
(हि । कोकि वह विकार भूत हे किन्त वास्तव सें रद्र 
ताससी नहीं है। अतएव हे ब्रह्मन! मेरी आज्ञा से सब त॒म 
सृष्टि कारक बनो तथा विष्णु भगवान सष्टि के पालक प्रवर्दक 
तथा भरः यह रुद्रांश संहारकर्ता होगा । तथा उमा नाम की 
यह जो प्रकृति रूपिणी परमेश्वरी शक्ति देवी हे। उसी की 
शक्ति बाणी देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी होगी । प्रकि 
एक शक्ति लक्ष्मी का रूप धारण कर सदा विष्णु के आधीन 


| रहेगी और यही शक्ति कभी काली के नाम से रुद्र को प्राप्त 


होगी । यह दोनों देवियां जिनका कार्य सृष्टि पालन व विनाश 


) होगा परम कल्याणकारिणी शक्तियां कहलाएंगी । 


दसवां अध्याय 


(भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र के कार्य व आयुबल का विवेचन 1) 
इसके पश्चात भगवान शंकर विष्णु जी से बोल कि तुम | 


) मेरी आज्ञा से सदा समस्त ब्रह्माण्ड में पूजनीय तथा आदर- {| 
| णीय होओगे । ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि में उत्पन्न दुःख क्लेश | | 


) को तुम्हीं दूर करोगे। इसके लिए तुम अनेक अवतार ग्रहण कर $ | 


। विश्‍व का कल्याण करोगे ब श्लाघ्नीय होओगे तथा इस प्रकार { 
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सह 


विष्णु जी ने उनका अभिवादन करके कहा-हे करुणाकर मैं आप 
की सब आज्ञाओं को ग्रहण करता हूं तथा उनके पूर्णरूप से पालन 
करने का वचन देता हुं। तदनन्तर महेश्वर ने अपना कल्याण- 
| कारो हाथ विष्णु के समस्त शरीर पर फेरकर लीन हो गए। हे 
4 नारद ! उसी समय से इस लोक में शिवलिंग पूजन का प्रारम्भ 
६ हुआ। इस कथा को जब कोई शिवलिंग के आगे पढ़ता है तो 
१ निस्संदेह्‌ छः मास में वह शिव रूप हो जाता हे। _ 

कड डड 1. 0. 
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| का पूजन करना । क्योंकि जो मेरो शरण में आता हे सब बन्धनों | 
। से सुक्त हो जाता हे । इसके पश्चात महादेव उनके आयुबल का । 
$ वर्णन करते हुए बोले किं चार हजार युग का एक ब्रह्मा दिन । 
) होता है ओर इतनी ही ब्रह्मरात्रि भो। तीस दिन का एक मास | 
। ओर द्वादश मास का एक वर्ष । इस प्रभाव के अनुसार ब्रह्मा की | 
। आयु शतवषं होगी । ब्रह्माजी का एक वर्ष विष्णु जी का एक | 
दिवस होगा ओर इसी आधार लर यह झी सौ वषं तक जीयेंगे । | 
इसी प्रकार विष्णु का एक वर्ष रद्र का एर; दिन कहलाएगा तथा | 
| इसी सानक आधार पर उनकी आय भो सो वर्षे होगी । तब. 
| सनातन शिव के मुख से उत्पन्न श्वास सें इक्कीस हजार के सौ | 
ओर छः सो दिन-रात होते हें । उनके छः उच्छवास और निश्वास " 
का एक पल, साठ पल को एक घड़ी, और साठ घड़ी का एक ( 
दिन-रात होता हे । शिवजी के उच्छवास व निश्वास असंस्य हैं | 
तथा अगणित हैं। इसी से शिव का उत्कष नित्य है। अब तुम | 
{ मेरी आज्ञानुसार मेरे स्वरूप को रक्षा करते हुए विविध गणों से ' 
सृष्टिकाये करो। शिवजी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए | 
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ऋषि समूह को बह्या-नारद संवाद के रूप में शिव-पूजन को विधि { | 


fq 


Rr ( बह्मा जी द्वारा 

का संक्षेप सें वर्णन ।) 

ऋषियों ने यह कथा सुनकर सूत जी से कहा-हे सूत जी ! 

आपने महान्‌ आलोकिक तथा दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति का 

) व्यस्यान हमें दिया जो सब दुःखों को नष्ट करने बाला हैं। हे | 
सूतजी अब हमारी शिव पूजन विधि सुनने की प्रबल इच्छा हे 

| जिसके करने से भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो जाते हैं तथा जिस | 

$ पूजन पर चारों वर्णों का अधिकार हे उसको विधि हमसे कहिए 

१ जेसी कि आपने व्यासजी से सुनी हे । सूतजी ऋषियों को पूजन | 

॥ विधि का वर्णन करते हुए बोले कि आप लोगों ने जो प्रश्न मुझ | 

| छे किया हे. ठोक वेसा हो प्रश्न व्यास जी ने सनत्कूमार जी से | 


RRR क क आ क आ आ क क क IER 
शु 


| छछा था और उसे उपमन्यु ने सुना था । इसी का उत्तर व्यास | 


) जी ने मझे तथा उपमन्यु ने श्रीकृष्ण को दिया। मैं आप सबसे | 


| ब्रह्मा द्वारा कथित विधि ब्रह्मा-नारद सवांद के भाध्यम से ही | 
कहता हूँ । यह शिव-लिग पूजन इतने अधिक विस्तार वाला { 
)-हे, कि सहस्र वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो सकता अतएव में तुमसे { 


न ह र 


२ र ९ YO 


सब संक्षेप में कहता हूँ । सर्वप्रथम शिवजी में अनन्य श्रद्धा व { | 


भक्ति होनी चाहिये । लिंग पूजन के इच्छुक भक्‍त को उषाका 
में उठकर गुरु व भगवान शकर का, समस्त तीथों का और र 
भगवान का स्मरण करना चाहिये तथा मेरे में, अन्य देवताअ ओं 

} ब मनियों में ध्यान लगाना चाहिए । तदनन्तर शिवस्तोत्र 
पाठ करके उठकर वक्षिण में शौच को जाये। एकान्त में ही 

' करे। पवित्रता के लिये वर्णो के कम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


और शूद्र क्रमशः पाच | 
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गदा ओर विडा में एक बार बाँए हाथ में दस तथा सात बार 
दोनों हाथों को मिट्टी लगाकर प्रक्षालन करे । स्त्रियों की शद्ध 
शूट्रों के समान मिट्टी से हाथ पेर धोने से होतो हे । इसके बाद 
अपने वणं के अनसार दातन करे । दःतन ब्राह्मण के लिये बारह 
_ १ अंगुल को, क्षत्रिय क लिये ग्यारह अंगुल की तथः वैश्य के लिये 
' ) दस शूद्र के लिये नौ अंगुल की दातुन का विधान है । षष्ठी 
| अमावस नवमी क दिन उपवास करे। रविवार को संध्या के 
समय ओर श्राद्ध के दिन दातन न करे | शास्त्रोक्त विधि से 
| ९ तोर्थो में मन्त्रोच्चारण के साथ स्नान करे । तब एकान्त ब उत्तम 
स्थान पर ध्यान कर तथा यथा विधि शिवजी का पजन करे । 

_ १ पूजन में सव प्रथम गणश जो की पूजा करे फिर बैठकर शिवजी 
_ ९ की स्थापना करे। तीन बार श्राचसन करके तीन प्राणायासों के | 
` ६ मध्य शिवजी का घ्यान करे । जिस रूप में शिवजी प5चमख ९ 
` ) दशभुज आभूषणों से भूषित और बाघ की खाल का वस्त्र धारण | 
9 किये हुए हें । शिव पूजा आरम्भ करने से पहले अद्धाल प्रणव | 
rt हमक्षर अर्थात उं” के षड्न्यास से पवित्र हो। उसके बाद पजन | 
आरम्भ करे। पूजन के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपने | 

१ गरु से सीखे। महादव पर सहस्र धाराएं अर्पित करे तथा बेद ! 
मन्त्रो का उच्चारण करे। फिर पुष्प व चन्दन से शिवजी को ? 
तथा 'ओं' के प्रयोग के साथ उन्हें सुगन्धित सामग्री ! 
तदनन्तर वेद मन्त्रों के उच्चारण से उनकी स्तति ' 


I EU UD 228... 2. 
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। “55 SN ४३ 
$ ज्ञानवश मेंने आपको जो पूजा को हे वह उत्तम फल प्रदान करने 
! बालो हो एसी प्राथना करके भगवान शंकर पर पष्प चढ़ाये तथा 
| स्वस्तिवाचक के अनन्तर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करे । 
फिर पूजन की सब सामग्री रखकर प्रणाम करे तथा ब्रटि के 
लिये क्षमा याचना के साथ पुनः आचमन करे। तब अघोर मंत्र 
से शिवजी की वन्दना करे तथा उच्च'स्वर में उनकी पूजा करे । 


बारहवा ्रध्याय 
(ब्रह्माजी का ऋषियों के साथ क्षीर सागर के तट पर विष्णुजी की स्तुति करना, 
विष्णुजी का सब ऋषियों को उपदेश देना तथा शिव-पूजन का महत्व बताना । ) 
ब्रह्मा जी के द्वारा यह सब सुनने के बाद नारदजी ने उनसे 
सब स्पष्ट कर कहने का आग्रह किया। ब्रह्माजी उनकी जिज्ञासा 
का उत्तर देते हुए बोले-एक बार में क्षीर सागर के तट पर | 
) अन्य ऋषियों के साथ विष्णु की प्रार्थना करने गया । वहां हम 
) सबने उनकी अत्यन्त श्रद्धा से वन्दना की । तब शंकरजी में रत | 
) होकर विष्णु जी ने प्रसन्नता से पूछा कि आप ऋषिगण किस 
) प्रयोजन से यहां आए हैं आपकी क्या इच्छा हे मुझे बताएं। तब 
$ ब्रह्माजी ने उत्तर दिया हे श्रेष्ठ पुरुष कपया हमें बताएं कि किस । 
) देवता की आराधना पूर्णरूप से दुःखों को नष्ट कर देती हे । 
९ भगवान विष्णु इसका समाधान करते हुए बोले-तुम लोग पहले | 
) से ही इस विषय में जानते हो और अब भौ देख रहे हो फिर { _ 
} मुझसे ऐसा क्यों पूछते हो । किन्तु पुतः जिज्ञासु तुम्हार व दव- १ 
ताओं के लिए में बताता हूँ कि भगवान्‌ शिव ही सब दुःखों को ६ 
भली भान्ति द्र करने में समर्थ हैं अतएव उनको ही आराधना 
} करनी चाहिए । दुःखों से निवृत्ति के लिए निरन्तर उनमे ध्य 
लगाना चाहिए, उन्हीं की पुजा सदा करनी चाहिए । शि 
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की तथा सकाम शिवजी की पूजा श्रेष्ठतम है मानव शिवजी की ( 
पूजा से सब प्रकार के दुःखों से मुक्त होकर सब सुखों को भोग | 
सकता हे । इस प्रकार लिंग पजन की महिमा को जान कर 
देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम किया । तथा सब कार्यों की 
पूति के लिए लिंगो की प्रार्थना कौ । तदनन्तर विष्णुजी ने विश्व- 
कर्मा को बुलाकर कहा कि में तो जीवोद्धार के कार्य में रत हूँ ( 
अतएव तुम मेरी ग्राज्ञा से देवताओं के लिए शिर्बालगों की कल्पना ९ 
करो । तब विष्णु की आज्ञानुसार देवताओं के लिए लिंगो की 
कल्पना करक उन्हें लिंग प्रदान किए। इन्द्र को पद्मराग सणि { 
का लिग, कुबेर को स्वणिस, धमराज को पीतमणि का, बण 
को श्याम वणे का, विष्णु को इन्द्रनीलमणि का तथा ब्रह्माजी 
को हिरकमय वसुओं व विश्वदेवा को चांदी का लिंग प्रदान 
किया । अश्विनीकुमारों के लिए पीतल, लक्ष्मी के लिए स्फटिक ! 
आदित्यों के लिए ता, चन्द्रमा के लिए मोती तथा ब्राह्मणों 
के लिए वजा लिग का निर्माण किया । 

__ ब्राहणों को स्त्रियों को मृतिका का, नागों को चन्दन का 
देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यक्षों को द्ही का, 
छाया को सिट्टी का लिग प्रदान किया। इस प्रकार सबको [लिण 
प्रदान किए गये । लिग प्राप्ति के बाद में विष्णजी से पछकर 
देवताओं को इस लिंग की फलदायिनो पूजन विधि का वर्णन 
$ किया ओर कहा कि ज्ञान प्राप्ति तक सभी को इसी प्रकार 
6 विधि अनुसार लिंग की पूजा करनी. चाहिए । 


hn ° i 
_ तेरहवां ग्रध्याय 
(बह्मा जी द्वारा नारद जी को शिव-पूजन विधि का वर्णेन करना। ) 


. तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा जो को सब कामनाओं को परा करने 
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| वाली सुखों को प्रदान करने वाली श्रेष्ठ शिव-पृजन विधि र 
| नारद जी को कहने लगे। प्रातःकाल उषाकाल को उठकर ? 
| शिव-शिवा को स्मरण करे और श्रद्धा से हाथ जोड़कर उनके! | 
9 आग नतमस्तक हो प्राथना करे हे महादेव ! आप हृदय में! | 
` | निवास करने बाले उठकर समस्त लोकों का उद्धार कीजिए । | | 
है देव ! सें आपको केवल प्रेरणा मात्र देने वाल! हुँ । ऐसे श्रद्धा । 
) भाव से कहकर गुरु के चरणों का स्मरण करना चाहिए तथा (| 
) मल-विसजेन आदि क्रिया को करके मिट्टी व जल के घक्षालन 
) से देह को पवित्र कर दातन करनी चाहिए । दय।दय से पव ( 
? दातुन करक जल से सोलह बार कुल्ला करे तथा षष्ठी अमावस ९ _ 
तवसो रविवार आदि को दालुन न करे) तब यथाकाल यथा $ | 
स्थान धर अथवा नदी में स्नान कर ले। रविवार, श्राद्ध, | हः 
. 6 संक्रान्ति, ग्रहण, महादान और तीथं च ब्रत के दिन गसं जलसे? ४ 
{ स्नान न करे । पवित्र होने पर भी गर्म जल से सनान बहिष्कार | | 
| करे। वारों के अनुसार तेल का प्रयोग करे फिर पूव की ओर | 
६ सुख कर स्यान करे देवताओं तथा पितरों को तपण दे। स्वच्छ ! _ 
। एवं पवित्र वस्त्र धारण करे। मगादि की चर्म पर बैठकर ३ | 
{ आसन लगाये तथा मस्तक पर भस्म का त्रिपुण्ड धारण करे ३ _ 
| र भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुण्ड लगाये । त्रिपुण्ड लगाने . 
हे ; के बाद रुद्राक्ष पहुने । फिर अपने कार्यों की पर्ति के लिए शिव ( | 
` 9 जो की पूजा करे | फिर सन्त्रोच्चारण के साथ तीन बार आच- ? | 
(न करे । शुरु द्वारा सीखी हुई विधि से सब पूजा सामग्री यथा ९ 
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अनेक सगन्धित पष्पों तथा नेवेद्यो से उनकी व शिवजी की आरा. । 
१ धना करे । इसके बाद गुरु से और भी सब प्रकार की पूजा विधियां | 
९ सीखकर वेदमन्त्र के साथ शिवजी को स्नान कराक पूजा कर । | 
तब शिवजी की धीरे-धीरे परिक्रमा करके उन्हे प्रणास कर वे | 
भक्ति तथा विनय पूर्वक पुष्प चढ़ाये। तथा विनय पूर्वक | 
प्रार्थना करे हे महादेव ! यथामति अज्ञानवश अथवा ज्ञानवश 
मैंने जैसी आपकी आराधना की हे बह उत्तम फल देने वाली हो । 
में मन व प्राण से आपका ध्यान करता हूं। अतएव हे पार्वतीनाथ 
आप मुझ पर प्रसन्न हों सें आपकी शरणागत हूं। ऐसा कहकर पुष्प 
चढ़ाये ओर कहे हे शिवजी ! अब आप अपने परिवार सहित 
अपने निवास स्थान पर जाएं तथा कपा करके है प्रभु ! पूजा ( 
के समय फिर यहां उपस्थित हों। इस प्रकार हे ऋषियों ! ( 
नारद ब्रह्मा के संवाद के माध्यम से एक अन्य शिब पूजन विधि ( 
मैंने आप से कही अब आगे की कया जानने की जिज्ञासा है। ! 


| चोदहवां ग्रध्याय 
(सुत जी का ऋषियों को पुष्पादि से शिव-पूजा करने की विधि बताना । ) | 
ह सूत जी के ऐसा कहने पर. ऋषि बोले-हे सत जी ! अब ! 
-किन फूलों से शिवजी की पूजा करने पर क्या-क्या फल ? 
प्राप्त होते हे इसका वर्णन हम से करें । सूत जी बोले-इस प्रश्‍न ( 
का उत्तर जो ब्रह्माजी ने नारद जी को जो दिया था बही में तस ! 
' ६ से कहता हूं तुम लोग ध्यान से सुनो । कमल पत्र, बेलपत्र, शत- , 
` $ पत्र तथा शंखपत्न से शिवजी की पूजा करने से धन की प्राप्ति ! 
`) होती हे । बीस कमल का एक प्रस्थ और एक सहस्र बेलपत्नों 
| का अधप्रस्थ होता हे । सोलह पल का एक-एक प्रस्थ और एक | 


` { पल दस टंक का होता है.। .इस,परिमाण के अनसार डु 
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सामग्री से भवत पजन करे तो समस्त कार्यों की सिद्धि होती हे । 
) यदि निष्कास पूजा की जाये तो शिव तत्त्व को पाकर वह शिव- 
रूप हो जाता है। दस करोड़ पार्थिव शिर्वालगों क पूजन से 
। राज्य प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर फूल, चावल ओर चन्दन 
) तथा अखण्ड जल को धाराएं आपत करने पर शिवजी प्रसन्न 
होते हैं । प्रत्येक बार प्रत्येक मन्त्र में बेलपत्र अथवा पुष्प आपत 
करे । शंख तथा पष्पों से विशेष रूप से शिवपूजन दोनों लोकों 
) में कामनाओं को पर्ण करने वाला तथा श्रेष्ठ कहा गया हूं । फिर 
धप नेवेद्य आदि पूर्वक नमस्कार कर क्षमायाचना करनी p 
{ चाहिए । इस प्रकार से पूजन करने पर राज्य तथा सुखं भोग । 
! की प्राप्ति होती हे । बन्धन से मुक्ति के लिए इससे आधी पूजा | 
{ करनी चाहिये । रोग निवृत्ति के लिए पचास कसल, याप्राप्लि 
? के लिये पच्चीस सहस्र कमल, विद्या प्राप्ति के लिये घी, उच्चा-. 
) उन के लिये भी घी, मारण में एक लक्ष से, मोहन में आधे लक्ष 
? झे, राजा को वश में करने के लिये दस लाख पुष्पों से पूछा तव्या 
तना ही जप करे । यश के लिये भी इतना हो तथा ज्ञान प्राप्लि 
एक करोड़, शिव दर्शन को इच्छा के लिये इससे आधे | 
से अर्चना करे । कार्य के फल सिद्धि के लिये मृत्युञ्जय कौ जप | | 
करे खिलसे पांच लाख जप से शिवजी प्रसन्न हो जात हैं। कुश 6 
से पज! करने एर सक्ति मिलती है। एक लाख जप सं सवत्र ९ 
जानी हो जाता है। तथा एक लाख दुर्वा से आय और एक लाख ' 
धरे के पष्पो से पत्र की प्राप्ति होती हे । अपक के पुष्प अदिति 
ठरे, शत्र नाश को इच्छा से जवा पुष्प स ऋत्णैलकरे, कनेर 
पष्प के ह्वार! पूजा करने से रोग निवृत्ति व पयन व वस्त्र की प्र 
होती है । हर सिगार के पुष्पों की अचेना सख सस्पत्ति को 
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करती हे । राई के पुष्पों से शत्रु का नाश तथा इसके एक लाख | 
६ पुष्पों से महत्‌ फल की प्राप्ति होती हे । शिवजी को सभी पुष्प | 
प्रिय हैं केबल चम्पा व केतकी के पुष्णों को शिवजी पर चढ़ाने | . 
का निषेध हे । हे ऋषियो पुष्प पूजन के फल के बाद अब चाबल | 
अपित करने का परिमाण तथा फल सुनो । चावलों से पूजा करने ( 
पर धन सम्पत्ति की वृद्धि होती हे किन्तु चावल “खण्डित न हों | 
तथा विधि विधान से भक्ति-भाव से अपित करना चाहिये । ( 
चावल को संख्या भी एक लाख, यह छः प्रस्थ या दो पल होना | 
चाहिए । चावल से रुद्र की पूजा करे और सुन्दर वस्त्र शिवजी | 
पर चढ़ाए, चावल अपित करने को यह श्रेष्ठ विधि हे । इसके ! 
बाद एक श्रीफल, गन्ध ओर पुष्प आदि शिवजी पर चढाये । | 
फिर धूप आदि प्रदान करे तथा पूजन का फल प्राप्त करे । दो ५ 
माशे रुपये को संख्या से दक्षिणा दे यह सब करने के लिये यथा ( 
शक्ति का प्रावधान ह्‌ । इस प्रकार. रुद्र सहित जब मन्त्रपर्दक { 
शिवजी की पूजा हो जाए तो बारह ब्राह्मणों को भोजन कराए। ! 
यह मन्त्र को एक सो विधियां कही गई हें । महापाप के नाश | 
क'लिए एक लाख तिल चढ़ाए । ग्यारह पल या चौसठ माशा 
एक लाख क बराबर होता हे । कल्याण का इच्छक भी पर्चो ' 
६ विधि से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए । यह पजन बडे- | 
बड़े पापों व दुःखों को दूर करने वाला है। एक लाख अथवा ! 
| आठ प्रस्थ जो अपित करने से सुख में बद्ध गोती हे । इस | 
प्रत्येक प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए ४६ इस प्रकार 
RR ड के लिए प्रत्येक प्रकार की 
कर । कवल जल को धारा चढ़ाने से 5 FT 
Ee चढाने से ज्वर को शान्ति होतो हे । | 
इसमें शत रुद्रिय मन्त्र, ग्यारह रुन्द्र मन्व ह्र हाता ह्‌ 
$ षडंग, महामृत्युञ्जय और गायत्री के अस्त में ह ह सक्तः 
१ उ डर कर मा नमः लगाकर नामों . 
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| से अथवा प्रणव से अर्थात “ॐ” मन्त्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त १ 

| सन्त्रो से जल की धारा अपित करे । जल धारा से शिव पजन ! | | 
| शुभ व सन्तान देने वाला है। गुरु से सी कर इसे करे। यदि) 
१ 1 'नत्य कलह तथा अशान्ति हो तो शिवजी पर जलको ( | 
जारा देनं स सब दुःख दूर हो जाते हें । यदि शत्रु को नष्ट करना ९ 
| हो तो शिवजी पर तेल की धार चढ़ाए । शहद से शिवजी को { 
। पंजा करने से राजा हो जाता है। गन्ने के रस से सब सख शांति है. आती 


| वाला तथा कल्याणकारी है। जो स्कन्ध व उमा पार्वती जी | 
) सहित शिवजी की विधिवत पूजा करता हे वह सब प्रकार के $ 
। सुखों को भोग शिवलोक को प्राप्त होता हे । 


पन्द्रहवां अध्याय 


( भगवान्‌ विष्णु व नारद जी का अपने स्वरूप को त्यागकर हंस बं वराह का { | 
रूप धारण करके सृष्टि की रचना करना । ) 


के प्रकार को जानने की इच्छा व्यक्‍त की। ब्रह्मा जी बोले. 
आपने अत्यन्त उत्तम प्रश्‍न पूछा हे इसके बाद की कथा 
१ मैंने सनी है में तमसे कहता हूं। जन भगवान्‌ शिव अन्त 


| हो गए । तब मेंने व विष्णु ने प्रसन्न होकर मैंने हंस और 
$ ने बराह का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार घ 
| हंस व वराह का रूप धारण करने का प्रयोजन बताते हुए 
१ जी बोले कि हंस की ऊपर जाने की गति रि 


हिर ह | आ र IFS (Retd) Collection Jammu | 
र ऋतत्व विभाग में उसे नीर SR की कौ 
प्रज्ञा होती हे । हंस ज्ञान व अज्ञान का भेद करने % सन्य हूं। 


यही कारण था कि मैंने ब्रह्मा का रूप तजकर हुल कार्य 
धारण कियां। और वराह की गति नीचे लाने में निश्चय होती ( 
है इसी कारण विष्णु ने स्वरूप को तजकर वनचर दराह का | 
रूप धारण किया । इस रूप से विष्णु जी ने वराहू-कल्प या भवर | 
कल्प रचना चाहा उसी दिन से यह वराह कल्प कहुलाथा। | 
इस प्रकार हे नारद ! यह विष्णु ब ब्रह्मा के वराह व हस रूष | 
धारण करने का कारण तुम्हें बताया अब सृष्टि रचना के प्रकार | 
का वर्णन तुमसे करता हूं । जब शिवजी अन्त्ध्यान हो गए तब | 
$ सेने शिवजी को प्रणाम किया तथा विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त 


विष्णु जी भो अन्तर्ध्यान हो गए। तथा ब्रह्माण्ड को छोड़कर ९ 
बेकुण्ठ चले गए । तत्पश्चात्‌ मेंने सृष्टि की रचना की इच्छा से ( 
१ शिव तथा विष्णु का स्मरण कर जल का निर्माण किया । उस | 


उत्पन्न जल में एक अञ्जलि जल डालकर चौबीस तत्त्वों से | 


सेने ब्रह्मा को. उत्तर दिया-यह जो बोडी 
विराट हो गया है इसमें चेतन 
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कर मेरा मन सृष्टि रचना में रस गया । तदनन्तर उपदेश देकर { | 


प्रताप से में सब कुछ देने योग्य हूं। अतएव जो इच्छा हो मांगो । । | 
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स्मरण कर उस अण्ड में अनन्त रूप से प्रबिष्ट हो गए। तब 
उत्त अण्ड से से हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों चरण सहित 
व निकलकर पृथ्वी के सब ओर व्याप्त हो गए और विष्णु 
साली! लोकों के स्वामी हो गए । शिवजी ने उन्हें कभी न 
5 होने बाले कैलाश के ऊपर स्थान दिया। इसके बाद में 
णरूप से सृष्टि रचना में लीन हो गया । सर्वप्रथम मेंने पाप 
को सृष्टि की जो अविद्या तथा तमोगण प्रधान्य था । उससे ९ | 
थावरों को उत्पन्न किया । तब मल सष्टि की रचना के लिए 0 _ 
शिवजी का स्मरण करने लगा । उससे मैंने तिरछी गति बाले ) 
प्राणी उत्पन्न किए । इसके डाद सात्विक देवताओं की रचना } . 
। की । इससे भी मझे अपनी कायं सिद्धि को सन्तष्टि न मिली तो ) | 
१ शिवजी की प्रेरणा से मेते रजोगुण प्रधान मानव की सृष्टि को। | | 
इस प्रकार पांच प्रकार की सृष्टि रचने के सेरे मन में सों की 
| रचना का विचार उठा। इससे महत्‌ सगे, सक्ष्म भोतिक } , 
| सर्गं और वैकारिक सर्ग को उत्पत्ति हुई। इस तीसरे वकारिक ? | 
0 सर्ग से आठ प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि हुई ओर इसी प्रकति के 
) विकार से नवें कमार सगे का प्रादुर्भाव हुआ जो अवर्णनीय हे । | | 
फिर द्विजात्मक सगं की उत्पत्ति हुई जिसमें से महान शोनकादि | | 
का कौमार सगे उत्पन्न हुआ । यह शोनकादि मरे महान त्याग 
) भाव से यक्त मानस पत्र थे । जब मेंने उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने 
का आदेश दिया तो उन्होते इसमें विरक्ति दिखाई जो मेरे क्रोध 
का कारण हुई। मेरे क्रोध को सीमा यहां तक थी कि मेरी. 
१ आंखों से आँस गिरने लगे । तब विष्ण जी ने मझे शिवजी का 
तप करने का परामर्श दिया । इसके बाद मेने भयं 
किया । जिसके फलस्वरूप मेरी भोंह तथा नासिका 
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त्रिभूति अर्धनारीश्वर महादेव पूर्णता के कारण सबके स्वामी, ( 
नित्य तेजपण्ड स्वरूप, पार्वेतीनाथ कर्ता नीलकण्ठ भगवान्‌ | 
शंकर प्रकट हुए । उनका दर्शन पाकर में प्रसन्नता से बोला- १ 
हे देवेश! अब आप जन्म भृत्य से युक्‍त सृष्टि को रचना | 
कीजिए । इस पर भगवान्‌ शंकर ने हंसकर कहा-में ऐसे अनु | 
चित सृष्टि नहीं करूंगा जो कमफल के कारण बन्धन में पड़। | 
में तो दुःख से निवृत्ति देने वाला हूं । दुःखियों को शुक्ति देने |, 
वाला हूं तथा गुरु के माध्यम उन्हें भली भांति ज्ञान देता हुं 1 | 
में ऐसी प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा यह कार्य आप ही करे । | 


६ मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की कमी न होगी । ऐसा कहकर १ 


भगवान्‌ शंकर अन्तर्ध्यान हो गए। 


सोलहवां ग्रध्याय 

९ (ब्रह्माजी द्वारा सूक्ष्म भूतों का पंचीकरण से स्थूल सृष्टि उत्पन्न करना, भनु 
व शतरूपा को सृष्टि तथा उससे चराचर जगत्‌ की सूष्टि का बर्णन । ) ॥) 
आगे की सृष्टि रचना का क्रम सुनाते हुए ब्रह्माजी कहने ( 
लगे-इसक बाद मैंने सूक्ष आकाश, पृथ्वी आदि पंच्चभतों का 
पंच्चोकरण की क्रिया से स्थूल भूतों की पर्वत, समद्र, वक्षादि | 
की सृष्टि की तथा कालादि से भो युगों तक के स्थल कालों 
को रचना की तथा अन्य बहुत से पदार्थों को उत्पन्न किया । 
+ किन्तु इससे भी में सन्तुष्ट न था। शिव-शिवा की प्रेरणा से ' 
मैंने अपने नेत्रो से मरीचि हृदय से भग, सिर से अंगिरा और 
कर्ण से पुलह को, उदर से पुलस्त्य, समान से बसिए्ठ आँख से क्रत 
कानों से श्रत्रि, प्राण से दक्ष, अंक से नारद तुम्हें और अगली 
छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया । इसके साथ ही मुक्ति 


ब मुझे अपने न परम को पष । तब मुझे अपने शासे से 
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प सन्तोष ह्या | इसके बाद मेंने अपने शरीर के दो भाग करके 
0 एक नारी और दूसरे से प्रुष को उत्पन्न किया । वह पुरुष 
| अयन मनु तथा नारी शतरूपा नाम की परम तपस्विनी तथा 
१ योगिनी हुई। उस परम सुन्दरी से विवाह करके सनु ने मेथुन 
| हारा सृष्टि की रचना की । शतरूपा से मनु के दो पुत्र प्रियव्रत 
( और उत्तानपाद तथा तीन पुत्रियां आकृति, देवहति और प्रसूति 
| उत्पन्न हुइ । श्राकूति को रुचि नामक मुनि तथा देवहति को 
| कदम व उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति 
को दिया । आकूति से रुचि ने यज्ञ को दक्षिणा से युक्त उत्पन्न 
$ किया जिसके बारह पुत्र उत्पन्न हुए । देवहुति से कदम सुनि के 
0 बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए । दक्ष व प्रसूति के द्वारा चोबीस 
) कन्याएं उत्पन्न हुई जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा, लक्ष्मी, धति, तुष्टि, 
| पुष्टि, मेधा, क्रिया बुद्धि, लज्जा, वस्‌, शान्ति, सिद्धि, कोति इन 
) तेरह को धर्म को दिया। तथा ख्याति सत्पूथ, संम्भूति, स्मृति, 
? प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा ओर स्वक्षा को 
! भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, आत्रि, 
) वसिष्ठ, बहिन और पितर को दिया । इनकी सन्तानों से समस्त 
! सृष्टि भर गई। तब शिवजी की इच्छा से प्राणियों के कम फल ' 
) के आधार पर अनेक वर्गों ब जातियों को सृष्टि हुई जिनमें 
) ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ थे। कल्प के भेद से दक्ष को साठ कन्याएं 
कही गई हें जिनकी सन्तानों से तीनों लोक भर गये । इस 
प्रकार शंकरजी की आज्ञा से मैंने ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना को। $ 
शिवजी ने अपने त्रिशूल की नोंक से सती को रक्षा की जिनका | _ 
विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था जो पुनः 9 

जनहित के लिए बे दक्ष से प्रकट हुई थीं। इस प्रकार शिवजी | 
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ने भक्तों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए जिनका दाहिना | 
| अंग बेकण्ठ तथा बायां अंग में हुं । इस प्रकार में ब्रह्मा, विष्णु | 


तीनों गणों से जिसका प्रधान में हूं रजोगुणयुक्त सुरादेदी, सतो“ | 


_ बताते हुए प्रसंगवश गुणनिधि की कथा व चरित्र का वणेन करना ।) 


१ से उनकी मित्रता कंसे हुई और 
$} आप मुझसे करे । ब्रह्मा जी उसे 
. $ काम्पिलय नगरी में यज्ञदत्त 


और रुद्र यह तीन गण इधर प्रधान हुए। उधर सत्व रजस्‌ तमस्‌ । 
गुण वाली सती और तमोगुणी लक्ष्मी प्रकट हुई । सती के घरा | 
और शिवा यह तीन रूप हें । जिनमें सती रूप में यह शिवजी | 
की परीनीता हुई तथा पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग कर | , 
नारद तुभ से अपने पद को प्राप्त हुई, पावती के रूप में हिलालय ( 

की पुत्री हुई तथा तप बल से इन्होंने शिवजी को प्राप्त किया । 
इसके अतिरिक्त इनक कालिका, चण्डिका भद्रा, चामुण्डा, 
विजया, जया, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवतो, कामाख्या, 
कामदा, अम्बा, मुडानी और सवं मंगलालिक नाम प्रसिद्ध हैं । ! 
इस प्रकार इन तीनों गुणमय देवियों तथा देवताग्रो ने सिलकर | 
अनेक प्रकार की उत्तम सृष्टि की । इसके बाद ब्रह्माजी ने नारव ! 
जी को सम्बोधित करके कहा कि शिव की आज्ञा से में हो सब्टि- | 
कर्ता हूं जैसा कि मैंने तुमसे वर्णन किया हे। . कक पी 


सत्रहवां ग्रध्याय 


(ब्रह्मा जी का नारद को शिवजी को कंलाज सें कुबेर से मित्रता का कारण $. 


__ इसप्रकार नारद-ब्रह्माजो के संवाद के माध्यम से सृष्ट 
रचना सुनाते हुए सूत जी बोले-इसके बाद नारदजी ने नस्रता 
से ब्रह्माजी से पूछा कि शिवजी कैलाश कब गए और कबेर जी 


वह क्या कुछ हुआ उसका वर्णन 

सब वृतान्त बताते हुए बोले- 

एक ब्राह्मण निवास करता था। वह 
INNO? MN SINS ००००००५००७... 
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0 को माता सदा उसे इन कामों से रोकती तथा कहती थो कि 
| तुम्हारे पिता बहुत विद्वान व क्रोधी हैं यदि उन्हें तुम्हारे इन 
| लिन्‍्दनीय कार्यों का ज्ञान हो गया तो वह मुझे व तुम्हें दोनों को 
| न क्षम! करेंगे। तुम उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो ऐसी आदत | 
} तम्हें शोभा नहीं देतीं इनको छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई हे) | । 


| किन्त इसका उस पर कोई प्रभाव न हुआ। एक बार वह घर | | 
! से पिता की अंगठी चुराकर ले गया तथा किसी जुआरी को बेच 


| दी । संथोगवश उसके पिता ने वह अंगूठी  जुश्रारी के हाथ में , 


$ चतायां कि यह अंगूठी उसने कराई नही अपित्‌ “१ ण्ड 


खेल-कूद करक व्यथ समय बिताने वालों तथा गाने बजाने वालों 
| की संगति में पड़ गया । यह सब ग॒णनिधि अपने पिता से 


) यज्ञादि में व्यस्त रहता था, जब भो कभी अपनो पत्नी से 
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| हुत पण्डित ज्ञानी तथा यज्ञादि में निपण था । उसका गणनिघि * | 
/ नामके एक पुत्र हुआ । गुणनिधि को आयु आठ वष को हो चको 
थो और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था। वह पुत्र भी अनेक 


कार को कलाओं का ज्ञाता था । किन्त बह संयोगवश जुआरी 


छिषकर करता था। यज्ञदत्त तो सदेव अपने गह कार्यो 


दह गणलिधि के विषय में पूछता तो वह बहाना बना 
देती कि इस समय बह घर नहीं हे स्नान करने गया हे अथवा 


पूजन के लिए गया हे। एक मात्र पुत होने के कारण बह स्नेह 
बश उसके पिता को धोखा देती रहती थी । कालान्तर सें गहय 
सत्रों के अनसार यज्ञदत्त ने उसका बिवाह कर दिया । गुणनिधि 


देख ली और उसे उसके विषय में पछा # लिये जुआरी ने उसको 


व र 
प “क 
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व की न स ची. 0. ्स्सस्स्सॉपपॉणाणााााची 
हुए कि गणनिधि ने और भी बहुत सी चीजें अपने साथी ( 
जुझारियों को लाकर दी हैं। आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना ( 
ज्ञानी तथा विद्वान होते हुए भी यज्ञदत्त अपने पुत्र के ( 
चरित्र से अनभिज्ञ कैसे है। यह सुनकर यज्ञदत्ता लज्जित ( 
होकर चला आया । घर आते ही उसने अपनी पत्नी से पछा- ( 
हे धूर्ता ! तुम्हारा गुणनिधि पुत्र कहां गया हे । इसके साथ ही | 
मेरी वह अंगूठी दो जिसे मैंने उबठन करते तुम्हे दी थी। पत्नी | 
ने कहा-मुझे स्मरण नहीं कि मैंने वह कहाँ रक्ष दी हे। इस पर 
यज्ञवत्त ने अपनो पत्नी को घिक्‍कारते हुए कहा-सुझे तेरी सत्य 
भाषण कला का ज्ञान हे तथा तेरा पुत्र भी चरित्रहीन है जिसके 
विषय में तुमने मुझे कभी भी ज्ञान न होने दिया। इस प्रकार ९ 
कहते हुए वह घर की अन्य वस्तुओं को देखने लगा किन्तु उसे | 
कोई भी वस्तु न मिलो क्योंकि वह सब वस्तुएं उसके प्न ने | 
लए में हार दी थीं। तथा माता भी ससता के कारण पत्र की | 
करतूतों को छिपातीरही थी। यज्ञदत्त ने सब्र जानकर अपनी ' 
पत्नी को दोषी मानते हुए Fl में जल लेकर पुत्र व पत्नी का 
त्याग कर दिया ओर किसी बेदपारंगत ब्राह्मण की कन्या के साथ 
पुनः विबाह कर लिया । 


अ्रठारहवां श्रध्याय 


दे क्स न, का शिव भोग घुराते हुए पकड़ा जाना तथा शिव-पाषंद कौ घोषणा 


ब्रह्मा जी बोले-पिता द्वारा त्यागे जाने पर गण 
पर गुणनिधि घर 
से दुर जाकर क्षवत्ते भविष्य का विचार करने लगा। अपने 
पिता की विद्वता, बाता कै स्मरण तथा स्वयं के निन्दनीय कार्यो' 


लगा । तष्णा व ००७० तुणगा ब भधा से ब्या- से व्या- 
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। कुल एक बार संध्या के ससय शिव-मन्दिर के पास जाकर बैठ { | 

| गया । जहां शिवरात्रि के व्रत के अवसर पर कोई सपरिवार 

| समस्त सामग्रियों से युक्त पूजन के लिए आया हुआ था । जब 

बह लोग विधिवत्‌ पूजन कर चुके और घर लाए हुए भोग १ 

आदि उन पर अपित कर चुक, तो कुछ समय विश्राम के 

लिए बह लोग वहां लेट गए । उधर मन्दिर क॑ पीछे छिपा हुआ 

वह गुणनिधि उस भोग को लेने का ग्रवसर देखने लगा । जैसे | 

ही उनकी आंखें नोंद से बोझिल हुईं बह धीरे-धीरे मन्दिर सें 

? घुस गया तथा शिवजी पर चढ़े हुए सब पकवान उठाकर भाग 

गथा । लेकिन उसके भागने की आहट से उन लोगों को आंख 

? खुल गई । उन्होंने शोर करते हुए उसका पीछा किया नगर के | 

लोगों ने भी उसका पीछा किया इस प्रकार नगर वासियों तथा | 

0 रक्षकों से ताडित हुआ वह अन्धा हो गया । अभी उसने चुराए 

१ हुए भोग को.मुंह भी नहीं लगाया था कि यमदूतों ने आकर || 

0 उसे पकड़ लिया वे उसे ले जाने ही वाले थे कि शिव जो $ 

॥ के अनचर भी उसे लेने आ गए और यमदूतों से बोले कि 

0 इस शिव भक्त ब्राह्मण को छोड़ दो क्योंकि श्रब यह पाप मुक्त 

! हो चुका है। यमदूतों ने शिवजी के हे अनुचर का अभिवादत्त | 

) कर कहा यह बहुत दुष्ट, पाप का भागी निन्दनीय आचार युक्‍त 

) हे । यह छोड़ने योग्य किसी प्रकार भी नहीं। इसने शिवजी का | 

) नैवेद्य तक चरा लिंया है और शिव के नेवेद्य का भक्षण करने | 

) जाला पाप का भागी व दण्डनीय होता हे किन्तु फिर भी धस 4 _ | 

$ के विषय सें आप ज्ञानी हैं आपके अनुसार यदि इसमें धसं का ! । 
१ कछ भी अंश हो तो हमें कहिए। तब शिवजी के अनुचर ने १ 

 कहा-निन्दनौय व पाप कमं करने बाले इस गुणंनिधि के पाप | 
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0 रहित कमं इस प्रकार हें । इसने शिव-लिग के सिर पर गिरती ( 
| बनाकर उसे प्रज्जवलित रखा । भूखे रहकर ब्रत करंके शिव के ९ 


| समान ही मन्दिर के हार पर बैठा रहा । ग्रतएव यह शिवलोक 


| स्वीकार कर ली । इस प्रकार वह गुणनिधि नामक ब्राह्मण 
शिव अनुचर के साथ शिवलोक गया वहां शिवजी ब उमा देवो 
। की आराधना से पाप सुक्त होकर कलिंग का राजा बना तथा | 


दटके i — 
कर. प्यके “रण उसकी बाः रल का नाश व पावती जी के बर से कुबेर पद की ९ 


` | पद्म ऋल्पपूर्व हुआ तब मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विशवा का | 
_ १ जन्म हुआ जिसके पुत्र का नास वेश्ववण था । उसने अलकावरी ? 
का भोग किया तथा बाद में शिव के लिए भयंकर तप किया। | 
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हुई दीपक की ज्योति को रक्षा की तथा अपने वस्त्र की बत्ती ( 
गुणों का श्रवण किया तथा उनका दर्शन किया। तथा ध्यान के ( 


का अधिकारी है। वहां कुछ दिन रहकर पाप नष्ट हो जाने पर 


¢ कलिंग देश का राजा बनेगा। यह ब्राह्मण शिवभक्त व शिव का | ; 
| प्रिय हे यह हमारे साथ शिवलोक जायेगा। अब आप लोग ¢. 
अपने यसलोक को जाओ । उसका ऐसा कथन सुनकर यमदूत ¢ 


अपने लोक चले गए । तथा यमराज ने प्रसन्तता से उनकी बात 


अरिन्दम नाम से विख्यात हुआ । संयोगवश की गई शिवजी | 
को सेवा सं उसके समस्त पाप नष्ट हो गए । हे नारद ! गण- ! 


निधि के उद्धार का यह आस्थान जो सुनेगा। उसके सब कार्य ( . 


सफल होगे तथा सुख की प्राप्ति होगी । अब में तुम्हें महादेव | 
शिवजी व कुंबेर की एमल्रता का प्रसंग सुनाता हूं । 


उन्नःसवा भ्रध्याय 


` { गुणनिधि का अलका पुरी में कठोर तप करना, उसे शिव-शिवा का दशन ब 


ब्रह्मा जी आगे कोकव्छ सुनाते हुए बोले-जब सरा पहला । 


क 


Nanaji kh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


DON 


wo वि 


SE RT MI > 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


- श्री शिवमहापुराण भाषा १५९ 

) संघवाहून कल्प क आरम्भ के समयं उस अलकापरी के राजा 
? चश्रवण के तप को देखकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिया 

) तो उसके नेत्र बन्द हो गये । उसने कहा हे महेश्वर ! आपके १ 
| अपरिमित तेज के आगे मेरे. नेत्र निमिलित हो गए हैं कृपया 

) अपने चरण-कसलों के दर्शन के लिए मेरे नेत्रों को बल दें । अब 

) है नारद ! यह वश्ववण बही गुणनिधि था जो शिवजी की आरा- 


| धना से अलकापुरी का राजा बना । किन्त जब उसने शिवजी 
) की पावती जी को देखा तो उनके प्रति उसने ऋर दृष्टि से देखा 
जिसके फलस्वरूप उसका बाँया नेत्र नष्ट हो गया। यह देखकर 
शिवजी ने पार्वेतो जी से कहा यह तुम्हारा पुत्र हे यह तुम्हारी 

) ओर क्र दृष्टि से नहीं देखता अपितु तुम्हारे तप को प्रशंसा ' 
करता हे अतः में इसे धन का स्वामी बनाता हूं । यह ग॒हयको 

॥ का स्वाभी होगा । ऐसा कहते हुए भगवान्‌ शंकर ने उसे धन- 
| पति बना दिया । तथा शिवा से मिलाकर कहा कि यह तुम्हारी 

। जाता हें इन्हें प्रणामं करो । तत्पश्चात्‌ उमा से बोले देवी ! 
कह तुज्हारा पुत्र है इस पर प्रसन्न होओ । पावतो जो प्रसन्न 
होकर गुणनिधि से बोलीं-हे पत्र ! तुम्हारी सदा शिवजी में दढ 
आल्या हो । किन्तु बाएं नेत्र से तिरछे होकर तुमने मुझे देखा { 
इसलिए तम्हारा बायां नेत्र नहीं होगा। किन्त देवेश के). 
आदेशानसार लस धनपति बनोगे। तब भगवान शंकर ने? | 
विश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बना दिया। उसी अलका ? | 


Mon पा 


प्री नामक नगरी में ही अपना केलाश नाम रखा । 


\ 


बीसवां अध्याय 


(कुबेर का केलाश पर्वत पर कठिन तपे करना व शिवजी ओर कणी देवताओं ) 
का वहां पहुंचना ।) जो देवताअं 


*... है 5१-८९ ४७.८७ ८.४0) कथा न पक नम कर कक जे आरा र 
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1101100 त  लीशिवमहापराण भाषा, ) | 
तदनन्तर सूत जी बोले-इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को ( 
वह आख्यान सुनाने लगे जिसके कारण कुबेर कैलाश पर तप ९ 
करने आया ब उसके तपोबल को देखकर शिवजी भी वहाँ आए। ( 
कुबेर के भयंकर तप को देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न इद्र ने 
शिवजी की इच्छा से बहां जाने के लिए उत्सुक हो उठे। तब ( 
जोर-जोर से डमरू नाद करने लगे जिससे उत्पन्न ध्वनि समस्त ' 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो गई । विष्णु, ब्रह्मा तथा सब देवता सुनि- | 
गण तथा सिद्ध लोग भी मूत होकर वहां एकत्रित होने लगे । | 
तब शिवजी अपने असंख्य गणों की सेवा से युक्‍त होकर झषने । 
रुद्र रूप के दशन के लिए वहां. पहुंचे। शिवजी को आया देख 
कर कुबेर ने सादर उठकर अभिवादन किया तथा अनेक प्रकार ) 
को सामग्री से परिवार सहित उनका पूजन किया । तब आलि- { 
गन कर अलकापुरी में निवास का आग्रह किया | फिर शिवजी 
ने विश्वकर्मा को वहीं अलकापुरी सें अपने भक्तों ब गणों के / 
लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी । विश्वकर्मा ने भगवान के ! 
आदेशानुसार अनेक प्रकार के उपयुक्त स्थान बना दिये। इस ! 
समय हरि की आराधना से शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए । फिर ! 
कुबेर की प्रार्थना से शिवजी कैलाश पर्वत पर गए तथा शभ { 
घड़ी में उसमें प्रवेश किया । यह देख विष्णु आदि देवता बहुत { 
$ प्रसन्न हुए मुलिगणों तथा सिद्धो ने आदर से शिवजी का अभि- ? 
षेक किया । शिवजी के रासन ग्रहण करने पर सभी देवताओं } 
हि ने व स्तांतया कों तथा शिवजी ने सबकी कामनाएं प्री { 
। १ को। इसके बाद सभी देवगण अपने-अपने स्थानों को लौट गए। ( 
09... व | 
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र ॥ ॐ नसः शिवाय ॥ | ट 
(भाषा) 
सतो खण्ड 
पहला श्रध्याय 


(शंकर जी के सती के साथ विवाह का वर्णन । सती द्वारा यज्ञ में शरीर त्यान 
अ घोर सब्र द्वारा वक्ष-यश्ञ विंग्जस ।) | के दर 
नारदजी बोले-हे ब्रह्मा ! भगवान शंकर क प्रताप से आप । 
सब विषयों के ज्ञाता हैं। कपया आप मुझे इसका वर्णन करिए 
लिस कारण देवेश महादेवं ने दरम जितेन्द्रिय होते हुए सी परस १ 
छरेर} स्री पार्वती जी के साथ विवाह कर तथा गृहस्थ जीवन न्या 
“णाध वक्ष की पत्नी शती पत: हिमालय की पुत्री पार्वती का. 
से 'सिलन कैसे हुआ । इस सबका बर्णन करने में आप | | | 
सर्वथा योग्य हे । ब्रह्माजी उसे इस विषय में बताते हुए कहने $ 
लगे-है सलिंवर ! जो कथा में अब तुंह इनाने जा रहा हुं उसे! _ 
| छुनाने से सब कार्यों की सिद्धि व मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ र १ 
| प्राप्त होता है। मेरे एक कत्या का जन्स हआ जिसे देखते ही 14 
| कासमोहित हो भया । मेरी ऐसी वृत्तिको देखकर मर अश सह) 
| ते धर्म को स्मरण कराते हुये मुझे व मेरे पुत्रों को बहुत ताइना 
। की और अपने निवास स्थान कलाश पवत पर चल गए । तब 
। शिवजी की साया से अज्ञानवश उन्हें ही अपने पत्नों सहित वश 
| हें करने का यत्त किया किन्तु मुझे असफलता का मुख दे 771 
| बहा । अन्त में साचार होकर पुनः महादेव की सेवा को जिसस 
इन्होने मुझे बहुत ज्ञान दिया। अब मैंने ईर्ष्या भाव 
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दिया किन्तु हठ अभी तक जारी था। रुद्र को मोहित करने के 
६ लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहा। तब अपने पुत्र दक्ष से) 
असिकी वीरिनी कन्या से सती का जन्म कराया। दक्ष को बह्‌ | 
पुत्री तप करने के कारण उमा नाम से विख्यात हो अपनी 
तपस्या से रुद्र की पत्नी हुई । अब रुद्र भी स्वतन्त्रता से सन्तान | 
उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित होकर भोग 
करने लगे । गृहस्थ जीवन का बहुत समय सुख से बीतता रहा। 
किन्तु उधर शिवजी की माया से मोहित दक्ष के मन में गये का ५ 
जन्म हुआ। वह स्थिर मन वाले शान्त रुद्र के विषय में तरह- | 
तरह से निन्दनीय हस्तक्षेप करने लगा। अंहकार से वशीभूत | 
होकर उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा जिसमें उसने मुझे जगत- ' 
. पालक विष्णु जी तथा अन्य सभी गण्य-सान्य ऋषियों ब स॒नियों ' 
© को आमंत्रित किया किन्तु पुत्री सती व जसाता रद्र को न्योता 
`! नहीं भेजा । इस पर भो हठ करके पिता के घर यज्ञ में गई, वहां. 
१ पिता द्वारा अपने पति की निन्दा को सहन न करके धिक्कारते 
. | हए वहीं पर उसने शरीर त्याग कर दिया । यह सब ज्ञात होने 
पर रुद्र जी ने क्रोधित होकर अपनी जटा से एक बाल उखाड़ 
0 कर उससे वीर भद्र को उत्पन्न किया। जिसने यज्ञ में जाकर. 
' दक्ष का सिर काट डाला तथा यक्ष का नाश कर डाला । इससे 
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A 


</ 


को स्तुति करने लगे । तब महेश्वर शिवजी ने दक्ष को पन: 
त कर सबके उचित आदर सहित यज्ञ कराया। सतो के | 
लनन पर्वत 
खी जो गई। आज तक जो ज्व ड 
A, जाला | 
कामनाएं पूरी होती ह सली का 
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समस्त ब्रह्माण्ड में हलचल उत्पन्न हो गई । सब प्राणी करुणाकर | ` 
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में बे हिमालय की पुत्री हुई तथा पावती नाम से जानी गई | 
| उस जन्म में भयंकर तव से उन्होंने शम्भ जी को प्राप्त किया । 
| इस सब का वर्णन करते हुए सूत जी कहने लगे-जो सी इस कथां 
का अवण करेगा वह सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त होकर सुख 
प्त करेगा । | 
| दसरा अध्याय 
( बह्मा जी का नारद जी को शिव-पार्वती घरित्र को सुनाना तथां पुष्प-बाण 

का प्रकट होना । ) हे | 
सूत जी बोले-हे महंधियो ! ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर 
चृ: नारद जी पापनाशिनो शिव कथा सुनाने का आग्रह करने 
गे । नारद जी बोले-हे ब्रह्मा जी! शिवजी की यह पाप- 
[शिनी दुःखविनाशिनी कथा को सुनते हुए सन्तुष्ट नहीं हुआ । 
हे सृष्टिकर्ता ! कूपा करके अब आप देवी सती व सदाशिव क 
। जरित्र को मुझसे कहिए । सती जी की उत्पत्ति तथा शिवजी ने 
| शृहस्थ जोवन को क्यों अपनाया । दक्ष से कुपित सती ने देह 
त्याग कैसे किया । पुनः वह हिमालय की पुत्री कस हुई । उनके 
अयंकर तप, ताइना, कास-सान्ति का वर्णन सुनने को मुझ 
दीक्ष उत्कंठा है। ब्रह्मा जी बोले-हे मुनिश्वर ! अब में तुमसे | 
शिवजी तथा पार्वती जी के चरित्र का वणन करता ह । शिवजी । 
| अपने पर्व रूप सें निर्गण, निविकार, चेतन्यस्वरूप, सदासद सं 

| चरे, शक्ति विहीन दिव्य तथा एक हो थे । किन्तु पावंती के |. | F 
जाथ बे सगण, शक्तिवान हैं उनके बाएं अंग से में ब्रह्मा उत्पन्न 
हुआ । उनकी माया से में सृष्टि का रचयिता विष्णु सृष्टि के |; 
| चालक तथा संहार कर्ता रुद्र उत्पन्न . इए गोर इसी we 5 
, | ध्‌ ध के तीन रूप हो गए ह तीन रूप हो गए । भौर ले इन ॥ और नका आ आ राधक 


Tos 0F Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Di 


२४४०९ 


“dl हळ 


1 


4 


हु Ro Rg .  _ पान डक क का न ल जाया 


। हो गया । इनकी आराधना से में देवताओं व अन्य जीवों कौ र 
0 उत्पत्ति करते लगा । मैंने सब प्रजापतियों को उत्पन्न किया । र 
उस समय में पूर्ण रूप से शक्तिवान्‌ था । इसक बाद सने ( 


| सरीचि, आत्रि, पुलह पुलस्त्य, अंगिरा, ऋतु, वसिष्ठ नारद तुम, | 
| दक्ष व भग को उत्पन्न किया । इन्हें उत्पन्न करने के कळी वी 
| ) में शिवजी की माया से मोहित सा होने लगा। तभी नरा नाह) 

। से संध्या नांसक कन्या की उत्पत्ति हुई जिसे देखकर सें बिस्मिल | 


चिन्तित होते ही एक सोन्दर्यवान, विलक्षण, काले केशों से 
युक्त, कृष्णगजवत्‌ स्थूल काय नीले वस्त्रधारी, कटाक्षो को 
| ` हिलाते हुए एक पुरुष का आविर्भाव हुआ । सुगंधित श्वासों से | 
| | युक्त वह अनुपम शू गार किए हुए था। उस पुत्र को देखकर ( 
॥ 0 झेरे अन्य पुत्रों के सन में विस्मय तथा विकार के भाव उत्पन्न | 
| ! हुए । उनका हृदय विचलित होने लगा । तभी उत्पन्न हुए उस ' 
| | पुत्र ने मुझे नत-मस्तक होकर अभिवादन किया तथा बोला- | 
॥ (हेब्रह्माजी! मुझे आदेश दें। तथा मुझे ऐसे कार्य में लगाएं ' 

। ` जिससे मुझे मान-सम्मान मिले । ब्रह्मा जी बोले तम सनातन 
| | सृष्टि उत्पन्न करो। में विष्णु जी और सभी तुम्हारे वशोभत ' 
. ) होंगे। तुम पुष्प-वाण नाम से जाने जाओगे । तुम प्राणियों नें : 
. । विस्मय, सुख का लक्ष्य तथा मद भाव को उत्पन्न करने बाले $ 
_» होओगे तथा इस प्रकार सृष्टि के प्रवंतक होगे । मेरे यह पुन्न | 

` ! भो तुम्हारी तत्वरूप से स्तुति करने वाले होंगे। यह कहकर 
| | पद्मासन पर बैठकर अहम जो चुप हो गए. ˆ 


हो गया तथा सेरे पुत्र मरीचि ब दक्ष भी शोकाकूल हुए । सेरे-१--श 
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| विख्यात होंगे। मोह न करने की शक्तिं से सम्पन्न होने के 


| इन जाणों को सुनियों पर छोड़ दिया। इसका केन्ट्र सन्ध्या थी । £ 


| मुनि भी संध्या को बार-बार चाहने लगे। संध्या भी कामवश ' 
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१ श्री शिवमहापुराण भाषा १९४ 
) के : 
तासरा ग्रध्याय . 
बह्मा जी पर अपना वश चलाना, उसके वशीभत परह्मा जो को - 
ब्रह्मा जी का कामदेव को भाप व उसके साथ संवाद । ) डी . 
क ब्रह्मा जी बोले-तब सरीचि आदि ऋषियों ने उनका जश 
| कार्य ब शक्ति को देखकर उसका नामकरण किया । क्योंकि $ । 
उत्पात्त के समय हो उसने ब्रह्मादि के चित्र का मंथन कर दिया 
? गा । अतएव उसका नाम ऋषियों ने मन्मथ रखा। और कहा 
कि तुस संसार में अद्वितीय हो इसलिए तुस 'काम” नाम से 


च 
f 


} ( कामदेव का ब 
९ शिवजी की ताइना तथा 


४ कारण तुस सदन तथा अहंकार से युक्त होने के कारण कन्दर्ष 
) नाम से जाने जाओगे! ब्रह्माजी ने सन्ध्या नास की अनन्त? 
। सुन्दरो कन्या को उत्पन्न किया हे जिसे प्रजापति दक्ष तुम्हे 
) प्रदान करेंगे । ऋषियों के ऐसा कहने पर कामदेव ने अपने २ | 
) पांचों बाणों का नाम क्रमशः हबंण, रोचन, सोहन, शोषण तथा ? | 
/ सारण रखा तथा उनको शक्ति की परीक्षा करने की इच्छा से! 


) उसने सबको मोहित करने की सोची । कामदेव के बाणों को { 


| ¦ छोड़ते ही ब्रह्मादि ऋषियों में मनोविकार होने लगा तथा चित्त | - 


व इन्द्रियों में काम का संचार होने लगा। काम से मोहित मेरे 
) सत में विकार उत्पन्न हुए काम से विकत वे अत्य सभी ऋषि ' 
होकर ऋषियों को आकर्षित करने लगी । एक प्रजापति 
' उसकी इच्छा की । मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सभी 
वशीभूत हो गए. थे। मुझे, सब मुनियों, सन्ध्या को को 
मोहित देखकर मन्मथ को अपने बल पर विश्वास 
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| आराधना करने लगा । तब शिवजी मेरी ऐसी दशा को देख 
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हा ! जो जन स्त्री को देखकर स्खलित हो जाता हे उसके साथ | 
| शास्त्र संगति केसे की जा सको हे ? इसके बाद हे नारद ! जब | 
१ शिवजी ने ऐसा कहा तो शर्म के मारे क्षण-भर में पसीने से { 
भोगा रहा। मेरा विकार दूर हुआ। मेरे शरीर से उत्यन्व ? 
पसोना जब गिरा तो उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई । चौसठ | 
हजार आग्नेष्वाला पितृगण तथा छियासी हजार बहिर्षद पितर १. 
हुए। ओर दक्ष के शरीर से पसीने गिरने पर एक गुणवती तथा | 
| रूपवती कन्या की उत्पत्ति हुई जो मुनियों के सन को भी सोहने | 
वाली थी। वह कन्या रति नाम से जानी गई । उसे देखकर | 
ऋतु आदि भी विचलित हो गये । उनसे जो वीर्य भमि पर पडा 
उससे ता पितरों का जन्म हुआ । इस प्रकार. संध्या बहुत से] 
| व र मि करने वाली थी। इसो बीच शिवजी अन्त- 
| न । उनके वचनों से लज्जित मेरे क्रोध का भागी 
ऱ्य न ह॒आ । मर क्रोधित होते ही काम ने अपने बाण वापिस ले | 
_ १'लिये। में जलती हुई अग्नि के समान जलने टपणा समान जलने लगा उससे पौरि उससे पीडित १ 
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जा है ऋषय ! व भजाषति सहित उसे श्राप दे दिया कि त्‌ शिब? |: 
0 के नल्व से भवस ते जाये a 
| छोड़कर वर € जायेगा । यह सुनकर कामदेव धनुष । । 
कर मर परा में गिरकर प्रार्थना. करने लगा और कहने ? 
लगा आपन एसा भं | गाय?) 


(ब्रह्मा जी का नारद जी को काम देव तथा रति के विवाह कौ कथा सुनाना ।) | | 
| नारदजी ने भ्रागे की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते ( 
१ हुए ब्रह्मा जी से कहा-हे ब्रह्मो जी ! कृपया इसके बाद को कथा 
| १ का वर्णन कीजिए, क्योंकि शम्भु जो की कथा सुनने को मेरी 
क्‍ . १ प्रबल इच्छा है। ब्रह्माजी उसे आगे कौ कथा सुनाते हुए कहने 
. } लगे-हे मुनिवर ! शिवजी के अपने निवास स्थान को चले 
0 पर में भी अन्तर्ध्यांन हो गया । तब प्रजापति दक्ष ने काम 


Cc 


{ आग्रहपूर्वक कहा-हे मन्मथ तुम अपने सदृश गु 


पर 


। | कन्या रति को पत्नी के रूप में स्वीकार करो । 


१६८ 


| रूप में पाकर कन्दपं अत्यन्त हषित हुआ तथा उस सस 
(ब्रह्माजी) द्वारा दिए गए श्राप को भूल गया । (जज ठा झा र 
? स मोहित वह दक्ष से कुछ न वह चाया | इसी हे खं लं ह 
नारद ! अत्यन्त सुखदायक उत्सव हुआ तथा अपना पुत्र. 
प्रसन्न देखकर प्रजापति दक्ष भो बहुत प्रसन्न हुए । 


पांचवां श्रध्याय 


6 में उपदेश देने का वर्णन ।) 


$ उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था व वसिष्ठ ते पत्नी छे रूष 


॥ इसका वर्णन करते हुए बोले -जब सेरे काम को 
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इसके बाद सूलजी आगे की कथा सुनाते हुए कहते लगे- 
ब्रह्माजी के इस प्रकार वणन करने पर नारद जी ने उनसे भग- ( 
$ बान शंकर जी की कथा के बाद संध्या का चरित्र जानने की इच्छा | 
$ व्यक्त करते हुए कहा-हे ब्रह्मा ! जब आप ब्रह्माजी तथा दक्ष | 


प्रजापति सहित सभी देवगण रति को काम को अपित करके | 


स्वीकार किया था । इसके बाद ब्रह्माजी नारद जी को सेधा- 


बाद सें आग शिवजो वहां से अन्तर्ध्यान हो गए तब य 
` होकर मेरी पुत्री संध्या ने सोचा से भी केसी १ 


ळे, 


ताच 0. 


छः 


CR 


(महुथि वसिष्ठ को ब्रह्मा जी की आज्ञा से संध्या फे ससी र हप के विष ७ 


१ तब तत्वज्ञ ब्रह्माजी कहने लगे--हे ऋषि श्रेष्ठ ! अब में तुम्हें उस ¦ 

} संध्या के चरित्र का बर्णन करता हूं जिसे सुनकर सभी स्त्रिया | - 
' ¦ पतित्रता होतो हैं । संध्या सबं प्रथम मेरे भन से उत्पन्न हुई थो । | 
पुनः तप द्वारा देह त्याग करके बह अरुन्धती हई । उस समय | 
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a . Me मुझे देखकर मेरे पिता व भाई भी कामवश |. 
हो जाते हें । अतः में अपने इस वाप का प्रायश्चित करके स्वयं | | 
पनः उद्धार करूंगी । वेद का सहारा लेकर सें अपनी देह को | | 
भस्म कर दूंगी ओर ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार { 
म जन्म लेते ही मनुष्य इस प्रकार कामी न हो । में भयंकर तप ९ 
| कर देहू त्याग दूंगी । इस प्रकार विचार करके वह तप के उद्देश्य 
से चन्द्रशागा नदी के तट पर स्थित चन्द्रभाग पर्वत पर चली ? 
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| गई । तब मेंने अपनी पुत्री को चन्द्रभाग पर तप के लिए गई | 
» जानकर अपन पुत्र वसिष्ठ से कहा-तप के लिए गई हुई संध्या | 


| को तुम जाकर अच्छी प्रकार से दीक्षा दो क्योंकि वह अभी तक ९ । 
$ तथलार्ग से अनभिज्ञ हे। पिता के ऐसे बचन सुनकर वसिष्ठ ? 
| चन्द्रभाग पर्वत के लाल ' सरोवर के समीप बैठी संध्या के पास १ | 
| जाकर आदर से पूछने लगे-हे भद्रे ! तुस किसकी कन्या हो ६ . 
| और यहां पर किस भवना से आई हो! यदि गोपनीय न हो ' 
तो मुझे सब वृतान्त कहें कि तुम शोकित क्यों हो । तब अग्नि 
| के समान दीप्तिमान देह बाले वसिष्ठ को देखकर संध्या ने 
/ अभिवादन किया तथा बताया कि में इस निर्जन स्थान पर तप 
की इच्छा से आई हूं । यदि आप ठोक समझें तो मुझे इस विषय | 
| में उपदेश दें । वसिष्ठ जो ने सब कुछ जानने के कारण और 
जानने की इच्छा नहीं की । फिर भगवान्‌ शंकर जी का स्मर 
करते हुए संध्या से कहा तुस श्रेष्ठ आराधनोय शंकर मगव 
। का स्मरण करो तथा उनका पूजन करो । इससे तुम्हारे ₹ 
कार्य सिद्ध होंगे । '3* नसः शंकराय' कहकर अन्त में 

| लगाकर मौन होकर तप करो तथा मौन होकर ही स्नान 
$ शिवजी का पूजन करो । केवल जल के सेवन के 
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| ६ प्रसन्न ह । अब तुस अपनी इच्छानुसार वर मांगो । तब महेश्वर 


: | शिवजी को बार-बार प्रणाम करके हृषित संध्या बोलो-हे | 


|) कछ आहार नहीं लेता । इस प्रकार तप करने पर निश्‍चय ह 
| तुम्हारी तपस्या सफल होगी तथा,कामनाएं पूर्ण होंगी । शिवजी 
0 तुम्हें तप का उत्तम फल प्रदान करेंगे । वसिष्ठ इस प्रकार 
। संध्या को सब तप विषयक उपदेश देकर वहीं अन्तर्ध्यात 
0 हो गए। ; 


पूर्ण करना । ) 
4 ज्ञान, दिव्य वाणी तथा नेत्र प्रदान किए। इससे प्रसन्न होकर | 


| ¢ संध्या शिवजी की स्तुति करने लगी । स्तति से प्रसन्न होकर 
` १ भक्त वत्सल शिवजी बोले- हे भद्रे! तुम्हारे तपवस्ततिसे मैं | 


. | में अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गई । हे शिवजी ! आप मुझे यही 
£ वर प्रदान कर कि इस संसार में उत्पन्न होते ही प्राणी कामो 
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छठा अध्याय 


( संध्या का वसिष्ठ के निर्देशानुसार एक चतुयु गी तक तप करना, तब शिवजी । 
का प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देना तथा मुह मांगा बरदान देकर सभी इच्छाएं 


ब्रह्माजी बोले-फिर वसिष्ठ के अन्तर्ध्यान हो जाने पर ? 
संध्या ने भयंकर तप करना आरम्भ कर दिया। शिवजी का | 
स्मरण करते हुए उसने एक चतूर्युगी समाप्त कर लिया। १. 
उसकी तपस्या से 'प्रसन्न होकर शिवजी ने आकाश में स्थित ! 
होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब संध्या ने मोहित होकर । 
नेत्र बन्द कर लिए । शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ? 


महेश्वर ! यदि आप मुझे वर के योग्य पाते हैं तो निश्चय ही 


1 जाएं तथा दूसरा वर दीजिए कि यदि में तीनों लोकों | 
कत्‌ वाली हूँ तो मेरे सदृश अन्य न हो। यदि मेरा 
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पुनः जत्स हो तो वह कहीं कामो होकर न गिरे तथा सेरा पति |. 
अत्यन्त कासी न होकर मुझसे मित्रवत व्यवहार करे तथा जो | 


eo पर 
अर ज्‌ 


सुर क्का र ~ र 
7२ कास-भाव से देखे बह नष्ट ब नपुंसक हो जाए । 


5, 
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I 


| शिवजी ने इन तीनों वरों को एवमस्तु कहकर संध्या से कहा | 


‘ee 
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हरे! अब से में प्रत्येक मनुष्य की आयु के भाग करता हुं। | | 
(शब, कुमार, यावन, वृद्धावस्था । जब प्राणो तीसरी अवस्था ९. 
को प्राप्त हो तभी कामी हो तथा कूछ दुसरी अवस्था के अन्त में 
कामी हो । मेने तुम्हारे तप से ही जगत में यह व्यवस्था की हे । 
अब कोई भो प्राणी जन्म लेते ही तुरन्त कामी न होगा । तथा 
) तुस इन तीनों लोकों में सती भाव को इस प्रकार प्राप्त होगी 
) कि तुम्हारे सदृश कोई न होगा । तेरे पति के अतिरिक्त जो भी 
) व्यक्ति तुझे काम-भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा । तेरा. 
| पति भाग्यवान तथा सात कल्प पर्यन्त आयु वाला होगा । तुमने 
' ज्ञो वर सांगे दिये । अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हुं । अग्नि 
) सें तेरे शरीर का भस्मं होना निश्‍चित हे । इस समय मंधातिथि | _ 
। बारह वर्षीय एक यज्ञ कर रहे हैं । उसमें अग्नि बड़ी.जोर से | 
। छल रही हे उसमें प्रविष्ट हो जा । इसी पवेत के नोचे चन्द्रभागा | । 
} नदी के तट पर ऋषियों का आश्रम हे । जिसमें मेधातिथि यज्ञ | 
{ कर रहे हें । उस यज्ञ में प्रवेश करने के कारण तू उनको पुत्री 
| होगी । तुझे जैसा पति चाहिए उसे मन में धारण करके अपने 
' शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब चतुर्युग के पश्चात सतयुग 
। बीत जाने पर पर्वत पर कठिन तप करेगी तो त्रेता के प्रथम 

भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य विवाहित होगी । दक्ष | 
की और भी बहुत सो पुत्ियाँ होंगी जिनमें से तेरी सत्ताईस 
| बहनों को दक्ष चन्द्रमा को दे देंगे। किन्तु रोहिणी 
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$ उसकी देह अग्नि में भस्म हो गई । अग्नि ने उसके शरीर को { 


| ¦ शरोर को दो भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर | 
| १ लिया। जिसके ऊपर का भाग रात्रि व दिन के बीच होने वाली | 
| उषा कालीन संध्या तथा शेष भाग पितरों की प्रसन्मता के | 
१ लिए दिन की समाप्ति पर होते वाली संध्या बत गयी । सूर्गो- | 
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विशेष रूप से प्रिय होगी । इससे कुपित होकर. दक्ष चन्द्रसा को 
श्राप दे देंगे और सब देवगण तेरी शरण में आयंगे। एसा कह 
कर भगवान शिव अन्तर्ध्यान हो गए। . 

सातवा अध्याय 


(संध्या का मेधातिथि के यज्ञ में अग्नि में प्रवेश करना जिससे प्रातः कालीन संध्या । 


१ 


~= 


रँ* 


तथा दिन की समाप्ति पर होने वाली संध्या का निर्माण, सेधातिथि का यज्ञ के अस्त में 
उसे देखना व विधिवत्‌ उसे गोद लेकर उसका पालन करना व सहषि वसिष्ठ से उसका ९ 
विवाह करना ।) ँ | 


इसके अनन्तर संध्या चन्दभागा के तट पर मेधातिथि के यज्ञ | 
सें जा पहुंची, जहां शिवजी की माथा से किसी ने उसे नहीं 
देखा । तब अपने उपदेष्टा बसिष्ठजी का पति के रूप में संकल्प | 
करती हुई यज्ञाग्नि में प्रविष्ट हो गई । पुरोडाश हव्य के समान | 


भस्म करके सूर्य मण्डल में प्रवेश कर दिया । सूर्यं ते उसके | 


। दय के समय को संध्या सूर्यास्त की संध्या के समान, लाल ! 
कमल के समान होती हे । उसके प्राणों को करुणाकर शिवजी ! 
अपने दिव्य ह शरीर में स्थापित कर दिया इसके बाद अञ्च | 
धर मधातिथि के यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त { 
के समान कान्ति वालो कन्या को अग्नि में देखा । मेघा. 
त होकर विधिवत्‌ स्नान कर उसे अपनी पत्नी सान { 

| ओर उसका नास अरुन्धती रखा । तथा | 
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पत्नो ! तहे ज्ञात हे कि संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे ९ 
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? संध्या चरित्र नारदजी को सुनाया तो वह मुग्ध हो गए तथा | 
0 कहने लगे-हे महाभाग ! आपने दिव्य इस संध्या चरित्र को 
! सुनाकर मुझे कतार्थ किया हे । हे ब्रह्मन्‌ ! अब इसके बाद सध्या | 
! ने क्या तप किया, इसका वर्णन करें । तब ब्रह्माजी बोल- हे १ 
) नारद | जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे अपसानित | 
किया था तभी शिवजी की माया से मोहित हुआ में उनसे ईर्ष्या | | 

) करने लगा था । इस कोशिश में लगा रहा करता था कि इसी 
प्रकार से उन्हें मोहित करूं। तब रति व मन्मथ को देखकर में 


| हूं। जब तक शिवजी किसी 
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- अपने आश्चम में ही उसका लालन-पालन किया । जब बह पांच | | 1 
बघ की हुईं तो विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह ब्रह्म-पत्र] | 
वसिष्ठ के साथ कर दिया । पतिब्रताओं में अग्रगण्य मेधातिथि! 
को कन्या अरुन्धती वसिष्ठ को पति के रूप में प्राप्त कर उनमें | 
रमण करने लगी तथा शतपादिक श्रेष्ठ पत्र को उत्पन्न किया। | 
इसके बाद सूतजो बले-हे ऋषियो ! यह संध्या का चरित्र । _ 
सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।जो भी स्त्री अथवा) | 
पुरुष इसका श्रवण करेगा बह इस पवित्र चरित्र को सुनकर | , 
निश्चय ही मनोवांच्छित फल को प्राप्त करेगा । 

अली अध्याय 


(ब्रह्माजो का शिवजी की साया से मोहित होकर, उनका स्त्री के प्रति अनुराग उत्पन्न 
करने की इच्छा से कास व रति को इसके लिए आग्रह करना, ब्रह्माजी से वसन्त 
उत्पत्ति, ब्रह्माजी का शिवजी को मोहित करने के लिए वसन्त कामदेव को प्रदात करतां ।) 


सूतजी कहने लगे हे सुनियो! जब ब्रह्मा ने इस प्रकार $ 


थोडा मोहित हुआ । दक्षादि पुत्रों के पास गया और बोला- 


अत्याधिक फटकारा था। जिसंकी पीड़ा से में आज तक प 
धिक स्त्री के प्रति मोहित नही ह 


tized 
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| १ मुझे शान्ति नहीं मिलेगी । तुस लोगों को अवश्य ही मेरी पीड़ा | 
| को दूर करने के लिए कोई उपाय करना 'चाहिए। में (ह्मा) 


Rr 


अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति व कासं 
॥ सो वहां. आ पहुंचे । मैंने उनकी बहुत प्रशंसा की तथा उन्हें 
| | शिवजी को मोहित करने के लिए कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त 
I । दूसरा कोई उन्हें मोहित नहीं कर सकता । महादेव के मोहित 
| । होने पर ही तुम्हारे श्राप की भी शान्ति होगी व जगत का 
) कल्याण भो । महादेव पर जब स्त्री का अनुराग होगा तभी 
तुम्हारा भी उद्धार होगा। हे मुनिवर ! तब काम ने मुझसे कहा 
कि आपके बचनों के अनुसार शिवजी को मोहित तो में क 
दूंगा किन्तु स्त्री का निर्माण आप करें । मन्मथ के ऐसा कहते पर 


में व दक्ष विचारमग्न होकर सोचने लगे कि किसके हारा उन्हे 


IRE RRS 


RRR RRR TIRE 


सुगन्धित वायु निकली, उससे पुष्पों से अलंकृत बसन्त का जन्म 
हुआ । जो पुष्प कमलयुक्त, कान्तिमान, पुष्पित, तास रस के ९ 
समान नेत्र, संध्या के उदित चन्द्रमा के खण्ड के समान मख तथा ९ 
._ ९ सुन्दर नासिका के समान थी। तब उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ को { 
| देखकर सेने कन्दं से कहा-हे मन्मथ ! तुस काम के सहचर { 
| $ होने के कारण सब देवतः तुम्हारे वश में होंगे । यह रमण का 
| हेतु वसन्त हे यह लोकों को मोहित करने में तुम्हारा सहायक र 
/ | होगा । हे कास! अब तुम इन वसन्त आदि सहचरों को लेकर *. 
| रति सहित शिवजी को मोहित करने का यत्न करो । फिर रति {. 
सहित काम ने मुझे प्रणाम किया तथा शिवजी के निवास स्थान १ 
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नवां भ्रध्याय 


| इ नभन मं विशण ह 
) का गा हा से कामदेव का मारगणों को लेकर पुनः $ _ | 
ऋषिवर नारदजी को आगे का वृतान्त सुनाते हुए ब्रह्मा 
। जी कहने लगे-मेरी आज्ञा से कन्दर्ष, रति व वसन्त को लेकर १. 
) हा पहुंचा जहां भगवान्‌ शिव ध्यान. मग्न थे। वहां पहुंचकर | | 
वसन्त क साथ मन्मथ ने लोकों को कामवश करने वाला अपना 
) विलक्षण जाल फेलाया । परम सुन्दरी रति के साथ अनेक 
) प्रकार की कास-क्रीड़ाएं कीं, जिससे भगवान हांकर का ध्यान 
| भंग होकर स्त्री में अनुरक्त हो जाए। किन्तु सदाशिव पर 
५ इसका कोई प्रभाव न पड़ा वे स्थिर व तिविकार रहे । निराश 
} होकर कामदेव मेरे पास लोट आए और लज्जा से नम्रतापर्वक 
कहने लगे-हे महाभाग ! में योगीश्वर शंकरजी को अपनी काम 
कीड़ाओं से विकृत नहीं कर पाया। उनको कोई भो कासवश 
नहीं कर सकता यह कार्य असम्भव व कठिन हे । उसके इन 
बचनों को सुनकर में बहुत दुःखो हुआ ब चिन्तित होकर दोघं 
शवांस लेने लगा । जिससे अनेक भयंकर गण उत्पन्न हुए और { | 
भीषण कोलाहल करना शुरू कर दिया । 'मारो-काटो' का शब्द { 
करते हुए बह मुझे भी मारने दोड़े । तब वहां उपस्थित कामदेव | | हू 
ने उन्हे रोका ओर मुझसे पूछने लगा-हे ब्रह्मन्‌! आपने इन $ 
भीषण गणों को क्यों उत्पन्त कर दिया इनका क्या प्रयोजन हे । $ j 
` ॥ इन्हें मेरे ग्रधीन कर दीजिए । Rt मैंने उन्हें कास को दे ' 
|. $ दिया और कहा-इनक उत्पन्न होते ही यह 'मारय-सारय' करने 
' १ लगे। अतएव इनका 'मार' होगा। यह सदा तुम्हारे ३ 
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१७ जी शिवमहापुराण भाषा | i तारा भाषा. _ 
रहेंगे । तुम्हारे कार्य में सहायक होंगे । ये सदा ज्ञानियों के ज्ञान 
प्राप्ति में बाधा उत्पन्त करेंगे । मेरे ऐसा कहने पर काम ब रात 
प्रफुल्लित हो गए। तब भेंने उनसे पुनः शिवजी को कास के 
वक्षोभूत करने के लिए जाने को कहा । कामदेव ने उत्तर दिया 
हे ब्रह्मा ! में झापको श्राज्ञा का पालन अवश्य करूंगा । किन्तु 
मुझे विश्वास है सें असफल रहूंगा क्योंकि कार्य अत्यन्त दुष्कर 


॥ हे मुझे भय हे कहीं बह मेरे शरीर को भस्म न कर दें। यह 


कहकर कामदेव रति वसन्त व सारणणों सहित बहा से शिवजी 
(के निवास स्थान को चले गए । तथा वहां जाकर उसके शिवजी 
को मोहित करने के अनेक प्रयास किए । किन्तु निराश होक 
वापिस लोटना पड़ा । लज्जित होकर बह सेरे पाथ आकर कहने 
लगा-में शिवजी को मोहित नहीं कर सका। उन्हें मोहि 

) करना श्रसम्भव हे । न 

? द त है 
ब्सवा ध्याय 


h 

). 

} 
t Co (कामदेव की असफलता के बाद ब्रह्मा का विष्णु की स्तुति करना, विष्ण जी का 
. Sh 

+: 

) 

|) 


'भ्रसन्त होकर दर्शन देना तथा सब दतान्त जानकर ब्रह्माजो को इसके लिए सना करना तथा 
„ उनके हट को देखकर उभा की भार्थना करने का सुझाव । ) र 


शिवजी को मोहित कहने का दर्ष चूर-चूर हो गया । पर शिवजी 
को स्त्री के प्रति अनुरक्त करने का संकल्प सन सें द रहा। 
प्रकार निराश होकर मैंने विष्णुजी का ध्यान किया | 
जगत्पालक श्रीहरि प्रकट हुए, मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर 
चहाते हो हक कहो । मेने ब्रह्मा ने कहा-भगचन्‌ ! 


NN 
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| 
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। ` ब्रह्माजी बोले-हे नारद! कन्दर्प को असफल देखकर सेरा 


बसन्त भारगो तथां रति. रहित रुद्र को काम-. 
से भेजा था. किन्तु सब निराशाजनक. 
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- नी शिवमहापुराण भावा | १७७ ६ 
| रहा । मेरे इन वचनों को सुनकर आश्चर्य चकित होकर भग- 
0 वान विष्णु बोले-हे पितामह ! आप यह सब क्यों करना 
 .¢ चाहत हं कृपया सच-सच कहिए । ब्रह्माजी ने उत्तर दिया भगः | 


न्न 


॥ वन्‌ ¦ सृष्टि के आरम्भ में मेरे शरीर से धर्म, काम, दक्ष आदि 
0 पले तथा बाणी से संध्या एक पत्नी का जन्म हुआ । अपनी पत्नी 
? को सुन्दरता को देखकर माया से मोहित में काम वशीभूत हो 
0 गया। उसी समय शंकरजी ने आकर मुझे इस भष्ट आचरण 
के लिये फटकारा । इस प्रकार की ताड़ना को सनकर मझे 
) बहुत विषाद हुआ । आज भी मेरा मन उस अपमान से पीड़ित ९ 
) है। हे विष्णु जी ! जब तक शिवजी को भी में उसी प्रकार कासः १ 
? मोहित नहीं कर पाता तब तक मुझे शान्ति नहीं सिलेगी । सेरे 
» विचारों को जानकर भक्तवत्सल विष्णुजी बोले-हे सृष्टिकर्ता ! 
. ) शाप परस ज्ञाता तथा जगत के कर्ता होकर भी केसी अज्ञानियों ? 
९ के समान हठ कर रहें हें । तुम्हें शिवजी के प्रति इस प्रकार की 
। भावना शोभा नहीं देती । यदि इस पर भी तुम शिवजी से स्त्री ९ 
0 ग्रहण कराना चाहते हो तो पाबतीजी का स्मरण करके उन्हें ९ 
| स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करो । तुम्हारी सब इच्छाएं पणं होंगी । | 
( सवगुण सम्पन्न पार्वतीजी अवतार ग्रहणकर किसी कौ पत्री 
$ होकर शिवजी की पत्नी बनेंगी । इसके लिए दक्ष प्रजापति से 
तप करने को कहें तथा उस तप से प्रसन्न. होकर पार्वतीजी 
| उसके यहां कन्या के रूप में उत्पन्न हों। पाबंतीजी ही अपने 
| विंसिस्त च्या में सरस्वती, लक्ष्मी तथा शिव-शक्ति उमा हें ॥ $ 
{हेः र क को शरण में जाकर उन्हें प्रसन्न करो, तम्हारें ९ 
होंगे । 445. 
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१७५ श्री शिवमहापुराण भाषां 


ग्यारहवां श्रध्याय 


(ब्रह्माजी का उमा की स्तुति करना, प्रसन्न होकर उभा का चाउण्डा के रूप में 
प्रकट, होना तथा सब वृतान्त को सुनकर ब्रह्माजी से ह छोड़ने का आग्रह करना, अस्त 
में बर परम्परा के वशीभूत होकर ब्रह्माजी को यह आइवासन देना कि वह शिवजी को 
भोहित करने का, प्रयास करेंगी ।) हैँ 

तदनन्तर नारद जी ने पुन: पूछा-ह महाभाग | सगवात 
विष्णु जी के जाने के बाद आपने क्या किया ? ब्रह्माजी बोले-हे 


नारद ! तब में शिवशक्ति पार्वती जी की स्तुति करने लगा। 


मेरी आराधना से वह योगमाया चामुण्डा देवी के रूप में प्रकट 
हुईं तथा मुझे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। बह देवी 
चार भुजाओं वाली, सिह पर आसीन, दिव्य कान्ति से युक्त ' 
थीं । मेंने देवी की प्रार्थना करते हुए कहा-हे देवी ! आप नित्य, 
शक्ति रूपिणी तथा सब प्राणियों को अपनी माया से मोहित 
करने वाली व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली हें । भेरी 


आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने पूछा-हे ब्रह्मा ! आपने किस 
प्रयोजन से मेरा स्मरण किया । मेते (ब्रह्मा) ने उत्तर दिया- हे 
बेबी ! शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मेरी भर्त्सना की हे । 
मेरी इच्छा है कि वह भी स्त्री से विवाह करें। बे ध्यानमग्न हैं 
मेरी प्राथेना हे कि आप जाकर उन्हें मोहित कर दें। दक्ष प्रजा- 
पति क्षीर सागर के तट पर आपको कन्या रूप में प्राप्त करने. 
के लिए तप कर रहे हें । आप दिव्य रूप धारण करक दक्ष को 


¢ प्राप्त हो जाएं तथा शिवजी की पत्नी बने । मेरे इन गो से 

देवी चिन्तित होकर बोलीं -हे ब्रह्मा ! आप यह दलानां | 
बात कह रहे हें । ईर्ष्यावश शिवजी को मोहित करने का यह 
न न अनुचित है। निविकार तथा स्थिर योगीश्वर सदाशिव को ||. 
` $ स्त्र अनुरक्त करने का प्रयोजन ? में तो सदा उनकी सेविका | 


mr we पका 
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हैं। वे भाया के स्वामी हैं उन्हें भाया से मोहित कसे किया जा | 
| सकता हे । तब वर परस्परा के वशीभूत देवी ने सोचा यदि बर ? 
) न दूं तो परम्परा नष्ट हो जाएगी । ऐसा उपाय करना चाहिए 
) जिसस अनिष्ट न हो। यह सोच कर उन्होंने शिवजी का ध्यान 
| किया तथा उनकी आज्ञा से ब्रह्मा से कहा-हे ब्रह्मा ! शिवजी को 
| सोहित करना श्रसंभव हे । फिर भी मैं प्रयत्न करूंगी कि वह 
विवाह कर लें, में सती का रूप धारण कर उनकी वशवतिनी 
) ही जाऊगी। यह कहकर देवी श्रत्तर्यात हो गईं । 


बारहवां श्रध्याय 


| (दक्ष का तीन हजार वष पर्यन्त भयंकर तप करना, उन्हें वेवी का दर्शन प्राप्त . 
0 होता तथा देवी का यह बर देना कि बह उनकी शक्नो से पुत्री के रूप में जन्म लेगी तथा 
) कठिन तप से भगवान शंकर की अद्धांधिनी बनेंगी । ) 

D4 


} ब्रह्माजी तथा चामुण्डा देवी का यह संवाद सुनने के बाद 
१ नारदजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! कृपा करके उमा देवी के चरित्र का 
९ आगे वर्णन करिए । ब्रह्माजी बोले-उसके बाद प्रजापति दक्ष ने 
0 तोन हजार वर्षों तक कठोर तप किया । तब देवी शिवा ने उन्हे 
) अपना प्रत्यक्ष दशन दिया तथा वर साँगने के लिए कहा । प्रजा- 
पति दक्ष ने कहा-बह्माजी के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मेंने 
$ आपकी आराधना को हे । भगवान्‌ शिव ब्रह्मा के अंश के रूप में 
4 अवतरित हुए हैं किन्तु आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ. 


करें । प्रजापति के इन वचनों से देवी उनका भाव जान गई 
| और उन्होंने उसे वर दिया कि वह उनकी स्त्री से कन्या के रूप ' 
में उत्पन्न होंगी तथा भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी । यह 
बरदान देकर देवी अन्तर्ध्यान हो गई । प्रजापति इच्छानसार बर 
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है। मेरी प्रार्थना हे कि आप उन्हें मोहित करके उनसे विवाह | । 
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को प्राप्त कर प्रसन्त होकर अपने निवास स्थान पर आकर 
अपने मनोरथ की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लग । 


तेरहवां श्रध्याय 


( प्रजाषति दक्ष का पंचजनकी कन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न > ih | 
९ सृष्टि बढ़ाने को आज्ञा देता, नारद जी का उन बुत्रों को बहुकाकर "निवृत्ति को और 
प्रेरित करना, यह बेकर दक्ष का नारद जी को श्राप देना । ) 


ब्रह्म जी बोले-हे देवष! घर आकर प्रजापति दक्ष ने 
विविध प्रकार से मानस-सष्टि की, किन्तु अब उसमें विकास 
हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मेथुन धर्म में प्रवृत्त 
होकर सृष्टि बढ़ानी चाहिए। मेरी आज्ञा से दक्ष ने पंच- 
जनकी कन्या से विवाह करं उससे दस सहस्य पुत्रों को जन्म 
दिया तथा उन्हें आगे सृष्टि करने का आदेश दिया। इसी को 
पात के लिए पूर्व दिशा में समुद्र संगम पर तप करने के लिए : 
प्रवृत्त हुए किन्तु हे नारद! तुमने उन्हें निवृत्ति की ओर प्रवृत्त 
किया । दक्ष ने पुनः पंचजनकी कन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न 
किए किन्तु वह भी निवृत्ति की ओर ही प्रवृत्त हुए । तब निवत्ति 
को ओर अग्रसर अपने पुत्रों को देखकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए 
तथा उन्होंने आपकी अत्यधिक निन्दा करते हुए श्राप दे डाला 
कि भ्रमण करते हुए तुमने मेरे पुत्रों को उनके मागं से 
क विचलित किया हे इसलिए तुम्हारे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर 
 ! नहीं होंगे । हे ऋषिवर ! आप शान्त स्वभाव के ब्रह्मज्ञानी हैं 
| `! भतः आपने दक्ष के श्राप को स्वीकार कर लिया | 


चोदहवां अ्रध्याय 


(ब्रह्माजी का नारद को प्रजापति की साठ कन्याओं की उत्पत्ति 
!/ 


ds 


Soe 


उसके विषाह, 
ने तथा उसके उमा नास- 


Mookerji IFS (२७0) Collection Jammu 


| 


श्री शिवमहापुराण भाषा १६११. तो, 


ब्रह्माजी बोले-हे देवि ! तब मैंने अपने पत्र दक्ष को समझा 
बुझाकर तुम्हार प्रति उसके क्रोध को शान्त किया । प्रजापति 
ने शान्त होकर पुनः अपनी पत्नी से साठ कन्याओं को उत्पन्न 
किया तथा विधिवत्‌ धर्मानुसार उनका विवाह किया । उन्होंने 
अपनी दस कन्याएं धर्म को, तेरह कश्यप को, दो कृशाश्व को 
दो धूतांगिरस को तथा शेष गरुड को प्रदान कर दीं । कन्याओं 
को उत्पत्ति के समय पार्वंतीजी का स्मरण कर उनकी स्तति की 
जिसके फलस्वरूप शिवा ने दिव्य रूप से कहा-तम्हारी मनो- 
कामना प्री होगी तप करो । यह कह कर देवी अपनी शक्ति 
से बालरूप धारण कर माता क समोप बेठकर शिशवत रोने 
लगी । उस आलोकिक कन्या को देखकर दक्ष अत्यन्त प्रसन्न 
हुए तथा उनक उत्सब हुए । दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा 
रखा । उल्लास से उसके सभी संस्कार पर्ण किए। दिव्य सन्दरी 
९ चह कन्या चन्द्रमा के समान बढ़ने लगी 
पच्ट्रह्वा अध्याय 
( युवाबस्था को प्राप्त होने पर सती के बियाह के लिए चिन्तित पिता को 


| देखकर स्वयं शिवजी को पति के रूप में श्राप्त करने को इच्छा व्यक्त करना तथा साता { 
की आज्ञा प्राप्त कर घर पर ही शिवजी की आराधना व तप करना । ) चु 
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ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! जब उमा सौन्दर्य तथा दिव्य | _ 
) गुणों से युक्त युवावस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति दक्ष इसके | | 

बिवाह के लिए चिन्तित हो गए। सती ने अपने पिता को 
) चिन्ता को जानकर स्वयं कहा कि बह शिवजी को पति के रूप 
$ में प्राप्त करना चाहतो हे । इसके लिए उसने अपनो भाता 
१ आज्ञा चाहो । तब माता ने श्राश्‍्विन सास की नन्दा तिरि 
) चावल, नसक आदि से दिधिपर्वक पजा आरम्भ करा 
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में ही आराधना का प्रबन्ध कर दिया। तब देवी उभा असीम 
श्रद्धा-भाव से प्रार्थना करने लगी । उसकी अनन्य भक्ति को | 
देखने के लिए मैं ब्रह्म, विष्णु तथा अन्य देवगण भी गए।। 
डनकी तपस्या को देखकर आश्‍चर्यचकित हम शिवजी की सेबा 
में कैलाश पंत गए । 
सोलहवां श्रध्याय 
( ब्रह्मा व विष्णु का शिबजी की सेवा में जाकर स्तुतिपूवंक उनसे संसार को 


स्थिति को बनाये रखने के लिए पत्नो प्रहण करने की प्रार्थना करना तथा उनका शिवजी 
के साथ संवाद । अन्त में उनकी हठ देखकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना । ) 


ब्रह्माजी बोले -तदनन्तर कैलाश पर्वत शिवजी के निवास 
स्थान पर पहुंचकर हमने शिवजी की हाथ जोड़कर वन्दना 
को । तब प्रसन्न होकर शिवजी ने पूछा कि आप किस प्रयोजन 
$ से आए हें। इस पर हमने उत्तर दिया-हे देव ! हम सब आपके 
अनुचर हें । आप सबंशक्तिमान्‌ तथा सृष्टि के सूत्रधार हैं। | | 
आप हो संसार को स्थिति के कारण हैं, सृष्टि का जन्म, पालन | - 
व संहार आप पर ही निर्भर हे । अतएव आप ही यदि इस 
प्रकार विरक्त हो जायेंगे तो सृष्टि को स्थिति कसे रहेगी । मैं 
ब विष्णु हम दोनों विवाहित हें। अतः विश्व की स्थिति के 
लिए आप सो स्त्रो ग्रहण करें। आपने सृष्टि से पूर्वे कहा भी 
९ था कि जब में रुद्र के रूप में अवतार!लूँगा तब विवाह कर सांसां- 
रिक व्यापार करूंगा । अब आप अपने वचनों को परा करे । 
आपके बिना हम संसार कार्य नहीं चला सकते । तब हम दोनों 
की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा-तुम दोनों ही मेरे 
. १ प्रिय हो। आपकी इच्छा में अवश्य प्री करूंगा । परन्त हे ब्रह्मा 
६ विष्णु! में योगी व शांत तपस्वी हूं। मेरे स्त्री ग्रहण का क्या 
: उ 
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) लास ? मुझे विवाह करना शोभा नहीं देता । विवाह सांसारिक 

) बन्धन हे । काम को इच्छा मूख लोग करते हें । योगी इच्छा- 

? विहीन तथा बरागी होता हे। किन्तु यदि आप आग्रह करले हैं 

॥ तो संसार के कल्याण के लिए में बिवाह कर लंगा । किन्ल 

) आप उस योगिनी से कह दें कि वह सेरी आज्ञाकारिणी तथा 

_? सेरी विश्वासपात्र हो। जब में काम से अभीभूत होऊ बह उसी 
॥ साव से कामिनी बन 'जाए। जब में योगी-भाव से वक्त होऊ « 

) तो वह भी योगिनी बन जाए। वह सदा मेरी अनुसरणक्रारि 

९ रहे । यदि उसे मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो में उले छोड़ 

१ दुंगा । भगवान शिव के इस कथन को सुनकर हम होले ने | 

0 नस्प्रतापूर्वक उत्तर दिया-हे महादेव ! जगज्जननी उसा छली ; 

! नाम से दक्ष प्रजापति के यहां कन्या रूप से उत्पन्न हुई हैं । ६ 

। आपको पति रूप से प्राप्त करने के लिए. वह भोषण लये कर : 

) रही हैं बही सवथा आपकी अनुचरी तथा पत्नी बनने के बोग्य 

| हैं। इस प्रकार हम दोनों के कहने पर भगवान्‌ शिव ने हमारी 

प्रार्थना स्वीकार करके 'तथास्तु' कहकर हमें कृताथे किया तथा 

। उचित आदर सत्कार के साथ हमें विदा किया । 


-सत्रहवां अ्रध्याय 


। (शिवजी का प्रसन्त होकर सती को दर्शन देना तथा वर साँगने के लिए कहना । 
बर के अनुसार शिवा को पत्नी के रूप में ग्रहण करने का वचन देकर यह सूचना ब्रह्मा _ 
के द्वारा प्रजापति दक्ष तक पहुंचाना तथा दक्ष का हष पूवक उसे स्वीकार कर लेना ।) 


ब्रह्माजी बोले-सती के कठोर तप व दृढ़ संकल्प को 
) देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया । सती के मनोरथ को जानते हुए भी उन्होंने उससे अ 

धना का प्रयोजन पूछा तथा बर मांगने को कहा । अपने स्वामी 
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१८४ र प स च 
के दर्शन पाकर सती बिहवल तथा मुग्ध हो उठीं । प्रसन्तता तथा 
) लज्जा के आवेश में उन्होंने सिर झुका लिया तथा सुख से कुछ 
| ल कह पायी । सर्वज्ञ महादेव डनके "रस मर जानते ही 
शे किन्त लज्जा के कारण सती अपनी भावनाओं को कह नहीं 
0 पाई । अन्त सें किसी प्रकार लज्जा को त्यागकर सती ने उत्तर 
$ दिया-हे भगवन्‌ ! आपको जो उचित लगे वही वर द द। तब 
| शिवजी ने उसे वरदान देते हुए कहा-तुम सेरी अर्धांगिनी 
बनोगी । मनोवांछित वर पाकर सती गद्गद्‌ हो गई । उन्होंने 
? कास मोहित सुर्ध करने बाली द्ष्टि से शिवजी की ओर देखा । 
शिवजी में भी काम व श्र्‌ गारिक भावनाएं उत्पन्न हुई । शिव- 
) शिवा के इस सम्मोहन पर सम्पूर्ण वातावरण आनन्‍्दभय हो 
0 गया तथा मुग्ध हुए वह दोनों प्रेम विहवल हो उठे । तब सती 
९ को चेतना हुई तथा उसने नस्ता से कहा-हे स्वासो ! आप 
) मुझे मेरे पिता से विधिपूर्वक पत्ती रूप में ग्रहण करें । शिवजी 
) ने प्रसन्तता से स्वीकार कर 'तथास्त्‌' कहं दिया । तत्पश्चात्‌ 
$ अत्तर्थ्यान होकर बह अपने निवास हिमालय आये तथा मुझे 
) (अह्या) को स्मरण करके आदेश दिया कि दक्ष के पास जाकर 
) कन्या देने के लिए आज्ञा दे दो। शिवजी के निर्देशानसार 
ब्रह्माजी अपने पुत्र दक्ष के पास पहुंचे। यहाँ बर प्राप्ति का 
समाचार पाकर दक्ष अपने परिवार सहित असीम हृष से 
उत्सव सना रहे थे। दक्ष ने ब्रह्मा का उचित आदर सत्कार व 
स्तृति को। तब ब्रह्मा ने उसे सती को शिव की सेवा सें देने का 
' आदेश दिया । जिससे दक्ष अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उन्होंने 


ह 


_ १ स्वीकार कर लिया । दक्ष की स्वीकति पाकर में ब्रह्मा कैलाश 


& 


` परंत पर शिवजी के पास लोट आए। 
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. जी बोले हे देवषि ! जब में दक्ष की स्वीकृति प्राप्त कर कैलाश 
| पर्बेत पर पहुंचा तो सर्व प्रथम शिवजी ने स्वाभाविक रूप से 
) सती व दक्ष का कुशल क्षेम पूछा । तब मैंने उन्हें विश्वास दिलाते ॥ 
। हुए उत्तर दिया-हे कृपाकर ! आपका वरदान पूर्ण होगा । दक्ष 
॥ ने आपको पहले से ही जमाता रूप में चुन लिया हें। आप शुभ 
$ मह॒ते देखकर उनके घर जाकर सती को स्वीकार कर लीजिए । 
) शिवजी ने प्रसन्नता से कहा कि तुम्हारे व नारदजी के साथ 
) जाकर में सती को अद्धागिनी बनाऊंगा। इस शुभ उत्सव पर { | 
$ आप अपने पुत्रों को भी आमंत्रित कर लें। तब शिवजो को | | 
| आज्ञा पाकर सेने अपने सरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लिया। | | 
) इधर शिवजी ने भौ विष्णु जी का स्मरण किया जिससे तुरन्त | 
| गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी सहित जगतपालक विष्णुजी भी | | 
) उपस्थित हो गए। सब देवता तथा ऋषि मुनि एकत्रित हो ( | 
? गए । चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में | 
। बड़े हर्षोल्लास के साथ यात्रा आरम्भ हुई । बारात को शोभा 
) अद्वितीय थो । सदाशिव नन्दी पर आसीन थे। आलोकिक | 


११ 
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 ग्रठारहवां ग्रध्याय 


प ( अह्या का दक्ष का समाचार लेकर शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें बताना कि 
बक्ष ने उन्हें दामाद बनाना स्वीकार कर लिया है तथा शिवजी का शुभ नक्षत्र में सती 


को परनी रूप सें ग्रहण करना ।) 

___ ब्रह्मा के ऐसा कहने पर उत्सुक होकर नारदजी ने पूछा 
हे पितामह ! आपने कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया व| | 
शिवजी से आपका क्या वार्तालाप हुआ. कपा करके कहें । ब्रह्मा 


| 
i 


उत्सव था । प्रजापति दक्षने प्रसन्नता से सबका स्वागत £ 
तब उस शुभ मुह॒त में शिवजी ने विलक्षण गुणवती सों 


PRE रे! 3८2 म्य टक हळ 
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सणा १ | शिवमहापुराणभाषा . 


Pe |. कह 
| दिव्य सती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया । सब ने | 
) हषित होकर मंगल की प्रार्थना की ।. | ' ऱ्या 
| उन्नीसवां श्रध्याय 


. (दक्ष के विधिपूर्वक कन्यादान करने पर विष्णु का लक्ष्मी सहित शिवजी की स्तुति 
१९ करना, विवाह कराते समय माया के कारण काम-मोहित होकर ब्रह्मा जी का सती को { 
¢ देखकर वीय गिराना, जिससे कुपित होकर शिवजी का ब्रह्मा का वध करने के लिए उत्तुक 

होना, अन्त में विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्थिर होना 1) ( 


ब्रह्माजी बोले-तब विधिपूर्वक कन्यादान देकर दक्ष ने ( 
शिवजी को बहुत सा धन दहेज के रूप में दिया। ब्राह्मणों को । 
भी दक्षिणा आदि से सन्तुष्ट किया। तब विष्णु ने लक्ष्मी के | 
साथ शिवजी को हाथ जोड़कर स्तुति की तथा कहा-आप सब | 
लोकों के पिता व सती माता हें । अतः संती रूपिणी शिवशञक्ति ! 
९ को प्राप्त कर आप समस्त ब्रह्माण्ड का उद्धार कीजिए । शिवजी ! 
ने 'तथास्तु' कहकर विष्णु जी को क॒तार्थ किया। मेरी आज्ञा | 
से शिव-शिवा ने अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा कौ । उसके | 
पश्चात्‌ हर्षोल्लासमय विलक्षण उत्सव हुआ । शिवजी की माया ( 
से समस्त ब्रह्माण्ड मोहित हो गया। में (ब्रह्मा) भी मोहित हो 
गया। प्रदक्षिणा कराते समय दक्ष की -पतिब्रता सता सती के 
प्रति काम-मोहित हो गया तथा उसका मुख देखने के लिए 
अधीर हो गया । किन्तु लज्जाशोल सती ने अपना मख पर्णरूपेण | 
ढका हुआ था जिससे मेरी इच्छा पूर्ण न हुई । कामातर मैंने ! 
सती का मुख देखने के लिए छल का सहारा लिया तथा हवन- 
कुण्ड में बहुत सा गोला इंधन डालकर घो को आहुति दे दी । 
इससे इतना धुंआ उठा कि अंधेरा हो गया । इसी बोच अवसर. 
देखकर क सती का पर्दा हटाकर मुख देख लिया । मेरे काम 


च्छ 


| | को सौमा न रही। ब के समान मेरे वीय को चार बंदे पश्वो 
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| पर गिर गई। लज्जित व भयभीत में उसे छिपाने का प्रयत्न 
| करने लगा। किन्तु शिवजी के सर्वज्ञ नेत्रों से बच न पाया, उन्हे 
| | सेरे वीयं-स्ललन का ज्ञान हो गया । क्रोधित हो ब्रह बोले-अरे 
| पापौ ! तूने यह धृष्टता कैसे की । तू विवाह कराते हुए मेरी 
| पत्नी के प्रति कामातं हो गया। इस प्रकार फटकारते हुए 
/ शिवजी त्रिशूल उठाकर मेरा वध करने के लिए उद्यत हो उठ । 
{ सरोचि आदि मेरे सभी पुत्र चीत्कार करने लगे। भयभीत 
| होकर सभी देवता शिवजी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी 
" आगे जाकर शिवजी को शान्त करने का प्रयत्न किया । शिवजी 
} ने आवेश में कहा-विष्णु के कथनानुसार सती पर काम-द्ष्टि 
) रखने वाले को में नष्ट कर दूंगा । इस पापात्मा ब्रह्मा ने कामा- 
| तुर होकर सती को क्यों देखा । इसके वीयं का भी स्खलन हो 
| गया। इस निन्दनीय का वध में ्रवश्य करूगा। शिवजी के 
) हठ को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए । इसी समय विष्णु 
) ने शिवजी की बहुत स्तुति की । शिवजी ने कहा विष्णु ! तुम 
| मेरे प्रिय हो। मुझे रोको मत। इस धूतं को मारने दो । यह 
) ब्रह्मा बहुत पापी हे । इस महादुष्ट का नाश मं अवश्य करूंगा । 
शे सष्टि की रचनां स्वयं कर लंगा या अपनी माया से नए ब्रह्मा 
का सजन कर लूंगा। किन्तु इसका वध अवश्य करूंगा । इस 
१ पर मुस्कराते हुए विष्णु ने कहा-हे देव ! हम आप ही के अंश 
) हें । ब्रह्मा आपसे अभिन्न हे तथा में भी आपका हो अंश हूं। 
- | आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप ही शिव परमतत्त्व हें। आप उपाधि 
` १ तथा नित्य आदि के भेद से रहित हें । इस प्रकार के विष्णु के 
तर्क को सनकर तथा उनकी स्तुति को देखकर शिवाजी स्थिर | 
होकर प्रसन्त हो गए तथा उन्होंने मेरा वध नहीं किया। या 0 


प 
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१८८ . श्री शिवमहापुराण भाषा 


बोसवां ग्रध्याय 


(शिवजी के शान्त होने पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं का शिवजी की स्तुति | 
श करना तथा ब्रह्माजी की पापशुद्धि के लिए शिवजी का ब्रह्मा के सिर पर आसीन होना ९ 
तथा तप का आदेश देना, वीर्य की चार बंदों से चार बादलों की उत्पत्ति तथा अन्त हैं ९ 
शिवजी का विवाह सम्पूर्ण होने पर दक्ष को आज्ञा से शिव व सती का विदा होना )) 0 
} ज ने > ज़ ज प Kis र्ल व re 
ब्रह्माजी बोले हे सनिवर ! जब शिवजी शान्त होकर स्थिर 


खु, 
~ 
| 
al 
2] 
3, 
Ais 
491 
pa) 
| 
4 
ह 
“25 
कु 
/डिधि 
) 
व्य 


३ अस्तक छुकर उन्हें प्रणाम किया । इसी बीच शिवजी नेरे मस्तक | 
9 पर आसीन हो गए। इन्द्रादि सभी देवताओं के समक्ष सेरी | 


लज्जा की सीमा न रहो । फिर लज्जित होकर मेंने पनः उनसे 
क्षसा याचना तथा स्तुति करने लगा । इस प्रकार उनकी स्लत | 


करके उनसे पाप मुक्ति का उपाय पूछने लगा । शिवजी ने | 
कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! तुम इसी प्रकार इसी रूप में प्रार्थना व सेवा | 
करो। इस रूप से हो पृथ्वी में तुस प्रसिद्धि प्राप्त करोगे । तुम 
तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्थ-सिद्ध करोगे। वीय-पात करक तमने 
मनुष्यों के समान आचरण किया है। अतएव तस सनष्य बन |. 
कर पृथ्वी लोक में भ्रमण करो। तुम्हारे इस रूप को देखकर | 
लोग कहेंगे कि ब्रह्मा के शिर प्र रुद्र बेठे हें । इस प्रकार लोग $ 
पर स्त्री गमन नहीं करेंगे । इससे तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी । 
तथा तुमने जो चार वीय को बूंदें पृथ्वी पर गिराई हे SES 
' भाकाश में प्रलय करने वाले चार बादल होंगे । क 
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| बादल में परिवर्तित हो गए। तब यह देखकर शंकर व सती 
सन्तुष्ट होकर शान्त हो गए । तदनन्तर शिवजी को आज्ञा पाकर 
$ विवाह पूण कराया । तब भगवान शिव ने सती सहित दक्ष से 


) हाथ जोड़कर जाने को आज्ञा मांगी । दक्ष ने प्रसन्नता से अपनी 
| पुत्री व जमाता को विदा किया । 


इक्कोसवां अध्याय 


| ( ( ब्रह्माजी का नारदजी को शिव-शिवा के रमण व कैलाश पर्वत पर तथा हिसा= ब | 
ध लय पर विहार का वर्णन करना .।) 44 
! इस प्रकार ब्रह्माजी से शिव-शिवा के चरित्र व विवाह का ह 
0 वर्णन सुनकर नारदजो बोले-हे तात ! आपने. अत्यन्त कल्याण- है 
0 कारी ब संगलदायक शिव-शिवा का वृत्तान्त कहा । श्रब इसके | 


0 बाद क्या हुआ कहिए । ब्रह्माजी बोले-दक्ष के यहाँ से जाने के 
) बाद शिव-शिव। केलाश पर्वत पर जा पहुंचे । वहां जाकर सती 
) ने सभी शिवगणों को आश्रम से दर जाकर निवास करने को 
` १ कहा । शिवजी ने भी सहषं उन्हें जाने की आज्ञा दे दो तथा 
`? कहा कि संकेत मिलते ही शीघ्र उपस्थित हो जाना । इसक बाद 
` १ नन्दी आदि शिवगण आश्रम से दर जाकर निवास करने लगे । 
: ६ एकान्त होने पर शिवजी पावेतीजी के साथ रमण करने लगे । 
_ | शिवजी सती को फूलों की माला पहनाते तो कभी जब सती 
| दर्षेण में मख देखतीं तो शिवजी उनके पीछे ग्राकर खड़े हो; _ 
' जाते । और हठपूर्वक उनके कुण्डलो को स्पर्श करते। भयभीत ? _ 

सती का आलिगन करते। कभी उन्हें फूलों के आभूषण ऑपत १ 
१ करते । तो कभी पर्वतों के कञ्जों में सतो के साथ रमण करते । ३ 
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लय चले गये | तथा वहां पर आनन्द विहार करने लगे । इसी 
प्रकार विहार करते हुए पच्चीस वषं बीत गये । 


बाईसवां अ्रध्याय 


(विहार करते हुए बर्षा ऋतु सें सती के कहने पर शिवजी का हिमालय के हेले 
ल्थान पर. जाना जहां पूर्णतया शान्ति व प्राकृतिक वातावरण था ।) 


ओर भी बहुत से 

हबेर पुरी 
गुफाओं में देव- 
हो वहीं चलें । इस प्रकार शिवजी के ऐसा 
जी के साथ हिमा- 
चहा जाने का प्रबन्ध 


i 
शिका... 
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( सबसे एकान्त व शान्त स्थान पर ले गये। जहां केवल प्रकति | 
१ की ही प्रधानता थी । मनुष्य व पक्षी का वहां आभास भी न| | । 


0 था। वहां महादेव सती के साथ बहुत काल तक विहार 

करत रह । इस समय वह सब तत्वों के चिन्तन को छोड़कर 

॥ सती में ही आसक्त हो गये थे । | 
तेईसवां श्रध्याय 

( विहार के पश्चात्‌ वार्तालाप ब्लें प्रसंगवश सती का शिवजी से परमतत्व तया 

) शोष के विषय में पूछना, शिवजी का परमतत्ब, भक्ति तथा उसके नो अंशों का विशेष 


) इच से भद्धा की महिमा, इतिहास, धमं, वेद, शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र तथा 
) अन्यान्य तत्त्वों का सती से विवेचन करना । ) कु 
हि ी 


| भ्रह्माजी बोले-एक बार विहार के बाद शिव-सती बैठकर 
| बातचीत कर रहे थे कि शिवजी को प्रसन्न पाकर प्रसंगवश 
! सती ने कहा-हे नाथ ! बड़े तप के फलस्वरूप आप मुझे मिले 
| हें । आपसे विहार करके में कृतार्थ व सन्तुष्ट हो गई हुं । अब 
) में तत्त्यो में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं । अतः हे देव ! 
९ इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए । 

बिषयग्रस्त प्राणो भी जिस तत्त्व को जानकर मोक्ष प्राप्त कर | _ 
लेता है बह मुझे कहिए । सती के इस जिज्ञासा भरे प्रश्‍न को | 
१ सुनकर शंकर प्रेमपूर्वक बोले-हे दाक्षायणी ! शिवा ! विज्ञान 
0 विशिष्ट ज्ञान ही परम तत्त्व है। दूसरा स्मरण, केवल ब्रह्म का | 
) स्मरण ब्रह्म साक्षात्‌ परे हे। भक्ति विज्ञान को जननी हे 

अक्ति का विरोधी कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । में इसी 
भक्ति के आधीन हुं । यह भक्ति द्विविध हे (१) सगण, (२) 
निर्गुण । इनमें प्रथम श्रेष्ठ हे । इसके भी दो-दो भेद हें । इसके 
आगे इनके छः-छः और उनके अनेक भेद पण्डितोंने कहे हैं 
मैं इनमें से प्रमुख नो भेदों का विवेचन करता हूं 


RR 


)) 
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कौतंन, स्मरण, सेवन, दास्यभाव, अर्चना, बन्दना, सख्यता और ( 


आत्म-समर्पण । सभी कालों में भक्ति की महत्ता स्वीकार की | 
$ गई है। कलियुग में तो भक्ति विशेष रूप से फलदायिनी है। | 
) संसार में में अपने भवत के सभी कार्य व मनोरथ पूर्ण करता 
।है । उसके सब ढुःखों को दूर करके उसके शलुओं का नाश | 
| करता हूं। इसी भक्ति के कारण मैंने काल को तृतीय चेन्न ) 
से भस्म कर दिया था। इसी के वशीभूत होकर मैंने रावण क! 
त्याग किया था तथा भक्ति के ही कारण मैंने दुष्ट व्यास को | 
नन्दीश्वर से दण्डित कर काशी से निष्कासित कर दिया था । 
भक्ति के आधीन में कुछ पक्षपात नहीं करता । अपने भकत की 
। | सब प्रकार से रक्षा करता हूं। भक्ति की ऐसी महिमा को ! 
सुनकर सती मुग्ध हो गई । उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया 

तथा भक्ति के हो विषय में श्रद्धा का माहास्म्य पूछा । संसार 
| के कल्याण के विषय में शिवजी से प्रश्‍न किया । इसके अति- ६ 
_ | रिक्त शास्त्र व उनकी महत्ता सम्बन्धी प्रश्‍न पूछे । सती की | 
- | इस जिज्ञासा व ज्ञान से भरे प्रश्नों से प्रसन्न होकर प्रेमपूर्वक | 


I 


` ॥ वर्णन करना आरम्भ किया । इतिहास, कथा, भक्ति, वर्णाश्रम, | 
_ | येस, राज धमं, पुत्र स्त्री आदि के धम, वेदों, शास्त्रों का पर्णरूप | 
' | से विवेचन किया। इस प्रकार हिमालय पर विहार करते हुए ! 
| ज्ञान सम्बन्धी वार्तालाप भी किया । अ | 


चौबीसवां अध्याय 


„= (मण करते हुए शिवजी का दण्डकारण्य मं पहुंच 53:43 हो गाए के ! 
बुश में बता श्‌ वहां राम ब लक्ष्वण को देखकर राम को गड गी ५ 
| होकर सती का प्रश्‍न पूछना तथा शिवजी के बचतों पर? अविश्वास करते. हुए ” 
करके राम को परीक्षा लेना व लाळ ६ B, 


इस विषय में य से (od | 
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एरदजी ने यह सब सुनकर ब्रल्लाजी से कहा-हे पिता- 
हु | अब आप सझे सती-शिव के चरित्र के विषय में और ' 
वर्णन करें । ब्रह्माजी बोले-हे मुनिवर | श्रब सें तुम्हें शिव के 
रित्र का बर्णन करता हे । एक बार जब मायावी 'सहादेव 
सती के साथ मन्दी पर बैठे असण कर रहे थे तो दण्डकारण्य से 
पहुक्चकर उन्होंने सती को बह स्थान दिखाया जहां रावण सीता | 


च 4 
| 


शि 


का हरण करके ले गया था तथा श्रीरास वन के बक्षों, लताओं 


ओं, पत्थरों से सीता का पता पूछते हुए उनके वियोग से. 


शिलाओं, 

दुःखित होकर उनको ढुँह़ रहे थे। उत्तकी विरह-पीडा की कोई 
सीसा न थी । इस प्रकार वह सब सती से वर्णन करते हुए शंकर 
जी आगे चल रहे थे। इसी बीच उन्होंने सीता को ढूंढ़ते हुए | 
विरही भगवान रास तथा लक्ष्मण को देखा उनक दृष्टिगोचर ॥ 
होते ही शंकर जी ने तुरन्त दूसरे मार्ग से जाकर आरास को | 


[सन्तता से प्रणाम किया तथा “जय! शब्द का उच्चारण करते 
छ्‌ गे अथना दर्शन दिया । शिवजी के इस व्यबहार | 
माया से सोहित हो गईं और उन्होंते प्रेस पूवक शिवजी 
से पछा-भंगवन ! आव तो सभी देवताओं में श्रेष्ठ, पूजनीय तथा 
परतत्त्व हैं । फिर वियोग से व्याकल मनुष्यों के समान आच- 
रण करते हुए इन दोनों सें से कृष्ण वर्ण वाले को आपने असि-{ | 
बादल क्यों किया? यह दोनों मनुष्य कौन थे ? हे नाथ ! ५ । 
आपके इस अद्भूत आचरण का कारण जानने के लिए मेरे मन्‌} _ 
में बहुत उत्सुकता है। क्योंकि आराधक भक्त को ही अपने | 
आराध्य देवता को प्रणाम करना चाहिए । इस प्रकार साया से 
मोहित तथा चकित व शंकित सती को देखकर शिवजी ब 
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का प्रभाव हे । इक्ष्वाकु बंश में उत्पन्न हुए यह दोनों झाई 
बहुत प्रज्ञावान हैं । इनके पिता दशरथ हैं तथा इनका नाम राम 
ब लक्ष्मण हे । यह गोर वर्ण बाला लक्ष्मण है जो शेष जी का 
अवतार हे । उपेष्ठ का नाम रामचन्द्र है। यह स्थिर तथा जगत- 
पालक बिष्णु के अबतार हैं । प्य पर श्रेष्ठ लोगों को रक्षा 
तथा विश्व के उद्धार के लिए ही इन्होंने अवतार ग्रहण किया 
है। इस प्रकार शंका का समाधान करते हुए सदाशिव चुप हो 
गए। किन्तु माया से मोहित सती जी शिवजी की बातों से 
विश्‍वस्त न हुई । सती के अविश्वास को देखकर शिवजी बोले- 
हे सती ! यदि तुम मेरे बचनों से सहमत नहीं हो, तो स्वयं जाकर 
श्रीराम को परीक्षा करके देख सकती हो। इस प्रकार जिस 
किसी भो उपाय से तुम्हारा अविश्वास दूर हो, कर सकती हो। 
में इसी वृक्ष की छाया में तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा । इस 
' प्रकार शंकर जो के कहने पर माया से मोहित सतो श्रीराम कवी । | 
परीक्षा लेने चली गईं तथा सन ही मन परीक्षा का उपाय | : 
सोचने लगीं । तब उनके मन मे विचार आया कि वह सीता का 
रूप धारण करके भ्ीराम के पास जाएं कि सचमुच श्रीराम । 
, विष्णु का अवतार हें तो मुझे पहचान लेंगे विर नहीं। बह | 
सीता का रूप धारण करके श्रीराम के पास गईं । तभी शिवजी 
का स्मरण करते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने सती को देखते ही पह- 
चान कर उन्हे प्रणाम किया डत जिक पूछा-हे माता ! इस 
समय शिवजी कहां हें जो आप श्रकली यहां बन में विचरण कर 
रही हैं, इसके साथ ही आपने अपना वास्तविक रूप को त्याग 


| यह क्या रूप धारण किया हे । भ्रीराम के बचनों को 
य | सुनते 
ही आश्चर्यचकित सती लज्जित हो गईं तथा महादेव के बचनों 
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॥ को सुनकर पश्चाताप करने लगीं । तथा रामवेशधारी विष्णुजी 
। से कहने लगीं-हे राम ! मैंने तुम्हारी माया जान लो किन्तु 
) आपको शिवजी ने प्रणाम किया इसका कारण जानने को मुझे 
) तीब्र उत्कठा है। कृपया इसका वर्णन कर मेरा संदेह दूर कर। 
। सती के यह बचन सुनकर श्रीराम के नेत्र प्रेम से खिल उठे । 


पॅच्चीसवां ञ्रध्याय | 


( (शीराम रूपधारी सगवान विष्णु का सतो से शिवजी के प्रणाम करने का । 
( कारण बताना तथा जिते सुनने के बाद सती का शिवजी के पास वापिस जाना, शिवजी 1 । 
॥ का सती अरित्र जानने के बाद अपने पूर्व अण का स्सरण कर सती का परित्याग करना | 


| दबा त्याग से व्याकु सती को अनेक प्रकार को कथाएं सुनाकर विमुक्त करना। ) 1 
) तदनन्तर श्रीराम सती को शिव के प्रणाम करने का रहस्य . 
। बताने लगे । राम बोले-हे देदि! एक बार बहुत काल पूरे, \ 
) शिवने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर एक अत्यन्त सुन्दर 
|| $ गोशाला बनवाई जिसमें एक बहुत विशाल भवन तथा आलो- 
| | किक सिंहासन तथा एक विलक्षण दिव्य छत्र भी था। तत्प- 
4 0 श्यात सभी देवताओं, शास्त्र, युगों ब्रह्मादि, सुनियों देवियों 
) अप्सराओं आदि को आमंत्रित करके अनेक वस्तुएं एकत्रितकी । 
। नागो की बोडषकन्याओं ने संगलाचार किया ब संगीतज्ञों ने बाद्य 
| जदंग वीणा से संगीत समारोह किया । इस प्रकार एक बहुत बड़े ९ 
) उत्सव का श्रायोजन किया । राज्याभिषेक को सामग्री संग्रह की 
| | गईं तथा तीर्थोदक के पांच घडे भी रखे। इसके अतिरिक्त ग्रनु- 
| छरों ने बहुत सी श्रन्य सामग्रियाँ जुटाई । तब भोषण नाद 
| बाला हांख बजाकर प्रसन्नता से वैकुण्ठ से विष्णु को आं त्रित ' 
| किया । तब एक शुभ घड़ी देखकर भक्ति से युक्त होकर भग- 
बान शंकर ने विष्णुजी को उस श्रेष्ठ सिहासन पर आसीन कर ¢ 
अनेक प्रकार के आमूषणों से भूषित किया । मंगल पूर्वक उनके 
wR  चिअर 
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| सस्तक पर मुकुट बांधकर उनका राज्याभिषेक कराया । तथा 
| उन्हें अपना श्रनन्त ऐश्‍वर्य प्रदान किया । तब भगवान्‌ झि ने 1 
उनकी स्तति की तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से व अन्य सब दंव- 
ताओं से बारी-बारी उन्हे प्रणाम व उनकी स्तुति करने को 
कहा । तथा आज्ञा दी कि जैसे वेद में मेरे स्वरूप का वर्णन 
किया गया है वेसा ही इनका वर्णन करो । ऐसी आज्ञा पाकर 
ब्रह्मा ने प्रसन्नता से विष्णु जी को प्रणाम किया व सब देवताओं 
मुनियों आदि सहित उनकी बहुत स्तुति की । इसके बाद शिव-. 
जी ने विष्णु को अनेकों बरदान देकर उन्हें संसार का कर्ता, 

पालन कर्ता व संहारकर्ता बनाया । धमे, अर्थ, काम को सिद्ध ' 
करने वाला तथा दुष्टों का संहर्ता नियुक्त किया । अपनी तीनों 
ड शक्तियां उन्हें प्रदान करके समस्त ब्रह्माण्ड में स्वतन्त्र लीलाएं 
करने को कहा । अपनी सारी साया उन्हें आपत कर दीं तथा 
अनेकों ग्रवतारो से संसार का पालन करने को कहा। अपने 


लोक में उन्हें गोलोक नामक स्थान दिया और कहा- हे विष्णु ! 
पृथ्वी लोक पर आपके जितने भी अवतार होंगे सेरे भक्त श्रद्धा 
श्र से उनका दशन करंगे। इस प्रकार विष्णु को सर्व शक्तिमान्‌ 
। १ बनाकर अपने गणों सहित महादेव कैलाश पवंत चले गए। 
: उसो समय जगत्पालक विष्णु ने गोप वेश धारण किया ब गौओं ! 
व गोपियों के स्वाभी बने। इस समय शिवजी की आज्ञा से 
उन्होंने चार अवतार ग्रहण किए हुए हें । में राम, लक्ष्मण, 
भरत, शनुघ्न । इस समय में अपने भाई लक्ष्मण सहित पिता 
को आज्ञा से बन में आया हूं। किन्तु भाग्यवश यहां आकर ' 
दुःखित हो गया हुं। कोई रावण नामक राक्षस मेरी पत्नी ' 
) सीता का अपहरण करके से गया है। अपने भाई के साथ विरहं | 
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| व्याकल होकर में यहां वन में सोता को खोजने आया हूँ । ६ 
: | किन्तु हे सती ! श्रब आपका दर्शन पाकर कतार्थ हो नया हूँ 

{ तथा बिश्वस्त हो गया हूं कि आपकी कपा से सब कल्याण 
0 होगा । इस प्रकार प्रणाम करके अनेक प्रकार से सीता जी को 
` ॥ सन्तुष्ट करके रामचन्द्र जी बन में विचरण करने लगे। उन्हें 
_ { शिवन्मवत जानकर खती ने उनकी अत्यन्त प्रशंसा की तथा 
| | लज्जा ब पश्चाताव से व्याकूल हो शिवजी के पास लोट आईं । 
, १ शिवजी के पास जाकर उन्हें यही चिन्ता थी कि बह शिवजी 
| ९ से कष्या कहेंगी । यह विचार कर बह चिन्तित होकर पश्चाताप 
। | करले लगी । फिर शिवजी के पास जाकर मन ही मन उन्होंने 
। | शिवली को प्रणाम किया । चिन्ता व ग्लानि के कारण उनका 
| ॥ चु कान्तिहीन हो गया था। उनको ऐसी स्थिति को देखकर 
। $ शिवजी ने पूछा-कूशल तो हैन? आपने उनकी परीक्षा कंसे 
। ! ली । उत्तर में सती कुछ त कह सकी केवल सिर झुका लिया । 
7 $ बह व्याकुल होकर शिवजी के समीप जा खड़ी हुई । महादेव 
| | ने ध्यान से सती का चरित्र जान लिया तथा बहुत दुःखी हुए । 
| | उन्होंने सोचा विष्णु जी के सामने की हुई पूर्व प्रतिज्ञा के अनु- 
| ) घार सती का परित्याग हो उचित हे । इस प्रकार येद, धर्म के 
) पालक भगवान शिव ने अपने प्रण के अनुसार सन से सती का 
$ घरित्याग कर दिया व सती से कछ न कहकर अपने निवास 
स्थान कैलाश को जाने लगे। उसी समथ विशेषकर सती को 
लनाने के लिए आकाश वाणी हुई-हे परमेश्बर ! योगीश्वर ! | _ 
आप धन्य हैं । समस्त ब्रह्माण्ड में आपके समान कोई भी प्रतिज्ञा 
का वालन करने वाला नहीं हे । यह आकाश वाणी सुनते ही | | 


i > 


सतो शोभा बिहीन हो गईं तथा उन्होंने शिवजी से पूछा-हे 
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स्वासी ! आपने ऐसी कौनसी प्रतिज्ञा को हे, कषा करके र 
बताएं सती के इस आग्रह पर भी शिवजी ने विष्णु ब ब्रह्मा 
| के समक्ष हुई अपनी प्रतिज्ञा को नहीं बताया । तब संती ने 
| अपने स्वामी शिवजी का ध्यान कर अपने परित्याग को जात | 
| लिया तथा दुःखित हो उठीं। शोक संतप्त बह दीघं निःश्वास 
छोड़ते लगीं। तब विहवल सती को देखकर महादेव सती का 
| ्न बहलाने के लिए अनेक कथाएं कहते लगे तथा कलाश 
| जाकर अपने रूप का ध्यात कर समाधिस्त हो गए । दुःखी ब 

शोक से व्याकुल सती भी उनके समीप बैठी रहीं। तती-शिव 

के इस चरित्र को कोई भी न जान पाया । बहुत काल के बाब 
| | जब शिवजी ने समाधि भंग की तब सती ने उनके पास जाकर 
ड उन्हें प्रणाम किया। करुणाकर शंकर ने उन्हें अपने निकट ही 
ह आसन दिया तथा अनेक प्रकार की कथाओं से तती के दुःख 
को दूर किया। सती का मन पहले के समान सुखसय हो गया । 
किन्तु शिवजी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। 


छब्बोसवां अ्रध्याय 


~ 


| (एक महायक्ष में शिवजी ब इक्ष का परस्पर सामना होता ब घोतों का परह्यर 
| { . ७ प्रणाम न करता, जिससे क्रोधित होकर दक्ष का शिवजी की निन्दा करना तथा शणों 
|. सहित नन्दीश्वर को श्राप देना जिससे क्रोधित होकर मन्दीश्वर का सब ब्राह्मणों को आप 
j देना तथा शान्त होकर सब बेबताओं को शिवजी को बताना कि दक्ष का श्राप निष्फल 


रहा है।) 

इसके बाद ब्रह्माजी नारदजी से शिवजी से दक्ष के बिरोध 

का कारण कहने लगे। ब्रह्माजी बोले पूर्वकाल में प्रयाग में 

मूनियों ने एक महायज्ञ किया जिसमें सभी देवताओं को आमं- 

त्रित किया गया। वहां अनेक प्रकार से ज्ञान सम्बन्धी विचार 
विमर्श हुए । शिव-सती भी अपने गणों सहित वहां आये । सब 
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| नहीं जानता । धिक्‌ मूर्खं । तूने जो सब ऋषियों व मुनियों के | _ 
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| उपस्थित देवताओं ने उठकर उन्हें प्रणाम किया तथा स्तुति 
) को । इस बीच दक्ष भो बहां आ पहुंचे उन्होंने केवल मुझ ब्रह्मा | 
को प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बेठ गए । इसके बाद 
सबने प्रजापति दक्ष का स्वागत व पूजन किया । किन्तु योगी- 
शवर शिव अपने स्थान पर निश्चिन्त बैठे रहे । उन्होंने दक्ष को 
प्रणाम नहीं किया । यह देखकर दक्ष क्रोधित हो उठे तथा सभा 
नें सबके सामने शिवजी की निन्दा की व भला बुरा कहा उन्होंने 
शिवजी को पाखंडी, असभ्य, दुष्ट, पापात्मा, स्त्री प्रेमी तथा 
ब्राह्मण निन्दक कहा । तथा बोले-मेरे साथ पुत्रवत्‌ सम्बन्ध 
) होने पर भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया । अतएव में इसे श्राप | 
| दे दूंगा । हे देवगणो ! ब्राह्मणों आप सबके सामने में इसका 
) बहिष्कार करता हूं। यह आज से यज्ञ में अन्य देवताओं के | 
| समान भाग नहीं प्राप्त कर सकेगा । इस प्रकार दक्ष के मूढ़ता- 
¦ पर्ण वेचतो को सुनकर नन्दीश्वर के नेत्र लाल हो गए तथा दक्ष | 
| को धिक्कारते व डपटने लगे । यह देखकर दक्ष ने नन्दोश्वर को | 
( जी आप दे दिया व शिवजी के अन्य समस्त गणों को श्रापग्रस्त | | 
$ कर दिया । इस पर नन्दीश्वर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने । र. वा 
| अहंकारी दक्ष को फटकारते हुए कहा-हे मूर्ख! त शिवतत्व को | 
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0 नामने शंकर जी का अपमान किया हे इससे शिवजी के प्रभाव ' १. 
| से सैं भी तझे श्राप देता हूं कि तुम ब्राह्मण लोग वेद का वास्त- | 
बिक ज्ञान न प्राप्त कर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। | 
क्रोधित नन्दीश्वर के इस श्राप को सुनकर सभा में उपस्थित | | 
ब्राह्मणों में हाहाकार मच गया । तब शंकर जो स्थिति को संभा- | 
लते हुए बोले-हे नन्दीश्वर! तुमने क्रोध करके उचित नहीं | 
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उन्होंने नन्दीश्वर को बताया कि दक्ष का आप निष्फल रहा। | 


आयोजन किया । तथा सभी गन्धर्वो, विद्याधरो, सिद्धों, यक्षों, 
' रादित्य समूहों नाग को दक्ष-ने अपने इस महायज्ञ में आमंत्रित 
' किया । सभो ऋषि-मुनियों अगस्त्य, कश्यप, ग्रत्रि, बासदेव, 
| भग, दधीचि, व्यास, भरद्वाज, गोतम, पेल, पराशर, गर्ग, भाव, 
| ककूपसित, सुभन्तुत्रिक; कंक ओर बेशस्पायन को यज्ञ का 
| ऋत्विज बनाया । में ब्रह्मा जगतपालक विष्णजी भी अपने 
¢ अनुचरों ब परिवार सहित उपस्थित हुए । किन्तु पापात्मा दक्ष 
/ ने शिवजी ब लती को यज्ञ में श्रामंत्रित नहीं किया शिवजी 

के विषय में कहा कि वह कपालधारो हैं तथा सती उस : 
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किया । में ब्राह्मण और वेद को आष नहीं इता । इसके साथ ही | 


सबाशिव के इस प्रकार समझाने पर नन्दीश्वर शान्त हो गया। । 
शिवजी अवने गणों सहित अपने निवास स्थान को लोट गए । | 
उधर दक्ष भी ब्राह्मणों को लेकर लोट गया । अब दक्ष अपने ( 
जमाता का विरोधी हो गया । ब्रह्माजी डोले हे श्राज्ष / अब तक $ 
मेने तुमसे शिव-दक्षक विरोध का कारण कहा । अब वक्ष किस | 
प्रकार शिवजी से दण्डित हुआ। इसका वर्णन करता हूं। तुभ ( 
ध्यान से सुनो । | 


पत्ताईसवां अध्याय 


(शिव-निन्दक दक्ष द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन । ससा बेबताना, शुजियों, / 
-गन्धर्बो, सिद्धणणों को आमंत्रित करना, किन्तु अपनी पुत्री ब जमाता को नाजंशित 


करना । सभी उपह्थितों के पूछने पर तकं से शिवजी को निन्दा करना । दक्ष के इस ' 
( 


~ 


आचरण को देख दधीचि ब घ्न्य शिन-अक्तों का यज्ञ से उठकर खले जाना । यज्ञारश्ख 


होना ।) 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद! इसी विरोध को ध्यान में रख 
कर दक्ष प्रजापति ने कनरवल नामक तीर्थ सें महायज्ञ का 
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शारो की पत्नी हे इसलिए दोनों हो यज्ञ में उपस्थित होने के 
योग्य नहीं हैं । तब यज्ञ में सब देवताओं आदि से दधीचि ऋषि 
शिवजी के विषय में पूछा कि उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया 
गया तो भाया से मोहित दुष्ट दक्ष ने सस्करा कर उत्तर दिया 
कि सब देवों के ईश विष्णु जी तो उपस्थित हैं ही फिर शिव की 
या आवश्यकता हे । सत्य तो यह हे बह्माजी के आग्रह से सेते 
उसे अपना जमात बना लिया । अन्यथा उस असभ्य, अतो, 
प्रेतों के स्वासो, अज्ञात जन्मी, मूख, स्तब्ध, मौनी तथा अहंकारी 
शिव को कौन पूछता । बह आमंत्रित किए जाने के लिए 
संथा अनुपयुक्त है। शिव नहीं अपितु आप लोग ही मेरे यज्ञ 
को सफल करे । दक्ष के अज्ञान से भरे दस्भ कों देखकर उसे 
धिङ्कारते ऋषि दधीचि कहने लगे-तुम चाहे शिवजी की 
कितनी ही निन्दा कर लो, किन्तु उन्हें बुलाए बित्ता तुम्हारा 
यज्ञ सफल नहीं हो सकता । इस प्रकार दक्ष को फटकारते हुए 
) दधीचि यज्ञ को त्यागकर अपने आश्रम चले गए । उन्हें देखकर 
9 यज्ञ सें उपस्थित सभी शिव भक्त दक्ष को निन्दा करते हुए श्राप 
| देते हुए उठ कर चले आये। मूढ दक्ष ने हंसते हुए अन्य उप- | 
) स्थित मुनियों से कहा-यह ठोक हो हुआ में निषकासितों को | 
) अपने यज्ञ में सम्मिलित नहीं करता चाहता । विष्णु, ब्रह्माजो 
| आदि आप सब वेंदज्ञ हैं आप ही मेरे यज्ञ को पूर्ण कर । वक्ष 
| के ऐसे वचन सुनकर माया से मोहित देवगण व मुनिगण इसके 
१ लिए सहमत हो गए तथा उन्होंने पूजा आरम्भ कर डो हं 
| महाभाग नारद ! इस प्रकार दक्ष आप में यज्ञ का बर्णन आपले 
| किया अब आगे को कथा दत्त चित्त होकर सुनो। 
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_  _ द्ठाईसवां श्रध्याय 


से री का 

दक्ष के यज्ञ में जाते हुए चन्द्रथा ब अन्म ऋषियों आदि को देखकर सतं 
शिवजी से यज्ञ में चलने के लिए आग्रह करना । शिबजी के मन! करनेपर भो पिताके अनु- 
(बत आचरण का कारण जानने के लिए सती का शिवजी कीआज्ञा लेकर यश्च नें जाना ।) 


इस प्रकार ब्रह्माजी नारद को आगे की कथा सुनाने लगे । 
ब्रह्माजी कहने लगे कि इस प्रकार दक्ष के कहने पर विष्ण आदि | 
देवताओं ने यज्ञ आरस्भ कर दिया! सभी देवता ब ऋषि-मुनि | 
जब यज्ञ में सम्मिलित होनेके लिए जा रहे थे। देवी सती उस समय | 
अपनी सखियों के साथ पर्वत पर अनेक प्रकार की ऋड़ाएं कर | 
रही थीं। तभी उन्होंने देखा चन्द्रमा भी रोहिणी की आज्ञा ले | 
कर दक्ष के यज्ञमें जा रहे हें । उन्हें देखकर सती ने अपनी सखी ( 
बिजया से पूछा कि चन्द्रमा कहां जा रहे हैं। सती के इस प्रश्‍न | 
। को सुनकर विजया तुरन्त चन्द्रमा के समीप जाकर पूछने लगी | 
कि वे कहाँ जा रहे हें। तथा सब कुछ ज्ञातकर सती को बताया । । 
विजया से यह सब वृत्तान्त सुनकर सती बहुत आश्चर्यचकित ब ! 
अधीर हो उठीं व बार-बार दक्ष के शिवजी को न बुलाने का | 
कारण विचार कर चिन्तित हो गई । बह शोधता से शिवजी के | 
समीप जाकर कहने लगीं-हे नाथ ! मेरे पिता दक्ष ने एक बहुत 
बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। जिसमें सम्मिलित होने के 
॥ लिए सभी ऋषि, मुनि व देवता जा रहे हैं। आप मेरे पिता के 
यज्ञ में क्यों नहीं जाते। कूपा करके इस उपेक्षा का कारण 
बताएं। व मेरे साथ यज्ञ में चलिए क्योंकि समय-समय पर 
_ | उत्सवों आदि पर सम्बन्धियों के समीप जाना हमारा घमं हे । 
. ! इससे परस्पर प्रेम-भाव बढ़ता हे। सती के इन वचनो ने शिव 
जी के हृदय पर मर्माघात किया । किन्तु फिर भो स्थिर योगी- 
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| शवर प्रेमपूर्वक सती से बोले -हे परिये ! तुम्हारे पिता मेरे विरोधी 
१ हं इसी लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित नहाँ किया । में भी वहाँ 
| जाना नहीं चाहता । क्योंकि बिना बुलाए जो किसी के घर जाते 
0 हैं वे मृत्यु से भो अधिक अपमानित होते हें । इस लिए में तम्हें 
| भी यज्ञ में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यह यथार्थ हे कि 
| अश्ल़ भी मनुष्य को इतनी चोट नहीं पहुंचाते जितना कि श्रम्व- 
| न्धियों के श्राक्षेप से हृदय व्यथित होता है पिता के इस अनु- 
0 चित आचरण से क्रोधित होकर सती बोली-हे महादेव ! आप 
। से ही यज्ञ सफल होता है। किन्तु दम्भी मेरे पिता ने -आपको 
{ आसंत्रित नहीं किया। में पापात्मा अपने पिता की तथा यज्ञ में 
0 सम्मिलित होने वाले देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा आपको 
) उपेक्षाक्ा कारण जानना चाहती हूँ । हे देव! इसी प्रयोजन से में 
५ पिता के यज्ञ में जाना चाहती हं । अतः आप मुझे इसके लिए 
0 आज्ञा दौजिए । सती के भावों को देखकर भगवान शिवजी 
| ने उत्तर दिया-हे सती ! यदि तुम्हारा यही विचार हे तो तुम 
| जेरी आज्ञा से पिता के घर जा सकती हो । नन्दीश्वर पर सवार 


| शिवजी को आज्ञा प्राप्त हैँ कर सती बस्त्राभूषणों से वि 


) होकर पिता के घर यज्ञ में गई । शिवजी की आज्ञा से उनके 
साठ हजार गणों ने सती का अनुकरण किया । 


) हों रखा गया, तब क्रोधित होकर दक्ष से 


:*.)1 501 आरळ का 
“ 


हे” 


होकर सभी आशूषणों से सुसज्जित होकर जाओ । इस प्रकार 


उन्तीसवां भ्रध्याय 


"वकर सतो का यह देखकर कि यश में शिवजी का भाग 6 >> 
(पिता वक्ष के घर पहुंचकर सत का sen त शिवजी का भाण | 
हारा शिवजी की तिस्वा सुतकर क्रोधित सती का अपने पिता दक्ष को धिककाररा। ) ; 


ब्रह्माजी बोले-हे मुनिवर ! इस प्रकार सुसज्जित होकर 


Mookerji IFS (२७०) Collection Jammu 


आ Re क्षी शिवमहापुराण भाषा 


.... ७ ७ - -- ७ क ७००७०० ७३-------------- णा क्ला प 
| हलो जब पिता के घर पहुंची तो वहां यज्ञ हो रहा था। सती । 
को देखकर माता तथा बहनों ने उचित सत्कार किया। किन्तु | 
दक्ष ब उसके अतयायियों ने उसे देखा तक नहीं । खिन्न चित्त | 
से सती ने समान भाव से मात! पिता को प्रणाम किया। फिर 
 थश सें सभी देवताओं का भाग देखकर और शंकर जी के भाग 
को त देखकर सती को बहुत दुःख हुआ । कोधित होकर उसने 
अपने पिता से पूछा-हें पिताजी ! आपने मुझे व सेरे पति शंकर 
। ज्ञी को यज्ञ में आसंत्रित क्यों नहीं किया । दे तो स्वयं यज्ञस्वरूष, 
 शज्ञांग और यज्ञों की दक्षिणा स्वरूप हैं उन्हीं पर थज्ञों की सफ- 
_ १ लता निर्भर होती है। आपने शंकरजी की अनुपस्थिति में यज्ञ 
की केसे कल्पना की व थज्ञारस्स कर लिया । आपने परस तत्व 
शंकरजी को इस प्रकार से उपेक्षा करके उनका अपमान क्यों 
किया । हे दुष्ट पिता ! तुम्हारी बुद्धि विचलित होकर ऋष्ट हो 
' गई हे जो आपने शंकरजी को उचित सम्मान नहीं दिया और 
| इन ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिवजी की उपेक्षा को केसे 
स्वीकार किया तथा उनकी अनुपस्थिति में यज्ञ आरम्भ किया । 
'इस प्रकार सती ने देबताओं को भी कटकारा व विष्णुजी को 
तो बहुत लज्जित किया । दक्ष ने अपनी पत्री के इस व्यवहार 
को देखकर क्रोधित होकर सती से कहा-हे सती ! इस प्रकार | 
. } के बचनों से कोई प्रभाव नहीं। मेरे बिना बुलाए तू यहां क्यों ? 
। / आई? तेरे यज्ञ में सम्मिलित होने ब न होने से मुझे कोई मत- 
डा | ला नहीं । तेरा पति भूतों प्रेतों का स्वामी हे । वेद से निन्दित, { 
. | असभ्य ब अमांगलिक हे । इसी कारण अकलीन तेरे पति शिव 
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यज्ञ से बहिष्कृत किया हे । तब जगत्‌ माता शिवजी की 
को न सहन करके कुपित होकर पिता को धिक्कारने | 
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$ लगीं-हे पिताजी ! जो शिवजी की निन्दा करता है उसका नाश | | 
अवश्यम्भावी है। अपने स्वामी की अकारण निन्दा सुनकर मुझे |. _ 
१ जीने की इच्छा नहीं रही। यदि प्राणी सें कुछ भी योग्यता हो | 
तो शिवजी की निन्दा सुनकर शिव-निन्दक की जिहा काट ले । | 
{ यही उसका प्रायश्चित हे। अथवा कान बन्द कर अन्यत्र चला । 
१ जाए । में अग्नि सें प्रवेश कर अपनी इस देह को त्याग दूंगी । ? 
| इस प्रकार अपने पिता को नीति पूर्ण वचनों से फटकारते हुए | 
0 व्याकुल होकर सती शिवजी के वचनों को स्मरण कर पश्चा- ९ 
। ताप करने लगीं । 5 | 


तोसवां अध्याय 


/ (सती का दक्षके सामने योगाग्नि से शरीर त्याग करना तथा यह देखकर शिवजी ९ 
¢ के गणों का अस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए प्रेरित होता, भगु का यज्ञ की रक्षा के $ | 
) लिए ऋभु नामक असुरों को उत्पन्न करना ब उनका शित्र गणों से युद्ध करके जनकी 

0 शक्ति नष्ट करना ।) | 


/ इसके बाद ब्रह्माजी नारदजी को आगे का वृत्तान्त सुनाते {| 
| हुए कहने लगे -हे तात नारद ! इस प्रकार शिवजी के अपमान | | 
| से सती भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके मौन हो गईं तथा देह] | 
) त्याग की इच्छा से पृथ्वी पर उत्तर की ओर सुख करक बेठ गई { 
तथा योगाग्नि से अपनी देह का त्याग कर दिया । इस पर संवत | 
` एक भयानक हाहाकार मच गया । सभी देवता व मुनिगण | | 
१ भयभीत हो उठे तथा सती के शरीर के मस्म होते ही रुद्र | 
) गण शस्त्र लेकर क्रोध से दक्ष को नष्ट करने के लिए दोड़े। ' | 
कछ व्यकलता से अपने ही अंगों को काटने लगे । साठ हजार | 
में से बीस हजार तो पीड़ा से स्वयं ही नष्ट हो गए। इस प्र का 
गणों को युद्ध के लिए उत्सुक देखकर भुग्‌ ने यज्ञ में विघ्न 
शान्ति के लिए वेद मन्त्रों आहुतियां | ` करना आर 


SS CHC 
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कर दिया । जिससे अनेक ऋभु नामक भयंकर शक्तिशाली ( 
असुर उत्पन्न हुए तथा शिवगणो के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध ( 
से उन्होंने गणों की शक्ति को क्षीण कर दिया। ' 


इकत्तीसवां अ्रध्याय | 

(आकाश वाणो हारा दक्ष तथा अन्य देवताओं के सामने दक्ष के नष्ट होने की 0 

सूचना मिलना । ) । 
ब्रह्माजी बोले-इसी समय इन्द्रादि सब देवताओं को सुनाते | 
हुए आकाश वाणी हुई । हे दक्ष ! तुमने यह अत्यन्त अनुचित | 


कृत्य किया हे जो अपने घर में आई हुई साक्षात्‌ मंगल रूपिणी | 
कन्या का तिरस्कार किया हे । हे मूर्ख! सती शिव तो तेरी | 
आदरणीय हैं तूने उनका पूजन न करके अनर्थ किया हे । तूने | 
अनादि शक्ति, जगत्जननी, रक्षिका तथा संहारिका सती का | 
| अपमान, किया हे । भगवान्‌ शिव ही परम तत्व ब सब देवों के | 
स्वामी हें जिनक दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो ! 
जाता हे । किन्तु तुमने उनको उपेक्षा को । तेरा यज्ञ नष्ट हो { 
जायेगा । क्योंकि पूजनियों की पूजा न करने से अभंगल हो | 
होता हे। हे मूर्ख दक्ष ! तेरा यह अंहकार कि शिवजी के बिना £ 
ही यज्ञ सफल कर अपना उद्धार करूंगा, अब नष्ट हो जायेगा । { 
शिवजी की उपेक्षा करके कोई भो देवता तेरी रक्षा नहीं कर 

सकता । 


बत्तोसवां अध्याय 


है _ (ऋणभु नामक असुरों से भयभीत शिवगणों का शिवजी के पास जाकर सब हाल 
६ लुनाना, क्रोधित होकर शिव का वीरभद्र व महाकाली को उत्पन्न करना तथा उन्हें दक्ष $ 
`) का उसके परिवार व अनुयामियों सहित नाश करने का आदेश देना ।) 


नारदजी बोले-हे पितामह ! उस आकाश वाणी का क्या 
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| ब ऋषि मुनि आश्चर्य 


| आर ऋमु असुरों द्वारा भगाए गए रुद्र गण शिवजी के पास 
| पहुचे तथा उन्हें सब हाल कह सुनाथा । सती के शरीर त्याग 


। अपने शिर की एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर सार कर उसके 


| पराक्रमी वीरभद्र प्रकट हुआ। ब दूसरे खण्ड से अत्यन्त भयंकर 
) और करोड़ों भूतों से घिरी महाकाली प्रकट हुई । तब महाबली 
| वीरभद्र ने हाथ जोड़ कर शिवजी से कहा-हे देव ! मुझे मेरा 
) कार्य बताएं । यदि आपकी आज्ञा हो तो में क्षण भर में समुद्र 
) को सुखा दूँ पर्वतों को नष्ट कर दूं। ब्रह्माण्ड को नष्ट कर दूँ। 
) आपके प्रताप से मेरे लिए कोई भी कायं असंभव नहीं हे । इस | 
) प्रकार वीरभद्र के वचनों से संतुष्ट होकर महेश्वर वीरभद्र को 
। आशीर्वाद देकर कहने लगे-हे वीरभद्र ! ब्रह्मा का एक अत्यन्त । 


FR > 
Cr ्स् 


) सब गन्धर्वो, यक्षों, देवों, ब्रह्मा, बिष्णु आदि को नष्ट कर दो। 
) तुम्हें देखकर विश्वेदेवा आदि तुम्हारी पूजा करंगे। किन्तु तुम 
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“भाव हुआ तथा उसके बाद कया हुआ कूपाकर कहिये । ब्रह्मा 
बोले-हे नारद ! उस आकाश वाणी को सद्कर सभी देवता 


दभ चाकत होकर स्तब्ध हो गए । तथा दूसरी 


की बांत सुनकर शंकरजी क्रोधित हो उठे । संहारकर्ता उन्होंने 


दो खण्ड कर दिये । जिंससे एक से भीषण नाद के साथ महा- 


दुष्ट पुत्र दक्ष महायज्ञ कर रहा हे जो दम्भी व मेरा विरोधी हे। 
तुम्हें जाकर उसके यज्ञ को तष्ट करना है तथा वहां उपस्थित 


उन्हें भस्म करके शीघ्य हो मेरे पास आ जाना। तथा दधीचि ( _ 
के मना करने पर भी जो देवता वहां मेरे विरोधी बने हुए हैं $ 
उन सबको अगिन में भस्म कर आना और भो हे महाबलो ! दक्ष 
को सपरिवार जलाकर तिलांजलि दे आना । इस वीरभद्र को 


निर्देश ब आज्ञा देकर भगवान्‌ शंकर मौन हो गए.। 
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२०४ श्री शिवमहापुराण भाषा 


तेतीसवां प्रध्याय 

| (शिव की आज्ञा से उन्हें प्रणान करके बीर -मा का असंशय इड्रगणों तथा. नब- 
दुर्गाओं के साथ दक्ष का ध्वंस करने के लिए प्रस्थान करना व अनेक शुभ शकुनों का _ 
होता ।) 

महाबली वीरभद्र क प्रस्थान का बर्णन करते हुए बह्याजी 
कहने लगे तदनन्तर शिवजी को अभिवादन करके वोर भब ने. 
दक्ष के यज्ञ का नाश करने के लिए प्रस्थान किया । सणवान्‌ ` 
शंकर ने प्रलयारिनि के समान करोड़ों रद्रगणों को उनके सहायक ' 
बनाकर भेजा । शक्तिशाली वे शिवगण उत्सकता से वीरभद्र 
के श्रागे पोछे चलने लगे । वीरभद्र ने शिवजी का रूप धारण 


| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 


जद आ यीन 


कर लिया तथा ऐसे रथ पर सवार होकर जो चार सौ हाथ 
लम्बा था व जिसे दस हजार सिह खींच रहे थे व अन्य बहुत से 
सिह और हाथी उसके पाश्‍व रक्षक थे। जब वीरभद्र ने थाला 
आरम्भ को तो कल्प वृक्षों ने पुष्प वर्षा की और सब गणों ने 
उनकी स्तुति की । इसी समय काली, कात्यायनी, ईशानी, 
६ चामुण्डा, मुण्डमदिनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि, वेष्णवी इन ' 
$ दुर्गाओ ने भी अपने भूतगणों सहित प्रस्थान किया । इस प्रकार 
) दक्ष-यज्ञ विनाश के लिए जाते हुए वीरभद्र महाकाली के गणो ' 
को गिनती करना व अनुमान करना असंभव हे। केवल मात्र | 
} शंकर के गण मृगी, कटि, अशनि, मालकगण चोंसठ हजार ' 
| करोड़ सेना लेकर चले थे । उसी समय भेरी शंख, जयहर, मखों | 
१ तथा श्रगों अनेक प्रकार के शब्द हुए तथा अनेक बाघ-ध्वननियां: 


- < क व क F 2 f त र 
| बा - । इस प्रकार अनेक शुभ शक्नों से वीरभ की यावा पर्ण _ 
न हु र । ः प | , 2 ^ हू 


च्या 


हब 
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श्री शिवमहापुराण भाषा 
चोंतीसवां श्रध्याय 
किक 2010171. 
९ कौ शरण में जाना |) । 

| ब्रह्माजी बोले-हे देवषि नारद! दक्ष के यज्ञ में भो अनेक 
। अशु शकुन हुए । वीरभद्र के प्रस्थान करते ही दक्ष के यज्ञ के 
0 नाश के सूचक तीनों प्रकार के अशुभ शकून हुए । दक्ष की बाई 
| आल, बाहू ब जघा फड़कने लगी । पृथ्वी से भूकम्प आने लगे तथा 
/ शिशाएँ मलिन हो गईं । सुय सें काले धब्बे दिखाई देने लगे । 
) वक्ष के सिर पर हजारों गीध मन्डराने लगे जिससे यज्ञ का १. 
| सन्डप ढक गया । गीदड़ भयानक रूप से हाहाकार करते हुए 

। चिल्लाने लगे। सर्वत्र अन्धकार व्याप्त हो गया तथा दिशाओं 
| का नाश होने लगा । सभी देवता विष्णु आदि भयभीत हो 
' गए । इसी समय एक आकाशवाणी हुई-हे दक्ष ! तुझे धिक्कार 
है। तू दुरात्मा दुष्ट मूर्ख अज्ञानी व पापात्मा है। अब तू शिव 
| जी हारा नाश को प्राप्त होगा तथा अत्यन्त दुःख का भागी | 
| बनेगा । त्‌ निन्दनीय हे क्योंकि तेरे कारण यह उपस्थित सभी 
देवताओं को दुःख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार आकाशवाणी व 
| अपशकतों से भयभीत दक्ष व्याकल होकर विष्णुजी को शरण 
| में गया तथा उनकी स्तृति करने लगा। 


| पॅतीसवां श्रध्याय 


(विष्णू की स्तुति करके दक्ष का उनसे यज्ञ को रक्षा करने के लिए याचना करना 
सथा विष्ण हारा दक्ष को शिव तरव का महत्त्व बताते हुए अपनी असमथता दिखाना । 
इसी बोच वीरभद्र का अपनी सेना सहित दक्ष के आश्रम सें पहुंचना ।) hc 

., दक्ष ने विष्ण की स्तति करते हुए विष्णु जी से कहा-हे| | 
देव ! में भय से कांप रहा ह । आप मरी रक्षा करिए । आप तो | | 


| 
| 


२१० | शिवमहापुराण भाषा 


यज्ञस्वरूप हें अतएव आप ही मेरी यज्ञ सहित रक्षा करने में । 
समर्थ हें। इस प्रकार स्तति. करता हुआ. बह दक्ष विष्णु के | 

रणों में गिर गया । विष्णजी शिवजी का स्मरण कर उन्ह 
प्रणाम करके दक्ष को उठाते बोले हे दक्ष ! तुमने शिवजी का 
विस्मरण क्यों किया। यह महेश्वर शिवजी की उपेक्षा करने 
का ही फल है जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूजनियों 
का आदर न करने से दुःख मिलता है। द्ररिद्रता, समरण ब भय 
यह तीनों प्राप्त होते हें । अतः तस यत्तपूर्वक शिवजी को पजा. 
करो॥ तुम्हारे ही इस अंतचित आचरण से हम सब को शक्ति 


' पहुंच गया । जिसको सेना के शक्तिशाली गणों से समस्त पथ्बी . 
है प्रभो! आप ही कुछ करिए। आप हो क आधार पर मेंने यज्ञ 


तत्त्व. शिवजी का विवेचन करते हुए विष्णु दक्ष से कहने लगे-- 
दक्ष ! वीरभद्र शिवजी की गण सेना का महाबली सेनापति हे! 
९ यह शिवजी के शत्रुओं का पूर्णतया विनाश कर देता है। निश्चय 


| | भुलाकर जो में तुम्हारे. यज्ञ में सम्मिलित-हुआं हूंइसका भो. 
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व आकाश भर गया । पृथ्वी कांप उठो व समुद्र थर्रा उठे उस $... | 
सेना क पराक्रम को देखकर भयभीत दक्ष के मुख से रुधिर १ : | 
निकलने लगा तथा ' अपनी पत्नी सहित विष्णु से कहते लगा... 


ee 
a 


आरम्भ किया था सें जानता हूं आपं ही यज्ञो के प्रतिपालक, |... | 
वेदों के'अघिंष्ठांतां हैं। हे देव ! अब आप ही इस यज्ञ की रक्षा | 
करने के योग्य हें । इस प्रकार दक्ष के गिडगिडाने पर पन: परस- कका 


ही तुम्हारे कौरण यह हमारा भी नाश.कर देगा ।. शिवजी को.?. ... 


NNSA 0 Sa ल. 


व ऐश्वर्य भी क्षीण हो गए हैं । विष्णु भगवान के इस प्रकार ।.. .. 
कहने पर दक्ष का मुख सख गया । वह चुपचाप पृथ्वी पर बेठ ४. | 
गया ॥ इसी समय वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ वहां , - ' 


noo NR क्न 


| _________ श्री शिवमहापुराण भाषा? (८. १९ भाषाः 
। भयानक फल मुझे भोगना पड़ेंगाः्रौर/' आज मेरो शक्ति क्षीण १ 
१ हो जाने से में इसे रोकने में असमर्थ हुं। मेरा सुदर्शन चक्र भी { | 

निष्प्रभ हो गया हे । यदि हम यहां से माग जायें तो भी वीरभद्र ९ | 
की पकड़ से बच नहीं सकते । क्योंकि वीरभद्र के शस्त्रों की गति? | 
समस्त ब्रह्माण्ड में है।- शिवजी के गणों में भी. इतनी हीः # 
शक्ति है। विष्णु जी इस प्रकार दक्ष को: समझा ही रहे थे कि $ | 
0 वीरभद्र यज्ञसण्डप में सेना सहित आ पहुंचों॥ 7 | 


( 

 छतीसवां ग्रध्याय 
, (विष्णु जी. के ससझाते पर भी परिहास करके इन्द्र का वच लेकर युद्ध के लिए € ५ 
९ उत्सुक होना। उसका वीरभद्र के साथ युद्ध । अनेक देवताओं का. नाश.]-सारे गए देवताओं $ 
कां विष्णु जी से जाकर प्रार्थना करना तथां उनके आग्रह से भगवान्‌ विष्णु का युद्ध करने | 
0 के लिए तयार होना।) | IF हि DIFP CHE जा 
। ` ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार. विष्णु के समझाने. पर भी इन्द्र 
विष्णुजी का परिहास करते हुए अन्य देवताओं को लेकर युद्ध 
। के लिए तैयार हो गये। उन्होंने शिव-गणों के साथ ,भयानक *. 
| बुद्ध किया । याज्ञिक भग्‌ ने दक्ष के सन्तोष के लिए शिवजी के | 
0 गणों का उच्चाटन किया। शिव के गण पराजित होकर, गिरने | | 
$ लगे। यह देखकर महाबली वीरभद्र कोधित हो उठा तथा महा- %  . 
| बली ने महा लिशूल से देवताओं को नष्ट शरा आरम विचा ). 
/ उसके भयानक प्रहार से बहुत से देवता नष्ट हो गए । तथा + | 


sR sr 


RRS 


| बहुत से भाग गए । देवताओं की पराजय होने लगी । इच्छ जैसे. 


| योद्धा ही किसी प्रकार युद्ध में खड़े रहे.। देवताओं को इस तरह (७. . 
* गिरते देखकर 


तरभद्र गणों सहित शिवजी का -स्सारण करके |, | 
| सत हो मन अन्य इन्द्रादि देवताओं से, कहने लगा हे अज्ञा- ६ 
। नियो ! तमने इस यज्ञ में आकर अच्छा नहीं. किया । अब इस 
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अनचित रूप से शिवजी की उपेक्षा करने वालों तुम्हें में नष्ट ( 
कर दंगा । हे इन्द्र हे सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, वायु, वरुण, यम, ( 
शेष आदि देवताओ आज तुम्हारे इस कृत्य का एसा दण्ड दूगा | . 
कि त॒म सदा के लिए तृप्त हो जाओगे । इस प्रकार मन ही मन ( 

कहकर वीरभद्र अपने दिव्य शस्त्रों से उन देवता श्रो को छेदने ९ 
। लगा । जिसकी चोट से घायल सभी देवता भागने लग । उनक ( 
भागने पर सेना सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में जा पहुंचा । ( 
इसी बीच भागे हुए देवता पहले से ही विष्णु के पास ( 
आकर उसके पराक्रम की सूचना दे चुके थे । इस प्रकार देवों ने ९ 
विष्णु से किसी प्रकार भी यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना की। ( 
देवताओं व ऋषियों के हठ को देखकर विष्णुजी बीरभद्र से युद्ध ( 
करने के लिए तेयार हो गए । | 


सेतीसवां श्रध्याय _ 


(यज्ञ मण्डप सें वीरभद्र व भगवान श्री विष्णु का भयानक युद्ध । अनेक प्रकार से 
युद्ध करके उन्हें पराक्षित करना असंभव जानकर विष्णु व ब्रह्मा का अपने निवास स्थान 
पर लोट जाना । वीरभद्र व गणों द्वारा सभी ऋषियों व यज्ञ सहित देवताओं का नाश 0 
तथा मल-मूत्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस । दक्ष का वीरभद्र द्वारा शिर छेदन व नाश ।) 


ब्रह्माजी बोले इसके बाद वीरभद्र का विष्णु जी के साथ 
भयंकर युद्ध हुआ । इन्द्रादि सब देवता शिवजी के गणों के साथ 
युद्ध करने लगे । विष्णु ने अनेक अस्त्रो के साथ भयंकर यद्ध 
| १ किया । भेरवादि गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। इसके 
६ बाद विष्णु व वीरभद्र का रोम हषंण युद्ध हुआ । विष्ण | 

॥ के शरीर से योगबल के द्वारा असंख्य शंख, चक्र, गदा को ' 
धारण किए वीर उत्पन्न होने लगे तथा आयुधों से वीरभद्र 
' (के साथ युद्ध करने लगे । वीरभद्र ने शंकरजी का | 
_ { ध्यान करके उन सब्रको अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया। | 

दथा 


है 2.2 


| 
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। इससे भगवान्‌ मूछित होकर पंथ्वो पर गिर गए । पुनः उठकर 


। तेज से उस चक्र को वहीं रोक दिया, वह वहीं स्थिर हो गया 


। स्वाभाविक होकर विष्णु ने अपना शांग धनुष उठाकर उस पर 
। बाण चढ़ाने का प्रयत्न किया । किन्तु वीरभद्र ने तीन बाणों से | _ 
बह धनुष तीन टुकड़े कर दिया। तब मेंने (ब्रह्मा) तथा सतो ने ॥ _ 
| विष्ण॒ को उस महागण से परिचित कराया। उसे पराजित $ | 

| करना असंभव जानकर विष्णु जी अन्तर्ध्यान होकर अपने निवास ? । 
| स्थान को चले गए। में ब्रह्मा भी पत्र शोक से विह्ल होकर | 


| भगवान को पकड़ कर उसका सिर काट डाला । प्रजापति, धम, 
९ कश्यप और अरिष्टनेमि मुनियों को पकड़कर लातों से पीड़ित 
3 किया। इसके बाद उस महाबली ने देवमाता सरस्वती की नाक 
| अपने नाखनों से नष्ट कर दी। तथा अन्य देवताओं व ऋषियों 


| लिए । क्रोधित शिव के गणों ने मल-मूत्र को वर्षा करक 
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केर 


तथा विष्णु भी बहों स्थिर हो गए, उनका स्तम्भन हो गया । { 
याजिकों ने बेद मन्त्रों से उन्हें स्तम्भन से मुक्‍त किया । 


सत्य लोक आ गया । मेरे और विष्णु के चले आने पर वीरभद्र | 
ने सबको पराजित कर मग रूप धारण करक भागते हुए यज्ञ ? | 


को भी अनेक प्रकार से मारा व उन्हें नष्ट कर दिया । मणिभ के ८ 

नामक शिवगण ने याज्ञिक भगु की छाती पर पर रखकर उनको ३ 
दाढी काट ली। शिवजी को दक्ष के शाप देने पर हंसने वाले 1 
पषा को चण्ड नामक गण ने पटक कर उनके दांत उर 


यज्ञ को नष्ट कर दिया तथा वेदी के भोतर छिपे दक्ष को पकर 
कर वीरभद्र ने उसका सिर काट कर अग्नि कुण्ड ः 


इस प्रकार सब कुछ नष्ट करके तथा शिवजी को ३ 
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पालन करके विजयी महांबली ब्रीरभइट कैलाश पर शिवजी के 
समीप गया.। उसके कार्य से प्रसम्न होकर शिवजी ने उसे अपनी 
रुद्र-गण सेना का सेनापति बना दिया । | 


+ 5 > ख्ड़तोसवां श्रध्याय 


(्रह्माजी का नारद जी को शिंव-चरित्र सुनाना तथा प्रसंगवश क्षुव-दधीचि को 
कथा कहना ।  घिष्णुभक्त क्षुव से अपमानित होकर शुक्रजी की आज्ञा से दधोचि का 
. महामृत्युञ्जय का जप. करता व शिवजी से तोन बर प्राप्त करके क्षुव की चोंट पहा 
पराजित क्षं का विष्ण को प्रसन्न करने के लिए तप करना तथा प्रसन्न होकर विष्णु 


> > 


काप्रकट' होता व उसे महामृत्युञ्जय का महत्व बताना । ) / 

| ८ „सूतजो बोले-ब्रह्मा जी हारा दक्ष-ताश का प्रसंग सुनकर 

१ नारदजो ने -उनसे पंछाऱहे तात ! विष्णुजी शिवजी की उपेक्षा 
„करके यज्ञ में क्यों गए, जिसके कारण उन्हें श्रत्यन्त दुःख उठाना 

`! पडा नारदजी के इस संदेह को दूर करने के लिए ब्रह्माजी उसे 

१ शिव-चरित्र सुनाने. लगे-हे सुनिवर ! पहले कभी दधीचि के 

१ श्राप से विष्णु का-.ज्ञात नष्ट. हो गया था। जिसके कारण दे 


न 


ज से प्रहार किया । जिससे पोडितःहोकर, द 


धोचि पृथ्वी पर ( 
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| 


ए उनके घाब को ठीक कर दिया और सब व॒त्तान्तं सुनकर 
क्षत से बदला लेने के लिए महामत्यू>जय' सन्त बताया और | 
(कि इस मन्त्र के जाप से तुम्हारे सब कार्य पूर्ण होंगे। इस 
(र मन्त्र बताकर शंकरजी का स्मरण करते हुए शुक्राचाय ' 
अपने स्थान को चले गए ।. तथा दंधीचि ऋषि भी शुक्राचाय ) | 
के, कहें अनुसार शंकरज्ी का-ध्यान करते हुए तप करने के १ | 
लिए वन को चले गए। वहां जाकर शिवजी को प्रसन्न करने). 
१के लिए उन्होंने महामृत्यञ्जय-का विधिपर्वक जप किया व 
.( कठिन तप करने लगे । उनके तप सं प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
(शंकर प्रकट हुए और दधीचि से वर मांगने को कहंने लग । 
१दंधीचि ने उत्तर दिया-हे प्रभो! आप मंझें तीन वर दीजिए। 
॥ पहला यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वजा के समान बन 
॥ दूसरा मैं सबसे अवध्य हो जाऊ, तीसरा में सर्वथा ही दीन 
१ होऊं । शिवजी ने "तथास्तु कह कर उस तीनों वर प्रदान किए 
( ब अन्त्ध्यान हो गए । प्र॑सन्त होकर दधीचि र § 
१ गए और उनके सिर पर अपने पैरों से प्रहार किया। विष्णु हद 
९ क्षव ने गवं से मनि दधीचिः के वक्षस्थल पर बजा से प्रहार 
$ किया 1 किन्त शिवजी केवरदान से दधीचि को कोई हानि 
| 6६1 यह देखकर ब्रह्मा पत्त शुव आश्चय चंकितं हो 4 


5 ८ 
/3 


I पथ ७ ७४१ १०४ कट 


So 


$ ने उसे :पराजितः कर दिया । पराजित क्षुंव वन मे 
$ करने लगा। तथा जगत्‌पालकर विष्णु le 


| उसकी भक्ति से प्रसन्त' होकर गरूड पर, 
अपर्न 


र्क क 


® > 


-उसे दर्शन दियाँ। क्षेव नें उन्हें 
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प्रभाव को कहा । विष्णु ने कहा-परमतत्व योगीश्वर के भकत ड 
के लिए भय का कोई कारण नहीं हे। में व अन्य सब देवता | 
उनके अधीन हें । उनको उपेक्षा से महान्‌ दुःख की प्राप्ति होती | 
हे । शिव भक्‍त इसी मुनि के श्राप से दक्षा के यज्ञ में मेरा Sl 

व पुनरुत्थान होगा । हे राजन्‌ ! में शिवजी को दुःख नहीं पहुंचा ' 
सकता । हां कुछ यत्न दधीचि पर विजय प्राप्त करने के लिए 
अवश्य करूगा) | | 


उन्तालोसवां श्रध्याय 


(भक्त राजा क्षुव का कार्थ सिद्ध करतें के लिए विष्णुजी का दधीलि सुति के 

६ पास जाना, शिवजी के प्रभाव से दधीचि का उन्हें पहचान लेता, दधीचि व विष्णु का 

: `. ) युद्ध तथा युद्ध में विष्णु को असफल देखकर ब्रह्माजी का उन्हें रोकना .तथा शिव-सषत 

| दथोचि से उनका परिचय कराना । क्षुंव-व विष्णुजी का दधीचि ऋषि को प्रणाम करना, 
{ दधोचि का विष्णु को श्राप देना।) - ` | के 


Fr Na" 3 
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SUES: 


| ब्रह्माजी बोले-इस प्रकर राजा क्षुव को दिए हुए बर को 
. १ पूरा करने के लिए भगवान्‌ विष्णु छद्म वेश में ऋषि दधी 
_ १ के आश्रम में गए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान्‌ विष्ण ने जाकर 
| _$ उनसे कहा-हे महषि ! में श्रापसे एक वर मांगने आया हुँ। | 
| शेव-भकत दधीचि ने ध्यान लगा कर शिवजी का स्मरण किया | 
॥ व उनके प्रभाव से सब कुछ जान लिया। इंस प्रकार विष्ण का |. 
श्रभिप्राय जानते हुए मुनि दधीचि ने विष्णुजी से कहा-है। 
न्यवर ! में सब कुछ जानता हूं। किन्तु आप भगवान्‌ हें | ` 
ओर ब्राह्मण का बेश धारण करके आये हैं। हे महाभाग ! 
अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं। राजा क्षब को 
हुए वर को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हं । 
के ऐसा कहते हो के कहने नर भाप | भगवान्‌ विष्णु लज्जित होकर{ 
के कहने लगे हे मुनिवर ! श्राप | 


2 
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M शरौ er] सहित व्टत ठं 
जन्त 
< 


ग भाषा २१७ 


क्क न 
'? सत्य कहते हैं और शिव-भक्त आप के लिए भय का कोई 
| कारण नहीं है। लेकिन मेरे कहने पर आप केवल एक बार 
. दजा शुचे क पास जाकर कह दें कि में आप से डरता हूं। विष्ण 
| जी के वचन सुनकर मुस्कराते हुए दधोचि ने कहा-हे बिष्ण 
| जो ! शिवजी को कपा से मुझे किसी का मय नहीं हे फिर में 
/ उससे क्यों कहने जाऊं ? इस प्रकार दधीचि के दृढ़ वचनों को 
| सुनकर विष्णुजी क्रोधित हो गए और अपना चक्र उठाकर 
) दधीचि को मारने के लिए उद्यत हुए। किन्तु दधीचि के ब्राह्मण 
) होने के कारण वह निष्प्रभ होकर चला नहीं। महर्षि दधीचि 
) बिष्णु से कहने लगे-हे देव ! शिवजी का दिया यह चक्र शिव- 
) भकत सुज्ञ पर ही प्रयोग करना चाहते थे किन्तु आपका यह चक्र 
१ निष्प्रभ हो गया क्योंकि शिवजी के श्रस्त्र ब्राह्मणों के लिए नहीं 
.) हैं। यदि आप क्रोधित मेरा नाश ही करना चाहते हें तो आप 
. | को ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों व बाणों आदि आयुधों का प्रयोग 
) करना चाहिए । तब दधीचि को साधारण ब्राह्मण ब शक्तिहीन 
) समझकर विष्णु ने उन पर अपने सभी अस्त्रो से प्रहार किया.। 


® 
A 


ज 


. / ने भो प्री शक्ति से दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया । 


ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर उन पर फंकी तो वह त्रिशूल बन 
0 कर प्रलयाग्नि के समान अपने तेज से अस्त्र चलाने वाले तथा 
दधीचि के विरोधी देवताओं को नष्ट करने लगी । यह देखकर 
विष्णु, इन्द्र, यम आदि के अस्त्र उस महात्रिशूल को प्रणाम कर 
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अन्य देवगणों ने भी विष्णु की सहायता को । इन्द्रादि देवताओं | 


किन्तु दधीचि पर कोई प्रभाव नहीं पडा । अब अन्त में दधीचि | 


स्थिर हो गए । विष्णु के अतिरिक्त सभो देवता अपमो शक्ति 
क्षीण होती देखकर भाग गए। केवल विष्णुजी तत्परता से य़ { 
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। ९ करते रहे। ओर शिव-भक्त दधोचि भो शिवजी की कपा ते) 
| उनका सामना निडरता व धैय से करते रहे | हे नारद ! तब मैं ( 

) ब्रह्मा भी.विष्ण-भक्त राजों क्षव को लेकर उनका यद्ध देखने / 

| १ गया। मेंने असफल यद्ध करते हुए भगवान विष्णं को तथा अन्य | 
। १ देवताओं को मना किया कि तुम्हारा उद्योग निष्फल है श 


:इस शिव-भकत ब्राह्मण को पराजित नहीं कर संकते । गेरे इन 


२२४८७ 


७ - बचनों से सन्तुष्ट ब शान्त होकर भगदान विष्ण ब मेरे ब्रह्मान; 
| | पुत्र लव ने नसता से मुनि दधीचि को प्रणान किया ब अनेक | 
f १ प्रकार से उनकी स्तुतिः करने. लगे । थह देखकर ऋषि दधीक्नि | 
१ ने उन्हें धासा कर दिया किन्त विष्ण आदि के प्रति उनका | 


१ | विषाद व क्रोध समाप्त नहीं हुआः। शिवजी का स्मरण करते! 
. ¦ ९ हुए उन्होंने विष्णु सहित सभी. देवताओं को आप दे दिया कि | 
$ कालान्तर में तुस सब रुद्र की कोपारिनि से नष्ट हो जाओगे । 
दीनता से दधीचि को प्रणामं करके राजा क्षव अपने निवाल 
स्थान चला गया । विष्णुजी भी. बैकुण्ठ लोक को चले गए । 1 
- { तब से उस स्थान का नाम. थानेशवर हुआ जहां भगवा 
९ के दर्शन से मुक्ति मिलती: हे। .. द जे क De 


चालीसवां श्रध्यायं 


ब्रह्माजी का-विष्णु के पास जाना तथा विणु'जी के कहने पर दोनों 
र se जाकर उनको स्तुति करना ब प्राथना करते हुए उनसे यज्ञ 
कठ त र 
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१ का सब वृत्तान्त मुझसे कहा । देवताओं के दुःख को देखकर व 
॥ पुत्रशोक से व्याकुल में कोधित होकर दक्ष को जीविते करने ब 
६ यज्ञ सम्पूर्ण कराने का उपाय सोचने लगा जिससे अन्य सब 
| ऋषियों ब देवताओं का दुःख भी दूर हो सके । इसी विचार | 
९ को सन में रखकर मेंने विष्णो का ध्यान किया व बेकण्ठ । 
"९ लोक पहुच गया। बहां जाकर मेंने विष्णुजी की बहुत स्तृति 
५ की । तब उन्होंने मुझे समझाया कि दक्ष ने शिवजी का अपमान $| 
| । करके बहुत बड़ा अपराध किया हे तथा दक्ष के यज्ञ में शिवजी 
४६ का भाग न रखने के कारण हम सब भी शिवजी के प्रति दोषयुक्त 
"| हैं। अतएव प्रलय अवश्यम्भावी है। केवल यदि हम सब देवता 
६ शिवजी के पास जाकर प्रार्थना व स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न कर 
| तभी प्रलय शान्त हो सकती है नहीं तो सर्वनाश हो जायेगा। 
0 हैं भो इसके लिए आपके साथ चलने को तयार ह । ऐसा कह 
६ कर विष्णजी मेरे साय शिवलोक जाने के लिए तेयार हो गए । १. 
| तब हम सब अलकापुरी के आगे उस विशाल वट-वृक्ष के पास 
१ पहुँचे । जहाँ दिव्य योगियों से सेवित योगीश्वर महादेव आसीन. 11 
९ थे। उनके चारों ओर गण व कुबेर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर | ' 
|} विष्ण सहितं संबं देवताओं ने उनके चरणों में गिर करके प्रणाम 
१ किया व अनेक तरह से स्तृतियां करने लगे-हे करुण! सागर 
. | हे यज्ञेश्वर ! हम सब आपके अपराधी हैं। अतएव आपको कपा 
1 क बिना हेम विनाश को होते जा रहे हैं। अब आप अप 
. रायियोंको क्षामा कर अभय दॉन द व प्रलय से हमारो 
| कर हे महादेव ! आप प्रसन्न हों व दक्षा aos को 
नाचित करके यज्ञ को सम्पूण कर । भग दवता को अ 
जाएं; सुगु की दाढ़ी पहले के समान हो जाए 
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को पनजीवित करें । कपा करके इन देवताओं की विपत्तियों | | 


का नाश करें। हम इस अवशिष्ट यज्ञ में आपको उचित भाग 
देंगे तथा आपको सर्वोच्च सम्मानित करेगे। कपा करके यज्ञ 
को पूर्ण कराएं। इस प्रकार हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर 
सभी देवता उनकी स्तुति करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे। 


कतालोसवां ग्रध्याय 


(भगवान्‌ शंकर का प्रसन्न होकर सब देवतःओं व ऋषियों को क्षमा करना ब ९ 
ग पहले जैसा सुखी कर देवा व आरोग्य प्रदान करना । वीरभद्र से नष्ट हुए दक्ष के 0 
खर के स्थान पर बकरे का सिर लगाकर उले पुनर्जीवित करना। दक्ष का दीनता स्ते $ 


शंकरली की स्तुति करना ।) 


ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! सक्षी देवताओं के स्तुति करने |. 
से भगवान शिव प्रसन्न हो गए व देवताओं को अभयदान करते | 
हुए कहने लगे-हे देवो ! तुम अपराधियों के प्रति थद्यांप मेरा ( 
मन शान्त नहीं हुआ हे फिर भी तुमको में प्रसन्नता से क्षामा १. 
करता हूं । मेंने दक्ष के यज्ञ का नाश नहीं किया । जो दूसरे का { 
बुरा करता हे उसका विध्वंस स्वयं हो जाता है। क्योंकि दक्षा । 
? ही उस यज्ञ का सिर हे। अतएव उसका सिर बकरे का जैसा | 


होगा । भगं देवता सूय के नेत्र से यज्ञ भाग को देख सकेंगे । 
| तथा पषा पुनः अपने दांतों से यज्ञ भाग का भोग कर सकेंगे । 
हः र्म भुगु को दाढ़ी पुनः बकरे सी हो जाएगी । मेरे गणों 
` १द्वारा नष्ट सभी देवता ब ऋषि आरोग्य प्राप्त करेंगे। सभी 

' | ऋत्विज व याज्ञिक सुखी होंगे । इस प्रकार वेदज्ञ, करुणाकर 
परमतत्त्व महादेव सब सृष्टि की प्रलय से रक्षा को घोषणा 
करक मोन हो गए । उनके यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न 
हो गए बह शिवजी को धन्यवाद करने लगे । तदनन्तर शिवजी 


£~ १ को देवियों सहित यज्ञ में आमंत्रित करके हम सब कनरवल. 
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) जहा दक्ष ने यज्ञ आरम्भ किया था आ गए। वहां उसी समय सी समय { 
? शिवजी ने भी आकर वीरभद्र हारा किए गए विध्वंस को देखा । | 
१ स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती सब मरे पड़े थे । इस ( 
} प्रकार क विनाश को देखकर हंसकर उन्होंने वीरभद्र को बलाया | 
! ओर कहा-हे महाबली ! यह तुमने क्या किया जो इन ऋषियों | 
| को कठोर दण्ड दिया। अब तुम दक्ष का शरीर मेरेसमीप{ | 
| लाओ जिससे उसने यज्ञ आरम्भ किया था। शिवजी के कहे | | 


| । अनुसार वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित मृत शरीर उनके सामने | | 
। रख दिया। उस शरीर को देखकर शंकर जी ने वौरभद्रसे _ 
५0 उसके सिर के विषय में पूछा । उसने उत्तर दिया। वह तो मैंने! | 
| पहले ही श्रग्निकुण्ड में हवन कर दिया है। तब शिवजी ने बकरे { 


का सिर लेकर प्रजापति दक्षा के सिर पर रखा और अपनी शक्ति { | 
/ से उसे जीवित कर दिया । जीवित होकर प्रजापति दक्षा ने उठते ! 
। ही प्रसन्नता पूर्वक शंकर भगवान्‌ का साक्षात्कार किया व | _ 
दुर्भावनाओं के हृदय से नष्ट हो जाने पर उसने शंकरजी की प्रणाम $ _ 
९ पर्वक ग्रमेक प्रकार से स्तुति की। उसको स्तुति से महादेव प्रसन्न | 
| हो गए और तब सभी विष्णु आदि देवताओं ने भी प्रसन्नता- | 
| पूवक उनकी स्तुति की। _ । | 
बयालीसवां अध्याय 
(भगवान्‌ शंकर का प्रसन्त होकर दक्ष को अपने परम स्वरूप का ज्ञात करान्‌ 


सथा ज्ञान व कर्म दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहना । तब सभी देवताओं 


»} ने पर शिवजी का उन्हें उसके अनुसार वर देना, दक्ष का यज्ञ सम्पूर्ण करान 
| हि: शंकर सहित सब देवताओं का अपने निवास स्थान को लोटना)) | 


8. ब्रह्माजी बोले-सभी देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने कक ः 
3 शिवजी प्रसन्न हो गए तथा दक्ष स बोले- हे प्रजापति दक्ष 
52 ` ER pe संब |: सो ह्‌ तो भ न 


{ १ यद्यपि में सर्वोच्च परमतत्व सन 


>, 
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के वश हूँ। चारों मइतों ये ज्ञाती श्रेष्ठ हे । ज्ञानी ही सेरा | 

| प्रिय हे ब सेरा स्वरूप हे । कसरत वह मनुष्य सूखे हे जो केबल | | 
कर्म यज्ञ, दान, तप आदि से सझे प्राप्त करना चाहता हे । हे है 
दक्ष ! त भी इसी प्रकार केबल कम से ही परमेश्वर को प्राप्त ।. 
करता चाहता था। यह तेरा प्रयास अनुचित था अतएव मैंने ( 
तेरे सहित यज्ञ का नाश करं दिया था। अब तू बृद्धिपूर्वक ज्ञान | 
प्राप्त करते-हुए सावधानी से कर्मपरायण हो। मुझ शंकर को | 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्माण्ड का कर्ता जान जगत्‌ की सृष्टि स्थिति ब संहार ( 
का इस कार्यों के सम्पादने के लिए ही में विभिन्न रूप व नास | 
धारण करता हूँ । विष्णु-भक्त का अर्थ यह नहीं हे कि वह मेरो ९ 
दा करे तथा शिव-भकत भी विष्ण कां अपसांत. नहीं कर. ( 
सकता । यदि एसा होगा तो हम दोनों श्राप हारा उसे तत्त्व का ९ 
ज्ञान नहीं होने देंगे। तदनन्तर शिवजी के कल्याणकारी बचनों १ 
को सुनकर वहां उपस्थित सब देवता व. ऋषि -मुनि प्रसन्न हो +. 
गए। दक्ष व सभी उपस्थित देवगण सपरिवार शंकरजी को) 
| परमेश्वर जान कर उनकी स्तुति करने लगे। तब उनकी भक्ति ! 
व स्तुति के अनुसार शिवजी ने उन्हें वर दिये । दक्ष प्रसन्नता ब ? 
प्रेम से शिवजी का नास जपने लगा । तथा इसके बाद शिवजी ? 
> ९ ने कूपा करके दक्ष का यज्ञ सम्पूर्णं कराया । सभी देवताओं को ! 
`! उनके योग के अनुसार. यज्ञ में भाग सिला । शिवजी को भी. 
उनका भाग मिला । ब्राह्मणों ऋ त्विजों को दक्षिणा दी गई । ९ 

इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त. हुआ । सब देवता व ऋषि- { 
गण शंकरजी का यश गाते हुए अपने निवास को चले गए। सें { 
व विष्णुजी भो अपने निवास स्थान चले गए । दक्ष न निवास समान ने आएक ने भो जे भी ज्ञान |. 
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 भप्त करके शिवजी की आराधना की । इसके पश्चात शंकरजी 
॥ अपने निवास स्थान कैलाश परबंत को चले गए। सतजी बोले- 
। हे सहषियो ! इस उत्तम संती चरित्र का श्रवण व पठन-पाठन 
! करने वाला ज्ञान सुख व दिव्य गति को प्राप्त होता है। दक्ष- 


४ पुत्री सती अपना शरीर त्यागकर हिमालयं की पत्नी सैना के 


Ai € 


(६ गर्भ से उत्पन्न हुई और महान्‌ तपस्या करके शिवजी को प्राप्त 


4 


®, हुई | । 


जम ४ 
श्र द र! १ 
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॥ ॐ नमः शिवाय ॥ 


__ श्रीशिव महापुराण 


( भाषा ) 
रुद्र संहिता पार्वती खण्ड 
पहला अध्याय 


(नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी का सती के हिमालय के यहां जन्म लेने घ उल | 
| का वृत्तान्त सुनाते हुए हिमालय व संता के चरित्र का वणन आर्म करना । ) 
नारद जी बोले-हे तात ब्रह्मा ! सती ने हिमालय की पुत्री ९ 
बनकर किस प्रकार तप किया व कैसे शिवजी को प्राप्त किया। ( 
| इसका वर्णन करें । ब्रह्माजी बोले-दक्षा के यज्ञ में शारीर त्याग ( 
करने के बाद सती ने हिमालय के यहां जन्म लेने का विचार , 
| किया । पूर्व हिमालय की पत्नी मैना ने शिव-लोक में सती की ९. 
| पूजा को थो। श्रतएव इस जन्म में सती ने मेना को पुत्री रूप / 
| मे उत्पन्न होने का निर्णय किया । पर्वत की पुत्री सती इस जन्म | 
में पावेती नाम से जानी गई और इस जन्म में नारद तुम्हारे | 
' १ उपदेश से अत्यन्त कठिन तप द्वारा शिवजी को प्राप्त किया । | 
` ध नारदजी बोले-हे पितामह ! यह मैना अवश्य ही प्रशंसनीय ब ! 
गुणी व ज्ञानो थीं जिनके गर्भ से सती ने जन्म लिया। अतएव ! 
! पहले आप मुझसे मेना के जन्म ब चरित्र का वर्णन करे । ब्रह्मा 


. } जी बोले. हे ऋषि श्रेष्ठ ! रब में तुम्हें पावेतो को माता सैना 
 , ! के परम पावन दिव्य चरित्र का वणन करता हूं। उत्तर दिशा | 
' | में एक हिमाचल नाम का पतों का राजा था। उस पर्वत की 


| छटा अलोकिक विलक्षण थी । वह पर्वत सब प्रकार सम्पन्न व! 
| तेजवान्‌ था। यह शेलराज विष्णु स्वरूप सज्जनो का पजनीय 
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टुडे व धसं की स्थिति के लिये विवाह करने का विचार किया। 


५०७: ४४ 
१७ क/*७र- पु 
३. 


EE 
ड 
सब लोग कतंव्य पालन के इच्छुक हों ओर { | 


1 


२ ने न म सि अ { कि 
। बंबताओं के कार्य की सिद्धि करना चाहते हें तो मंगल- | | 


तर 1 भा गया और उन्होंने अपनी पुत्रियो 
बात स्मरण करके झपनो पुत्री सेना का विवाह 


पत्तियों ब कष्टों का नाश होगा । देवताओं । 
बंडे उत्सव आदि के साथ विवाह | 


हरि आदि सभी देवता व मुनि वामदेव न 
ववाह के अन्त में सभी देवता शिव-शिवा | | 


दूसरा ध्याय 


(ब्रह्माजी हारा नारद को चैना की उत्पत्ति घ आप के विषय चे मक करते हुए 
, कब्याओं द्वारा शोतकादि का अपमान तचा कोधित सनत्कुमार हारा उन्हें आप देने 
(छा किए जाने पर प्रसन्न होकर उत्तक श्रापो्ार ब सनत्कुमार के कथना- 


। »1 ६६३४३ 


ह 


मों कन्याओं के जन्म का वर्णत करना । ) , 
{+ वा कहा-हे बहान ! अभी-अभी आपने सेना को ब | 
| ततरो की कम्याओं के भाप का प्रंसग वश सकत किया था 
॥ीळपंया उसका विस्तार से वणन केर । ब्रह्माजी बोले-मेरे पुत्र 
जापति दक्ष के सात कन्या उत्पन्न हुई । जिनका > विवाह वाह 
॥उस्तने महषियों के साथ कर द्या ४3 दको 
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२२६ श्री शिवमहापुराण भाषा । 
-> =-= कल्प क्यो 
कन्या को उसने पितरों को दे दिया । जिससे साध्वी तीत वन्य 


नास धन्या ब कनिष्ठा का नास कलावती हुआ । हे नारद ! 
एक बार यह तीनों कन्याएं श्वेतद्ीप सें शिवजी के दशन करने 
गईं तो वहां बड़ा भारी संत समागम हुआ। जिसमे ब्रह्मा-ुन 
शौनकादि भी प्राए । सबने विष्णु की प्रार्थना कौ और § शोन- 
कादि का बहुत आदर से स्वागत किया! किन्तु यह तीनों बहन 
उनके स्वागत में न उठीं और न ही उन्हें अभिवादन किया। ५ 
भगवान्‌ शंकर की माया से यह तीनों बहनें मोहित हो गई थीं। ¢ 
उनके इस अहंकार को देखकर क्रोधित होकर शोनकादि ने उन्ह : 
दण्ड देने का विचार किया । तथा योगीश्वर सनत्कुमार ने उन्हें & 
श्राप दे दिया कि भ्रतियो की ज्ञानी तुम तीनों ने अहंकार के ९ 
कारण हमारा अभिवादन नहीं किया । अतः तुम स्वगे से दूर ९ 
जाकर मनुष्य बन जाओ । अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां ९ 
बनोगी । ब्रह्माजी बोले-हे मुनिवर ! ऋषि सनत्कुमार का श्राप 
सुनकर तीनों बहनें स्तब्ध रह गई । और नत-मस्तक होकर 
सनि के चरणों में गिरकर क्षामा-याचना करने लगीं-हे मुनिवर ! 
आप हमें क्षमा करके प्रसन्न हों। माया से मोहित होकर 
अज्ञानवश हसने आपको प्रणाम नहीं किया । आपका क्रोध 
अवश्य ही उचित हे । अतएव अब कूपा करके ऐसा करिए 
। किससे हम पुत: स्वर्ग को प्राप्त कर । अब शिवजी को माया 
से स्मित ऋषि सनत्कुमार उनके श्राप मुक्ति का उपाय सोचने 


> 
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ने जन्म लिया । ज्येष्ठा पुत्री का नाम मेनका मध्यमा का | 
३ 


लगे । उन्होंने कहा हे पितरों की कन्याओं ! तुम प्रसन्न होकर... 
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न्भ शिवमहापुराण भाषा २२७ 


/ होगी । और इसको पार्वती नाम की कन्या होगी । और यह र 


दूसरी धत्या हैं यह महायोगिनी जनक को प्राप्त होगी | _ 
और महालक्ष्मी सीता की माता होगी । कलावती वृषभान | _ 
की पत्नी बनेगी और हापर के अन्त में यही उसकी प्रिय पुत्री ( 
। राधा बनकर उत्पन्न होगी । मेना पार्वतीजी के वर से कलाश | | 


| 


१ जायेगी । चन्या जनक से. सीता को उत्पन्न कर वेकृण्ठ तक | 
) जायेगी । कलावती वृषशान को कामिनी बन राधा के साथ | 
| 
| 


/ (को चलो गइ | 


उन्हें दुलभ सुख प्राप्त होता हे । तुभ पितरों की कन्या हो 


तीसरा अध्याय 


' (विवाह के पश्चात्‌ हिमालय का संता के साथ विहार करना, विष्णु जी का सब, $; 
( धवताओं को साथ लेकर हिमालय के पास.जाना व उनसे ऐसा उपाय करने 
ना. जिससे शिवा उनके घर सें उत्पन्न हों। हिमालय को सहमति प्राप्त कर संब देव- 
._- ओ की वसा की पुजा करता ब स्तृति करना । ) , i 


§ 4 


: ` न्ञारदजी बोले हे तात ब्रह्मन्‌ ! अब आप मुझे यह : 
| कार्वलीजी ने मैना के घर जन्म क्यों लि 

f रो है ३4 
उन्होंने कठिन तपस्या से शिवजी को 
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किया ? ब्रह्माजी बोले-हे मुनिवर! मैना से विवाह कर हिसा- 
लय अपने घर आ गया । तथा मेना के साथ विभिन्न शोभनीय 
पर रमण व विहार करने लगा । उसी Ra विष्णुजी 
सब देवताओं सहित उनके पास गए । उन पूज्य लोगों को अपने 
घर आया देख हिमालय ने प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार 
किया और कहा कि आज मेरा जन्म कृतकृत्य हो गया । मुझे (. 
अपने तप, दान, यज्ञ आदि सबका उत्तम फल प्राप्त हो गया ९ 
क्योंकि आप सब देवताओं ने सेरा घर पवित्र कर मुझे कृताथ 
कर दिया हे । भ्रब आप लोगों का जो प्रयोजन अथवा मेरे योग्य 
कोई कार्य हो तो कहें। हिमालय के इस प्रकार के वचनों को 
सुनकर विष्णु आदि का विश्वास दृढ़ हो गया और उन्होंने 
सोचा कार्य सिद्ध होगा। तब वे हिमालय से कहने लगे-है 
महाभाग ! जगत्जनमी उमा पहले दक्ष को पुत्री व शिवजी की 
पत्नी हुई थीं तथा पिता हारा की गई पति को उपेक्षा को देख 
कर खिन्न होकर उन्होंने अपना प्रण स्मरण करके शरीर त्याग 
दिया था। यह सब वृत्तान्त आपके लिए अज्ञात नहीं हे । हम 
सब देवता आपके घर इसी इच्छा से आए हें कि कपा करके 
१ आप कुछ ऐसा करें जिससे उमा देवी आपके घर उत्पन्न हों । 
विष्णुजी के यह विचार जान कर हिमालय ने उनका कथन 
} स्वीकार करके कहा कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार हिमालय 
| की स्वीकृति जान कर सब देवताओं ने एक पवित्र स्थान पर | . 
. १ बेठकर उमादेवी का स्मरण करके ध्यान किया | उन्होंने | "ह | | 
ध प्रणाम करके उमा देवी का अभिवादन किया व उन्हे प्रसन्न | . 
| करने के लिए अनेक प्रकार से स्तुतियां करने लगे । | 


ह्य क कनक टक टाटा न De | न 
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श्री शिवमहापुराण भाषा 


` चोथा अध्याय 5 `. 
) _ (देवताओं को स्तुति से प्रसन्न होकर उमा देवी का उन्हें दर्शन देना व देवताओं $ | 
९ का प्रार्थना करना कि वे सनत्कुसार के वचनों को पूर्णं करने के लिए मेना को पुत्री के $ 
) रूप सें प्रकट हों । इस प्रकार उनकी प्रार्थना को सुनकर शंकर जी व सभी देवताओं के 0 
0 सुख को ध्यान सें रखकर जगदम्बा का उन्हें ऐसा ही करने का आश्‍वासन देना ।) 


ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार सभी देवताओं के स्तुति करने | 


LS US 


| से उमा देवी प्रसम्न हो गईं व उन्हें अपना दर्शन दिया। उनका | | 
। तेज अद्वितीय था । उन्हें देखकर सभी देवता उनको स्तुति करने { _ 


| ( लगे कि-हे जगदम्बा ! कपा करके अब आप सनत्कुमार जीके 
'॥ बचनों को पूर्ण करें । आप पृथ्वी पर हिमालय व सेना को पुत्रो { _ 
। बनकर अवतार ग्रहण कर सब देवताओं को सुख प्रदान करें। 
१ आपके इस अवतरण से कैलाशवासी शंकर जो भो प्रसन्न होंगे { _ 
॥ तथा सभी देवता सुखी होंगे। इस प्रकार देवताओं को नस्य ३ हैँ 
| भक्ति व आग्रह भरी याचना को सुनकर प्रसन्न हो गई। इस ६ 
) प्रकार सब कुछ विचार कर अपने स्वामी शंकर जी का स्मरण { | 
॥ करके मुस्क्रा कर कहने लगीं-हे समस्त ब्रह्माण्ड के देवताओ ! { 
। तम्हारी विपत्तियों का नाश हो, आपको प्रार्थना पूरी होगी । ' | न 
में हिमालय व मंता के घर पृथ्वी पर अवश्य हो अवतार लंगी, $ 
) क्योंकि हिमालय व सेना ने भो मेरी बहुत आराधना व सेवा 
| की है। अभी तक वे मेरी सेवा करते हैं। तुम्हारे सब के सुख 
| के लिए में उनके यहां प्रकट होऊंगी । शिवजी को माया विर 
क्षण हे अतएव में उन्हें ही पति के रूप में वरण करूंगी । 
यह है कि जब से मैंने देह त्यागी हे तबसे शंकरजी मेरी 
$ नें दिगम्बर हो गए हैं और सती-रूपिणी मेरा वियोग आ 
, उनके लिए दुःसाहस है । मेरे कारण हो वह कवेषी हो ! ए 
गले में अस्थियों को माला हे । सदा अशान्त रहते हैँ । 


= 
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वड जेन के श्री शिवमहापुराण थाषा 
Ms निज 


विश्राम अथवा शयन नहीं करते । वे रुद्र हे sR: 
| चाहते हें । अतएव में मेना के घर अवश्य ह प्रकट (क 1! 
। आप सब देवगण निश्चिन्त होकर अपने घर! को जाएं व शिवजी , 
} का कीर्तन करें । उमा देवी की कृपा से तुम सब लोग सुखी । 
| बनोगे । इस प्रकार देवताओं को आशवस्त करके जगत्जननी | 
| नाता अपने निवास स्थान को चली गईं तथा उधर देवता झो | 
अपने घरों को लौट गए। दुर्गाजी का यह चरित्र पठन अथवा | 


र 
2 


श्रवण से सब कामनाओं ब कार्यों को पूर्ण करने बाला ह । 


पाचवा अध्याय | 
हिमालय व मेना का. जगदम्बा का ध्यान करके तप करना, असन्न होकर उसा ९ 


का प्रकट होना ब वर माँगने के लिए कहना । मैना को सनोवाँछित वोतों बरो की | 


इन्द्र से भयभीत मैनाक का सुद्र में जाकर छिपना व समुद्र से मित्रता ।) $ 
आगे का वृत्तान्त सुनाते हुए ब्रह्माजो कहने लगे-हे नारद! | 
जब देवता हिमालय व मेना से वचन लेकर चले गए तभी से वे | 


दोनों भगवान्‌ शंकर ब जगत्जननी शिवा का नाम जपने लगे 
` $ व बहुत तन्मयता से उनकी आराधना करने लगे। देवताओं के ( 
___ $ आदेशानुसार वह उमादेवी को पुत्री के रूप में प्राप्त करना । 


` चाहते थे। ब्राह्मणों को दानकर च॑त्रमास से विधि पूर्वक जग- | 
| दम्बा की प्रार्थना व तप करना आरम्भ कर दिया । सबसे पहले. | 
| उन्होंने अष्टमी के दिन ब्रत किया व नवमौ को:धूप दीप आदि. | | 
। सम्पूणं पूजा सामग्री से उनका विधिवत्‌ पूजन किया । इस तप 
| को साधना में कभी उन्होंने केवल. मात्र जल का आहार किया | 
' १९तो कभी केवल वायु का और बहुधा .तो -निराहार ही तप |. 
__ १ किया। इस प्रकार उनको श्रद्धा व ब्रत से प्रसन्न. होकर जगत्‌- | 
| जननी ने उन्हें अपता साक्षात-दर्शन दिया और सेना से कहा | 


Cr TRS SS कक 
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प्राप्ति । प्रथम वर के फलस्वरूप सैना को सेनाक नामक दीर्घायु ज्येष्ठ पुत्र की प्राप्ति) | | 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 
[SR i i वपप्ट पल 


MS त शिवसतधा 


| हे भैना ! तुम दोनों ने अत्यन्त श्रद्धा ब॑ लगन से मेरा व्रत व. ऱ 

0 पूजन किया हे तुम्हारी सेवा से में सन्तुष्ट हं । अब तुम अपनी ९ . 

| इच्छा से वर मांगो । जगदस्बा के इन बचनों से कंतार्थ होकर 0. 

| मना ने पुनः-पुनः प्रणाम करके उनसे कहा-हे जगदस्बा ! आप 

$ को प्रणाम करती हुई में आपके शरणागत हूँ । आप यदि मुझे वर ९ 

0 देना चाहती हैं तो प्रथम वर में मुझे दीर्घायु, पराक्रमी, सभी ९ 

। प्रकार की सिद्धियों के ज्ञानी शत-पुत्र प्रदान करें। द्वितीय वर ` 

| में हे माता ! आप गुणवती, रूपवती, विलक्षण, कुल का उद्धार 

( करने वाली व सर्वेत्र पूजनीय मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में |. 

| प्रकट हों और में आपका पाणिग्रहण रुद्रजी के साथ करूं । हे | 

{ नारद ! मैना के इन दोनों वरों को सुनकर देवी स्मित हास्य से | 

) बोली-हे मैना ! तुम सो पुत्रों को प्राप्त करोगी जिसमें तुम्हारा { _ 

$ ज्येष्ठ पुत्र सब प्रकार से श्रेष्ठ व अधिक पराक्रमी होगा। ९ 

| द्वितीय वर के अनुसार देवताओं के दुःखों व विपत्तियों को दूर { | 

, करने के लिए में भो तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण { _ 

) करूंगी । इस प्रकार दोनों वरदान देकर उभादेवी अन्तर्ध्यान { 
हो गई। ब्रत का इच्छित फल प्राप्त करके प्रसन्न मैना भी { 

| उल्लास के साथ घर लौट आई । व घर लोट कर उसने हिमाः ९ _ 

| लय को सब कुछ कह सुनांया। इस प्रकार वर प्राप्त कर दोनों $ 


ग्रानन्दमग्न हो गए । ब्रह्माजी बोले कुछ काल पश्चात्‌ मैना 


गर्भ, से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ । पुत्र प्राप्त कर 
लय व मैना अत्यन्त हषित हुए) तथा सम्पूर्ण हिम 
| में उत्सव होने लगे व॑ ब्राह्मणों को दान दिया गया। में 
| यह ज्येष्ठ पुत्र मैनाक नागकन्याओं का पति बना । जब 
से इन्द्र ने पवेतों के पंखों को नष्ट करना आरम्भ 


ष्ट 


खों को नष्ट करना आर 
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अयभीत मैनाक समद्र की शरण में गया जहा समुद्र ने इसे | 


अपने भीतर छिपने का स्थान दिया। उसी समय से समुद्र के | 

) साथ उसकी मित्रता हो गई । 

| छठवां श्रध्याय त 

(सैना को दिए वर को पूरा करने के लिए व देवताओं के सुख के लिए जगदम्बा | 

का हिमालय के घर जन्म लेना ।) कद ही ॥ 

| नारदजी को पार्वती जन्म को कथा सुनाते हुए बह्ा जी | 
| बोले-प॒त्रों को प्राप्त करके संता व हिमाचल सदा रुद्र व उसा | 
| का स्मरण करते रहते थे। जगत्जननी ने संता को दिए बचनों | 
॥ 
९ 
} 


| को प्रा करने के लिए पूर्ण अंशों में हिमाचल के हृदय में स्थान | 

ग्रहण किया व तब उत्तम समय में हिमाचल ने संता से गभ 
स्थापित किया । पर्वत रानी मेना के गर्भ धारण करते ही उसकी | 

शोभा अद्वितीय व दोप्तिमान हो गई । तथा गर्भ का ससय पूर्ण | | 
` होने पर कल्याणकारिणी शिवा जगदष्बा ने मना के घर जन | . 
- लिया! दि | ब 
| MR सातवा अध्याय 


(उमा देवी का जन्म लेकर हिमाचल के घर में निरन्तर वृद्धि को प्राप्त करना । ( 


उनके बड़ी होने पर शंकर जी की इच्छा से नारदजी का हिमालय के घर जाना ब हि हुनाचल | 
की पुत्री को भाग्य रेखा को देखकर उसके भावी पति को अशुभ लक्षणों से युक्त बताना । ( 
पावती जी को सुखी करने के लिए तप करने को कहना ।) | a 


९ ब्रह्माजो कहने लगे-हे तात नारद! जगदभ्था ने जन्म (| 
लेकर साधारण कन्थाओं के ससात रुदन किया। उसके रुदन ' 

को सुनकर हहला हिमाचल नगर में हर्षोल्लास छा गया ब ! 

0 हिमाचल भी आनन्दमग्न हो गए। नगर भर में उत्सव होने | 

{ लगे । नृत्य गीत हुए ब वाद्य बजने लगे । हिमाचल ने शास्त्रोक्त | 

१ विधि से जातकंमं किया । व ब्राह्मणों को दान दिया । मुंह मांगी 


se “८. -ा 
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| वर हिमाचल ने कहा-हे मुनिवर नारद ! आप भूत वर्तसान व जी 
| श्रव्िष्य के ज्ञाता हें । कुपया आप सेरी का का भाग्य बताएं | | 
( क इसका पति कैसा होगा । तब तुमने पार्वती जी का हाथ 
| देखकर कहा-हे शेलराज ! आपकी कन्या का भाग्य बहुत उत्तम 
| हे । इसका पति योगी, तरत, निर्गुण, कामवासना से रहित, साता 
| पिता से रहित, अहंकार से रहित, अपवित्र ब साधु 
१ नारद तुम्हारे यह बचन सुनकर दोनों पति-पत्नी दुःखी 
! गए। पारवती ने सोचा नारदजी को eg सदा 


| 
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वरतुएं प्रदान कर सबको प्रसन्न किया) शुभ समये में कन्या | 
का नामकरण संस्कार हुआ। विद्वानों व सुतियो ने कन्या का । 
एरा, महाविद्या, काली आदि अनेक नाम सुझाए । हिमाचल ६ 
॥ पुली अपने पिला के घर चन्द्रमा की कला के समान वढि ? 


हो प्राप्त होने लगी । उसके शरीर ब अंगों की शोभा चन्द्रमा 
हे समान दीष्ति ब कान्तिसय थो । अपनी सखियों के साथ 
दिसिन्त प्रकार की कडाएं करने लगी । उन्होंने अपना वास्त- ' 


बिक तेज को तप्त रखा । कभी वह गंगा के किनारे मिट्टी से 
वर बनाती तो कभी गेंद के साथ खेलती तो कभी विसिन्न | 
प्रकार के वेश बदलकर कड़ाएं करतीं । तथा समय आने पर 
गर के पास जाकर बड़ी तन्मयता से विद्या ग्रहण करने लगी । 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! फिर एक बार तुस शिवजी की आज्ञा 
से हिमाचल के घर गए बहां उसके घर आपका बहुत आदर 
सतकार हुआ । तथा अपनी कन्या पार्वती को बुलाकर हिमाचल ६ _ 
ने उसे तुम्हें प्रणाम करने के लिए कहा । पार्वती के प्रणाम करने $ 


= i 
हागा 1 :) 
> >> 
£ } 
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i 


होती हे। इस प्रकार के लक्षण केवल रुद्र नी हो हो सकते 
| इस प्रकार रुद्र जी का विचार आते हो पार्वती 
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२३४ जी शिवमहापुराण भाषा. क्सी 
प्रसन्न चित्त हो गई । उधर पार्वती के वर के अशुभ लक्षणों से | 
९ यक्त जानकर हिमाचल ने नारदजी से कहा-इस दोण को दूर | 
$ करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए । नारदजी हिमाचल | 
। को समझाते हुए कहने लगे । जिन लक्षणों को सेने आपसे अभी | 
। कहा वह सब रुद्रजी में ही प्राप्त होते हूँ । किन्तु भगवान्‌ शर | 
में यह अशुभ लक्षण भी शुभ कहे गए हैं । क्योंकि समथ ब्यक्ति | 

} का अवगुण भी गुण के समान सुख देने वाला कहा गया है। अत- ( 

) एव आप अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ ही कर दें। इसके | 

१ लिए पार्वती जी को तप के हारा उन्हें प्रसन्न करना होगा। | 
_ | तभी प्रसन्न होकर रुदर इन्हें पत्नी के रूप सें स्वीकार करेगे । | 
_ | इस प्रकार पार्वती जी को तप करने का उपदेश देकर तुम वहां ९ 
. 1 से चले आए | | | 


ग्राठवां अ्रध्याय 


| (मेना का हिमालय के पास जाकर पावंतीजी के विवाह के विषय में कहना, ( 

| } हिमालय का उसे पावंतीजी को तप करने के लिए आदेश देना, किन्तु मेना का पाबंतीजी $ 
४ के कोमल शरीर को देखकर व्याकुल होना व पार्वतीजी का भाता के आशय को ससभकर | 

६ स्वयं तप करने का कारण कहना ।) - { 
ब्रह्माजी बोले-हे तात नारद! पार्वेतीजी के बड़ी हो जाने ( 

[ एक बार मेना ने अपने पति हिमालय के पास जाकर प्रणाम 


। अतएव अब किसी सुयोग्य वर के साथ इसका ' 


हा-हे नाथ ! हमारी कन्या पार्वती अब विवाह के योग्य 


oe मेळे >3. 
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श्री शिवसहापुराण भाषा 
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भी अपने आप ही उत्तम व शुभ हो जायेंगे । पति के वचन ! 


भू 


सवथा कोमल उमा को देखकर दुःख से व्याकुल हो गई, तथा ९. 
खिन्नचित्त होकर मोन हो गई । माता-पिता के इस प्रकार के ९ 

भावों को जानकर सर्वज्ञाती श्री उमा (जगदस्बा) ने उन्हें 
आश्वासन देते हुए कहा-हे माता मेंने रात्री के चोथे पहर ब्रह्म- 


REPRE TSR RRR RES, 
९ 


झाव दिया । पार्वेतीजो के इस प्रकार कहते पर मेना ने सब 
कळ स्वप्न सहित कह सुनाया । | 


नवा अध्याय 


छरन्प्र्‌ 


SS 


समाधि के अन्त से उत्पन्न पसीने से एक बालक का जन्म लेना, तभी पथ्वी का स्त्री रूप 
( धारण करके वहां आना ब शिवजी का उसे उस बालक का पोषण करने का आदेश देना. 
0 ज बालक को पृथ्वी के नाम से ही भोस ताम प्राप्त करना व भोस का शिवजी को आरा- ' 
0 घना से शुऋलोक को प्राप्त करना।) र 


) ` ब्रह्माजी बोले-हे नारद! केलाश पर्वत पर भगवान्‌ शंकर 

| झो अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल होकर विचरते रहें। 

। कभी अपना दुःख हल्का करने के लिए अपने गणों को सतीजी 

) के गणादि का वर्णन करते रहते । पश्चात्‌ गहस्थ-धस का त्याग ' 

) कर वस्त्र त्यागकर कळ समय तक नग्न समस्त ब्रह्माण्ड स 

। विचरण करते रहे। अन्त में पुनः कलाश पवत लोट आए 
' गए । समाधि से वि 


व्यान करक तप करने के लिए कहो । भगवान्‌ रुर प्रसन्न हो रि EE 
कर जेब इसका पाणिग्रहण कर लेंगे तब उनके अजश्च लक्षण? | 


सुनकर भेना हषित हो गई । किन्तु इसके साथ ही तप के लिए ( ब 


तूहं में एक स्वप्न देखा जिसमें एक तेजस्वी ब्राह्मण ने मुझे $ _ 
पा करके दशन देकर मुझे भगवान्‌ के लिए तप करने का} _ 


_ (सतौ के विरह से व्याकुल शिवजी का गहस्थ धर्म त्याग कर समाधि लगाना ब ५ 
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। इसी पसीने की बूँद से एक बालक उत्पन्न हुआ । जो लाल वर्ण | 
। युक्त व चार भुजाओं वाला था। यह बालक अत्यन्त सुन्दर ब | 
विलक्षण था। प्रकट होते ही उस बालक ने इदन.किया । उसके | 
| उत्पन्न होने पर शिवजी साधारण मनुष्यों के समान उसके | 
पालन पोषणं का विचार करने लगे। इसी समथ एक भयभीत | 
) स्त्री वहां आई और बालक को उठाकर दूध पिलाकर गोद में | 
) लाड प्यार करने तथा चुम्बन लेने लगी । यह कोई साक्षारण | 
) स्त्री नहीं अपितु स्वयं पृथ्वी थो. । अन्तर्यामी शंकर जी ने उसे | 
। पहचान कर कहा हे पृथ्वी तुम इस बालक का बड़े लाइ प्यार | 
| से पालन करो । यह बालक सेरे अस्तक के पसीने से उत्पन्न / 
| हुआ हे यह तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा | महेश्वर के ऐसा । 
$ कहते ही वह पृथ्वी रूपिणो स्लरी बालक को गोद में उठाकर अपने । 
$ निवास स्थान को लौट गई । और वहां बड़े प्रेम से उसका पोषण ( 
करने लंगी । उसो के नाम से वह बालक भोस नाम से प्रसिद्ध ! 
| हुआ ।. युवा होने पर उसी बालक ने काशोप्री आकर वहां | 
बहुत समय तक भगवान्‌ शंकर का पूजन किया । उसके फल- , 
स्वरूप उसे अन्त में शुकऋलोक से भी ऊपर के लोक में स्थान | 

$ मिला । ` 
दसंवा अध्याय 


र (शिबजी का अपने गणों सहित हिमाचल प्रदेश में तप करने के लिए जाता । 
_ 6 हिमालय का उनका स्वागत करना तथा तप के लिए पूर्ण प्रबन्ध करना । पार्वती को साथ 


_ $ लेकेर शिबजी की सेवा में जाना, किन्तु शिवनी का सौंदर्यभयी पार्द 
रवी कोरे | री को अपनी दासी 


` ब्रह्मा जी बोले हे मुनिवर ! कुछ समय के बाद शिवजी 
अपने गणों स हि तप करने के लिए हिमालय पर तप करने के 
पहुच । पवित्र गया क॑ ब्रह्मलोक स प्रकट होने के स्थान पर । 
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| न्यात सवन योग्य जानकर वहाँ समाधि लगाकर 
। १ ₹' गए । उनक आगमन का समाचार पाकर हिमा- | 
) चल वहां भगवान्‌ रुद्र के सत्कार व दर्शन के लिए पहुंचे । वहां 
$ जाकर उन्होंने रद्र को प्रणाम किया तथा उनकी आराधना की। 
| भगवान्‌ शकर हिमाचल का अभिवादन स्वीकार कर हंसते हुए 
| बोले-हे हिमालय ! मैं यहां तप करने के लिए ग्राया हं। आप 
| मेरी तपस्या के लिये इस प्रकार का प्रबन्ध कर दो जिससे में 
१ हां पूणतया एकान्त में तप कर सक तथा सेरे तप में विघ्न 
| उपस्थित न हो । ब्रह्माजी बोले-महादेव की इच्छा को जानकर 
| हिमालय ने कहा कि आप यहां निश्चिन्त होकर तप करें। में 
} सब प्रकार से आपकी सुविधा का ध्यान रखंगा। इस प्रकार 
) शिवजी को आश्वस्त करके हिमालय घर झा गया । हे, आकर 
| उसने मेना को सब कुछ कह सुनाया और अपने सेवकों ब गणों 
को बुलाकर सबको निषेध कर दिया कि ब्रह्मलोक में गंगा के | 
? उद्गम स्थल पर कोई न जाए तथा घोषणा कर दी कि जो भी 
/ वहां जाएगा उसे कठोर दण्ड दिया जाएगा। ब्रह्माजी बोलें- 
है तात नारद! कुछ समय पश्चात हिसालय सब प्रकार की 
। पूजन सामग्री पुष्प फल गन्ध सहित पार्वती जी को लेकर भग- | 
वान्‌ शिव को सेवा सें पहुंचे । बहां पहुंचकर उन्होंने सादर भग- 
| वान्‌ शंकर को प्रणाम किया। तथा पार्वती जी को आगे करक) 
बोले हे भगवन्‌ ! यह मेरो पुत्री पावतो आपको सेवा करना ? 
चाहती हे । अतएव में इसे आपके पास लाया हूं। हे कपा 
निधान ! आप मेरी इस पुत्री को अपनी सेविका के रूप से स्वी- 
$ कार करे । हिमालय को यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अपने 
| नेत्र खोले तथा परम सुन्दरो गुणवतो पार्वती जी को देर 
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| हिमालय से बोले-हे हिमाचल! तुम्हारी पुली चन्द्रमा के समान 
$ अद्वितीय सुन्दरी हे। इस प्रकार को मोहिनी स्त्रियो के सामीप्य | 
| से तप में विघ्न उत्पन्न हो जाते हें अतएव में इस केन्याको) | 
। अपनी सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दे सकता । हिमाचल महा- | | 
| देव दांकर के इस प्रकार कठोर व शुष्क उत्तर को सुनकर खिन्न 
) चित्त होकर चिन्तित हो गया । 


ग्यारहवां श्रध्याय 


(शिवजी के इस प्रकार सना करने पर पार्वती जी द्वारा शक्ति की महिमा का 
0 विवेचन से तकं करते हुए शिवजी की बात का खण्डन करना। उनके युक्ति पूर्ण खण्डन | 
से रुद्र का उन्हें अपनी सेवा करने की आज्ञा देना । पार्वती जी का प्रतिदिन शिंबजी की 
सेवा व पुजन करता । उधर ब्रह्माजी की आज्ञा से कामदेव का शिवजी को मोहित करने 

के लिए अपना जाल फॅलाना ।) |) 


| ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! इस प्रकार जब शिवजी ते निष्डु- / | 

रता से पावती की सेबा को अस्वीकार कर दिया | तब पावती ! 
स्वयं शंकरजी को युक्ति का खण्डन करते हुए कहने लगीं-हे 
योगीश्वर ! आपकी बात का उत्तर में स्वयं देना चाहती हूं । हे : 
देव ! आप यहां तप की इच्छा से पधारे हे । आपका यह तप क्या . 
॥ शक्ति से अविच्छिन्न है? यहं शक्ति हो सब कसा. को प्रंकति | 
। मानी गई है। यही सृष्टि की रचना ब संहार का कारण है. \ 
| आप विचार करके देखिए यदि यह प्रकृति रूपी शक्ति न हो तो ' 
| संसार का स्वरूप केसा हो । संसार की इस स्थिति के लिए प्राणी. 
| हारा शक्ति का पूजन आवश्यक हे । पार्वती जी के इस तर्क को | 
१ सुनकर महेश्वर बोले-हे शेल सृता ! मैंने योग हारा प्रकति का | 
१ नाश कर दिया है। अब में तत्त्व रूप में स्थित हुं । साध जनों के * 
| लिए प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं है। तब इस प्रकार के. 
' | खण्डन को सुनकर पाचंती हंसते हुए कहने लगा हैयोगी राज! आप | 
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कैसी बात करते हें जरा विचार करें कि यदि सचमुच ही आपने / | 
प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप कंसे विद्यमान हैं । संस | 
| की स्थिति ही प्रकृति हे। जगत्‌ के समस्त व्यापार का प्रकरि 
ही कारण हे । श्राप प्रकृति को ही नहीं जान रहे हैं मैं प्रकत ह 
और श्राप पुरुष । सेरी ही शक्ति से आप गतिशील हैं, सगण हँ | 
चेष्टावान्‌ हैं प्रकृति के अभाव में पुरण असमर्थ है। इस प्रकार | 
सांख्य योग के आधार पर दिए गए तको से प्रभावित होकर 
शिवजी ने कहा-हे पार्वती ! यदि में पुरुष शक्ति से रहित हूं तो 
आप प्रकृति श्रद्धापूर्वक मेरो सेविका बनो। इस प्रकार पावता 
¢ जी से सहमत होकर शिवजी ने हिमाचल से कहा हे पवंतराज! 
अब में तप करना चाहता हूं। आपकी कन्या यहां नित्य आक 
सेरा दर्शन व पूजन कर सकती हे । शिवजी के यह वचन सूः 
कर हिमाचल प्रसन्न होकर पावतो को साथ लेकर घर आ गए।। 
उसी दिन से पार्वती उनके दर्शन के लिए आने लगीं । अपनी , |. 
सखियों के साथ आकर बह उनका सोलह प्रकार से पूजन करतीं $ 
उनके, चरणों को धोकर उसी जल का चरणामृत ग्रहण करतीं । | 
इसी प्रकार पूजन ब दशन में पा्वंतीजी का ससय व्यतीत होई | 
लगा । कभी-कभी पाती जी अपनी सखियों को साथ लेकरे | 
कामोत्पादक गोत भो गाने लगीं। पार्वंतीजी को इस प्रकार | 
अपनी सेवा में लगा देखकर शिवजी ने सोचा यह काली, उसा, । 
महेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके हारा अभिमान का बीज | 
अंकुर सहित नष्ट हो जाएगा और तभो में इसे अपनी पत्नी के ' 
रूप में ग्रहण करूंगा । ब्रह्माजी बोले-इस प्रकार विचार कर 
शिवजी ध्यानस्बुझे पस), किन्त उनके सन में पावती जी के । 
चिन्ता ई तत्व समझाया अ वे श 
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काळ x 
की ५ 


क्र १ * घ्या 
तत बाल. 


_ पूजन, दर्शन, चिन्तन करने लगी । इस प्रकार उ 
देखकर तारकासुर से पीड़ित सुनि व दे 
कहा और मैंने कामदेव को आज्ञा दी । मेरी 
बहा पहुंचा और अनेक प्रकार का स 
को मोहित करने का प्रयास करने लगा । 
` कोई प्रभाव न पड़ा अपितु अन्त में उन्होंने. कास को ही अस्स ' 
' कर दिया । 


१1) 


बारहवां अध्याय 


( दक्ष को पुत्री दिति ब कश्यप के दो पुत्रों के नाश के बाद उत चार सरुद्गणो , 
शी उत्पत्ति व उन्हें स्वगेलोक की प्राप्ति । तप हार! दिलि को अत्यस्त पराकशी पुत्र की 
प्ति व माता की आज्ञा से उस वजञांग तामक पुत्र का समस्त ब्रह्माण्ड को जीत राजा | 
बनना व अपनी माता का बदला लेना तथा अन्त में देवताओं को उनका राज्य लौडा } 

/ देना । ब्रजांग का अपनी पत्नी की इच्छा पुर्ण करने के लिए तप करता व ब्रह जी से ) 
§ 


{ वर प्राप्त करना । ) 


| तारकासुर का संकेत दिया वहं कौन था उसने देवताओं को 
“णीडित क्यों किया ? कृपाकर इसका वर्णन करें । ब्रह्माजी बोले- / 
/ ॥चि के पुत्र कश्यप हुए जिनकी दिति आवि दक्ष की तेरह 


व ह क 
नारद जी ने पूछा-हे महाभाग ब्रह्मन ! आपने अभी जिस 
8 


9 पनः गर्भ धारण 
बात ज्ञात हुई तो दिति के ग 
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0 देवताओं से युद्ध करने का आदेश दिया । माता की आज्ञा से 
) वज्यांग ने सब देवताओं को पराजित कर उन्हें बन्दी बनाया 

) तथा स्वयं देवताओं का राजा बन गया । इस प्रकार अपने पुत्र । 
) को राजा व एब देवताओं को उसके अधीन देखकर दिति? | 
. ) अत्यन्त प्रसन्न हुई। यह देख ब्रह्मा जी कश्यप जी को साथ ह | 

| लेकर वउद्रांग के पास गए । उनके कहने से वज्यांग ने देवताओं | 
| को मुक्त कर दिया और बोला-हे देव ! मुझे राज्य का लोभ 
. | पाही था। किन्तु इस इन्द्र ने स्वार्थवश मेरी माता के पुत्रों को 
| भारा था । इसीलिए माता की आज्ञा से मैंने इसे जीतकर राज्य | 
' आप्त किया हे । मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं, देवतागण भी 


| उपदेश दें जिससे मुझ सुख प्राप्त हो । हें नारद ! त 
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सृत्यु न हुई । अतएव गर्भ काल पूर्ण होने पर उसके गर्भ से 
उनचास बालकों का जन्म हुआ । यह सब मरुद्गण हुए व स्वर्ग 
लोक का प्राप्त हुए। इस प्रकार उनके स्वर्गलोक चले जाने पर |. 
दिति पुनः कश्यप जी की सेबा में पहुंची और उन्हें प्रसन्त करने { | | 
का यत्न करने लगी । कश्यप ने कहा-दिति ! तुम दस हजार | _ 
वेषे तक शुद्ध होकर तप करो। तभो तुम अपनी इच्छानुसार 
पुत्र प्राप्त कर सकोगी । इस प्रकार कश्यप के यचनों के अन- | 
सार दिति ने श्रद्धापूर्वक तप किया ब तय के पूर्ण होने पर पति? | 
के द्वारा उसने फिर गे धारण किया । इस बार उसके अत्या- | 
चिक बलवान्‌ बउ्य़ांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । दिति ने उसे | 


अपने कसो का फल पा चुके हैं। अतः अब यह लोग अपना 
राज्य मुझसे वापिस ले सकते हें । इस प्रकार देवताओं को राज्य 
सोंपकर वज्यांग ने मुझसे कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे परमतत्त्व १ 
सात्विक भाव का तत्व समझाया और 
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१ पाकर मुझे प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तति करके 
१ बोला हें ब्रह्मन्‌! श्राप मुझे एक ऐसा पराक्रमी पत्र प्रदान करें 
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०५ त 


उत्पन्न करके वज्यांग को दे दी । तभी वज्यांग ने राक्षसी भाब | 
को त्याग दिया। परन्तु उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक आव ( 
न था। उसने काम-भाव से पति को बड़ी सेवा की । उसको { 
सेवा से प्रसन्न होकर वज्यांग ने कहा-है प्रिये! तुस क्‍या चाहतो 
हो। उसकी स्त्री ने उत्तर दिया-हे नाथ ! यदि आप सुझ पर 
प्रसन्न हैं तो मुझे महा पराक्रमी त्रिलोकी को जीतने वाला ब 
विष्णु को भी पोडित करने वाला पुत्र दीजिए । इस प्रकार को 
पत्नी की इच्छा को सुनकर सात्विक-नाव बाला वजयांग व्या- 
कुल होकर चिन्तित हो उठा । उसने सोचा देवताओं के साथ 
शत्रता अनुचित हे, किन्तु यह देवताओं को पराजित करना 
चाहती हे। यदि केवल इस स्त्री की इच्छा को पूरा कर दिया 
गया तो संसार के सभी सुनियों ब देवताओं को कष्ट उठाना | 
' पड़ेगा । दूसरी ओर यदि इस स्त्री को इच्छा को पूर्ण न किया १ 
तो नरकगामी बनूंग!। इस प्रकार धर्म संकट सें पड़कर उसने ९ 
अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण कर देना ही ठीक समझा । यह सब ९ 
शिवजी की माया थी । उसने स्त्री को पुत्र देने का वर दे दिया । $ 
डस वर को पूरा करने के लिए अपनी इन्द्रियों को संथस में रख : 
कर वज्यांग ने चिरकाल तक कठोर तप किया । ब्रह्मा जी कहने 
लिए कहा । तब उसने आकाश में मेरा दर्शन 
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{ जो मेरा तथा अपनी माता का हितचिर | 
वरू तत्पश्चात्‌ 'तथास्त’ करकर स्वरूप, समर्थ 


हे कर में ब्रह्मा अर 
आया। है T अन्तर्ध्यान 


रन 
| 
% 


_ १ बषं थल पर और सो वर्ष अग्नि में स्थिः 


) नदियों व समद्रों के जलों में उत्पात होने लगा। भयानक 


0 लिया। इस प्रकार अनेक विचित्र उपद्रव हुए । ऋषि कश्यप ने 
उसका नामकरण तारक किया । तारकासुर बड़ी तेजी से अपने 
) पिता के घर बडि को प्राप्त होने लगा । अल्प आय में ही वह 
पदत के समान विशालकाय हो गया और माता से तप करने के 
) लिए आज्ञा सांगने लगा । साता से आज्ञा प्राप्त कर देवताओं पर 
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तेरहवां अध्याय 


(बच्चांग की पर्नी से अत्यन्त पराक्रमी तारकासुर का जन्म, माता की आज्ञा से 
तारकासुर का विभिन्न प्रकार से भीषण तष करना । उसके तप के प्रभाव से प्रभावित 
होकर स्वर्यं ब्रह्माजी का उसके पास जाकर बर साँगने को कहना तथा वज्चांग को दो 

(वाछत वरदान इना बर के प्रभाव से अजेय बनकर तारकासुर का समस्त ब्रह्मा 
लाक को जीतना च देवों को पीड़ित करना :) 


हाजी बोले-हे अनिवर ! कळ समय के पश्चात वांग 
। को गण हुआ | तथा समय पणं होने पर उसने अत्यन्त 
उसके जन्म 
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यानक यजन किया, बिजलियां गिरते लगीं, पहाड़ कांपने लगे, 


विजय प्राप्त करने की इच्छा से गर की आज्ञानसार मधुवन में 
तब करने के लिए चला गया । तथा मुझ ब्रह्म का ध्यान कर ? 
भीषण तप करने लगा । उसने हाथों को व दष्टि को ऊपर को ९ 
ओर उठा लिया तथा एक पांव पर स्थिर रह कर निश्चल होकर 

तप करता रहा । फिर सो वर्ष तक केवल अंगूठे को आधार बना 
कर उस पर खड़े होकर तप किया । सो वर्ष तक केबल उ 
सेवन किया तो सौ वर्ष तक केवल वायु का । सो वर्ष जल सें 


. ९-0. Nanaji Deshmukh Li 
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वर्षों तक पृथ्वी की ओर सिर करके, सौ वर्ष तक केवल हथेली । 
पर स्थित होकर और सो वर्ष पर्यन्त वृक्ष की शाखा के सहारे स्थित । 
होकर तप किया। तथा अन्य अनेक प्रकार से भीषण तप किया। | 
इस भयानक तप के प्रभाव से उसका शरीर तेज उगलने लगा | 
जिससे समस्त देवलोक जलने लगा, जिससे सब देवगण भयभीत ( 
हो गए । यह सब देखकर में उस तारकांसुर के पास पहुंचा और ५ 
उसे वर मांगने के लिए कहा । मुझे सामने पाकर तारकासुर ने ( 
प्रणाम किया और बोला-हे ब्रह्मन्‌ ! यदि आप मुझे वरदान | 
देना चाहते हैं तो पहले बर में ऐसा कर दें कि आपकी सृष्टि में ( 
सेरे समान कोई ओर शक्तिशाली न हो दूसरा बर यह दीजिए | 
कि मेरी मृत्यु केवल भगवान्‌ शिव के वीयं से उत्पन्न बालक के | 
द्वारा चलाए गए अस्त्र से ही हो । तब तथास्तु कहकर में अपने | 
ब्रह्मलोक आ गया । उधर तारकासुर मनोवांछित बर प्राप्त कर । 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर घर लोट आया । तब ब्रह्मा की आज्ञा ' 
से शुक्राचायं ने देत्यो को आदेश देकर तारक को उनका राजा ' 
बना दिया । तदनन्तर तारकासुर निरन्तर वद्धि को प्राप्त होने 
लगा । समस्त ब्रह्माण्ड को जीतने की इच्छा से सबको दण्ड देता 
हुआ ब देवताओं को भी कष्ट पहुंचाने लगा। उसने इन्द्र को 
भयभीत कर ऐरावत हाथी, अपना खजाना, सफेद रंग के नौ $ 
घोड़े दे दिए। ऋषियों आदि को पीड़ित करके उसने कामधन. ' 


° 


Ly £ ~ सधेन्‌ ; 
सूय का उच्चश्रवाः घोड़ा तथा अन्य देवताओं की भी सब Ed 


वस्तुएं छीन लों। फिर उसने त्रिलोक से ढूंढ हंढकर उत्तम 


वस्तुएं एकत्रित कर लीं। समद्र ने भी भयभो 

च्छ र द E ते 
अमूल्य रत्न उसे प्रदान कर दिए । प॒थ्वी ने इसकी र 
बिना श्रम के हो अनेक प्रकार के अन्न आदि (ए 
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आरम्भ कर दिया । सूर्य भी इसके डर से इसकी इच्छा के अन- 
झल तपने लगा। इस प्रकार चन्द्रमा, वयु, पृथ्वी आदि सबके 
| व्यापारों पर देत्यराज तारकासुर का वश चलने लगा । देवताओं 
| व पितरों का भाग लेकर तारकासुर इन्द्र का सिंहासन ग्रहण 


स 


Serene >> न 2 FO PR ६७97355220 
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है 


* कर राजा बन बेठा । देवताओं को भगाकर उनके निवास स्थान 


: देत्यों को प्रदान कर दिए । 


; चोदहवां प्रध्याय 


} ( तारकासुर से भयभीत देवताओं का ब्रह्मा जी को शरण में जाना । ब्रह्मा जी 

¢ का उन्ह भगवान्‌ रद्र का विवाह शेलसुता पार्वती जी से कराने के लिए यत्न करने को 

0 कहना, तथा स्वय ब्रह्मा जी का तारकासुर के समीप जाकर उसे समाना व स्वर्ग का 

{ राज्य छोड़ने के लिए कहना, । उनको आज्ञा से तारकासुर का पृथ्वीलोक में तथा इन्द्रादि 
देवताओं का स्वर्गलोक में जाना । ) 


) ब्रह्माजी कहने लगे-हे तात नारद जी! जब स्वर्गलोक £ 
( से तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ गया तो [क्षी देवता पीडित | 
| व भयभीत होकर मुझ ब्रह्मा को शरण में आये तथा प्रणामपूर्वक । 
स्तुति करते हुए कहने लगे-हे ब्रह्मन्‌ ! वह देत्य तारकासर | 
| आपके वर के प्रभाव से समस्त ब्रह्माण्ड को जीतकर, स्वर्गलोक | 
| से सब देवताओं को निकालकर स्वयं राजा बन बैठा है। उसके 
| आतंक से हम सब बहुत दुःखी हैं। आप हमारे दुःखों का नाश | 
$ करो हम सब आपकी शरणागत हें । इस प्रकार भय से पीडित | 
| उन देवताओं की प्रार्थना सुनकर मेंने कहा-हे देवताओ ! मैंने । 
) स्वयं इसे वरदान दिया हे अतएव में इसे नष्ट नहीं कर सकता। 
| यह समय आने पर विष के वृक्ष की भांति स्वयं नष्ट हो. 

जाएगा । इसे स्वयं भगवान्‌ शिव अथवा विष्णु झी मार नहीँ 
सकते । केवल मात्र रद्र के वीयं से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार 
सकता है। यही एक मात्र उपाय है। दक्ष की पुत्री सती 
1) 
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त... ... र 
हिमालय के यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। उसका विवाह 5 ह 
साथ होगा । उनसे जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी, उसी के हारा | 
इसका नाश होगा | अब तुम देवता लोग रह जी का (वव 


द्र्जी के , 


ह पार्वती | 
के साथ कराने के लिए उद्योग करो। में भी स्वयं जाकर तारका- | 
सर को समझाता हं जिससे वह तुम लोगों को दुःख न द अ इस | 
प्रकार समझा बुझाकर मैंने देवताओं को लौटा दिया। और में | 
ब्रह्मा स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने लगाऱ्हू | 
तारक ! मैंने तुम्हें देवताओं को पीड़ित करने के लिए बरदान | | 


नहीं दिया था। यह स्वर्ग देवों का निवास स्थान हूं यह तेजो- | 
मय सार रूप हे । इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं हैं । तुस इसे | 
तुरन्त छोड़कर पृथ्वी पर जाकर राज्य करो अन्यथा ख्व) 


पाओगे । इस प्रकार हे मुनिवर ! तारक को समझाकर में अवे | 
निवास स्थान को लौट आया। उधर तारकासुर ने भी मेरे | | 
कथनानुसार स्वर्ग छोड़ दिया तथा पृथ्वीलोक में आकर शोणित | | 
नगर में राज्य करने लगा । तथा देवता आदि भी सेरी आज्ञा | | 
से स्वर्गलोक को चले गए । | 


पन्द्रहवां ध्याय 


( स्वगेलोक में सब देवताओं का रुद्रजी का पार्वती से विव 

[ | 
विचार करना । इन्द्र का कामदेव को बुलाकर उसे शिवजी को नति और. | 
भादेश देना, जिससे उनका विवाह उमा देवी के साथ हो । कामदेव का न अ का | 
शिवजी को मोहित करने के लिए प्रस्थान करना । ) त को लकर (ड 


ब्रह्मा जी बोले-हे नारद ! उधर स्वर्ग में पहुंचकर ससी ' | 
देवता भगवान्‌ रुद्र का विवाह उमा देवी से कराने के लि | 
उपाय सोचने लगे । सबने मुझ (ब्रह्मा) के वचनों हर ह 
करके विचार किया कि सर्वप्रथम कामदेव को र हल 


पर ती 
)) ® ~ : RR > 
| को पार्वती जी के प्रति मोहित करना चाहिए । इस प्रकार 
॥ शचकर इन्दर ने कामदेव को स्मरण किया। कामदेव उसो समय 

आपने गणों सहित वहां इन्द्र की सेवा में उपस्थित हुआ तथा 
गणाय करक बोला-हे देव ! आज्ञा दे किस प्रयोजन से आपने 
झे स्मरण किया है। देवराज इन्द्र बोले-हे कामदेव ! तारक 
नामक एक दत्य हे जो देवताओं को पीडित कर रहा हे । ब्रह्मा 
जा क वरसं वह्‌ अवध्य हे। केबल देवता हो नहीं सभी स्थावर, जंगम, 


IRIS RSE RRR RS gn, 


उससे दुःखी हैं । इसको मत्यु का केबल उपाय हे कि भगः 
१ वान्‌ रुढ के बोर्य से उत्पन्न पुत्र हो इसका नाश करने सें समर्थ 
होगा। ब्रह्मा जो के बरदान के अनुसार केवल मात्र यही उसके 
? थेचे का कारण हो सकता हे । भगवान रुद के वीयं से पत्रोत्पत्ति 


के लिए उनका विवाह उमा देवी के साथ होना आवश्यक हे । 
| अब तुम जाकर किती अकार से सदाशिव को कामवश करो 
| जिससे उनरे "पा रमी दो प्रति, जो प्रतिदिन उन्हें पुष्प चढाती 
हँ प्रेथ भाव उत्पन ठो जाए। इस प्रकार उन दोनों के विवाह 
। से ही देवताओं क! जन सिद्ध हो सकता हे । और यह काये 
0 केबल आरप कर सकते हु । इस प्रकार इन्द्र के बच्चन सुनकर 
( कामदेव इन्द्रादि देवताओं को यह आश्वासन देकर कि वह 
९ अवश्य ही इस कार्य को करेगा । रति ब अन्य गणों सहित वहां ' 
से हिमाचल में रुद्र के पास चला गया । 


सोलहवां ग्रध्याय 


पट र 


(हिमालय पर पहुंचकर कामदेव का शिवजी को काम मोहित करने के लिए 
( इसन्ल तथा पांचों बाणों की सहायता से अनेक प्रकार से प्रत्र करना | घ्यात से सुक्त 
) इंड शिवजी का काम के प्रभाब से उसा देवी रे प्रति क्षण यर के लिए सोहित होन 
{ ।लन्तु तुरन्त ही चेतना प्राप्त कर लेता ।) ० याळ 

ब्रह्माजी बोले-हे वारघजी ! हिमालय पर पहुंच कर कार 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP SH h 
न RS, >... क 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


२४८ 


पह 


गाने लगी । मन्द-मन्द सुवासित वायु चलने लगी । नदी-सरो- | 
बर विकसित कमलों से भर गए, भोरे फूलों पर गुंजन करने | 
लगे । इस प्रकार स्थिर हुदयों को भी विचलित कर द॑ने बाले ( 


और उससे भी अधिक कठिन तप करने के लिए उद्यत हुए । तब { 
कामदेव ने जब बसन्त की बहार को असफल देखा तो उसने ( 
रति स्त्री के साथ अपने पांचों पुष्प बाण भगवान्‌ शिव के बाई { 
ओर चला दिए। कामदेव के शक्तिशाली बाणों ने यहां अवमा | 
प्रभाव दिखाया । इसके साथ ही हाव-भाव से युक्‍त श॒ गार रस | 
ने भो अपना जाल फॅलाकर शिवजी के शरीर पर ग्राक्रमण ' 
किया । किन्तु वे सब ध्यान मग्न शिवजी के हृदय तक पहुंचने 
में असफल रहे । प्रचण्ड अग्नि के समान तृतीय नेत्र से यक्त 
ध्यानावस्थित भगवान्‌ शंकर को मोहित करना असंभव हे। हे 
| नारद | उसी समय पार्वती जी धूप, दीप, सुगन्ध आदि लेकर | 
| सखियों सहित वहां पूजन करने के लिए आई । तभी शिवजी ने 
| अपना ध्यान भंग किया । अबसर पाते ही कामदेव अपने बाणों 
द्वारा योगीश्वर को मोहित करने का प्रयत्न करते लगा । स॒वं 
प्रकार से सुसज्जित पार्वती जी भी कामदेव के इस कार्य सें ड | 
यक सिद्ध क गत । तभो कामदेव ने धनुष पर अपना गण 


चढ़ा कर सदाशिव पर छोड़ दिया। कामदेव के इस ह 


प्रयत्न से ५ 
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भगवान शिव कामवश हो गए। काम-युक्त शिवजी ने सोचा 
पावती का यह सुन्दर शरीर देखने में ही इतना सुन्दर है यदि 
| इसका आलिगन किया जाए तो कितना सुखद होगा। इस 
) अकार काम मग्न होकर वे सोचते रहे कि तभी उन्हें ज्ञान हुआ 
ओर कहने लगे-अरे ! निष्काम होते हुए भी में काम-मोहित 


Retd) Collection Jammu 


सत्रहवां श्रध्याय 


) ( शिवजी का काम को बाण चढ़ाये हुए देखकर क्रोधित होना ब उनके तृतीय 
( वैल्लार्नि से कास का भस्म होना। भस्म हुए अपने पति को देखकर रति का विलाप 
५ करना । उसके विलाप को देखकर ब्रह्मादि देवताओं का शंकर जी को शरण में जाना.) 
0 शंकर जी का उन्हें रति काम के पुनमिलन के विषय में आश्वासन देना । ) 


) ब्रह्मा जी बोले-हे देवष ! अपने आपको इस प्रकार काम 
| मोहित पाकर शिवजी ग्राश्‍्चर्य-चकित होकर इधर उधर देखने 
) लगे । उनके ऐसा करने से दिशाएं कांप उठीं इसी समय उन्होने 
) वक्ष पर बेठे पुष्प बाण चढ़ाए हुए काम को देखा जो शंकर जी 
) पर दुबारा बाण छोड़ने का यत्न कर रहा था। उसे देखते ही 
) रुद्र क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को देखकर काम भयभीत 
) होकर कांपने लगा व हाथ जोड़कर शंकर जो का स्मरण करने 
| लगा । दूसरे सभी देवता अपने प्रयास को निष्फल हुआ जान 
| कर लज्जित होकर शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उनके 


) समीप गए तथा नस्ता से उनकी स्तुति करने लगे। किन्तु 


शंकर जी पर उनकी स्तुति का कोई प्रभाव नहीं हुआ वह 
निरन्तर क्रोधित होते गए । उनके क्रोध के तेज से शंकर जी क 
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मस्तक का ततीय नेत्र खुल गया । नेत्र के खुलते ही उसमें से | 
तीब्र अग्नि निकली जिससे वक्ष पर छिपा कास जलने लगा। | 
और पूर्णतया भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कामदेव को ( 
भस्म हुआ देखकर सभी देवगण दुःखी हुए। उधर पार्वती जी | 
अपनी सखियों के साथ घर चली गईं ।पति के वियोग से व्याकूल | 


कर ह्‌ on >> Ee हड किया ए 
होकर सोचने लगी कि देवताओं ने बहुत बुरा किया जा 
® &> व a ह राज तः ee a सपत्ध 
पति को यहां भेजकर अस्स करा दिया । हु्याबदक उसके 
रि ~ i शो a ८ घी वो ot Fe | य चि Po मया ९ | 
वलाप से चराचर जीव भी दुःखी हो उठ | यह देखकर सभी 


> > कमे | 


बवता उठकर रति को समझाने लगे कि संसार में दुःख आते ही , 
रहते हे । सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। कोई किती , 
के दुःख अथवा सुख का कारण नहीं हो सकता। घै धारण 
करो । व्यर्थ शोक करने से क्या होगा। अब तुम धैर्य से अपने 
पति की कुछ भरम लेकर अपने पास रख लो। शिवजी की कपा ! 
से तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जायेगा और तुम्हें प्राप्त होणा । 
ब्रह्मा जी कहने लगे-हे नारद ! इस प्रकार रति को समझा बच्चा ' 
कर देवता लोग भगवान्‌ शिव के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम तथा ' 
स्तुति पूवक प्रसन्न करके बोले-हे प्रभो ! हम यह कार्य कोई | 
अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे । यह सम्पूर्ण देवताओं का | 
कार्य था। दैत्य तारकासुर सभी देवताओं को बहुत पीडित कर ' 
रहा है। हम सब उसी के विनाश के लिए काये क रह Ce 
भाप अब कृपा करके प्रसन्न हों तथा रोती हुई व्याकल रति को 

$ सात्वना द । तंब सदाशिव बोले-हे ऋषियों व देवगणों | मैंने | 
& क्रोध में आकर जो कर दिया सो कर दिया अब कछ ही र 
_ ९ सकता। कतरो जव ` श्री कृष्ण भगवान्‌ रुक्मिणी के साथ उ हशी के साथ विवाह 
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करक हारका म॑ पुत्र जन्मेंगे तब उन्हीं में कामदेव भी प्रद्चाम्न | 
नाझ से जन्म लंग । शस्बर नामक एक दानव आकर उसे चरा ? _ 
कर ले जाएगा और समूद सें फेंक देगा । यह रति उसी शम्बर | 
क नगर स॑ रह रही होगी बहीं इसे उसका पति मिल जाएगा । 
हैं सुनकर देवतागण कहने लगे-हे देव ! तब तक कहीं इस 
ते का देहान्त त हो जाए अतएव कपया आप तब तक इसके 
शरार की रक्षा करते रहें । तथा इसके पति को शीघ्र जीवित 


आबा > ह 


क. 
7 


SRR 


~ 


RR 


| करके इसका दुःख दूर करने की कपा करे । सर्वेश्वर बोले. हे 

! देचताओ ! चिन्ता की आवश्यकता नहीं कामदेव शीघ्र जीबित 

| हो जाएगा । यह सब वृत्तान्त आप किसी से न कहना मैं तुम्हारे | 

१ दुःख दूर करूंगा अब तुम अपदे निवास स्थान को जाओ । यह 
हुकर भगवान्‌ शकर अन्तर्ध्यांन हो गए और सब लोग अपने 
(यने निवास स्थान को चले गए । 


ग्रठारहवां अध्याय 


( भयभीत हुए सब चराचर जीवों का ब्रह्मा जी को शरण सें जाना, उनके कष्ट 


हो जानकर ब्रह्मा जी का शिवजी की क्रोधाण्नि को हाथ से पकड़कर समुद्र को देना तथा 
प्रलय काल तक उसे धारण करने के लिए कहना तथा शिवजी को कोधारिन का समुद्र सें 
प्रेक्ष । ) 


ब्रह्मा जी कहने लगे-हे देवष ! भगवान शंकर के ततीय 
नेत्र से कास के अस्स हो जाने पर समस्त ब्रह्माण्ड के जोव भय- $ 
भीत होकर मेरे पास आए और अपना दुःख मुझसे कहने लगे। १ 
उनके आने का कारण जानकर में शंकर जी के समीप गया। १ 
वहां सदाशिव की क्रोधाग्नि प्रचण्ड रूप से भड़क रही थो। 
उस प्रचण्ड अग्नि को शंकर जी को कपा से हाथ से रोककर 
पकड लिया और समद्र के पास जा पहुंचा । मुझे देखकर 
वरुष का रूप धारण कर सेरे पास आया और बं 


a Tl ७७७० ७०:७७ ७०0 कक > 
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२५२ | ह शिवसहापुराण भाषा 
महाभाग ! आप किस प्रयोजन से यहाँ उपस्थित हुए हैं? मैं | 
आपकी क्या सेवा करूं ? तब मैंने ब्रह्मा ने कहा-हे समुद्रदेव ! | 
) सदाशिव ने अपने तृतीय नेत्र की ऋ्रोधाग्ति से कामदेव को | 
भस्म कर दिया हे । वह सर्वेश्वर शिवजी को क्रोधाग्नि | 

है उससे ब्रह्माण्ड जल जायेगा । इसी कारण उसे हाथ | 

| से पकड़कर आपके पास ले आया हूं । सृष्टि के प्रलय काल तक 
| इसे धारण किए रहो । जिस समय में आकर निवास करूं तनी | 

॥ तुम इसे छोड़ देना । इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के कहने पर समुद्र ने | 
उसे स्वीकार कर लिया । तब वायु वेग के साथ बड़े-बड़े शोले | 

{ निकालतो हुई वह शिव-क्रोधारिन समुद्र में प्रबिष्ट हो गई । 

_ 0 तब समुद्र भी अपने निवास स्थान को चला गया तथा में झी 
९ अत्तर्ध्यांन होकर अपने लोक को चला श्राया तब सभी चरा- | 
| चर जीव सुखी हुए । 
उन्नोसवां श्रध्याय 


£ ( घर पहुंचकर पारबती जी का शिवजी के विरह में व्याकुल होना, धमते हुए ॒ 
६ नारद जो का हिमाचल पहुंचना तथा सब हाल जानकर पारवती जी को पञ्चाक्षर सन्त | 
$ का जप करने के लिए कहना । ) 


. ब्रह्मा जो बोले हे ऋषि श्रेष्ठ ! जब कामदेव शिवजी की | 
क्रोधाग्नि से भस्म हो गया तब पार्वती सखियों के साथ घर | 
| वापिस आ गई। घर पहुंचकर शिवजी के विरह में व्याकल हो ! 
9 उठो । खाते पोते उठते बैठते वह शिवजी के विरह में \ | 
| ने लगी । ब्रह्मा जी कहने लगे-हे नारद! एक बार तुम घमते | 
| घूमते वहां पहुंचे । हिमाचल ने तुम्हें देखकर तुम्हारा बहुत | 

किया तथा उच्च झाल पर बठाया। इसके बाद 


` भस्म होने तक को सारी कथा कह { 
ल ! 


मालय से केव 


(| 
५ 
| 
(| 
(| 


RR 
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| यही कहा कि शिवजी का भजन करो । इस प्रकार हिमालय से |. 
| कहकर तुस पावती जी के पास पहुंचे तथा अबसर देखकर | | 
। उनसे कहने लगे-हे पावेतो जी ! तुस बिना तप किए केवल 
संवा द्वारा ही उन्हें प्राप्त करना चाहती थीं। तुम्हें इसका 
) अभिमान हो गया था। इस अहंकार को दूर करने के लिए 

शिवजी ने ऐसा किया हे । अब तुस उन्हें प्राप्त करने के लिए 
तप करो जिससे प्रसन्न होकर शिवजी तुम्हें स्वीकार करं । हे 
| नारद ! तुम्हारे ऐसा कहने पर पार्वती बोलीं-हे मुनिवर ! आप 
कूपा करके मुझे शिवजी की आराधना के लिए सन्त्र प्रदान 
। करें । क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता । 
तत्पश्चात्‌ हे नारद ! तुमने देवी पार्वती जी को पञ्चाक्षर मन्त्र 
) '३० नसो शिवाय' यह मन्त्र दिया और कहा-यह मन्त्र सब 

मन्त्रों का राजा हे। और सब कासनाओं को प्रा करने वाला 
। हे । इस सन्त्र की आराधना से तुम्हें सदाशिव के दर्शन होंगे। 
» तुम इसका जप नियम पूर्वक दृढता से करना । इससे सदाशिव 
) प्रसन्न हो जायेंगे । 


बोसवा अध्याय 


१ 
) (नारदजी के कहे अनुसार तप के लिए तत्पर पावेतो जी का पिता हिमाचल 
) तथा माता मना से तप के लिए आज्ञा लेना तथा उनको आज्ञा प्राप्त कर वल्कल वस्त्र 
) धारण कर उस स्थान पर जहाँ कामदेव अस्म हुए थे, जाकर तीन हजार वर्षों तक कठोर 


तप करना ।) 

ब्रह्माजी कहने लगे-हे नारद ! तुम्हारे द्वारा यह जान कर| 
कि तप के बिना शिवजी को पाना असंभव हें पार्वती जी त 
करने को उत्सुक हो उठीं । तथा इसके लिए अपने माता-पित 
के पास जाकर कहने लगीं-हे तात ! में तप करना चाहतो हूं 
| इस तप से ही मेरा शरीर जीवन वंश आदि सफल होगा तए 
we ७० “रि क 
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क कन 


का“. 


नश्च 


कपा करके आप मझे तप करने की आज्ञा दे । पुली के निश्चय 
को सुनकर हिमालय ने कहा-हे पुत्री ! तुम्हारा (वचार 'नश्‍चय 
ही बहुत अच्छा हे । किन्तु इस विषय में तुम अपनी माता से श॑ 


{ 
। आज्ञा प्राप्त कर लो यदि वह आज्ञा दे दें तो सुझे कोई आपत्ति 


नहीं होगी । पिता के ऐसा कहने पर पावेतो जी शोधात 
अपनी साता से पूछने लगीं-हे साता जी ! कथा भम तप करने क 
लिए वन जा सकती हूं ? यदि आपकी आज्ञा हो तो में कल $ 
काल होते हो तप करने के लिए वन की ओर एस्था क 
पुत्री का ऐसा निश्चय देखकर सैना दुःख से बोलीं- हे पार्थी ! 
तुस घर में हो तपस्या करो । बन में जाकर तपस्या करने क 
हठ अच्छा नहीं हुँ | स्त्रियों का कोमल शरीर चन सें जाकर तष 
करने के योग्य नहीं हे । इस प्रकार अनेक तको से मेना ने पार्वती | 
जी को तप के लिए बन जाने से रोकने का यत्न किया 
के वचनों को सुनकर पावती जो दुःखी हो उठी । इस प्र 
अपनो पत्नी की खिन्नता व हुठ को देखकर माता ने उन्नाद 
को तप के लिए वन जाने की आज्ञा दे दी । आज्ञा पाकर अत्यन्त 
| प्रफुल्ल भन से पावती जो ने अपने माता पिता को प्रणा ! 
4 तथा सखियो को यथोचित अभिवादन करके उनका आशीर्वाद ' 
शाप्त किया व वन की ओर प्रस्थान किया। कछ दूर अर न 
उन्होंने बस्त्राभूषणो को त्यागकर वल्कल वस्त्र धारण कर | 
ल लिए । इसके पश्चात उस स्थान को जहा सदाशिव ने हच कि है | 
या तथा जहा गंगाजी प्रकट हुई थीं तप केलिए चना च कौ | 
भूमि को शुद्ध करके जितेन्द्रिय होकर धन को एकाग्र क हद 
यान अबस्थित करके भीषण ठ हा AR) 
काल में बह अपने कल आरब्स । 


स्य 


pe 
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है । 
)) 
/) 
(| 
/ 


sexes 


0 उन 


| ( पावती जी के भीषण - तप को देखकर देवताओं व देव योनियों का दुःखी 
। होकर ब्रह्मा जी के पास जाना । ब्रह्मा जी का उन्हें लेकर विष्णु जी के पास जाना । 
) दिएण जी का उन्हें शंकर जी के पास जाने का सुझाव देवा तथा सभी मयाकुल देवताओं 
) का उनके साथ शिवजी को शरण सें जाना )) 


। ब्रह्मा जी बोले-हे मुनिवर ! उमा देवी के इस पोषण तप 

) से समस्त ब्रह्माण्ड तप्त हो उठा । देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, ' 
| चुनि, विद्याधर, सिद्ध-साध्य आदि सभी व्याकुल होकर इन्द्र 
) आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे । ओर | 
) बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आपका यह चराचर ब्रह्माण्ड बहुत अधिक | 
) संतप्त हो रहा हे उससे व्याकुल होकर हम सब आपको शरण ? 

| में आए हैं । त्रिलोकी के इस प्रकार तप्त होने व कांपने का क्या |. 
| कारण हे । उनके इस प्रकार कहने पर में (ब्रह्मा) ध्यान द्वारा | 
। उसा देवी के तप को जान गया। तब यह सब विष्णु जो को 
| सुनाने के लिए हम सब क्षीर सागर पहुंचे । वहां ध्यान में सरन - 
विष्ण जी का दशन करके सबने उन्हें प्रणाम le रौर स 
हे देव ! इस समय पावती जी शंकर जी को प्राप्त करने के 


कठोर तप कर रही हैं उन्हीं के सोवा अ 
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फले Ne 


558, ९. 


१ शंकर जी के पास पहुंचे और उन्हें परम आनन 
ह लोट आए । फिर सब देवताओं को 


ह पहुंचे । वहां ng प्रसन्न करने लगे । तथा 


मस्तक टकर प्रणाम करने लगे | 


कंपित व तप्त हो रही हे । अत्यधिक दुःखित व व्याकूल होकर ! 
हम सब आपकी शरण में आए हैं । आप ही हमारी रक्षा कर | 
में सक्षम हैं । विष्णु जी बोले-हे देवो ! सेने तुम्हारा दुःख ९ (ज 
| लिया हे अब हम सबको मिलकर भगवान्‌ शंकर को शरण भे | 
जाना चाहिए । वहां जाकर उनसे प्राथना करना चाह (क | 
वे माता पावती के तप से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित फल द 
६ तथा उनके साथ विवाह करके हस सबका उद्धार कर । (वष्ण ९ 
जो के वचन सुनकर भयभीत होकर देवता बोले- हे भगवन्‌ ! | 
हम भगवान्‌ शंकर के पास नहीं जा सकते । उनका क्रोध सहने | 
में हस असमर्थ हें । क्रोध में उन्होंने कामदेव को अस्स कर $ 
दिया था कहीं बह हमें भी अस्स न कर दें। इस प्रकार भयजीत | 
देवताओं को समझाते हुए विष्णु जी बोले-हे देबताओ ! नय | 
करने की आवश्यकता नहीं । भगवान्‌ सदाशिव अत्यन्त दयाल | 
हें । वे तुम्हें भस्म नहीं करगे । वे तो हम सबके स्वामी ब रक्षक | 
हें ल तुम्हें सन्देह नहीं होना चाहिए । हमें शीघ्र ही उनकी | 
शरण में जाना चाहिए निश्चय ही वे हमारी रक्षा करेंगे । ब्रह्मा ! 
जी बोले-विष्णु जी के आश्वासन से सभी देवता भगवात * 
शंकर के दशेन के लिए चल पड़े । उससे प्रथम तप में सग्न उमा | 
देवी के दर्शन व उनकी प्रशंसा करते हुए शंकर जी के निवास | 
१ स्थान पर पहुंचे । दूर से ही भगवान्‌ क दर्शन करके भयभीत | 
` ६ देवताओं ने नारद तुम्हें उनके पास भेजा। तुस निर्भय होकर | 


न्द सें मग्न देखकर { 
साथ लेकर शंकर जी क! 


ERs मकर 
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दसवां अध्याय 


( सभी देवताओं का शिवजी को अपना कष्ट सुनाना और उसके निवारणाथं 
रिजा से विवाह करने के लिए कहना । उनके इन्कार करते से समी देवताओं का 
दीनता से उनकी प्रभूत स्तुतियाँ करना । तब भक्ति के वशीभूत होकर सगवानू 
व का उन्हें पावती जो से विवाहु करने का आश्‍वासन देना । ) 


ब्रह्मा जी आगे का वृत्तान्त सुनाते हुए कहने लगे-हे 
रद! तब शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करक दवता | 
श्ण सगवन्‌ ! हम सब आपकी शरण में आए हैं । आप | 
सेर ! करें ! सयभोत हाथ जोड़ें हुए देवताओं को देखकर | 

हे विष्णु जी ! हे ब्रह्मा जो ! आप सब अपने यहां 
का प्रयोजन कहें। शिवजी के इस प्रकार कथनं को सन 
र संब देवताओं ने विष्णु जी की ओर देखा । तब विष्णु जी | 
ताओं की ओर से कहने लगे-हे रद्र जो ! तारकासुर दानव 
हम सब बहुत दुःखी हैं । उस दानव ने हम सबको अपने घरों 
हर निकाल दिया है। हे सदाशिव! उसका नाश कवल 
के वीर्थ से उत्पन्न पत्न हारा होगा । अतएव हे शकर ज्ञो! 
एव जिसाचल की पत्नी पार्वती जो से विवाह कर जिससे हमार 
दःखों का नाश हो । देवताओं के इस अनुरोध को सुनकर शिव | 

' ¦ ज्ञी बोले-हे देवगणों ! यदि में उस अपूव सन्दरो शलसुता क! | 
| साथ विवाह कर लूँ तो सब देवता, ऋषि-मुनि आदि कास १ 
` ¦ जहित हो जायेंगे । वह सुन्दरी स्वयसेव कामदेव को जीवित ' 
| कर देगी। सब कार्यो को सिद्धि के लिए ही मेने कामदेव को 
। स्म कर दिया हे। अब मुझे विवाह करने के लिए प्रेरित मत ' 
करो । इस प्रकार उत्तर देकर सदाशिव ध्यानावस्थित होकर ' 
| अपने ही ब्रह्मलूप आत्माचतन सें लीन हो गए । तब को 
_ १ ध्यानमग्न हुआ देखकर सब दबत 
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नन्दीश्वर ! अब आप हो हमारा मार्ग-दर्शन करिए। इन्हें । 
प्रसन्त करने का उपाय बताएं। नन्दीश्वर बोले-है बिष्णु | 
आदि देवताओ ! आप भगवान्‌ शंकर का पूजन कर । सदाशिव | 
तो अपने भक्तों के वश में रहते हें । अवश्य ही आपको भक्ति | 
से प्रसन्न होकर आपके मनोरथ सिद्ध करेंगे । नन्दीश्वर के इस ( 
प्रकार के वचन सुनकर सभी देवता भगवान्‌ शिव की स्तुतियां ( 
करने लगे । अत्यन्त दीनता के साथ प्राथना व स्तुति करते हुए ( 
देवता अश्रुपात भो करने लगे। हे मुनिवर नारद! तब में | 
(ब्रह्मा) तथा विष्णु ने भी मिलकर शिवजी का ध्यान लगा | 
कर चिन्तन व पूजन किया । तब भक्तवत्सल भगवान्‌ शिव ने | 
समाधि भंग को ओर प्रेम से हमारी ओर देखकर बोले-हे देव- | 
ताओ ! आप सब यहां किस प्रयोजन से भ्राए हो। तब विष्णजी 
कहने लगे हे महादेव ! आप तो सब कुछ जानते हैं तथा श्रन्तः 
करण को भी जानने वाले हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे | 
देव ! आप शैलसुता उमा देवी के साथ विवाह कर लें। तथा ' 
उनसे पुत्र उत्पन्न करके तारकासुर दानव का नाश कराके आप | 
हम सब की उस दानव से रक्षा करें । नारद जी के आदेशानसार ' 
उमा देवी आपको प्राप्त करने के लिए भीषण तप कर रही हैं। { 
आप उन पर कृपा करे। तब मुस्क्राते हुए शंकर जी बोले- हे 
देवो ! विवाह एक बहुत अद्भुत बन्धन हैं। इस लोक में जन स 
Per: $. र : हुत सं 
९ बन्धन हें किन्तु स्त्री भोग उनमें सबसे बड़ा बन्धन हे। उसी के 
संग से मनुष्य विषय वासना में पडकर मन के वशोभत हो 
जाता हैं। में स्वयं इस बन्धन में पड़ना नहीं चाहता । मः 
भक्ति के आधीन होकर मुझे सब कुछ कर र 


भक्तों के ना पड़ता हे । इस 
{ कारण भक्तों क वश हुआ में आपकी इच्छा को we 
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। तथा तारकासुर से प्राप्त दुःखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा । इस 
0 प्रकार आपका सनोरथ सिद्ध करने के लिए पावती से विवाह 
' करूंगा । अब श्राप सब निश्चिन्त होकर अपने निवास स्थानों 
को जाएं। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए । 


तेईसवां अध्याय 


ऋषियों को भेजना, उन ऋषियों का विभिन्‍न प्रकार से पार्वती को परोक्षा करना ब | 
उन्हें अपने मार्ग से विचलित करने का प्रयास करना अन्त में निराश होकर व उनके दृढ 
। संकल्प से प्रभावित ऋषियों का शंकरजी के पास वापिस लौट आना ।) 


} ब्रह्माजी बोले -हे देवषि ! विष्णु आदि देवताओं के चले 
| ज्ञाने पर सदाशिव ने पार्वतीजो की प्रेम परीक्षा करने की इच्छा 
९ करके वसिष्ठ आदि सात ऋषियों को स्मरण किया। स्मरण 
करते ही सातों ऋषि शंकर जो के पास उपस्थित हो गए। 
! नम्पता से प्रणाम व स्तुति करके कहने लगे-हे देव! हम सब 
| आपके दास हैं आज्ञा दे ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर शिवजी 


) ज्ञी सेरी प्राप्ति के लिए भीषण तप कर रही हें । तुम लोग वहां 
! जाकर अनेक प्रकार से छल-कपट द्वारा उसके प्रेमं को परीक्षा 


से कर रही हैं । कपा करके कहें । यह सुनकर पारवती जी ने उत्तः 
दिया-हे ऋषियो ! में देर्वाष नारदजी के कथनानुसार अगवा 
शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। वे सेर 
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पार्वती जी को प्रेम परीक्षा करने के लिए भगवान्‌ शंकर का वसिष्ठ आदि सात 


~ 


0 हसकर बोले-हे ऋषियो ! गौरी शिखर नामक पवत पर पावती $ | 


| करो तथा उसका वणेन आकर मुझे सुनाओ । इस प्रकार शंकर | | 
ज्ञी ने उन ऋषियों को वहां जाने की आज्ञा दी। भगवान्‌ शिव | 
की आज्ञा पाकर सातों ऋषि तप करती हुई उमादेवी के समीप $ 
पहुंचे । वहां जाकर उन्होंने पा्देतीजी को प्रणाम किया ओर | | 
कहा- हें पावंतीजी ! आप यह्‌ अत्यन्त भीषण तप किस प्रयोजन | | 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 
ढु FE OO I ज्ञी शिवमहापुराण भाषा. | 
है, अवश्य ही वे सेरी कामना को पूर्ण करेंगे । पार्वतीजी के 
) विश्वास भरे इस कथन को सुनकर ऋषियों ने अट्टहास किया 
और कहने लगे-हे उमादेवी ! आप उस कपटी नारद क कहे 
अनुसार तप कर रही हैं आप जैसी निष्कपट व सरल हृदय का | 
कन्याएं उस ढोंगी के चरित्र को नहीं जान सकतीं । उसने तो ( 
इस प्रकार अनेकों को मरवा दिया। बहुतों के घर हि कर | 
दिए । दक्ष के दस हजार पुत्र पश्चिम को ओर नारायण सराव | 
पर तप करने को गए । वहां उन्हें यह महात्मा मिल गए इन्होंने | 
उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि वे सबके सब घर नहीं लोटे । पुन र 
| दक्ष ने दस हजार पुत्र उत्पन्न करके तप करने को भेजे उनको { 
६ भी बहका दिया। विद्या धर चित्रकेतु को इस प्रकार का उपदेश 
_ ६ दिया जिससे उसका घर ही उजड़ गया। इस कपटी नारद ने | 
| बहुतों को वैराग्य का ज्ञान देकर नष्ट कर डाला है। अब तुल ) 
१ सरल हृदया उसको बातों में श्राकर अपना जीवन नष्ट करने | 
$ पर तुली हो हे शेलसुता ! तनिक सोचो उस ढोंगी के छलावे | 
१ में पड़कर तुम ऐसे पति की इच्छा करती हो जो सवथा निलंउज, | 
| अमंगल रूप, काम से रहित, निविकार, उदासीन, कूल से रहित, ! 
|  भूतों प्रेतों का स्वामी नग्न रहता हे । इस प्रकार का पति पाकर | 
तुम किस सुख की संभावना करतो हो। प्रजापति दक्ष ने भी 
नी. परम गुणवती रूपवती कन्या का विवाह इस शिव के | 
य किया था । उस बेचारी को भो इसने कौन सा सख दिया | | 
घर जाकर इसी दुःख से उसने अपने श्रापको भस्म कर 
सदा अकला रहने वाला वह किसी भो स्त्री के द्वारा 
त्त ॥ हे पावत 


गो 


mtatetmemmmamene nT SS ST 
(______ ग्वा ¡७७ मम 
| घर को जाओ । हम तुम्हारा विवाह सवे गुण सम्पन्न विष्णु जो { 
) के साथ करा दंगे । जिन्हें पाकर तुम्हें समस्त ब्रह्माण्ड का सुख 
| प्राप्त होगा । हे नारद ! जब इस प्रकार अनेक प्रकार से ऋषियों 
ने शिवजी की व तुम्हारी निन्दा की तो हंसकर पार्वतो जी ने 
। कहा-हे ऋषियो ! निश्चय ही आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है 
में अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती । पावेतो होने के 
) कारण सें तप से नहीं घबरातो। देवर्ष नारदजी ने तो मेरा 
कल्याण किया हे । मेरे लिए बह पूज्य व परम गरु हैं। उन्हें में 
| किस प्रकार त्याग सकती हूं । आपके विचार में गुणी विष्णु जो , 
श्रेष्ठ तथा निर्गुण शिवजी अयोग्य हें । सत्य तो यह हे कि शंकर 
जी भक्तों के लिए अवतार धारण करते हें । संसार को अपनी 
९ प्रभुता दिखाते ही नहीं हैं। इसी कारण प्रत्येक जन अपने धम 
जाति एवं कूल आदि से उन्हें नहीं जान सकता। परम गुरु 
/ नारदजी ने तो कृपा पूर्वक मुझे उत्तम मागं दिखा दिया हे जिससे 
। मझे शिव तत्त्व का ज्ञान हो गया हे। - हे ऋषिगण ! यदि भग- 
१ वान शिव के साथ मेरा विवाह न भी हुआ तो भो क्या हुआ. 
। में अविवाहित रहकर उन्हीं का भजन किया करूंगी । संसार के | 
) पदार्थ भले हो अपना धर्म छोड़ दे, सूयं इधर से उधर हो सकता | | 
| हे किन्तु मेरा निश्चय अटल हे । इस प्रकार कह कर पावतो जो | . 
मौन हो गईं । तब उन सातों ऋषियों ने उसको दृढ़ प्रतिज्ञा | 
देखकर उसे आशीर्वाद दिया तथा प्रणाम करक लोट आए । 


चोबोसवां ग्रध्याय 


(सप्त ऋषियों का शिवजी के पास जाकर सब वृत्तान्त सुनाना ब अपने | 

को चले जाना । तब स्वयं शिवजी का ब्राह्मण वेश धारण करके पावती के पास ज 

तथा तप का कारण पूछना । 1 | के है 
ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! तदनन्तर उन सातों 
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आकर शिवजी से सब हाल कह सुनाया । ता अपने न 
स्थानों को चले गए । तब स्वयं सदाशिव ने दण्डी नान ल्प 
धारण किया और पावंतीजी के पास पहुंच । बरा पवितता की 
मति ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करती हुई पावत का दे ह | 
कर अत्यन्त प्रसत्त हुए । तथा पाव गीजी भी ब्राह्मण वेश धारा ' 
शिवजी को देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुई । तब उन्होंने ब्राह्मण | 
भक्ति में आकर पष्प व फलों की भेंट से आदर सत्कार किया । | 
और कहने लगीं-हे विप्रवर ! आप कहां से पधार रह ह । आप | 


के दर्शन से मेरे मन में ज्योति का प्रसार हो रहा है । _ कृपाकर | 
कहें कि आप कोन हैं । यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने ' 
कहा-हे तपस्विनो में भी एक तपस्वी हूं । इच्छानुसार सवत | 
भ्रमण करता हुँ । हे देवि! आप कोन हैं ? किसकी कन्या हैं ? | 
यहां बन में किस प्रयोजन से तप कर रही हें । यह सुनकर 
पार्वंतीजी ने उत्तार दिया-हे ब्राह्मण देवता ! में हिमाचल को 
कन्या हूं । पूर्वे जन्म सें में दक्ष की पुत्री सती थो । तब में अपने 


 } पिता द्वारा पति का अपमान न सह सको और योग हारा अपने 


शरीर को त्याग दिया । अब इस जन्म में में हिमालय की पुत्री 
पावती हुई हूँ । इस जन्म में भी जब तप में विघ्न करने वाले 
कामदेव को भस्म करके शिवजी मुझे त्याग कर कहीं चले गए 
तब उनके विरह से व्याकुल में स्वर्ण नदी के तट पर आई और 
वहां बहुत समय तक तप करतो रही किन्तु तब भो अपने प्राण- 
नाथ को पान सकी । अब अपना प्रयत्न असफल हुआ देखकर 
अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था आपको आया देख 
कर क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप पधारे से अग्नि में 
प्रवेश करूंगी । ब्रह्माजी कहने लगे-हे नारद जो ! इस प्रकार 
क 1 _ व 
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कहकर ब्रह्मचारी के देखते देखते ही पावेती जी अग्नि में प्रवेश 
कर गई किन्तु उनके प्रवेश करते हो श्रग्नि भी चन्दन के समान 
शोतल हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले हे देवि! तुम्हें तो 
अग्नि भी नहीं जला सकती । हे भगवती ! अब आप अपने तप 

का प्रयोजन मुझसे कहें । | [ 


पच्चोसवां ग्रध्याय 


र ( शिवजी का पार्वती जी से तप करने का कारण पूछना व पावेती से इस विषय 
सें उनका वार्तालाप ब प्रसंगवश उन्हें अपने सागं से विचलित करने का प्रयास करना ।) 


ब्रह्मा जी बोले-हे नारद ! तब पार्वती शिवजी के प्रश्‍न 
को सुनकर कहने लगीं-हे ब्राह्मण देवता ! में सवेथा मन वचन 
कमें से शिवजी को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। सें « 
जानती हूं मेरा थह निश्चय श्रत्यन्त कठिनता से पूण होने वाला 
0 है। किन्तु तो भी मेरा मन मुझे उत्सुकता से तप करने के लिए | | 
प्रेरित कर रहा है। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा-हे पावती { | 
) जी ! तुम सदाशिव के लिए यह कठोर तप कर रही हो । भाग्य- | 
| बश गुरुकृपा के कारण में उन्हें भलीं-भांति जानता हूं । वे बैल 
चर चढ़ने वाले वृषभध्वज हें । भस्म व जटाधारी हें । भूत 
$ पिशाचों के स्वामी हैं व उनके सध्य रहते हैं । न जाने क्यों तुस १. 
| इस प्रकार के पति का वरण करना चाहती हो। जरा विचार ' 
कर देखो । शायद तुम्हारी मति भ्रमित हो गई हे । पूर्वकाल सें ' 
दक्ष की कन्या ने भी इस शिव को अपना पति चुना था । उसके 
पिता को यह अच्छा नहीं लगा था। अतएव उन्होंने यज्ञ में 
अपने जमाता से ईर्ष्या के कारण अपनी कन्या को भी निसंत्र 
१ नहीं दिया । तब क्रोधित सती ने पति के अपसान तथा प 
द्वारा त्यागे जाने के दुःख से योगार्न द्वारा अपनी देह को भस्म 


2. क... आ RRS आक... कट. अ... आक.) ल. 


Ds सक 
I 


ES, 


| 


) 
> 


CC-O. Nanaji Desi 
RS 3 eC 


Mookerji IFS (२७0) Collection Jammu 
RL भवया म्ये क्या 73077 770 ७७७७छंआाआ जज xn 


| भाषा 
डाव 

| गेचो उसे कौन सा सुख मिला । हे पावती ! 
fn ह 7 सन्दरी हो, र ते हह 

| } तुम भ्रमित हो रही हो। तुभ सुन्दर! है” ५ | 


) इन्द्र विष्णु आदि जसे गुणवान प्रभुत्व ६ 
। करना चाहिए था । उस शिवजी ॥ 
। करना मुझे हास्यास्पद सा प्रतीत होता ह । तू 
* चाहिए उनके पास न धन है न सोता चांदी । 
{ वस्त्रहीन होने के कारण वे स्वयं दिगस्बर 
। के लिए उनके पास केवल एक वद्ध कः 
। तुम्हारा पति बनने के लिए उनमें को | 
| प्रकार हे नारद ! जब ब्राह्मण बेशधारी शिव ने अले । 
। शिवजो की निन्दा की तो पार्वती जी अत्यन्त कूपित हो छठी । | 
छब्बीसवां ग्रध्याय 
(ब्रह्मचारी वेशधारी शिवजी के मुख से शिव-निन्दा सुनकर पार्वती जी का उन्हें । 


फटकारना तथा उस शिव-तिन्दक को त्याग कर अन्यन्न जाने के लिए उद्यत होता, तभी $ 
`) पारबती जी को शिवजी का दशन देना ।) ः 


Als 


त्वरा 
न “णाध 
चे >) | | 


| शिवजी के दोषों का वर्णन करके थककर सप्त-ऋषि झी यहा 
| से जा चुके ह । अब वही दोष तुस भी कह रहे हो। जिस सदा- 
सों से वेद पढ़ा दिए, | 
वे तो समस्त ब्रह्माण्ड | | 
अनुसान केसे हो सकता $ 


. १ हे। उनका पूजन करने से भक्त लोग मत्यु पर भी विजय प्राप्त ( 
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वरणों सें सिर झुकाकर खड़ी रही हैं। इस प्रकार के । 
/ क अशुता अवणनीय है। सहिसाशाली इस प्रकार के शिवजी 
(नन्दक के लिए कहों भी स्थान नहीं है। शिव-निन्दक के 
/ जार पुण्य नष्ट हो जाते हूँ अतएव हे ब्राह्मणदेव ! आपको शिव 
0 जी को निन्दा नहों करनी चाहिए । अब तो में आपको पूजा कर 
| चुकी हूँ अतएन आपके अपराध को क्षमा कर देती हूँ । किन्तु | 
१ आग कभी भी शिवजी की निन्दा मत करना । मुझे विश्वास हे | | 
5 वे मेरे तप का फल बुझे अवश्य ही प्रदान करेंगे । इस प्रकार }| 
/ ब्रह्मचारी को समझा कर पावंतीजी चुप हो गईं तथा पुनः सदाशिव | 
? के घ्यात में मरत हो गई कि तभी ब्रह्मचारी ने कुछ और कहना |! 
रहा जिससे कोधित होकर पार्वेतीजी ने अपनी सखी विजया | 
कहा-इस पापात्मा ब्राह्मण को शीघ्य ही यहां से निकाल दो 
! अत्यथा यह्‌ फिर से शिव-निन्दा करने लगेगा। शिव-निन्दा | 
0 सुनने द करने वाले दोनों ही समान रूप से पाप क भागी होते } 
९ हे । शिव-निन्दक को तो श्रवश्य ही मार देना चाहिए ओर यदि |. 
| झिव-निम्दक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए । यदि ऐसा 
९ न हो सके तो स्वयं शिव-भक्त को वह स्थान त्याग देना चाहिए । 
| इस प्रकार जब पारवंतीजी उस स्थान से उठकर चलने लगीं तो 
करुणाकर भगवान शिव स्वयं अंपने वास्तविक रूप में आ 
और बोले -हे शैलसुता ! तुस कहां चलीं ! सेने तो तम्हे 


२ 


>> 


व्य 


¢ 


No 


Ex 4 5 24 
र 


हीं किन्तु अब तुम हो मुझे त्याग रही हो । में तुम पर अत्य 
प्रसन्न हूँ । अब तुस जो चाहो वर मांगो । अपनी भक्ति व 
हारा तमने मझे अपने अधीन कर लिया है। हे प्रिये ! तुम 
अनन्त काल से मेरी पत्नी हो । मैंने तुम्हारी अनेक प्रव 
प्रिक्षाएँ लीं । समस्त ब्रह्माण्ड में आज तम्हार समान तप 
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| | बाला कोई नहीं हे । आज में तुम्हारी भक्ति के वश में हूँ । इस | 
ह व ठ टि ज्डी ) 
१ प्रकार सदाशिव. के वचत सुनकर पार्वेतीजी मुदित हो उठा । 


सत्ताईसवां ग्रध्याय | 
हे (प्रसन्न पावेती जी का शिवजी से पति बनकर हिमालय से याचना करने के । 
| लिए कहना तथा शिवजी का सहषं स्वीकार कर लेना । ) ह ता । 
ञ ब्रह्माजी बोले-हषं विभोर होकर पावंतीजी ने शिवजी से | 
| ' कहा-हे प्राणनाथ ! क्या आपको स्मरण नहीं / आप यदि सच- | 


=e 
1] 


लिक... 


सुच में मुझ पर प्रसत्त हैं तो कपा कर मुझे पत्नी के रूप सें त्वी- | 
कार करे । अपने पिता के पास जाकर में यह समाचार देती हूँ | 
6 आप भी भिक्षु के रूप में मेरे पिता से याचना करं जिससे बे 
¦ सेरा विवाह आपके साथ कर दं । पावतीजी के ऐसे वचन सुन | 
¢ कर शंकरजी बोले. हे प्रिये! जेसा उचित हो करो, में यह मंगल 
६ कार्य करने के लिए तेयार हं । श्री पावेतोजी ने कह, आप | 
6 सेरे पिता के पा र जाकर उनको कन्या का हाथ मांगें और कहें | 
कि आप अपनी कन्या का सौभाग्य मुझे स्वीकार करके पण्य के ' 
| भागी बनें । ब्रह्माजी बोले-हे नारदजो ! पावंतीजी इस प्रकार | 
| शिवजी से प्रार्थना करके नमस्कार करके चुप हो गई । फिर | 
` भगवान्‌ शंकर ने तथास्तु कहा और अपने निवास स्थान को | 


चले गए। कलाश पर्वत जाकर उन्होंने नन्दीश्वर आदि मख्य- ! 


) मुख्य गणों को यह सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सनाया । वे | 
हषित ~ हर तनाया । वसंब 
कर अति हषित हुए । भो यह 


____ श्रट्ठाईसवां अध्याय 


(तप का सनोवांछित फल पाकर पावंतोजी का घर लौटना जहाँ उन्हें अत्यन्त 
>. द र र ह 


गत मिलना । तभी 
ग तभी शिवजी का बजाते हुए 


४ 
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| नने >> ) 
१ देने लगीं । भिक्षुक का रूप धारण किये हुये शिवजी यह देखकर ॥ 


कन्या दान कर दो, इस भिक्षा से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है 
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उधर पादतीजी ने भी तप का इच्छित फल प्राप्त कर { |. 

घर की ओर प्रस्थान किया । हिमाचल ओर मेना पावंतोजी के (| 
आशसन का समाचार सुनकर अपने प्रोहितों, सम्बन्धियों, | | 
सित्रों आदि सहित विमान पर चढ़कर नगर के बाहर पावती | | 
जी के दर्शन के लिए आये । इसके साथ ही सब नगरवासी सी { | 
उनके पोछे पीछे पार्वंतोजी के दशनों के लिए उपस्थित हुए । 
जय जयकार होने लगी । राजमार्ग पर स्त्रियां मंगल गीत गाने 
लगीं तथा दीपक हाथ में लेकर नृत्य करने लगी । ब्राह्मण लोग 
। भी स्वस्ति वाचन करते हुए बेद ध्वनि करने लगे । शंख, मुदंग, 
ढोल आदि वाद्य बजने लगे । पार्वतोजो ने आते ही माता-पिता 
को प्रणाम किया । दोनों ने पुत्री को कण्ठ से लगाकर आशीर्वाद { | 
| दिया । तथा पावंतीजी को साथ लेकर नगर की ओर चल पडे । ९ 
५ तगर में जाकर सब अत्यन्त हषं से पार्वतीजी का गुणगान करने ६ | 
। लगे । तदनन्तर सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल गंगाजी के | | 
| तट पर स्नान के लिए चले गये। तभी भगवान सदाशिव नट | | 
का रूप धारण कर डमरू बजाते हुए सेना के समीप आकर | 
( नाचने लगे । जिससे सभी नगरवासी तथा सैना मोहित हो गये । | 


Ss 


ना 


¦ स्वयं पार्वतीजी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर मोहित | | 
| हो गई । तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें मिक्षा £ 
0 बोले-हे देवि! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हें तो मुझे अपनी | 


| इस प्रकार कहकर शिवजी पुनः नृत्य करने लगे। यह र 
मेना क्रोधित हो गईं और उन्हें बाहर निकालने के (लय 
| हो गईं । तभी हिमाचल मी गंगा स्तात करक 


जे. 
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ठ 
आंगन में भिक्षक को देखकर उन्होंने सेना से सब वृत्तान्त पूछा , 

तथा जानकर हिमालय भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने सेवकों | 
) को आज्ञा दी-इस नट को शीष्य ही बाहर निकाल दो । नौकर 
) ने अग्नि के समान तेजवान उन्हें देखा । वे महादेव का स्प 
? झो न कर सके | सदाशिव के तेज को देखकर हिमाचल व भैना | 
) आश्चर्य चकित हो गए। तब भगवान सदाशिद ने उन्हें अपना | 
॥ महाअद्भृत रूप दिखाया । फिर पार्वतोजो की याचना कर 
| लगे । किन्तु उधर उनकी माया से मोहित हिमालय ने उनके 
| मांग स्वीकार नहीं को। यह देखकर महादेव अन्तर्थ्यान ह 
| गए । तभो सैना व हिमालय को ज्ञान हुआ कि स्वये सदाशिव 
_ ९ हो उनके पास कन्या मांगने आए थे। तब हिमाचल स्वथं 
_ $ अपने कृत्य पर विचार कर पछताने लगे। , 


उन्तोसवां ग्रध्याय 


(पावंतीजी की शिवजी में प्रगाढ भक्ति को देखकर पृथ्वी की सभद्धि को बनाए 0 
९ रखने की इच्छा से इन्द्रादि देवों का ब्रह्माजी व बृहस्पति ज्ञी की शरण में जाना तथा | 
उनके इन्कार करने पर शंकरजी की शरण में जाना व उनसे प्रार्थना करना कि वे हिमा- $ 
_॥) सय के पास जाकर स्वयं अपनी निन्दा करें जिससे हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह | 
. भगवान सदाशिव के साथ न करे ।) ) 


| ब्रह्माजी बोले-हे ऋषिवर ! पाबंतीजी की शिवजी के प्रति ( 
६ दृढ़ आस्था देखकर इन्द्रादि देवताओं ने सोचा, हिमालय अपनी ! 
९ कन्या का दान करके दुलंभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा और ! 
| पृथ्वी का त्याग कर देगा। जिससे पृथ्वी की समृद्धि निश्चित | 
रूप | से समाप्त हो जाएगी । हिमालय तो दिव्य रूप होकर शिव 
नोक गामी हो जाएगा। यह तो अच्छा नहीं हे। इस प्रकार 
के सब साल के रकता गुर बृहस्पति जो के 


और उन्हे सब हाल ह सुनाया । 8 
(UC ESI प्राथना ) | 
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महा स्वार्थी व पाप के भागी हो जो अपने स्वाथ के लिए मुझसे 
[o> 


= 


न्न 


नरक का भागी बनू आप स्वयं क्यों नहीं जाते जिससे आपका 
मनोरथ सिद्ध हो जाए। तुम लोग सप्त ऋषि अथवा ब्रह्माजी 
की शरण में जाओ उन्हीं से अपना दुःख कहो वे तुम्हारी विपदा 
हुरेंगे । हे नारद ! तब सारे देवता मेरे पास आए ओर सब वृत्तान्त 
| मुझसे कहेने लगे । मेंने उत्तर दिया-हें देवताओ ! में भगवान्‌ 
) {शब की निन्दा नहीं करूंगा क्योंकि शिव-निन्दक क सब अच्छ 
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$ कर्म भी बरा फल देने वाले हो जाते हैं। बह कभी भी सुख 


) शांति को नहीं पाता । आप स्वयं भगवान्‌ शिव के पास जाकर 
) उन्हें प्रस्न करो जिससे वे स्वयं ही अपनी निन्दा जाकर हिमा- 
) लय से करें। तब इस प्रकार मेरे कहने से सब देवता कलाश 
| पर्बत पहुंचे । वहां शिवजी के दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके स्तुति 
| करने लगे । देवता बोले-हे महादेव ! हम सब भ्रापकी शरणा- 
गत हें । तथा बार-बार सिर झुका कर आपको प्रणाम करते हें। 
) इस प्रकार प्रार्थना करके देवों ने शिवजी को अपना दुःख कह | 
| सनाया । देवताओं की बात सुनकर सदाशिव ने उनकी प्रार्थना | _ 
' स्वीकार कर ली। देवता लोग उनकी जय-जयकार करते हुए 
शंकर जी को प्रसन्न कर ई लोकों को चले गए । उनके जाने | 
के बाद महादेव हाथ में छाता तथा दण्ड लेकर सुस्दर-सुन्दर । 
बस्त्र धारण करके, हाथ में स्फुटिक मणि को माला 
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शालिग्राम धारण किए हुए साधुओं का रूप धारण करक हिमा- | 
१ लय के पास पहुंचे । हिमालय उस समय बन्धु वग तथा पार्वती | 


बे उनके स्वागत के लिए सिंहासन से उठ खड़े हुए । भक्ति भाव 
से बार-बार उन्हें प्रणाम किया । पार्वती जी ने भी साथु दश" | 
धारी रुद्र जी को पहचान लिया तथा भक्ति भावना से उन्ह | 
प्रणाम किया । हिमालय द्वारा दिए गए आसन पर बेठकर भग 

बांन शंकर ने कहना आरम्भ किया । हे हिमाचल जी में वेष्णव | 
$ ब्राह्मण हं । परोपकार करना मेरा धर्म हे। भिक्षा पर ही | 
| आश्रित रहता हूं। मुझ पर गुरु देव की अत्यन्त कपा हे जिससे 
$ सें सब स्थानों पर बिना परिश्रम किये इच्छानुसार पहुंच जाता । 
- | हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी परम सुन्दरी कन्या का | 
३ विवाह अकुलीन, निराश्रित, विचारहीन, भिक्षावृत्ति वाले शिव ! 
| के साथ करना चाहते हो हे पेतराज ! जरा भी आपने अपनी | 
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) कन्या का भला नहीं विचारा है । वह शिव आपके तथा कन्या १ 
} की समता में कदापि नहीं ठहर सकता । पार्वती अभी नासमझ ! 


एकल: क 
तीसबां अध्याय 


सुनकर हिमाचल व मेसा का चिन्तित होकर पावंतीजी य 


रराव करने 


जी सहित सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपी रुद्र जी को देखकर |. 


९ ब अनुभव हीन हे । अपने भविष्य में आने वाले दुःखों का ज्ञान ! 
६ उसे नहीं है। अतएव वह शिव के साथ विवाह करना चाहती | 
| हे। हे हिमाचल! तुम अपनो विवेक शक्ति से कास लो और | 
{ विचार कर शिव के अतिरिक्त किसी और गुण रूप थकत ! 
सका विवाह कर दो । इस प्रकार कहकर शिवजी वहां से | 


विवाह {¢ 
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केलिए शिययो 4 (पर ८ © 
के लए शिवजी का सप्त ऋषियों सहित अरुन्धती को हिमालय व मना को समझाने के 
लिए भेजना कि वह अपनी कन्या का विवाह शिवजी से ही करें ।) 


्रह्माजी बोले-उस ब्राह्मण द्वारा की गई शिव-निन्दा को 
सुनकर मेना चिन्तित हो उठी और कहने लगो-हें प्राणनाथ !. 
आपने देखा इस वैष्णव ब्राह्मण के विचार में शिव मेरी पुत्री के 
लिए सबेथां अयोग्य पति हे । ग्राप जरा शिव-भकतों से मिलकर | 
| इसका निर्णय ले लो । यदि वास्तव में ऐसा ही है तो मैं पावती 
का विवाह ऐसे असभ्य से कदापि न करूंगी । अन्यथा विष खा 
| लूगी। मुझे अपने प्राणों की चिन्ता नहीं है और पार्वती को भी 
| में समुद्र में फेंक दूंगी किन्तु शिव को नहीं दूंगी । इस प्रकार 
। कहकर सेना रुदन करने लगी। उधर कैलाश पर्वत पहुंचकर 
| शिवजी ने सप्त ऋषियों को स्मरण किया । सप्त ऋषि त्रन्त 
| उनकी सेवा में प्रस्तुत हुए तथा प्रणाम कर बोले- हे देव ! आज्ञा 

| दे हमें किस प्रयोजन से स्मरण किया हे? उस समय उनके 
| साथ सिद्ध मूति अरुन्धती भी थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना | | 
| सुनकर बोले-पाषी दानव तारकासुर देवताओं को बहुत दुःख?) | 
| पहुंचा रहा है । ब्रह्मा जो के वर से उसकी शक्ति बढ़ गई हे। | 
उधर पारबती ने भी मेरी प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की हे । 
उनकी इच्छानुसार उनके तप का फल देना मेरा कतंव्य हे। { | 
इन बातों से में पावंतीजी के साथ विबाह करना चाहता हूं। | 

इसके पूर्व भी में हिमालय के पास भिक्षुक के रूप में कन्या ' 

मांगने गया था । मुझे परब्रह्म जानकर उन्होंने अपनी कन्या का 
विवाह मुझसे करने का विचार कर लिया था । उसके बाद देव 
ताओं के कहने परं में पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके र 
हिमालय के पास गया ओर श्रपनी निन्दा की जिससे बे मुझ 
घृणा करने लगे हें । मेरे साथ पावती का विवाह करने का दि 
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(य आ यह सनकर 5 I शिवजी 
को दिया हुआ मेरा वर पूर्ण होगा । यह सुनकर सान (शवज! 
को प्रणाम करके चले गए। वहां से चलकर शोधा वह हिमाचल 


के पास पहुंचे । तेजस्वी ऋषियों के दर्शन पाकर हिमाचल ने 
प्रसन्नता से उठकर उनका स्वागत किया । उन्हे आदर से डाचत 


ED ND SE SO 
र 


आसन दिया और नस्ब्रता से कहने लगा-हे ऋषियों 


ब a 
DD SE SO 
NS SS 


तथापि मुझ सेवक को भो सेवा का अवसर प्रदान कर श्राज्ञा ड । 
कत्तीसवां अध्याय | 


( सप्त ऋषियों तथा अरुन्धती का हिमालय तथा गंगा को अनेक प्रकार से ¢ 


शिवजी को माया व प्रभुता का वर्णन करके समझाने का प्रयत्न करना कि उन्हें अपनी ७ 
पुत्री का विवाह शिवजी से ही करता चाहिए ।) 9 


ब्रह्मा जी तब मुनियों ने हिमाचल की ओर से अबसर पाते ?. 

ही कहना आरम्भ किया-हे हिमाचल ! भगवान सदाशिव | 

। प्रम ब्रह्म हें और जगत्‌ के पिता हैं तथा पार्वती जी जगत्जननी | 

$ हें तुम पावंती जी का विवाह शंकर जी के साथ करके अपने ! 
9 जन्म को सफल करो । ऋषियों के यह वचन सुनकर हिमाचल 
छ ने उत्तर दिया-हे ऋषियो ! आपका कथन सत्य हे किन्तु अभो- 
अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिवजी की निन्दा करके 
कहा हे कि पार्वती के साथ विवाह के लिए शिव सवेथा अयोग्य 
बर हे। इस प्रकार शिव को दोष युक्त जानकर पावती को 
गा कोप भवन में चलो गई हैं उनको हठ हे कि बे पार्वती का 


शिव से कदापि न करने देंगो । मेरा मन भो विचलित 
हट 25 जस आर Rf ३ 1 


EE | को 2-0. 
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हो रहा है। मैं स्वयं भी उस भिक्षुक रूप शिव को अपना { | 
रय नहीं बनाना चाहता । तब हिमालय के ऐसा कहने पर 
ऋषितों ने अरुन्धती को मेना के पास भेजा। बहां पहुचकर 
अरन्धतो ने देखा मैना व्याकुल होकर मूच्छित सी पड़ी है, 
अरन्धती ने उसके समीप जाकर स्नेह से कहा-हे सैना ! उठो | 
चैतन्य होओ ! तुम्हारे हित के लिए सप्त ऋषि व अरुन्धती 
आए हैँ । तब सैना ने तुरन्त उठकर सामने अरुत्धती को देखा 


द 
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ही 

| और उन्हें प्रणाम किया तथा कहने लगी-समें धन्य हूं ! पूर्वकाल 

{मे किए हुए किसी पुण्य के फलस्वरूप आज अरुन्धती पधारी 
। ` + ह ॥ है भगवती | आपका यहां आना कैसे हुआ? सें आपकी 
। } सेवा किस प्रकार करू आज्ञा दें । हे नारद! तब अरुन्धती ने 
| | मेना को अनेक प्रकार से समझाया कि सर्व प्रभुत्व सम्पन्न 
। | शिवजी ही, उनकी कन्या के लिए योग्य वर हैं। इस प्रकार 
| 


¦ ) अनेक प्रकार से शिवजी की योग्यताओं का बर्णन करके मेना 
' १ को समझाकर वह अरुन्धती ऋषियों के पास आ गई । ऋषि- 
| १ गण अभी हिमाचल को समझाने का यत्न कर रहे थे। ऋषिगण ! | 
¦ कह रहे थे-हे हिमाचल ! तुस उसा देवी का विवाह सदाशिव ? | 
| - | जी से करके उनके श्वसुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो । शंकर | | 
| | | जी तो महायोगी हैं वे विवाह करना ही नहीं चाहते। केवल! | 
| 


2४5९३ 
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तारकासुर के नाश के लिए देवताओं ने प्राथना से इसके लिए { | 
बाध्य किया है। तुम्हारी कन्या ने भो भीषण तप करके उनसे यही { | 
फल मांगा हे कि वे उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें । ब्रह्मा 
जी बोले-तब शंका से हिमाचल ने कहा-हे ऋषियो ! सेरी 
पुत्री राजकुमारी है, वह राजाओं जैसा सुख भोग द 
शिवजी तो पूर्णरूप से घर से रहित, 


+ 
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| हैं। उनके पास तो भोज्य पदार्थ भी नहीं हें । यह कन्या वहां | 
$ जाकर क्या खायेगी । भला वहां जाकर उसे क्या सुख | 
| मिलेगा । आप स्वयं विचार करके जेसा उचित समझ बंसी | 
` ९ आज्ञा दे । इस प्रकार हिमाचल के कहने पर वसिष्ठ जी बोले- | 
| हे पवेतराज ! तुम शिवजी की माया को नहीं जानते । वे तो | 
१ स्वयं धन के स्वामी हैं, कुबेर तो उनका सेवक मात्र हे । जगत्‌- | 
पालक वे ही जगत्‌ के रचयिता, पालक, संहारकर्ता हैं। ब्रह्मा | 
विष्णु उनके अंश हें । उनके मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से ( 
} लक्ष्मी तथा तेज से शिवा प्रकट हुई हैं। भला उनके पास किसी ( 
दुःख को समानता ही केसे को जा सकती हे । तुम्हारी कन्या { 
तो सृष्टि के प्रारम्भ से उनकी पत्नी बनती रही हे तथा होती ( 
रहेगो। इन सब बातों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं ९ 
__ १ हे। और अपनी कन्या शिवजी को दे दो। तुम्हारी कन्या के | 
 ) भीषण तप के कारण देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर | 
_ १ सदाशिव तुम्हारी कन्या के पास पहुंचे और उसे वरदान दिया। $ 
ह. उसके पश्चात्‌ तुम्हारी कन्या को दिए हुए वर को परा करते | 
॥ के लिए तुम्हारे घर पधारे और उस समय प्रसन्न होकर तमने 
} सदाशिव को कन्या देने का वचन दिया । अब तुम अपने वचनों ' 
` {से पीछे हट रहे हो यह उचित नहीं है। यदि तुमने शालीनता 
¢ Po प्रेम से कन्यादान न किया तो शंकर जी बल पूर्वक तम्हारी 

| । कन्या के साथ विवाह कर लेंगे। हे हिमाचल ! इससे 


१ शिखरों | इससे तुम्हारा 

} शिखरों सहित नाश हो जायेगा । पंख तो पहले इन्द्र ने काट 

हैं। अब शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो । के 
एक का त्याग कर देना अच्छा होता ' छ | 


है। एसा 
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नीति शास्त्रों में कहा गथा हे । अनरण्य राजा ने भी मयभोत |. 


RR RR, 


होकर अप न प्‌ ~ हः 
कर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी सम्पत्ति तथा | 
} परिवार की रक्षा कर लो । का 


बत्तोसवां अध्याय 
a (महषि वसिष्ठ जी का हिमाचल को ऋषि अनरण्य के नीति नेपुण्य को कथा 
तया समझना कि उसे भी अपने कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना 
चाहुए और अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए ।) 
__ ब्रेह्माजो बोले हे नारदजी ! अनरण्य का नाम सनकर 
हिमाचल ने उत्सुकता से पूछा-हे महाषि वसिष्ठजी ! अनरण्य 
जा का वृत्तान्त हमें सुनाइये बह कौन थे, किस वंश सें जन्मे 


RRR EERE RT 


}. SG 
थे! वसिष्ठजी कहने लगे-हे पर्वतराज ! राजा अनरण्य चोहदव 


अनु इच्द्रलावाण के वंश में उत्पन्न हुए थे। भगवान शिव के वह 
प्रिय भक्त थे। सातों द्वीपों पर इनका राज्य था । इन्होंने ही | 
अपने कूल में आचाय बनाकर सौ यज्ञ किए थे। इनकी पांच | 
रानियां थीं जिनसे सो पुत्र तथा लक्ष्मी के समान सन्दरी पदमा] | 
नाम की कन्या थी। यह कन्या राजा तथा रानियों की बहुत जज 
। प्रिय थी। राजा बड़े उदारात्मा थे। एक बार उन्होंने देवताओं १ | 
) के कहने पर भी-स्व्ग सें इन्द्र का आसन अस्वीकार कर दिया । | 
) था। अनरण्य राजा को प्रिय कन्या जब विवाह योग्य हुई तो । | 
इन्होंने उसके वर की खोज में चारों ओर पत्र भेजे और वर । 

की खोज होने लगी। उसी समय तप से लोटते हुए पिपला 
ऋषि ने एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते दे! 
लिया । ऋषि पिपलाद के मन में भी काम वासता जाग उठी 

स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो, यही सोचते हुये वे निवास स्थ 
पहुँचे । कुछ दिनों पश्चात एक दिन ऋषि पिप 


BRR 


Rr 


es 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ja 


Mookerji IFS (२७0) Collection Jammu 


| Me चक 


4 iit BIN प श्री शिवमहापुराण भाषा 


नामक नदी पर स्नान करते गये। अनरण्य की सुन्दरी कत्या ( 
भी आई थी। उस सौंदर्यमयी को देखकर ऋषि मोहित हो र 
ऋषि ने कत्या के आस पास खड़े लोगों से उसका परिचय , 
पछा । उन लोगों ने हंसकर कहा कि यहं राजा अनरण्य का 
पत्नी है क्या आपका सन इसके प्रति सुग्ध हो गया हे ! जाकर 
राजा से इसे मांग क्‍यों नहीं लेते। इस प्रकार लोगों के हास्य- 
यक्त वचन सूनकर लज्जित हुये ऋषि पिपलाद ने सन से निश्च 
किया कि वे उसे प्राप्त करके ही रहेंग। तत्पश्चात शाचा हा 
स्नान आदि नित्य कर्मों को तथा शिव-पूजन आदि करक “थि 
पिपलाद राजा अनरण्य की सभा में गये। मुनि को देखकर राजा | 
पिपलाद ने उन्हें प्रणाम करके आदर से आसन पर बिठा 
और उनसे आने का प्रयोजन पूछा । तब राजा ग्रनरण्य के वचन्‌ | 
सनकर ऋषि ने उनसे उनकी कन्या की याचना की । ऋषि के | 
वचन सनकर राजा चुप हो गए । कुछ ससय पश्चात्‌ ऋषि ने | 
फिर कहा -हे राजन्‌ ! अपनी कन्या शीघ्य ही मुझे दे दो अन्यथा | 
शीघ्र ही तम्हारा कूल सहित नाश कर दूंगा । ब्रह्माजी बोलें- ( 
ऋषि के ऐसे वचन सुनकर भयभीत हो राजा, रानियां, सेवक १ 
आदि संब रुदन करने लगे। तथा बार-बार चिन्तन करने ! 
लगे कि इस बढ़े ऋषि को कन्या केसे दे दी जाए? लोग क्था ! 
कहेंगे ? अभी राजा इस प्रकार चिन्ता कर रहे थे कि उसी | 
| समय के पुरोहित तथा राजगुरु वहां आ पहुंचे । राजा ने रोते- 

| रोते उन्हें सब हाल कह सुनाया। तब भली-भांति विचार 
करके राजगुरु 'तथा पुरोहित जी ने कहा-हे राजन्‌ आपने कन्था 
१ को किसी न कि सी को तो देना ही हे फिर इसी के साथ उसका 

| विबाह क्यों न कर दें.जिससे कुल की रक्षा भो हो जाए | 
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मुनि के हारा कूल का विनाश अच्छा नहीं हे । तब पुरोहित | 
/ तथा राजगुरु >” विचार जानकर राजा अनरण्य ने अपनी कन्या 
| का वस्त्राभूषणों से श्र॒लंकृत कर मुनि को दे दी। मुनिने भी 
| यथाविधि पदूसा से. विवाह कर प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास 

। आर अस्थान किया। इसी शोक से व्याकूल होकर राजा 
राजपाठ छोड़कर बन चले गए । उनके साथ ही राती भी बन 
चली गई । कन्या के दुःख से व्याकूल रानी की मत्य हो गई । 


ह 


घर में भी सारा परिवार नोकर-चाकर राजा के बिना दुःख से 


Re 


i 
यि 


NT RRS व्शा 


! व्याकुल हो गए। राजा अनरण्य ने बन में जाकर तप किया और 


| शिवजी को प्रसन्न करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। तब 
अनरण्य राजा के बड़े पुत्र कोतिमान राज्य करने लगे । वसिष्ठ 
जी ने कहा-हें पदंतराज ! इस प्रकार अनरण्य राजा ने अपनी 


कन्था देकर अपने कूल व सम्पत्ति की रक्षा को। अतएव तुस भो) | 


To 


त्त 


ह 


सी प्रकार अपनी कन्या का विवाह शिवजी से करके सब | | 
बताश्रों को अपने अधीन कर लो और शिवलोक के भागी बनो । 
जक ली र जर 
तेतीसबां श्रध्याय 
(हिमाचल के क्षहुते पर बन्चिष्ड जी का पदा ब पिपलाइ फे चि्राह के बाद के 0 
जीबत का वर्णन करना । धर्म द्वारा पदृभा की परीक्षा लेवे, पदमा हारा घ को।शाप हेने $ | 


तथा धर्म के पढ़ता को घए दैति का बर्णन करना तथा कन्त में हिाजल को अवती कत्या ? | 
शिवजी को बेने का आग्रह करता ।) $| 


छू बे! 
ढे 


ब्रह्मः जी बोले- है नारद जी ! अनरण्य की कथा सुत्तकर 
हिमाचल ने बसिएड जी से पद्मा ब पिपलाद के बिषय hr छा 
तथा आग्रह किया कि उनका वृत्तात्त बिस्तार ले कहें 
विवाह के बाद वे कहां गए ? क्या-क्या करते रहे? बच्चि 


बोले-पर्बतराज ! पिपलाद ऋषि बहुत बृड़ थे । 
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झरियां निकली हुई थीं । दांत तो थे हो नहीँ । कसर झुक गई | 
थी । कांप-कांपकर चलते थे। इस प्रकार बूड ह क साल 


पद्मा उनकी कटिया में निवास करने लगी। वह पदा तालात 
) लक्ष्मी स्वरूप थी । वह बढ़े पति को विष्णु मानकर उत्तन ५ 
व सेवा करने लगी । एक बार प्सा स्वणंदा नामक नदा पर 
स्नान करने गई, वहां उसकी परोक्षा करने के लिए स्वय धसे 
राज पधारे। उन्होंने राजसी ठाठ बाट धारण किया । अनेक 
प्रकार के बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित वे नवयुवक व 
देव के समान लग रहे थे। रथ पर आसीन थे। भदस 
परोक्षा लेने के लिए वे मागं में ही पद्मा को रोककर 5 
लगे हे सुन्दरी ! तुस तो राजरानी बनने के योग्य हो | गहु ( 
बढ़ा पिपलाद तो तुम्हारी समता कदापि नहीं कर सकता । यह * 
वद्ध तो अल्पायु हे । हे सुन्दरी ! अपवे रूप और सौन्दर्य अनेक 
। पुण्यो से मिलता हैं। सुन्दर नवयुवक के साथ ही इसकी सार्थ- 
कता हे । अन्यथा यह व्यर्थ हे । अतः इस वद्ध को त्यागकर सेर. 
साथ करो, में तुम्हें अपनी हृदय की रानी बनाऊंगा। सें रति 
शूर हूं । इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से 
उतर आए ओर पद्मा को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे । तब 
| हटकर क्रोध सें भरकर पद्म” कहने लगी-अरे दृष्ट पापात्या !. द्र 
} हट जा । मरे शरीर का स्पशं सत करना नहीं तो शोचा ही नष्ट 
हो जायेगा । काम-मोहित होकर मेरा पतित्नत धर्म नष्ट करना 
| चाहते हो । अपने परम पूज्य महा तपस्वी महषि पिपलाद को 
६ त्याग में तुझ जसे स्त्री प्रेमी, कामो, दुराचारो के साथ क्यों 
६ जाऊ। हे मूर्ख ! यदि मुझ पतिव्रता को तू बुरे भाव से देखेंगा 
। शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा । ब्रह्मा जी बोले-हे नारद जो. 
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| जब इस प्रकार क्रोधित होकर पद्मा ने उसे श्राप दे दिया । 
तो धसराज राजा का वेश त्यागकर कांपते-कांपते असली रूप 
} मे pis कहने लगा-हे माता ! में धर्म हूं । ज्ञानियों के गुरु का 
/ गुर में धर्म हुं में सदा पर स्त्रियों को माता समझता हू । मैंने 
| तो कवल आपको परीक्षा के लिए यह सब किया हे । आपके 
0 पति धर्म को परीक्षा मैंने पूर्णतया ले लो हे । यह सब करके मैंने 
कळ अनुचित नहीं किया | मेरा कत्तव्य है कि में धर्मात्मा पृरुषों 
की धर्म सम्बन्धी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म के सम्बन्ध में अधिक 
विश्‍वस्त करता रहूं । किन्तु आपने अब जो मुझे श्राप दे डाला 
है उसका क्या होगा? ब्रह्माजी कहते हें हे नारद जो ! तब 
पद्मा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न धर्मराज पद्मा के सासने चष 
( हो गए । पद्मा आश्चय से धर्मराज को देखती हुई कहते लगी _ 

हे धमराज । तुम तों समस्त जीवों के कर्मा के साक्षी हो तुमने 

सेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रखा । अब सें क्या कर सकती $ | 

हं । सें शाप तो आपको दे चुकी हूं। मेरा शाप तो नष्ट हो ही / । 

नहीं सकता । क्योंकि पृथ्वी आकाश वायु आदि सब कुछ नष्ट | _ 

हो सकता है किन्तु पतिङता स्त्री का श्राप नष्ट नहीं हो सकता । | | 
९ तम धर्म स्वयं भौ शुद्ध, सनातन, नित्य ब व्यापक हो यदि { | 
; तुम्हारा नाश हो गया तो सत्य को कया स्थिति होगी। यह तो. 
मुझसे बहुत बडा अनर्थ हो गया हे इसके च क्या किया जाय 
एवं धर्म तुम चार पाद वाले हो । सतयुग में तुम्हारे चार पा 
रहेंगे। त्रेता में तीन, द्वापर में दो तथा कलयुग में एक 
रहेगा। पुनः सतयुग आने पर तुम्हारे चारों 
तरह हो जायेंगे। हाद जी पतिक 
कर धर्म ने प्रसन्‍नता से के प 
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स्थिर होगी । वह माकंण्डेथ के समान दोघायु, 
घनी, इत्तर जैसा वैभव युक्त सोंवयधान्‌, ध सातिसा, 
प्रबीण होगा । अपने पति हारा तुझे दस पुत्र होगे । वे भी गुणवान 
तथा धर्मात्मा ब दीर्घाय होंगे । यह मे तुम्हे बर दे रहाट! | 
बसिष्ठ जी बोले-हे हिमाचल ! इस प्रकार धस से वर पाकर 

| पद्मा प्रसन्नता से घर आ गई और उधर धस भो पळ 


प्रशंसा करते हुए अपने निवास स्थान को चला शया । घर | 
पहुंचकर धर्म के विए बर के अनुसार अपने पि, को पदमा 


| 


| जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और सुलपूर्वष, उसके लाथ 
) बिहार करने लगी । कुछ समय पश्चात्‌ पति हारा डले अधिक | 
| गण सम्पन्न दस पुत्न प्राप्त हुए। हे पर्वतराज ! इस प्रकार चे | 
दीनों स्त्री पुरुष अत्यत्त प्रसन्न ब सुख पूर्वक रहने लगे। ! 
| बसिष्ठ जी हारा इस अद्भुत चरित्र ॥ सनकर हिमाचल | 
झपती पत्नी से कहने लगे-हे देवो ! {वताम न करो । पार्वती | 
का विबाह अति शोख शिवजी ले क्र दो । | 


हर चौंतीसव्रां अध्याय 
है. (पार्बतीजी को शिवजी कोटा प करते के लिए उशु हिमालय फी बलिष्ठ झा! 
0 ऋषियों हारा प्रशता करना तथा परॉर्बंटीली को भाशीच ऋषियों तथा sy 
का शिवजी के घाल पहुँचता तथा हर वृता ह व $ त लष 
'„ „ ब्रह्माणी बोले-हे नारद ! इस प्रकार बसिष्छ जीते क्षत, | .. 
रण्ये की कथा सुनकर हिमाचल ते प्रसरमता से कहा-है | 
षरियो ! भेरा भम अब समाप्त हो शुक्ता है ः 


बरी, पुत्र; कत्या तथा शरीर आदे सब शिषो ब 
पृ क 


| | । दिन को बाब लग्न भी करा दिया । इसके अनन्तर सप्तऋषि व | 
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सुसजिजत करके शिवजी को अर्पण करने के लिए तैयार हूं । सेरा 


निश्लण दृढ़ हो गया हे । हिसाशल के ऐसे बचन सुनकर सप्त- | 
णि सन्या से बोले-हे हिमाचल ! तुम धन्य हो। हमारे 
थिञ्चार से भगवान्‌ शंकर भिल्लारी तथा आप दाता हें । आप 
वश्य ही शिव-भिक्ष को पावली कत्या का वान दें। इस प्रकार 
हिमाल की प्रशंसा करके पार्वतीजी के सिर पर हाथ रखकर 
आशीर्वाद देते हुए कहने लगे-हे पुत्री ! तुम्हारा कल्याण हो । 
( तथा पृष्प फल भादि देने लगे। अरुन्धती ने भो शंकर जी की 
0 प्रशंसा से प्रभावित तथा मुग्ध करके मैना से लोक रीति के | 
| अनसार हल्दी, रोली से पत्थर पूजन मार्जन आदि कराकर चार 


i] 


०77१०. 


कार यया 
a 


i NS 


) अशन्धती हिमाचल से विदा लेकर शंकरजी के पास पहुंचे और | 
) बहां जाकर सब वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया । उन्होंने कहा कि 

! हमने हिमाचल को धर्म शास्त्रों के वचन सुनाकर समझा दिया | 
| हे कि बहू अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दें। आप | 
विवाह की तेयारी करें तथा सभी वेबताओं को इसकी | 


सूता वे दें । 


पैंतीसवां. ग्रध्याय E 
शाश्‍्त्रोबत विधि से लग्त पत्निका लिलब्ाकर शिषजी के पास १ | 
ज्ञता KB sd हा बाधु-धाशधवों तथा परिषार सहित हिलाचल के पाल पहुंचता! । 18 


ञह्मा जी बोले-है वेषि | तबतन्तर हिमाचल ते अपने 
बल्यु-बास्धवों को बुलाकर प्रतलता से अपने पुरोहित श्र 
जी से लग्त-पत्रिका बनचाई। तथ लग्ल-पत्रिका का यथा! 
| वजन करके अनेक सामप्रियों के साथ शंकर जी के पास लिए 
| (बय । पुरोहित कै शंकर जी पाल पहुं 
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£) २६२ . -- ` श्री शिवघहापुराण भाषा 
| उनका यथोचित आदर-सत्कार किया। इसके पश्चात्‌ पर्वत { 
१ राज हिमाचल ने अपने दूरस्थ के सभी सम्बन्धियों को निसन्त्रित ( 
१ किया । तथा विवाह की तैयारियां होने लगीं । वस्त्र आभूषण | 
९ रत्न आदि अनेक वस्तुओं का संग्रह किया जाने लगा । सिठा- { 
१ इयां पकवान आदि बनवाए जाने लगे । भोजन बनाने का काये 
| आर अनुभवी हलवाईयों को दिया गथा । सौभाग्यवती स्त्रियां 


~ © 


ज्वर > हीं घर ल ध न्न i ` हुः ल जो Cs | ६ 
६ संगलगान करने लगीं। अनेक प्रसाधनों से पावती जी का साज ९ 


न 


[ 
i 


१ भगार किया जाने लगा। विभिन्न साज-साधनों से सुसब्जित ( 
स्त्रियों का समूह एकत्रित हो गया । लोक रीतियों का सम्पादन 
ह किया गया। हे नारद जो ! हिमाचल का निमन्त्रण प्राप्त कर | 
| सभी पर्वत तैयार होकर अलंकृत हो वहां पहुंचने लगे । सन्दर: | 
१ चल, अस्तात्रल, उदयाचल, मलयाचल, गिरिराज, ददुर, बिसद, | 
' गन्धमादन, करवीर, महेन्द्र, पारियाज, कोञ्च, पुरुषोत्तम, नोल, | 
| सचील, चित्रकूट, वेकठ, श्रीगिरि, गोकामुखो, विध्याचल, ! 
। कालिजर अनेकों पर्वत बहां सज धजकर पहुंचे । इस प्रकार | 
१ सब वहां विवाह में भाग लेने के लिए पहुंचने लगे। इसके | 
| अतिरिक्त शोण, भद्रा, नमदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपत्न, ( 
| सिध, शतद्रू, विपाशा, चन्द्रभागा, भागीरथी आदि सब ना 
सी दिव्य रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से अलंकत होकर शिव ! 
1 का विवाह देखने के लिए हिमाचल के यहां उपस्थित हुई । : 
| हिमाचल ने प्रसन्नता से उनका- स्वागत किया तथा आदर , 
) उनके ठहरने का प्रब्नन्धकिया। ||| 


बल के आदेश से विश्वकर्मा 


Fa 
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| ) साथ ही उस विश्वकर्मा ते विद्याधर गन्धे लोकपाल भग आदि १ 
ऋषि-महषि मनोहर प्रकार से रच दिए और भी अपने सेवकों | 
( सहित गरुड़ पर आरूढ़ भगवान्‌ विष्णु को अद्भुत प्रतिमा तथा ९ 

। ऐरावत हाथी पर सवार इन्द्र फी सूति भी बना दी । इस प्रकार 
) विवाह का वह मण्डप अद्वितीय शोभा वाला था । विश्वकर्मा 
) ने सण्डष में अत्य देवताओं के लिए भी उचित स्थान बना 
/ दिए थे। [ उ 


$ TPT CFT DOr POS FRPP ENO, 


' बनाने का आदेश उन्होंगे विश्वकर्मा को दिया । विश्वकर्मा ने! | 
) हमाचल को आज्ञा पाकर शोध ही एक विशाल सुन्दर मण्डप १ | 


, पुजत करके 
Dees 
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चल समस्त नगर को सजाने लगे । विवाहरके लिए मण्डप {| | 


चालीस हजार कोस में था । . मानो उसने अपनी निपुणता तथा 
विवाह को प्रसन्नता मण्डप निर्माण में ही प्रकट कर दी थी। 
विविध स्थावर जंगम, पुष्प, स्त्री पुरुष आदि की सूतियां बनाई 
थो । जल में थल और थल में जल की प्रतीति होती थो । देखने 
बाला एक बार देखता तो देखता ही रह जाता । मण्डप में हार- ५ 
पालों की सतियां भी बनाई जिनके हाथों में धनूष था। मुख्य । 
हार पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा शोभायशान थो । हाथी, घोड़े, 
सारथियो द्वारा रथ साक्षात्‌ गतिशील प्रतीत होते थे। सबसे 
प्रधान हार पर नन्दीश्वर को भूति बनाई गई । उसके ऊपर 
पुष्षों का गुच्छा सजा दिया गया जोकि रत्त-जड़ित था । इसके | 


सेतीसवां अध्याय 


प्रस्थान करता । ) 


-O. Nanalji Deshmukh i 
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______ ण १ अल जी न मल 
ब्रह्म जी बोले-हे मुनिवर ! जब भगवान्‌ शंकर ने लग्न 
) पत्रिका स्वीकार की तो उसमें लिखी सभी लोकाचार को 
 रीतियों का भी पालन किया गया । शंकर जी ने बहा उपास्थत | 

} 


) सभी लोगों को बिबाह का निमंत्रण दिया । तदनन्तर भगवान्‌ 
१ सदाशिव ने तम्हें (नारद जी को) स्मरण किया । तस तुरन्त ( 
ही वहां उपस्थित होकर अपने भाग्य को प्रशसा करते हुए | 
| प्रणाम करके भगवात्‌ को स्तुति करने लग.। जिसस प्रसन्न | 
$ होकर सदाशिव ने कहा-हे देवषि ! में तुस से जो कू || 
} ह उस परम तत्त्व को ध्यानपूवक सुनो । हे नारद जो 
| उपदेश से ही पार्षती जी ते कठोर तप किया था। उस तप से ( 
| प्रसन्न होकर में उसे उसका पति बनने का वर दे चका हूं । ( 
| हिमाचल के यहां से विवाह के लिए लग्न-पत्तिका भो आ चुकी ९ 
६ हे। आज से सातवें दिन श्री पार्वती जी के साथ मेरा विवाह ( 
लोक रीतियों के साथ होगा । अब मेरे इस शभ विवाह का { 
| तिसंत्रण बिष्णु ब्रह्मावि देवताओं, मुनियों, सिड़ों, यक्षो आवि | 
को दे आओ तथा उनसे कहना कि वे सब अपने परिवार सहित | 
१ आभूषणों से अलंकृत होकर, अपने वाहनों पर भ्रारूढू होकर | 
॥ भेरे बिवाहोत्सव पर उपस्थित हों। इस प्रकार शिवणी की ' 
| आज्ञा पाकर तुमने अत्यन्त प्रसन्नता से कहा-हे महादेव | मैं | 
| आपका सेबक हुं आपकी आज्ञा शिरोधार्य हे । इस प्रकार कह | 
$ कर तुम सबको शिवजी के विवाह का निमंत्रण देने के लिए , 
चल पड़े। तथा सबको निमंत्रण देकर झातखपर्वक बहा से | 
लौट आए। ब्रह्मा जी कहते गए-हे नारद जी! शिव 


दा निमंत्रण पाकर हषं से अलंकत होकर 
विल णो तानल गी परिषार हहित भ हाल 
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| पहुंचे । तथा शिवजी को आदर से प्रणाम करके उनकी आज्ञा { | 
से अपने स्थान पर बेठ गए। तव धीरे-धीरे सब देवता अपने 
परदार सहित सज-धजकर वहां एकत्रित होने लगे। सिद्ध, 
नि, यक्ष, गन्धर्वे आदि भी निमंत्रण पाकर हषं से वहां वर 
त्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे । अप्सराएं सुन्दर नृत्यों 
का प्रदशन करने लगीं, देव कन्याएं मंगल गान करने लगीं । 

हान्‌ उत्सब होने लगा । इसके साथ ही लोकाचार की रीतियां 
४ रके शिवजी की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता वर-यात्रा 
हे तेयारियां करने लगे। सात माताओं ने सदाशिव का 
श्र गार किया । मस्तक का तृतीय नेत्र मुकुट बन गया । चन्दर- | 
कला ने तिलक की शोभा धारण की। कण्ठ के सों ने दोनों 
ओर से फन ऊंचे उठा लिए तथा कुण्डल के समान प्रतीत होने 
लगे । समस्त शेष शरीर पर सपे लिपट गए जो अगंद आदि आमू- । 
॥ छण बन गए । सारे शरीर पर चिता की भस्म लगा दी गई वह 
९ चमकने लगी। वस्त्रों के स्थान पर सिंह तथा मग की चमं 
| धारण की गई । इस प्रकार के विचित्र श्र गार से सुसज्जित | | 
| होकर भगवान्‌ शंकर दूल्हा बने। विष्णु जी ने कहा--हे शंकर | | 
जी ! आप गह्यसूत्र की बिधि के अनुसार विवाह कर । मण्डप | | 
स्थापना नान्दीसख श्राद्धादि कुल रीति के कमं भो आप इसी $ | 
| तकार करते चलें । इससे आपका यश होगा तथा लोक रीतियों || 

| की सर्यादा बढ़ेगी । ब्रह्मा जी बोले-हे नारद जो ! सदाशिव ने || 
विष्ण जी कां कथन स्वीकार कर लिया तथा कश्यप 
बसिष्ठ, गोतम, भाण्डारिक, गुरू क ह 
जमदग्ति, महाबल, मधु पिगल, 
करोड, चतुदक, करण बीस- 
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शतमन्य करोड-करोड, काष्ठागु८ठ चौसठ करोड़ गण साथ 
लेकर चले । विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, तालकतु, षडा 


2. 2: 


चंचास्य, सनातन, संवत, चेत्र, लकुलीश, लोकाव्तक 
> न उदेव, भ ग रिटि, श्री शानदेवध्िय, अशनि 

॥ भान आदि गणों ने चोंसठ-चॉसछ हजार गण साथ लए। भू 
च्छ 2 _ 

एक अरब, प्रमथ तीन करोड़, प्रमथ रोसज बोस-बोस करोड़ 


५ NI छ IK i » श्‌ छं क ळी to इग चले है ® : क 
/ और वीरभद्र चोंसठ हजार गण लेकर बारात में चले । इत्तव 
ने. केः क 2 यी, [दि गणों ने शी असर 
। अतिरिक्‍त तन्दी, क्षेत्रपाल, भंरवादि यणों ने भी असल्य 


साथ लिए। हजारों हाथों वाले मुकूट बाला जटा चन्द्र रेखा | 
वाले नील कण्ठ, 'निनेत्रधारी रुद्राक्ष पहने अस्म राये कुण्डले | 


Ae = 
SSRIS, 


कड़ों से सुशोभित श्ह्मा-विष्णु इन्द्र के ससान अणिसा श्र 
अष्ट सिद्धियों से युक्त करोड़ों सबं % समान तेजस्वी आका 
पाताल पृथ्वी आदि सभी जगह विंजरने बाले यह सम्पूर्ण गण 
भगवान्‌ शंकर के विवाह में छल हे थे। हे नारद जी ! इस 
प्रकार सब प्रकार से वर-याल्रा की तैयारी करके सनवान शिव 
जी सर्पो के आभूषणों से भूषित होकर बैल पर चढ़कर वर झन 
कर हिमाचल के घर की ओर चल, पड़े। इसके साथ ही चण्डी 
सदाशिव की बहुन बनकर सिर पर सोने का कलसा रखकर 
परिवार के साथ वहां पहुंच गई । तथा अनेक अद्भत चरित्नों | 
| का प्रदर्शन करती हुई वर-यात्रा में गणों के आगे-आगे चलने ' 
| लगीं । डमरू, शंख, सोंग नगाड़े आदि वादों का स्वर गंजने ! 
` || लगा। सब देवताओं के मध्य विष्णु भी वर-यात्रा मे चल रहे | 
६ थे। ब्रह्मा जी बोले-में भी वेद शास्त्र प्राण अगम आदि के साथ | 
हुन आदि सिद्ध तथा प्रजापतियों के साथ-साथ अपने परिवार जळती 
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अडतोसवां ग्रध्याय 


\ (गणों से रक्षित होकर डमरू आदि वाद्यों के साथ सज-धज कर शिवजी का 
बारात पैं वर बनकर जाना ।) 


/ ब्रह्माजी बोले-हे देवषि ! तब महादेवजी ने नन्दीश्वर आदि 
। गणों को चलने के लिए आज्ञा दी। कुछ गण रक्षा के लिए 
0? बहा ठहरा दिए गए। उस समय शिवजी के गणों का स्वामी 
) शंख कण करोड़ों गण साथ लेकर चला,। केकराक्ष के साथ दस 
) करोड़ गण थे। विष्टंथ व विकत के साथ आठ आठ करोड़ गण 
0 चल । विसाख ने चार करोड़ गणों को साथ लिया। इसो प्रकार 
१ पारिजात ने नो करोड़ गण साथ लिए । दुन्दुभ ने आठ करोड़, 
? कपाल!ख्य ने पांच करोड़, सुन्दारक ने छः करोड़, कन्दक 
0 कण्डल एक-एक करोड़, पिप्पल तथा महाकश एक-एक हजार 
? करोड, सनादक ने एक अरब चन्द्रतायन तथा आवेशन आठ- 
/ आठ करोड़, कण्ड और पवतक बारह करोड़, काल कालकं 
॥ महाकालक सन्नाह ये चार सो करोड़, अग्निमुख एक करोड़, 
। आदित्य मूर्धा, धनावह, कुमद, अमोघ, कोकिल, सुमत्र ये सब ' 
। करोड करोड़, काक यादोदर, सन्तानक, पराशर, माकण्डंय, ' 
? अगस्त्य, च्यवन गर्ग, शिलाद, शिलापालक, अरुणपाल, अकूत, | 
श्रम, दधीचि, उपमन्य्‌, भरद्वाज, अंकृतन्नण, पिप्पलाद, कुशिक, | | 
कौत्स आदि ऋषियों को बुलाकर लोकाचार रीतियां करने । | 
की आज्ञा दी । इसके पश्चात सबने मिलकर भगवान्‌ का रक्षा- $ | 


' स्वस्तिवाचन करना आरम्भ कर दिया। तदनन्तर र 
नाश के लिए ग्रह पजन मण्डल में आए हुए उ ए ता त 
कराए। इसी प्रकार लौकिक और वेदिक £ 
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डे 


मंगल कार्य करा दिए । इस प्रकार सब कुछ हो आने 4९ शिवजी 


ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया तथा उनके! आज्ञा से बरात | 
सजाकर प्रस्थान किया । 


उन्तालोसवां शध्याण 


¢ 

} 

फो लेने के लिए वापिस आना तथा सण्डप का वर्णन रल ।) 
SS इहि श्लो | "ध न प थ | ल्ल डे न “षा शष्‌ 

र ४, रजि * '& रन. ~ | i ४. ए € 
' ब्रह्माजी बोले-इे ऋषि श्रेष्ठ ! इसा वर-्याद्वा में तुम भ 


ज्ञा रहे थे। तब कुछ विचार कर सदाशिव ने विष्णुजी से सलाह ! 


कर तुम्हें सबसे पहले हिमाछल फे पास भेजा । वहां पहुंचकर । | 


तुम विश्वकर्मा हरा बनाए भए मण्डप को देखकर चकित हो ९ 
गए । वहां लाखों रत्नों से जडित स्वर्ण कलश शोभायमान हो 
रहे थे । बड़े-बड़े केले के खम्भे लग।ए गए थे) उस अहितीय 
शोभा वाले मण्डप को देखकर तुम मोहित से हो गए थे। बहा ( 
भगवान्‌ शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात्‌ महादेव जान । 
तुमने हिमाचल से पूछा था-हे पर्यतराज ! कया महादेव शंकर | 
| आ गए ? तब तुम्हें चित्रों में !प्रमित एमझ कर हिसाचल ने { 
कहा-हे नारदजी ! वे तो अभी नहीं आए । आपको अम हो ४ 
गया हे। आप जरा स्वस्थ हो लें। तथा मेरी ओर से नैनाक ! 


| 
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अकार के प्रश्‍नों की बौछार को सुनकर तुमने मझे व विष्ण को 
एकान्त में ले जाकर कहा-हे देवताओ ! हिमाचल ने एक ऐसा |). 
अण्डप बनवाया हे जिसमें तुस सब देवताओं के जीते जागते | ' 
चिल्ल लगे हुए हैं । में तो उन्हें देखकर असित हो गया था। ऐसा | | 
प्रतीत. होता हे आप लोगों को मोहित करने के लिए ही उसने ! | 
एसा कि इस प्रकार का समाचार सुनकर इन्द्र ने भय | 
मीत होकर कहा-हे लक्ष्मी के स्वासी विष्णजी ! त्वष्टा के पत्र | 
को मैंने भार दिया था। उसी का प्रतिकार लेने के लिए मरे | | 
वियति न आ जाए । कहीं में भारा न जाऊ। तब विष्णु | | 
एा प्रतीत होता है कि वह हिमाचल! 
नेमा चाहतः है क्योंकि तुमने पूर्वकाल | 
हें मेरी अ से को पण्ड काट डाले थे। यही बात उसे | | 
ह्मरण हे । इसीलिए बह हमें जीतना चाहता हे किन्तु हमें डरना / 
नहीं चाहिए । हमारे स्वाती भगवान्‌ शंकर हमारे साथ हे) तब | | 
हे नारद ! इस प्रकार ल।।कक गति दिखाते हुए उन देवताओं से| | 
शंकरणी बोले-हे देवताओ ' साफ-साफ कहो क्या बात हे। 
डिसाचल अपनी पत्नी का विबाह सेरे साथ करना चाहता हे या 
नहीं ? इस प्रकार शंकरजी के बचन सुनकर तुमने कहा हे 
महादेव ! आपका विवाह तो निश्चित है उसमें कोई विघ्न २ 
है । हियाजल ने तो स्वयं अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा हे 


आपको ले जाने के लिए आए हें । किन्तु हिसाचल ने 
को मोहित करने के लिए मण्डप में बहुत से अद्भुत 
के चित्र बनवाए हें । यह जानकर भगवान्‌ शंकर 
को समझाया । तुस लोग डरो नहीं हिम 
| रहा है तो उसकी माया हमारा 
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ह हा 
' $ शीघाता से चली । इत प्रकार भगवान्‌ के बचनों से आश्वस्त 
| होकर मैनाक आदि को आगे करके सभी देवता शंकरजी के | 
, $ साथ हिमाचल नगर पहुंचे । 

चालीसवां श्रध्याय 

€ ' (बारात सहित शिवजी के हिमाचल नगर में पहुँचने पर पर्धेतों हारा उनका | 
` 9 स्वागत तथा प्षेतों और देवताओं का मिलन ।) 
| | ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी ! आप शंकर आदि देवताओं | 
' `) को लेकर हिमाचल के यहां पधारे। बरात आने का समाचार | 
| ! पाकर हिमाचल आनन्द से पर्वतो को लेकर उनका स्वागत करने | 
' | के लिए पहुंचे। तदनन्तर देवता और पर्वत आपस में मिलने | 
' $ लगे। हिमाचल ने तुरन्त शंकरळी के समीप जाकर उन्हे प्रणाम | 
किया । तथा उनका अनुकरण करते हुए सभी पर्वतों ने बारी- ( 
१ बारी उन्हें प्रणाम किया । वर के रूप में सजे हुए शंकरजो की | | 
, 2 शोभा अद्वितीय थी विविध आभूषणों को धारण किए हुए अपते ! | 
। 3 प्रकाशमय अंगों से दिशाओं को झालोकित करते हुए सदाशिव | | 
| १ वर के रूप में बेल पर सुशोभित थे। हिमाचल ने बार-बार | | 
` 9 प्रणाम किया तथा उनको आज्ञा प्राप्त कर सब देवताओं के | | 
| 8 किया तथा. दान-पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा किः 
, १ तुम लोग भगवान्‌ शिवजी के पास जाकर प्रार्थना करो कि | | 
.} हमारे पिता अपने बन्धुओं के साथ मिलनी करने के लिए आप । 1 
१ को प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा से हिमाचल | | 
पुत्रों ने शंकर जो के पास जाकर सूचना दे दो) भगवान | | 
शिव ने रे कहा-तुम लोग जाकर कहो कि वे आ रहे 3 | j 
77 हकक पर | rs हिमा ~ न Pee ह ह 1 शकरजी र, 
ने प 1चल के पुत्र लोट गए। देवताओं ने पुनः |. 


P, Jammu ntae 


(समय शिवजी को देखना चाहती हं । में जालना 'चाहेती'होकि ९ 
: उनकी छवि कसी हे जिन्हें पाते के लिएक्षेरी पत्नी नेइतला कठोर 
(तप किया था। इस प्रकार कहकर तुम्हें साथ लेकर ने चन्द्रशाला 
(को ओर चल पड़ीं । भगवान सदाशिव अपनी सायी से पावलो. 
' जी की माता मेता के इस प्रकार के सावों को जान गए तथा 
` 6 ब्रह्मा व.विष्ण से बोले-तुम लोग सब देवताओं को-लेकर अलग? 


| ' बस थे। उन्हें देखकर भैना बोली-हे नारद जी ! कया इन्ह { - 
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इकतालावा आध्याय 


"9 (शेक्षर जी के दरशन की इच्छक मेना का नारदाजी को लेकर /चखशालाज 
वहा भरात. तथा अन्य - देवताओं की शोभा को देखकर उनका असन्न व-गंबित होता ॥ ) 
सना के अभिमान' को जानकर शिवजी का अपने गणों सहित अदभुत कुरूप बेश धारण 
(करक आना तथा उन्हें देखकर मेना का दुःख से मित हो जाता ।)। 5 


शैना-ने. नारव जी तुमसे कहा-हे नारद जी ५ में ईसी. 


४ अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ ।.हम अपने गणों के णोः 
। वाथ. पीछे-पीछे आ रहे हैं । देबताओं ने आज्ञा सान ल़ो.॥ देन” 
। ताओं की सजी. हुई सेना को देखकर शेता. अत्यन्त, हित 


गई । बरात में सबसे आगे सुन्दर बस्त्रों ब आभूषणों से अलंकत | 


१ गन्धर्व अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर वाद्य बजाते.आ रहे थे 


| उन्हीं के साथ-साथ उनके गण भी ध्वजा पताकाएं फ़हुराते हुए | 


“चल रहे थे। अप्सराएं नाचती हुई आ रही थीं। उनके पोछे | 


| भी हैं । तब हे नारद ! तुमने उत्तर दिया नही, २ 
। मैना ने सोचा जब शिवजी के गण इतने र 


ह|: 
Sp. 


हैं तो सबब शिवजी कित अडा ह she स्वयं 
डम 
Bs 25 
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अपनी सेना के साथ आए। इसी प्रकार अग्नि, यम, निनऋत, 
बरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इन्द्र आदि बारी-बारो से श्राए। | 
अधीरता से सैना ने पुनः पूछा-क्या इनमें मेरे जमाता हैं ? तब | 
तुमने उत्तर दिया-यह सब शिवजी के सेवक दिकपाल हें । चन्द्र | 
और सूर्य भी आए। उन्हें देखकर भी भेना ने यही प्रश्‍न पूछा। | 
नारद जी तुमने मेना को उनका परिचय दिया। इनके बाद | | 
मेघ के समान श्याम सुन्दर, करोड़ों काम को जीतने बाले, | 
शोभा सम्पन्न चार भुजा वाले, कसल नयन पौतास्बर लहराते, | 
शान्त विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर आए। उन्हें देखकर | 
मैना ने अधीरता से पूछा-कया ये शिव हैं । तब तुमने कहा- | 
यह तो लक्ष्मी जी के स्वामी विष्णु जी हे । हे मेना ! तस क्या ! 
सोचती हो । समस्त जगत्‌ के स्वामी शंकर तो इससे भी अधिक ! 
सुन्दर हें। उनकी सुन्दरता का तो वर्णन ही नहीं किया ज्ञा | 
सकता । ब्रह्मा जो बोले-हे नारद जी ! तुम्हारे बचन सनकर ! 
सेना तो अपने भाग्य को सराहने लगी । ये सब लोग शिवजी | 
के सेवक हैं। जब ये ही लोग इतने सुन्दर हें तो इनके स्वाथी | 
कसे हों । इस प्रकार विचार कर मेना अपने भाग्य को सराहने ' 
लंगी । हे नारद जी ! अभी गवित होकर सेना ऐसा कह हो रही 

थो उसके श्रभिसान को दुर करने के लिए अपने अदभत गणों |. 
के साथ शिवजी भो आने लगे। भूत, प्रेत, पिशाचादि अत्यन्त | - 
कुरूप गणों की सेना आरम्भ हो गई । कोई वायु रूप था, किसी $ | 


को नाक टेढ़ो थो, किसी की सूंड आधी थी, किसी क 300 
बे । कितो की वाढो लम्बी थो, किसी के रिर ८ लम्बे | | 


थे, किसी , < नहीं थीं पर बाल ही १ ; 
१ थे, किसी की श्ांखें नहीं थीं, किसी के पास दषड द. _ नहीं 
| मोघा लेटकर चल रहा था। कोई वाहन की पूंछ हक कोई 1 


bot 82026 ह ही! 
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करके बैठा हे तो कोई सोंग, डमरू और गोमुख बजाता हुआा 
आ रहा है। किसी का मुण्ड नहीं, किसी का रुण्ड नहीं, किसी के 
। अनेकों मुख हैं, किसी के अनेक आंखें हैं, किसी के कान नहीं है 
। तो कोई अनेक कानों वाला हे) किसी के सिर नहीं है तो 
| किसी के अनेक सिर हैं, किसी के बिल्कुल हाथ पांव नहीं हैं तो 
( किसी के अनेक हाथ पांव हें । इस प्रकार भयानक बीभत्स 
| शोभा वाले करूप गण आरम्भ हो गए । तभी शिवजी को देख 
| कर तुमने सैना को संकेत दिया। यह सुनकर मेना शिवजी 
| को देखते ही विषाद व वितृष्णा से कांपने लगी। कुरूप भया- 
ननक गणों के सध्य यांच मुख वाले, तीन नेत्र वाले, दस भुजाओं 
$ से युक्त, अंगों में भस्म लगाए हुए, मुण्डमाला धारण किए, 
) बाघ का चर्म धारण किए हुए, पिनाक धनुष को उठाए हुए, 
( कन्धे पर त्रिशूल धारण किए हुए और बड़े कुरूप व निबेल 
| एवं वृद्ध बैल पर सबारं भगवान शंकर दिखाई दिए । सेना को 
| अत्यन्त भयभीत हुआ देखकर तुमने मेना को समझाया और 
| कहने लगे-हे मैना देवि ! यह शिव ही तुम्हारे जमाता हैं। तब 
| हे नारद ! तुम्हारे वचन सुनकर तेज वायु के झोंके लगने से 
{ टूटी लता के समान दुःख से कांपकर सेना मित होकर पृथ्वी 
{ पर गिर पड़ी । | 


"३८ 


NTS ~ 


बयालीसवां अध्याय 


| मूर्छा दूर होने पर अपनी पुत्रो के पति का स्मरण करके सेना का विलाप 
९ करना तथा नारद जी, पावती जी, सप्त ऋषियों, हिमालय आदि को फटकारना तथा 
हुठ करना कि वह अपनी पुत्री का विवाह शिवजी से नहीं करने देगी । ) द 


` ` अह्या जी कहने लगे-हे नारद जी! मैना के पृथ्वी पर 
0 शिरते ही सेविकाएं भागकर आई और अनेक प्रकार से! 
} को मर्छा दूर करने का प्रयास करने लगीं। मूर्छा के 
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_ ( होसेना रोने लगी तथा अपने पुत्र, पुत्री, नारद तुम्हारी तथा || 
(सप्त ऋषियों की निन्दा करने लगी तथा बोली-हे नारद! तूने |. 
(नरी पती के जीवन का सत्यानाश कर दिया । तूने ही पारबती]. | 
(की शिव को पति बनाने के लिए प्रेरित किया था जिसका फल | 
आज दिखाई दे रहा है (हाय ! अब मे वथा करू । कोन मझ. | 
“इस दुःख से छुटकारा दिलायेंगा । मेरा जीवत तथा कुल बोनों,|' 
ही कलंकित हो गए । में किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं |. 
रही । लोग क्या .कहेंगे कि किसे मैंने अपली कत्या दे डाली 1.1. 
(कहां गए वे ऋषि ? यदि मेरे सामने आएं तो उनकः वाढी. |. 
(नोच डाल । ब्रह्मा जी कहने लगे-हे नारद जी ! इस प्रकार 
बिलाप, करती. हुई सेना. पार्वती जो के पात. पहुंचकर उले | 
'फटकारने लगीं । सेना बोली-हे उसा ! तने यह बया किया? |. 
'जो सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि इतते. सुन्दर देवताओं को छोड |. 
कर नारद की बातों में आकर इस -बीभत्स व करूप. शिव के |. 
र लिए.तप करती रही । तुझे कितना समझाया था किन्त तने RY 
हठ न छोड़ा । तेरो एसी बुद्धि, रूप एवं तझे धिवकार हे) अब | | 
तुझे जीवित रखने से क्या प्रयोजन ? सें अभी तुझे सारकर स्वयं |. 

३  आ्त्म-हत्या कर लूंगी। भले हो मुझे नरक भोगता पड़े । |. £ 

(तुझे इस नरक में नहीं पड़ने ढूंगी। ब्रह्मा जी बोले > iis |! 

$ क्रोध में कहते हुए मना हिमाचल के पास पहुंची केळी । 

'चॉरो ओर हाहाकार मंच, गया । सब देवता ! इतर 16 

(गए । में ब्रह्मा भोःशोर सनकर वहां पहुंच रित हो 

/आ'गएसुझ' देखकर तुमने सैना से कहा हे भेना ४ मी 

हे वह उनकी व ~~~ : लीला का अश सात्र है) उनेकी 3 


. |. अगवात्‌ःसंदासिव ही तुम्हे जमाता रु म एह 
| तथा भिक्षुक के रूप में तुम्हारे. द्वार पर उपस्थित हुए है ह र 
$ चैतन्य ब स्वस्थ होकर उनका स्वागत व दशेत करो । तुम्हे 


"जाओ । मेरे सामने से दूर हो जाओ मैं पावंती का विवाह है| 


1 वहां पहुंच गए। हिमाचल भी अनेक प्रकार से मेना को 
| शान लगे हे मेन?! दुस समय तुम मित कयो दी 
. १ तुम्हारे यहां सब देवता व ऋषि पधार हुए हे । तुम शंकर 
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| हे देवि ! क्रोध त्यागकर स्वस्थ होने का यत्न करो। बरात के 
स्वागत तथा विवाह का प्रबन्ध करो । नारद जी के वचन सन 
0 कर मेना आपे से बाहर हो गई और बोली हे दृष्ट नारद! 
'मेरे सामने से दूर हो जा। अभी. यहां से चला जा। में तेरा 
/ सुख भी नहीं देखना चाहती। मना के यह वचन सुनकर 
| इन्द्रादि देवता मैना को समझाने लगे। वे देवतां बोले हे सेना? 
| देवि ! तुभ नहीं जानती यह शिवजी तो सारे जगत्‌ के स्वामी | | 
हैं। यह तो तुम्हारी कन्या का सोभाग्य है कि उन्होंने उसके॥ 
तप से प्रसन्न होकर उसका पति बनने का वर दे दिया है | 
देवताओं के ऐसे बदन सुसकर मैना उन्हें भी फटकारने लेगी | _ 
| तथा अपनी जिद पर अडी रही कि वे शिवजी को अपनी कत्या | | 
{न देशी) तभी सप्त ऋषि वहां आकर सेना को समझाने लग । 0. 
सप्त्ि कहने लगे-हे पितृश्वरों की पुत्री सेता जी! इतनी १. 
$ समझदार होकर भी क्यों तुम अज्ञान मागे को अपना रही हो 
) तुम्हें तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए जो जगत्‌ केसं 


Co १ चक 


जमाता के रूप में प्राप्त हो रहे हे । | 


९ नि 7 ` 
द्र हित 
Fy 9... 


ht 
EE TE NO ७-१... 
म “+ [aye ८-४ 


RY HURT हर 


हसन 


1 


DR 


{ बिना परिम के परस तत्त्व को प्राप्ति हो रही है । तब और 
, झी अधिक कोधित होकर सेना कहने लगी- तुम सब यहां से चले $ 


| शिव से किसी शर्त पर नहीं. करूंगो। तब तक हिमाचल भी 
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भयानक रूप को देखकर घबरा रही हो बे तो अनक रूष चा 
करते हैं। वे सबके पालक, सबके पूज्य, सब तसच हा 
पालक एवं संहारकर्ता हें । तुम स्वस्थ होकर विवाह का 
आरम्भ करो । यह सुनकर मेना कहने लगी-हे स्वाभी 


Cowes hd 


भ 
का विवाह शिव के साथ तो हो नहीं सकता । मैंने सोच | 


| 
€ 
og 


ह ४ ति 
A), 


श्र 


गिरा दूंगी जिससे पावती न रहे । यदि आप हुठ पूवक इस 


क 
करने का प्रयत्न करोगे तो में अपने प्राण दे हगी । ब्रह्मा बोल- ( 
इस प्रकार कहकर सेता जोर-जोर से रोने लगी हे नारद | 


जी ! में स्वयं जाकर उसे समझाने लगा। भेंने कहा-है भं ना 
) तुम तो व्यर्थ में ही इतना बखेडा कर रही हो। भगवान्‌ शिव 
तो अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप ब नाम बाले हैं, 
सृष्टि का पालन व संहार उन्हीं के हाथ में हे । हे विष्ण जी 


सें शिव के साथ अपनी कन्या का तभी विवाह करूंगी जब वह / 


अपना रूप धारण कर आएंगे अन्यथा नहीं । 
` तेतालीसवां अ्रध्याय 


(ब्रह्माजी की आज्ञा से नारदजी व विष्णुजी का शंकरजी 


अपने किए को स्मरण करके पछताना ।) 


दशन दि । तब प्रसन्न होकर आप मेना के पास भागते 
गाए। आकर बोले-हे मेना देवि ! इस ससय भगवान अपने 
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हे कि या तो पार्वती के गले में रस्सी डालकर किसी ऊचे स्थान से , 


NSA, 


के पाए जान । 
से प्रसन्न करके उनके सुन्दर रूप के दरशन पाकर, नेला को भी उनके उस रप र न र 


कराना तथा उन्हें देखकर प्रसन्न होकर पार्वती के भाग्य को सराहना तथा भेना का र 


ब्रह्माजीबोले- हे नारदजी! उस सभय मैंने हो तुस को तथा विष्ण : 
जी शंकरजी के पास भेजा । वहां जाकर तुमने तथा विष्णजी | 
'ने सदाशिव को बहुत प्रशंसा की तथा स्तुति को। अन्तर्था 5) 
शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने सुन्दर तथा दिव्य ‘क " 


हुए | 


1.9 5 


+ 


' ९ तुम तो पितृश्वरों की पुत्री हो धर्म का आधार लेकर चलने 


¢ तमने अभी शिवजौ को देखा ही कहां है वे लो सगुण भी हें और 
9 निगर्ण भी, सुन्दर भौ हें और असुन्दर भी । सभी उनका पूजन 


१ दरुषोत्तम को प्रथम उन्होंने हो रचा। में ब ब्रह्मा उन्हीं को 
| १ विवाह से क्या प्रयोजन ? वे तो केवल पार्वती के तप का फल | | 
| ५ देने के लिए तेरे हार पर पधारे हें। अतः अब अज्ञानमय इस | | 
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लुन्दर व दिव्यरूप में अवस्थित हैं। श्राप चलकर दर्शनकर लो । 

भी बहु आष के घर ही आ रहे हैं। इस प्रकार के वचन सन- 
कर सना आपको साथ लेकर वहां गई तथा शिवजी के सन्दर 
तप के दशन करके आनन्दित होने लगी । करोड़ों सूर्य के समान 
शालोकित, समस्त शरीर में सुन्दर वस्त्र धारण किए हुए, मुख 
थे भन्द-सन्द मुस्क्राते हुए, गौर वर्ण वाले शिव सुन्दर वषभ 
की ऊपर सवार हुए आ रहे हें। विशाल मस्तक पर चन्द्रम। की 
कला सुशोभित हे । विष्णु श्रादि आप में पूर्णतया स्वतन्त्र ईश्वर 
हैं यह तो सब कामों को बिगाड़ने वाला हे । इस हठ को छोड़- 
कर पार्वतीजी का विवाह उनके साथ कर दो । यह सुनकर रोते- 
0 रोते सेना कहने लगी पितामह! व्यर्थ सें झूठी प्रशंसा सत करो। 
सेने स्वयं अपनी आखों उनका रूप देखा हे । इस प्रकार विलाप 
0 करती हुई मेना अपने हठ पर अड़ी रही । तब अन्त में विष्णुजी 


| पहुंचकर सैना को समझाने लगे । विष्णु ने कहा-हे सैना देवि! 
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| बाली समझदार हो ! इस प्रकार का हठ तुम्हें शोभा नहीं देता। 


| करते हें । वे ही सज्जनों की गति हैं । मूल प्रकृति ईश्वर एवं 


| दन्तान हें । इसके बाद समस्त लोकों के हित के लिए अपनी 
| इच्छा सें भगवान्‌ रुद्र ने अवतार धारण किया हे । उन्हें अपने 


दुःख को त्यागकर शिव का भजन करो, जिससे तुम्हें परम 


५ ळक टा पकड पक्क. रि ). Nanaji De: ji Deshmukh Li ibrary, । BJP, Jammu. Di 
a SR 20 Natio ५000001000: 12) 


Mookerji IFS (२७७) Collection J 


१२ हद श्री शिवमहापुराण भाषा 


| की प्राप्ति होगी1 ब्रह्माजी बोले-हे तारदजी : विष्णजी के इस ड ब 
प्रकारेः समझाने - पर मैना कछ स्वस्थ हुई ओर कहने लगो-हे (|. ` 
'विष्णजी:! अपनी कन्या पार्वती को बिवाह मैं तभी शिवजी के १. 

॥ सांथ करूगी-जब वे अपना असली रूप धारण करक आयग १... 
अन्यथा. नहीं.) | 


चवालीसवां ग्रध्याय 


` '"( बराते नाने पर सेवा का शिवजी की आरती - उतारना तथा सबके रहने का ¢ Fs { 
उपयुक्त (रबर करना पार्वती जी का भी संब देवों के पुजन के लिए जाता 9 


` ! ब्रह्मा जीकहते लगे हे नारद जी ! इसके बाद भगवान्‌) ` ` 
शिव प्रसन्त्रताः पूर्वक गणों; देवताओं, सिडों, सूनियों आदि के हक | 
॥ साथ हिमाचल के घर पहुंचे सेना भी शीघाता से-सभो त्त्रियो |: . 
को साथ लेकर घरः आकरः शिवजी के स्वागत के लिए आरती |: | 
१ सजाने लंगी । आरती सजाकर तब त्तियो के साथ हार पर १ | 
उपस्थितः हुई। वर के रूप सें हार परःउपस्थित शंकर जी की; 


5 रत्नजटित कंगन आदिं धारण किए हुए, चन्दन; 
त्रे अदिस सुगस्थित युवा, मन्ड-मन्ब हंसते हुए उन शंकर जी 
के रशन कर अफने-भापको-धन्पः ससा: हर्षातिरेक में सेना ने) 
बड़े ब्रेम से-डनकी आरती उतारी । शिवजी का यह रूप पार्वती: | 
Err रू से भी अधिक सुन्दर-था:) आरती के बाद सेना . | 
9 भरीतरःचलीः गई । बहां'लड़कियां महादेव-जी की शो है 
| आपस में कहने लगीं-ऐसा वर तो हसने कहो नह न नजक, द 
| उनको सेवा -करतेआ रहे हैं। सूर्य ने उनके सिर पर-छत्र चारण ६: ' 
0आभूषंणी की शोचा को धारण किए | 


> डर बरा क्य र 
2 


SR अ 


{ सब अपने कासो को छोड़कर भागती चली आई! सदाशिव के 
. | दर्शनों से मोहितः हुई एकं दूसरे से कहने लगीं-हे'सखिः!' आज! {ळू 
`) हिमाचलः पुर: में: रहने वाले नर-नारियों को अपने, तेतों;व $; 


गि हे । तुम्हारातपे भोःवन्य हे + समस्त “जगत्‌ के स्वामो'तुम्हारे | 
पति बत रहे हे 1 इस प्रकार प्रशंसा करती हुई सब. स्त्रियाः-शिवः१£ 
) जी परः पष्पों-की वर्षा करके चन्दन आदि से पूजन करने लगी 0७ 
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| वमहापुराण भाषा > = क “मई २६९ |. 
( हैं । 
र गंगा यसुना चवर; दुला रही हैं: अणिसाः आदि 


सद्धियां:सासके नाचे रहो हे)" शिवजी के पीछे :सत्दर: एव 
अनेकों रूप धारण: करने वाले गण; सिद्धरसनि, देवता. जयः} 


जयकार करत आ रहे हु विश्‍वास तथा. अप्सराएं” आगे-ग्रागे, ? गी 


ग रहो हैं । शिंवज्ञी के इस रूप को देखकर ' मेना क्षण भर तो 
तव्ध रह गई फिर पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी? श्‍ 
पुत्री ! तुभ धन्य हो, तुम्हारे तप के प्रताप से संदाशिवः आजि 
जार यहा पधार हं। हे देव! सुझे क्षमा कर में अज्ञानवश 
आपकी निन्दा कर बैठी । शिवजी के दर्शनों केःलिए नगर की 
सभी. स्त्रियां बाहर निकल आईं। चक्की पीसने वाली चक्की 
छोड़कर चली. आई, पंति को सेवा करने में रत पति को छोड़ 


22%. 


हट! ३४% 


छी 


) कर चली-आई; कोई दुध पीते बच्चे को छोड़कर चलो आई । { 4 


; 
ग; 
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म. का+फल प्राप्त हो गया + हे पार्वतीजी तुम्हारा भाग्यं-घन्या5 © | 


पार्वती जी: धन्य हैं जिन्हें ऐसा पतिं” प्राप्तं "हुआ हे। 


रः बरातियों के रहने का घ्रबन्ध-किया गया 1 ॥६ 
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2-0 
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त! हिमाचल के घर -सर्वेत्ष आनतत्दःछाया था उत्तर 47 
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14 ह शिवमहापुराण २ शिवमहापुराण भाषा | 
॥ के समान नेत्रों वाली, सुन्दर चितवन तथा कटाक्षयुकत मस्तक ( 
पर सिंदूर लगाए, गले में रत्न माला धारण किए हुए, चन्दन, ( 
| कस्तरी, केशर आदि लगाए हुए, लाल कमल के समान पेरों ९ 
) पर सशोभित पेजनियों से युक्‍त सवे प्रकार से थ्र्‌ गारित पावंती | 
) जी ते सब देवताओं को नमस्कार किया । शिवजी ने भी दृष्टि 
| घुमाकर उनकी ओर देखा । उन्हें वह साक्षात्‌ सती प्रतीत हुई । 
! सती के स्मरण से शिवजी पुलकित हो उठे । पार्वती जी सब | 


॥ देवों का पूजन करके ब्राह्मण स्त्रियों के साथ घर लौट आई । 
ws © 
पंतालीसवां ग्रध्याय 
(लोक रीतियों के अनुसार स्नान-उबटतादि पूर्वक शिवजी का हिमाचल के छ्र 
जाकर विवाह वेदी पर आसीन होना तथा विवाह कार्य का आरम्भ होना।) ' 
ब्रह्माजी बोले-हे देवषि ! तब उसके बाद हिमाचल ने 
 शंकरजी का वेद-रीति के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार कराया । 
'पार्वेतोजी को भी वेदिक व लौकिक रीतियों के अनसार स्नान | 
| कराया गया व शिवजी द्वारा दिए गए वस्त्राभूषण धारण कराए ! 
१ गए । जिन्हें पहनकर पार्वंतीजी की शोभा निखर उठो । इ्योति- | 
 षाचायं श्री गगेजी ने हिचाचल से कहा-हे शैलराज ! लग्न का | 
अर आ गया हे आप शंकरजी को बुलाइए। हिमाचल ने | 
६ ब्राह्मणों को शंकरजी को बुलवाने के लिए भेज दि { { 
ne या। बहा! 
जाकर ब्राह्मण लोगों के यह कहने पर कि कन्यादान का सञ्चय | 
है आप लोग शोध्य पधारे सभी देवता प्रसन्न हुए । उसके | 
एवजी ने शोध्यता पूर्वक लोकरीति के ग्र 
गाकर स्नान किया, त 
[र पर सवार शिव | हि 


नुसार उबटत ' 
आ सुन्दर वस्त्राभूषणों से अलंकत ' 
हिमालय केघर प स श्त 
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। Sa श्री शिवमहापुराण भाषा -----। रिवमहापुरोग मावा किकवा Mmmm. आशा ही. i 
| यथा विधि पूजन करके विष्ण मुझ (ब्रह्मा), इन्द्र आदि मुख्यः { | 
| मुख्य देवताओं को रत्नजडित आसनों तथा अन्य देवताओं को tS 
| भी उचित आसनों पर बैठाया । मेना ने ब्राह्मण तथा सौभाग्य- | | 
) वती स्त्रियों के साथ मिलकर शंकरजी की आरती उतारी) | 
| फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने हिमाचल से मधु अक दिलाया 
| तथा विवाह कायं आरम्भ हुआ | हिमाचल अपनी पुत्री शैलजा { 
| को श्राभूषणों ग्रादि से अलंकृत करके ले घ्राए। तथा वेदी पर । 
| बिठा दिया । बृहस्पति आदि शुभ लग्न का अवसर पाकर कन्या- | 
) दान से पूर्व के मंगल कार्य शुरू हो गए । श्रीगर्गजी के कहने पर 
। पार्वंतीजी घटिका के स्थान पर शंकरजी पर अक्षत अपित करने | | 
। लगीं । तथा श्रीगर्गजो द्वार! पूजित होकर शिव-परबंतीजी एक । | 
) दुसरे को देखकर आनन्दित हुए । 


| पुनः नारद जी ब अन्य ऋषियों तथा देवताओं के कहने पर तटस्थ होकर कन्यादान | | व | 
॥ करना तथा बहुत सा दहेज देना ।) 


| सर आ गया श्री गर्ग जी की आज्ञा से सैना हिमाचल को | | 
। बाई ओर स्वर्ण कलश लेकर आ गई। तब हिमाचल ने 

। वस्त्राभ्‌ र । 

। लिए कहा। हिमाचल का संकेत पाकर ब्राह्मण लोग संकल्प | 
| चढ़ने लगे। हिमाचल ने सदाशिव से कहा-हे देव ! आप 


| हिमाचल के ऐसा कहने पर शंकर जी सोच में पड़ गए। तथा 
` अन्य उपस्थित क 


हि 
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छयालोसवां भ्रध्याय 


` ( हिमाचल का कन्यादान के अवसर पर शिवजो से उनका गोत्रादि पूछना तथा { | 


धीरे-धीरे सब मंगल-कार्य होने पर कन्या-दान का अव- || 


ष्ण शिवजी को देकर ब्राह्मणो को संकल्प कराने के 
4 


कल, गोत्र, प्रवर, नाम, वेद, शाखा आदि ब्राह्मणों से क 


बिगण हंसने लगे । तब हे नार 
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` 3 भगवान्‌ को प्रेरणा-से वीणा ,बज्ञाना आरश्च,-कर-दियः-तथा | 
" | हिमाचल से-कहने लगे-हे पर्वतराज आप भी कसी अन्नानियों ) . 
„ 0 जसो बातें करते हैं । कुल गोत्र आदि का.नाम -पूछकर..आप | 
" , १ इनका अपमान कर रहे हैं। उनका बंश आदि का ज्ञान तो | 
| 1 विए्णु-ब्रह्मादि को भी नहीं हो सळता । यह तो अपनी इच्छा- | 
५ _ १ नतार अनेंकों लोलाएं करने के लिए: अवतार धारण करते हैं। | 
, १ आप.इनका कुल गोत्र पूछ रहे है हे शेलशज ! शिवजी कुलीन ) 
॥ 1४ हें याअकूलीन तुम्हारी कन्या के पति हैं॥ भगवान्‌ शिवजी ने ( 
| ज जब अपता-रूप लिग का बनाया था तब इतके मस्तक को कोई 
| कत तहो देख पाया था। बह्मा जी उसका आदि:देखने के लिए ऊपर । 
` = तथा. विष्णु जी उसका अन्त देखने के लिए तीचे को गए। | 
| किन्तु कोई भी नहों जान पाया था। हे हिमाचल [महादेव का । 
/ {कुल गोत्र तो नाद हे वही स्वयं . शिवजी हें इन दोनों में अभेद ( 
` | हे। हे नारद ! इस प्रकार तुससे ज्ञान भरी बातें सुनकर हिसा- ( 
5 चल आश्चयं चकित रह गए तथा ऋषि व देवता जय-जयकार | 

करने लगे। तब सुमेर आदि पतों तेःहिमाचल.से कहा-हे { 


। =) पतराजञ ! अब विलम्ब केसा ? शोधाता-से कन्यादान दो । तब | 
| ४ तटस्थः होकर हिमाचल कन्यादान करने लगे 1 कन्यादान करते ' 


हुए हिमाचल ने कहा हे महादेव ! अपनी कत्या आपको: दान | 
“| करता हूं इसे अपनी धर्सपत्ती स्वीकार”करें । इस. प्रकार जल ' 
' „ततव कन्या का हाथ संकल्प - पूर्वक शिवजी को अपण कर दिया 
| शिवजी सी वेदिक क लोकिक रीति के अनुसार पावती जो हा |. 
. । पर्णिग्रहण-कर प्रसन्नता से मंत्रोच्चारण करने लगे चारों ओर | 
, 7?) से जय-जयकार होनेतलगी। गन्धर्व गाने लगे अध्यराह; < र| 
. करने लगीं। हिमाचल ने कन्यादान करके शिवज्ञो क्र bi व 
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ड्य 
दहेज दिया । रत्नं जटित आभूषण, सुसज्जित दुंधारू गाएँ 
९ रूपवती तथा युवा एक लाख दासियां दीं ॥ एक करोड़ 
हाथी सोने तथा हीरो से जड़े हुए रथ भी दहेज में दिए दहेज ९ 
हेने के पश्चात्‌ साध्यदिनी स्तोत्र से शिवजी की स्ततिको। | 
९ तत्पश्चात्‌ भुनिजन शंकर जी तथा पार्वती जी. के सिंर प्रर? 1 | 
| अभिषेक कराने लगे। । ` [1 


सेतालीयवां शध्याय 


(विवाह में परिक्रमा के ससय पार्वतीजी के चरणों को देखकर ब्रह्माजी का कॉस- 
मोहित होकर वीर्य-पात करमा तथा शिवजी का उसे देखकर क्रोधित होकर ब्रह्मांजीको $ 
झरने के लिए उद्यत होना, बाद में सभी देवताओं के समझाने पर शिवजी का तटस्थ 
} होता, ब्रह्माजी छे बीर्य से बाल-लिल्य ऋषियों का जन्म ।) 


हे नारदजी ! ब्रह्माजी ने कहा-फिर मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ( १ 
/ में अग्नि स्थापना कराके बेद मन्त्र के उच्चारण के सांथशिंवजी { | 
| से हवन कराया । पार्वतीजी के भाई सेनाक ने अपनी बहन को ( | 
१ खौलं दीं। पनः लोक रीति के अनुसार शिवजी-पार्वती भी 
| छग्नि की परिकरा की । अग्नि परिक्रमा करती हुई पा वैते 
| के चरणों को देखकर में (ब्रह्मा) कास-मो हित हो गया तथा मरा 
3 बौर्य भमि पर शिर पड़ा । लज्जित होकर में उसे अपने पेर 
( छिपाने लगा । सेरे इस कायं को शंकरजी ने देख लिया तः 
ऋोध में आकर मझे मारने दोड़े भयं के कारण में कापते लै 
उपस्थित सभी देवता भी भयभीत होकर शिवजी से प्रा 
१ करने लगे-हे महादेव ! अपराध क्षमा कर । आप तो स 
. १ दानन्द स्वरूप हैं, प्रसन्न हों, मोक्ष को इच्छा से मुनिजन ३ 
. _{ ध्यान करते हें आप तो इन्द्रियातीत हें । आपके स्वरूप 
tu . 5१ जान सकता हे। आप दया के सागर ब्रह्माजी 
ह | 170 इस प्रकार देवताओं की स्तृति करने: 


श्री शिवमहापुराण भाषा 


IITA 
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३०४ श्री शिवमहापुराण थाला 


FE __ न > ची 
। परसय दान दिया । तब मैंने अपने वीर्य को पाँव से ससल दिया । | 
९ उनके अनेक कणों से हजारों बाल खिल्य ऋषि उत्पन्न हो गये। 
तथा मेरे चारों ओर खड़े होकर 'हे पिताजी ! हे पिताजी !' || 
| पकारने लगे। हे नारदजी ! तब तुमने भगवान्‌ की प्रेरणा से | 
क्रोध में आकर उन तेजस्वी ऋषियों से कहा-हे ऋषियों ! अब | 
तुम्हारा यहां कोई प्रयोजन नहीं हे । तुम लोग गन्धमादन प्त | 
पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो । तब आपके (नारद- ( 
जी) के कहने पर बे ऋषि शंकरजी को प्रणाम कर गन्धमादन ( 
पर्वत पर चले गए । 


अंडतालासबा श्र्यीयं 

_ (विवाह फे शेल कार्थ सम्पन्न होना तथा पार्वतीजी की सखियों का शिवजी से ' 

अनेक. प्रकार से मजाक करता ।) न 
ब्रह्माजी बोले-हे देवाण ! तदनन्तर विवाह के शेष कार्य | 
सम्पन्न किए जाने लगे । शिव-पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, | 
धा बदर्शन, हृदय-स्पर्श, स्वस्ति-पाठ, शिवजी का पार्वतीजी की | 
मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बैठाकर । 
संस्त्रव प्राशन, पूर्ण पात्र, गोदान, आचार्य कतंव्यता, ब्राह्मणों | 
को दान देना आदि कार्य पूर्ण कराए गए । अनेक उत्सव किए | 
१ गए । नगर को स्त्रियां कुहुवर स्थान में ले जाकर लोक-रीतियां ) 
९ कराके वासालय में ले गई । ग्रंथ विमोचन आदि लोकाचार के ! 
६ कार्य सम्पन्न किए गए । तब वहां सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, | 
जाहनवी, अदिति, शचि, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहिल्या, तलसी, १ 
स्वाहारोहिणी,बसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा आदि दिव्य (डि | 
री से शिवजी से | | 


हंसी मजाक करने लगीं 
तो आपने परमसुन्दरो पा 


सरस्वती ने $ 
गवतीजी को पा ) 


Kosh 
त्र्य 


परकर 


>> >> *वळ RE 


i 
| 
3 
है] 


तथता ह, शचि बोलो-जिन्हें प्राप्त करने के लिए आपका 


? ९४९७१६ 
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३०५. 


"नना ह । इनक अन्दरमुख को देख अपना हृदय शीतल कर लौ । 
| बोर (घि देव | जिस पावंतीजी के विरह 


आपले इतना कष्ट उठाया उससे आँखें मिलाने में लज्जा केसी । 
सावित्री जी बोलों- हे दडजो ! अब तो आपको पार्वंतीजी के 
मोजन करने वर हो भोजन करना चाहिए । उन्हें कर्पर वरास 


युक्त ताल्यूल भो अपित करना होगा ! जाहनवी ने कहा' हे 
! सादयवती चावतीजी के केश धोना तथा उन्हे र गा- 
| आयका कतव्य हू । यह स्त्रिया का सूख सोभाग्य 
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मथ विलाप करते हुए म्रदा था । उन्हे पाकर अब हृदय से | 
अरुन्धती ने ऋहा- सेते आपको इतनी सन्दर 

सती दी । अब आप इसे सुन्दर रति हें? अहिल्या बोली हे 
वट) 


| 
» 8 5 
[करकी । आप वड़ादस्या को त्याग यदा रूप धारण कर ल, 
& 


द्व वङ्गो गरल | 


६218६ 


E 
oe; 


जिससे मेदा आश्‍ल्त हो जाए कि आप पार्वती के अधीन हो । 
तुलसी ने कहा-आपने तो कांन भस्म करके पार्वती को त्याग 
दिया था फिर क्‍यों उसे अपनाया । स्वाहा से कहा-हे सदाशिव! 


च्‌ इस प्रकार के हास्य को अन्यया न समझें । विवाह के ससय | 


इवं इई हू 

=, Pe 28, र ज्र | 
।स््व्या हदो करतां हैं। हैं ब अछरें। नै कहा शवों के ज्ञाता 
आप हो काल-्योहित स्त्रियों को भावो को जानने वाले हैं। । 


एतषा बोली-काम-पोड़ित स्थियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं । 


नाय पारदंतीजी को रति से प्रसन्न करे । ब्रह्माजी बोले. 
इस प्रकार रिल्लयों के हात्य-वर्चन सुनकर शिवजी कहने ल गे 
हे देवियों ! आप तिलेज्ज वचन क्यों कह रही ही।. 
समस्त. निद्वयां झंकरजी के वचन सुनकर शरमा 
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३०६ । श्री शिवमहापुराण भाषा । 
PA Ol अअ 
(९ 


[न्चासवा अध्याय 


(रति का शिवजी के पास ज्ञाकर विलाप करना तथा उनले अपने पति के जीवन | - 
के लिए प्रार्थना करना । शिवजी की कूपा से कामदेव को पुनजन्स क! प्राप्ति ।) ( 


ब्रह्माजी बोले -हे नारदजी ! उसी ससय रात शंकरजो के ' 
पास आकर बोली-हे सदाशिव! आप तो पावतो जो क णाति | 
| बन गए। किन्त मेरा पतिं तो आपने भस्म कर दिया था। अब | 
आप मेरे पति को जीवित करके मुझे भी सुखी कर । इस 
विवाह में सभी प्रसन्न हैं । केवल सें ही वियोगी हूँ । हे देवाधि- 
देव ! कपा करके इस शच अवसर एर मेरे पति को जीवित करके 
| फिर पावती विहार का आनन्द ले। इस प्रकार विलाप ब स्तुति 

करती हुई रति ने अपने पति को भस्म को पोटली शिवजी 

९ सामने: रख दी। ओर कहने लगी-हे भगवन, हे देव ! सेरा 
उद्धार करो। तब तो रति के रुदन व विलाप को सुनकर 
सरस्वती आदि सभी रुदन करती हुईं शिवजी से प्रार्थना करने । 
लगीं-हे कपा के सागर ! दीनानाथ ! आप काम को जीवन | 
प्रदान कर द आपको सती विहार में सुख मिलेगः। इस प्रकार | 
के वचन सुनकर शिवजी ने जस ही उस भस्म की पोटली की 
ओर देखा उसी समय कामदेव जीवित होकर प्रकट हो गया । ( 
' उसे देखकर रति कतकत्य हो गई। कामदेव ने शिवजी को | 
प्रणाम किया । प्रसतन सन से शिवजी ने कहा में तस दोनों एर ९ . | 
प्रसन्न हूँ । अब तुम मनोवांछित वर मांगो। इतना सुनकर | | 
| कामदेव ने हाथ जोड़ कर कहा-हे देव ! यदि आप प्रसस्न हैं तो { | | 
सर पहल अपराध को क्षमा करे । आपके भवतो सें सेरा प्रेम ट्टो. ! | 
१ आपके चरणों में मेरा विश्वास व भक्ति रहे बस यही वरदान |. 
_ ६ द्‌। कामदेव के वचन सुनकर शिवजी ने कहा हे कामदेव मैं ). 


PTT 4 SOS Loa BF Jerid 12545) Siodtania णशा. 
क ह ९810 Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri ठी 


DT 
Laas 


५३०७७ SB 40 व» क ५०१३४ 3४६९७ 
BES) i Re be ७9 


/ लिए भेजा । तब पतों के हारा हिमाचल का निसन्वण पाकर 

/ शंकर जी सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों के साथ हिसाचल के 

) घर शोजन करने के लिए पधारे । हिमाचल ने आदर से उनका | 
* स्वागत किया तथा भोजन के लिए बेठाया | विविध प्रकार के. 
' व्यंजन परोत कर सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना करते | 
लगे। शिवजी अन्य देवताओं के साथ हंसी मजाक करते. 
/ भोजन करने लगे । उस समय इन्द्र आदि लोकपालों तथा 
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से असन्न हू तुम निर्भय होकर रहो इस समय बाहर विष्ण 
फे पास जाकर बेठो । शिवजी की आज्ञा पाकर काम बाहर | 
प त उन्ह देखकर हषित होकर देवताओं ने कहा-हे काम- 
ने तुस धन्य हो तुम्हें शिवजी ने पुनर्जीवन दिया है। इस | 
कार आनन्द से कामदेव का स्वागत करके सभी देवता अपने ' 
रासन पर बेठ गए । उसके बाद शंकरजी ने पार्वतीजी के साथ 
। बठकर सिष्ठान का भोजन किया । तदनन्तर हिमाचल व मेना । 
| त आज्ञा पाकर सदाशिव वहां से जनवासे को गए । वहां ब्रह्मा, | 
। विष्णु ऋषियों आवि को प्रणास किया ! | 


पचासवां ग्ध्याय 


द ( हिमाचल के प्रार्थना करने पर शिवजी का अन्य देवताओं के साथ हिमाचल 


ER 


MRE | 
| 
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घर भोजन करना तथा अत्याधिक सुसज्जित मण्डप में शयन करना तथा प्रातःकाल उठ 
कर पुनः जनवासे की ओर प्रस्थान करता ।) 


र 


ब्रह्मा जी बोले-हे नारद जी ! हिमाचल ने अपना आंगन 
। साफ व पदिन करवा के सजाथा। तथा अपने पत्तो व अन्य | 
? देतों को शंकर जी के पास भोजन करने का निमंत्रण देने के | 


९ 


आदि ऋषियों ने अपनी अलग पंक्ति 


शंकर जी को पास बैठे थे। वे तमा हेन 
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पति पितात वात oro 
द (क तज जपन 


भोजन करके सन्तुष्ट होकर आचभन जा 


प एं ५ 5] प्न ॐ यर पाजा ta को 

अपने विश्राम स्थल को चेले गएं। सेना को आज्ञा से स्त्रियों 
Pe क > पन्न [ जग सित) काः ण्‌ 

ने शंकर जी को वासाख्य महोत्सव के लिए रोक लिया। भग- 
> «x, 


+ रि 2 घृ De] ज्य Ce] iF 54 0 मः Treg < 

वान्‌ शिव रत्न जटित सिहासन पर बैठकर निवास-भवन को 
गे हि टॅ पेकडों orm जटिल त मुला ल्यूकन्यययम 

शोभा को निहारने लगे । वहां सेकडो रत्न जटित दीपक जल 
> न टर ज ee ge 3 त द्‌ By म न्सम FF hs ene 
रहे थे। तथा रत्न जटित हो पात्र दपणाद शोश्चावसान हो रहे 


०० 


र्‌ > त जा तो ज्य य लो sa a पल व्यू 
थे। श्वेत चामर भो रखे हुए थे। कहीं ब्रह्मलोक प्रतोत होता 


९ 
= | So 
था तो कहीं लोकपाल इन्द्र के नशर का आभास होता था, 


शिबलोक का भम होता था तो कहीं चैकण्ठ की छाप थी 
~ च्छ 


च्छ 


शोभा को देखकर भगवान्‌ शंकर वहां रत्न जटित पलंग पर सो 
गए । रात्रि बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ तब अनेकों प्रकार 
के वाय बजने लगे। सारे देवता उठे और आनर्त 
अपनी सवारियां सजाने लगे । तब भगवान दि 


Ba 

rt 

ed 
NRE 


भगवान्‌ के, पास धर्म को भेजा। धर्म ने जाकर शिवजी से 


® 3.५ ~ र 
प्राथना को-हे स्वामी ! कृपा करक जनवासे में पधारें देवतागण 
आपकी राह देख रहे हैं। शिवजी ने उत्तर दिया-हे धर्म तस | 
जाओ में अभी आ रहा हूं। इस प्रकार कहकर उसे भेज दिया 


वहां आकर मंगलगान करने लगीं। भगवान शंकर ने अपने * 
प्रात:कालीन नित्य कमं करके मना से जाने को 6 
| तया आज्ञा प्राप्त कर ऋषि मुनियों को प्रणाम कर बैठ गये न 


इक्यावनवा अध्याय 


1 पेत के आग्रह पर सब देवताओं का हिमाचल के घर 
$ रहकर बापिस जाने की तयारी करना तथा सप्तर्ियों के हारा हिमाचल 


बहुत दिन तक 1 
को अपने जाने की ( 
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तथा अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियां? | 


आज्ञा सांडी € . 
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नारदजो ! तब विष्णु आदि देवतओं ने 
हिमाचल से विदा मांगी । तब 
आकर हिमाचल ने कहा- 
। बरातियों के साथ आप कछ 
अपक दशन. पाकर हस आनन्दित 
इस भ्रकार (हिमाचल ने शिवजी से कछ 
आग्रह किया । तब देवताश्रो के साथ मिल 
) केर हिमाचल की प्रशंसा करते हुए कहा- हे पर्वतराज ! आप 
एके कात महान्‌ है, आप धर्म की प्रतिमति तथा 
। देवताओं ने कहा-तम्हारे द्वार पर परब्रह्म शंकर 
जो अपने गणो सहित उपस्थित हुए, तमने उन्हं सप्रकार से 
असस्न किया । आप धन्य हे । ब्रह्माजी कहने लगे-तब बाजे 
अद बजाए गए । उत्सव होने लगे । नाच गान होने लगा । 
भगवान्‌ शिव ने हिमाचल से जाने के लिए प्रार्थना सहित आज्ञा 
चाही । हिमाचल ने शंकरजी सहित विष्ण आदि सभी देवताओं 
को अपने घर ले जाकर भोजन करने के लिए प्रार्थना की । सब 
देवताओं को उपयुक्त आसनों पर बिठाथा। स्त्रियों ने मंगल 
गीत गाए । इस प्रकार गीतों को सुनते हुए बरातो प्रसन्नता से 
भोजन करने लगे । भोजन के पश्चात्‌ सन्तुष्ट हो जाने पर हिमा- ? 
चल वेउन्हें प्राथना करक दो दिन और ठहरने का अनरोध किया। 
तब सब देवता पूनः जनवासे में ठहर गए । इसप्रकार बार-बार ' 
आग्रह करके हिमाचल ने बहुत दिनों तक उन्हें जाने नहीं 
दिया । तब सब देवताश्रों ने सप्तषियों को हिमाचल के पास 
भेजा । उन्होंने जाकर हिमाचल से निवेदन किया-हे शे 
' शंकरजी तथा अन्य सभी देवताओं ने आज हो 


P, Jammu. Digitized 
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1 0... 


१३१०. हूँ 
* निवास स्थान जाने का निश्चय कर लिया है। यह समाचार 
? दाकर सेना व्याकुल होकर रुदन करने लगी। तथा शिवजी से 
९ प्रार्थना करने लगी-हे महादेव ! सेरी पुत्री पाती आपकी 
१ झनादि काल से दासी है। यह आपकी सेबा करेगी । इसका 
| १ पालच करना । आप में इसको पूर्ण आस्था है । आपकी निन्दा थह 
| ९ सहन नहीं कर पाती । इस प्रकार अनेक वचन कहते हुए भेना ने 


ह रख & त 0 ने हल 
५ पावतीजी का हाथ सदाशिव के हाथ में सोंप दिया और रोने 


झे टा जो र शः शा जे छ न ङ्‌ म भा वस्त पु 
अगो | शीशंकरजी ने सेना को अनेक प्रकार से आश्वच्त किया आर 
पक : स्म्‌ न अ S| bo > 118] 3 छ न्रा 
सना तथा हिमाचल की आज्ञा पाकर ज्ञाने क लिए उद्यत हुए । 


DD SO >. 
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को तंयारियां करता तथा. ब्राह्मण स्त्री का पावेती जो को पतिंब्रता स्त्री धर्मों का उपदेश 
¢ वेना ।) 


बिता 2 0%527 7, 


FOSS pI 


| ब्रह्मा जी बीले-हे नारद जी ! सप्त ऋषियों ने हिमाचल 
। से शोचय कन्या को तयार करके सदाशिव के साथ भेजने का | 


५ 


§ 


. १ कहा | मेना को यह सुनकर शोक व हषं दोनों हुए ।। फिर बह 


उसने कहना आरम्भ किया-हे पार्वती जी ! पतिद्गत 
| पालन करने वा 
स्त्रियां पति 7 


गाती Library, त्त Rosie 
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| अनुरोध किया । सप्त ऋषियों के यह बचन सुनकर हिमाचल | 
| व्याकुल हो गए । कुछ समय तक विहवल रहकर उन्होंने तटस्थ ९ 
| होकर सेना से पार्वती जी को भेजने को तैयारी करने के लिए ( 


 { पृह्णी को विदा करने के लिए तैयारी करने लगी । पावती जी |. 

. १ का पुणरूपण श्व गार किया गया । अचा बे कहुने छुर्‌ एक ` 5 
¦ ब्राह्मण-स्त्री ने पार्वती जो को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। | 
ee अं धर्म का { है. 
ली स्त्रियां श्लाघनीय तथा घन्यः हैं। ऐसी | | 
पिता के दोनों कुलों को तार देती हैं। पति , न्य 
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कको परसश्वेर आनने वाली स्त्री को ही सद्गति होतो हे । 
इस लोक सें आनम्द को प्राप्ति होती हे । पतिब्रता स्त्री का यह 
धभ ह क पति के भोजन कर लेते पर भोजन करे, पति के सो 
जाने पर हो सोए। क्रोध एवं प्रसन्नता में भी पति का नाम 
सुख स न बोल । क्रोधित होकर पति कभी अगर मार भी दे तो 


SUR RIS SRI 


“७555८ 
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पति से क्षमा-थाचना करे । पति के बुलाने पर सब कास छोड़ 
कर भागी चलो आए। उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करे । 
। कभी भी हार पर खड़ी न हो । बिना कारण कभी किसी अन्य 
) क घर जाकर न बेठे अपने घर की वस्तुएं किसी को न दे । 
| घर की प्रत्येक वस्तु को संभाल कर रखे। घर के प्रत्येक काम- 


? काज में प्रवीण होना. चाहिए । पतिव्रता स्त्री कभी भी बिना 
| पति की आज्ञा से किसी यात्रा या खेल तमाशे आदि के स्थान 
पर न जाए। तीथं स्नान को यंदि इच्छा हो तो पति क चरण 
धोकर उसका पान करने से उसका तीर्थ स्नान हो जाता हे । 
पति की प्राज्ञा से पति का जठन ही खाए। कभी भी पर्वों आदि 
पर भी बांटकर न खाए । कभी भो वस्त के लिए पति से झगड़ा 
न करे । अपव्यय न करे । पति को आज्ञा के बिना ब्रत उपवास 
आदि न करे। हठ पूर्वक किए गए धर्म कमं का कोई फल नहीं 


मिलता। सख पूर्वक सोते हुए या बैठे हुए पति को कभी न { . 


ङस जय से सहन कर ले। उसक प्रत्यत्तर मे कछ न कह । कवल | 


' १ s $ a Ye श्र 

क EAU S| 2) 
करे LF A २७ र आ# द १ 2229 नक र > 7९“ et 79” |! 7 डी १" प ~ 
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उठाये । दुःखी, दरिद्र, नपुंसक, रोगी, वृद्ध, विपद्‌ ग्रस्त पति { । 


. ? को भी परमेश्वर समझकर उसको सेवा करे । ऋतुकाल में 
| दीन दिन तक पति को अपना मुख न दिखाए । शुद्ध स्थान से | 


पवित्र होकर ही उसके सामने आए। तीसरे दिन स्नान 
पश्चात सबसे पहले पति का ही सुख देखे । यदि पति कहीं 


खिति 
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ER 5 > ती नाइ 
देश गया हो तो पति के रूप का ध्य सो 
दर्शन करे। सिंदूर कुमकुम आदि २ ण * 
करके अपने पति की दीर्घाय को क )§ 
धोबिन, व्यभिचारिणी स्त्रियों का सा र १ 

_ लेन रत्र के | 


करने बाली स्ल्ली से भो बात न करे । एकान्त स.न रहं । कन! 
वस्त्र हीन न हो । स्ताच भो वस्त्ररहित होकर स करे । पति को | 
इच्छा होने पर हो पति से रसण करे। रमण के समय हो 
से हठ कर सकती हे अन्य समय सें नहु 
धर होकर आचरण करे | उसके साथ सूखी ब उसके स 
होने पर दुःखी हो । दुःख सुख सें उसका साथ हे 
हक 


अपने पति को आज्ञा के बिना उपवास या बत करती हे ती बह 
अपने पति की आयु का हरण करतो है। जो स्त्री अपने पति 
को भला बुरा कहतो हैं ऐसी स्त्रियां बनों में गोदडी का जन्म 
पाती हे । पति से ऊंची न बंदे । व्यभिचारी और दुष्ट परुषों 
से दूर रहे। पति से कठोर बचन न कहे । सास, ससुर, ज 
जेठानी आदि बड़ों के सासने न ऊंचा बोले, न कठोर बोले, ः | 
हंसे । पति के बाहर से आने पर आदर से चरण. धोए । हे 
। पावती जो ! पतिव्रता नारियां लोकों को पवित्र कर देती हूँ । (शा 
_) तीनों देवों की प्रार्थना से अलि की पत्नी ने शाप से बराह द्वारा | 
| सरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। हे शैलजा ! आप { 
तो जगत्माता सबका कल्याण करनें बाली हो। आप तो सब कछ ' 
जानती हैं आपके लिए तो लोकरीति रिवाज के लिए कहना | 
' पडा । इस प्रकार पतिब्रत धर्म की शिक्षा देकर यो नड 
वेतीजीकोआशोर्वा दिया। |. "| 
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_ ॒ मरी विवयहापुराण याषा ४ ३१३ 
"णा NTS OS कवी 
तिरेपनवां अ्रध्याय 
श॑ (हभाऊल च सना का अत्यधिक सुदन करते हुए पार्वतीजी तथा महादेव को | 


९ £ रवद करना तथा अनेक वरद्राभघण व दहेज देना । ) 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदज्ञी ! तब ब्राह्मण की स्त्री ते सैना 
४ की पावताजी को भेजने के लिए कहा । उसके कहने पर मैना ने. 
< को विदा करने का निश्चय किया । प्रेस बिहल उनकी : 
खों से आंसू निकलने लगे । पावंतीजी को हृदय से लगाकर 
म्चे स्वर में रोने लगी । स्वयं सदाशिव भी रोने लगे । पशः ( 
" पक्षी आदि तो क्या हिमाचल अपने पत्रों, मंत्रियों, ब्राह्मण आदि 
के साथ वहां आ गए । मोहवश हिमाचल अपनी पुत्री को हृदय 
कर रोने लगे । तब तत्त्वज्ञानियो ने आध्यात्म ज्ञान देकर 
सबको शान्त किया | तटस्थ होकर पावंतीजी ने आदर व भक्ति ( 
से माता-पिता व गरुजनों को प्रणाम किया । फिर पनः शोका- ( 
कूल होकर रोने लगो । पावतीजी को देखकर अन्य स्त्रयां भो 
१ रोने लगीं । तस्वज्ञानियों ने उन्हें सांत्वना दी ओर कहा यात्रा । 
१ का शभ लग्न हो गया है। आपका कल्याण हो। हिमाचल ने 
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| ¢ उसे धेयं दिया और पार्वतीजी के लिए पालको मंगाकर उन्हे 

$ बिठा दिया । सभी उपस्थित लोगों ने पावतीजी को आशीर्वाद 
दिया । हिमाचल व सेना ने पावती जी को वस्त्राभूषण व बहुत 
सा धन दिया । ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी ! तब पावंतीजी ने - 

| ब्राह्मणों परोहितों को उनकी स्त्रियों को प्रणाम किया । उनकी 
घालको चलने लगी । हिमाचल ने अपने जमाता शंकरजी को ? 
प्रणाम किया । और विष्णु आदि देवताओं से गले मिले। इस { 
प्रकार देवताओं तथा शिव-पार्वतीजी को कुछ ES तक छोड़कर । 


उदासीनता से घर लोटे । तब बहा स जाकर भगवान 
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सभी देवताओं के साथ केलाश पर्वत पहुंचे । कैलाश पर्वत पर 
| पहुंचकर सदाशिव ने सबको स्वादिष्ट भोजन कराया । भोजन 
के उपरान्त सभी बरातियों ने सदाशिव से आज्ञा ली और अपने- 
अपने लोकों में चले ग ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी ! मेने आपसे 
| शंकरजी के शुभ विवाह का वर्णन किया । यह शोक ब दुःखों | 
| का नाश करने वाला है। मन को प्रसन्नता देता है। जो इस | 
शभ विवाह का पाठ करता हे उसके सब डुःख दूर हो जाते हैँ । ( 
| ओर अन्त में शिवलोक को प्राप्त होता हे। शुद्ध सन से 
| इसका श्रवण करता हे उसके सब रोग दूर हो जाते हैं । यश, पत्र | 


च्स्कू 


व सन्तति को वद्धि होतो हे । शिवलोक की प्राप्ति होती हे 
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इति श्री रू संहिता पाती खण्ड 
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} बहां पहुंचने पर उनके गणों ने प्रसन्नता से अनेक उत्सवों का 
( आयोजन किया । देवता लोग भी प्रसन्नता से अपने- निवास 
| स्थानों को चले गए । तत्पश्चात हिमाचल पुत्री पावंतीजी के साथ 
-$ झदाशिव एक दिव्य निर्जन स्थान पर जाकर अनेक हजारों वर्षो 
॥ तक रमण करते रहे । समय व्यतीत का उन्हें आभास न रहा। ¢ _ 
_ | ज्ञानो पलक झपकते ही उन्होंने हजारों वर्षे व्यतीत कर दिए। ( _ 
। इन्द्रादि देवताओं ने सुमेर पर्वत पर एक गोष्ठी का आयोजन 
) किया कि अभी तक भगवान शंकर ने कोई पुत्र उत्पन्न नहीं 
९ किया । 
) के पास पहुंचे । 
। किया । हमारा 
) चित्ता करने 
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॥ ॐ नसः शिवाय ॥ ट 


श्रीशिव महापुराण _ 


(भाषा) 
रुद्र संहिता कुमार खण्ड 
पहला अध्याय 


= (कैलाश पर्वत पहुंचकर पार्वतीजी के साथ एक दिव्य निर्जन स्थान पर पहुंचकर 
श्वण करना । तारकासुर से पीड़ित देवताओं का शंकरजी की स्तुति करना ।) 
ब्रह्माजी बोले-हे नारदजो ! अब में तुम्हें कैलाश पर्वत पर 
जाने के बाद क्‍या हुआ। कारतिकेयजी का जन्म कसे हुआ । 
इसका बर्णन सुनाता हूं। तुस ध्यान से सुनो । हिमाचल नगर | 


से विदा लेकर जब शिवजी केलाश पवेत पर पहुंचे, वहां पहुंच । 
कर उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने का निश्चय किया । 


इस प्रकार विचार सर्न वह सुझे साथ लेकर विष्णुजी 
उनके पास जाकर हमने विष्णुजी से सब दर्णन ९ 
निवेदन सुनकर विष्णुजी ने कहा-आपक लिए | 
की आवश्यकता नहीं है। शिवजी के संभोग 
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कोन बाधा उत्पन्न कर सकता हे । हजार वषं पूर्ण होते 
स्वयं अपनी इच्छा से विरक्त हो जायेंगे । जो मनष्य 
पुरुष का वियोग करता हे बहू स्व्यं जन्स- 


ङ्ग 


| “4 =? जिप] 
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प्रकार का वियोग सहता हे । तुम्हे ऐसा यर पक रना चाहि 
किसी प्रकार से हजार वष पण होने पर शिवजी का वीथ 


पर आकर गिर उस बोय से स्क 

इस समय तम सब देवता अ वः 

को विहार करने दो । इस प्रकार गे के 
। अपने निवास स्थानों को चले गए । तब उस 


RO ....:>.....<45..... 


>> न 


|) शक्तिमान (शिव) के बिहार से पृथ्वी का $ 
| अयभीत हो उठा । तब पुनः सब देवता मुझे लेकर विष्णुजी के ! 
। पास पहुंचे । हमारी व्यथा सुनकर हमें लेकर विष्णुजी कैलाश ९ 
। पवत पहुच | कि त्‌ न्न शिवजी नहीं थे tS नक शशा शु ] $ 
! विष्णुजी ने नम्नता से उनसे शिवजी का पता पछा । उन्होंने ! 
कहा-शिवजी पार्वती के मंदिर में गए हैं। हमें ज्ञात नहीं डे 


वहां क्या कर रहे हे । तब शिवजी के धास पहुंचे हए विष्णजी 
ने भगवान्‌ शंकरजी की बहुत स्तुति की तारकासर से भथ- | 
भोत सभी अन्य देवताओं ने भी शिवजी की बहुत स्तति की । 


दसर अध्याय 


( देवताओं की प्रार्थना से शिवजी का पृथ्वी पर वोर्य गिराना, जिसे अग्नि 

अक्षण करना, पारबती जी का सब देवताओं व अग्नि को शाप देना । स्तुति करके प 
बेवताओं व अग्नि का गर्भे'से भुक्ति पाना च सप्तर्धियों की छः स्त्रियों सें शिव-वी 
ब्रजेश करना । डन स्त्रियों का उसे त्यामकर पर्षतराज पर और पर्बतराञ का गं ह 
गिराना। गंगा का उसे सरकण्डे के वन सें त्यायमा । बहाँ उसमें तेजस्वी ब या में 
सन्स होना । ) लक का 


 बोले-हे नारद जी ! यद्यपि सदाशिव पणता 
उमा देवो के भय से वे संभोग न त्याग पाए । 
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। विष्णु जी मुझे अन्य देवताओं को अपने निवास पर देखकर है 
0 बहत सन्म हुए। हस सबने उनकी प्रशंसा व स्तुति करके) । 


| का (नवदन किया। हस देवताओं का कथन सुनकर शिवजी 
" विचार सग्न हो गए और बोले-हे देवताओ ! भाग्य को कोई 
बदल नहीं सकता । स्खलित हुए मेरे वीर्य को ग्रहण करने का 
[सथ्य भला किसमें हे? इस प्रकार कहकर उन्होंने वीये पृथ्वी 
पर गिरा दिया। देवताओं ने अग्नि से कहा तुम कपोत बंनकर 
उसे ग्रहण कर लो। अग्नि ने कपोत बनकर उसे ग्रहण 
कर लिय शिवजी को विलम्ब हुआ देखकर पावतो जी 

हुंच गईं । यह सब देखकर उन्हें कोध आ गया । कुपित 
हर्‌ उन्होंने देवताओं से कहा-तुम लोग स्ना्थोबदुष्ट्हो! | । 
के लिए शिवजी की आराधना करके मेरे बिहार को $ . | 
या। जिससे में बन्ध्या. हो गई । मुझ से विरोध कर 
सु 
श 
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कोई देवता संख नहीं पा सकता । इस प्रकार पावेतो जी ने सब | || 
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उठी । उन्होंने कहा -सब देव नारियां वन्ध्या हो 
जायेगी । मेरे विरोधी सब देवता इुःखो होंगे । फिर अग्नि को | 
फटकार कर कहा-तूने शिवजी के वीर्य का भक्षण क्यो किया : 
ब सर्व भक्षी हो जायेगा । त शिवजी के तस्व को न जानने 
ला और सदा देवताओं का कार्य-साधक बना रहे । इस प्रकार 
व्‌ देकर इष्ट होकर पार्वेती जी बहां से चली भइ । पश्र 
यह सब वृत्तान्त शिवजी सं कहा । पावतो जीने: गः 
उत्पन्त किया । उधर संब दवता अग्नि से ह्‌ 


| भक्षण करते रहे । इससे उत्तक उद्र 
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विष्ण आदि सब देवता पीड़ित हुएं। शिवजी की साथा 
उनकी बुद्धि ससित होने लगी । गर्भ को गमो से वे संतष्त हो 
उठे । और शंकर जी को शरण में गए । शिवजी के मन्दिर पर 


2% + |. 


^ 


जाकर सबने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की तथा ग्ने से मुक्ति 
देने के लिए प्रार्थना की । तब देवताओं की स्तृति सुनकर शंकर | 
° ~ = २३००७ तौ 

? जी हार पर आए वहां विष्णु श्रादि देवता खड़े थे । उन्होंने 


| प्राथना की-हे स्वामी ! हम इस वीर्य से दग्ध हो रहे हें । ह 
} आपके शरणागत हें । आप ही हमारा दुःख हर करने में सम 
हैं । इस प्रकार देवातओं की इस प्रार्थना को सुनकर शिवली ने 
हसकर कहा हे देवताओ! मेरे कथनानुसार तम लोग मेरे वीर्य 

| को वमन हारा बाहर निकाल दो इसी से तुम्हें सुख प्राप्त 

_ १ होगा । इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से सब देवताओं ते बीच 
9 बाहर निकाल दिया । विष्णु आदि देवताओं का दुःख दुर हो 
_ } गया उन्होंने भकत वत्सल शिवजी की बहुत स्तृति की । किन्त 
| अग्नि फिर भी संतप्त होकर जलता रहा । उसने भी भगवान्‌ 
| शंकर की बहुत स्तुति की । और कहा-हे भगवन ! मझ मढ़ के 
अपराध को क्षसा करें। और मेरे ताप का हरण करें। आय | 
नानाथ और भक्त वत्सल हें । इस प्रकार अग्नि के सतति | 
से भगवान्‌ प्रसम्न हो गए । उन्होंने अग्नि से कहा-तभने ' 
3 ग्रहण करके अच्छा नहीं किया। तुम्हारा अपराध { 
अधिक था अतएव तुम्हारा ताय नहीं समाप्त हुआ अब में तुम ६ 
टर ९ हस वीये को त्यागकर किसी स्त्री की | 
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| जी ! उसी ससय वहां आकर तुमने अग्नि से कहा-हे अग्ने ! 

तुस शिवजी की आज्ञा का पालन करो । मैं तुम्हें आसान उपाय 
| बताता हूं। माघ के महीने में जो स्त्रो प्रयाग में स्नान करके 
आए उसको देह में तुम यह बीर्य स्थापित कर देना। तब हे 

नारद जी ! माध के सास में प्रातःकाल सप्तषियों को स्त्रियां 
) प्रयाग पर स्नान करने आइ । शोत अधिक होने के कारण उनमें ! 
? से छः स्त्रियां अग्नि के तापने के लिए गड । तभी उसी क्षण 


८८८ 


i 


१९ शिवजी के वीर्य के कण रोमों हारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो 


\ गए । अग्नि का ताप शान्त हो गया । वह अपने स्थान पर आ. 
१ गया। छः स्त्रियां गर्भवती होकर अग्नि से दुःखी हो गई । 
| उतके पतियों ने उन पर व्यभिचार का दोष लगाकर त्याग 
| दिया । वे हिमालय पर आकर तप करने लगीं । वहां तप हारा 
0 उन्होंने उस गर्भ को त्यागकर छुटकारा पाया । उधर पर्वतराज 
( ने भी उस गर्भ को सहन न कर सकने के कारण गंगा जी में | 
। जिरा दिया। गंगा जी ने भी इस असह्य वीर्य को तरंगों से 
९ सरकण्डों के बन में त्याग दिया। सागेशोष शुक्ला षष्ठी के दिन 
बाहां पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। प्रकट हुए अपने | 
पत्च को देखकर शिवजी पार्वती जी सी बहुत आनन्दित हुए । ६ 
समस्त ब्रह्माण्ड में मंगल छा गया । दुष्ट देत्यों को अपशकून 


दिखाई देने लगे । अनेक वाद्य बजने लगे । बन में उस बालक { | 


। पर पष्प वर्षा हुई और सभी देवता हर्षे से झूम उठे। 
तीसरा श्रध्याय 


(ऋषि विश्वामित्र का सहसा उस बालक के समीप जाना, स्वाभो कातिकेय [' 
बहा वि की उपाधि देना तथा उनसे अषचा (बालक का) संस्कार करवाना व उन्हें 
उन्हे रला । इसके अतिरिक्तं अन्य अनेक लीलाओं का बणेन।) 
प्रदानं के. ह प्न = 
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र इसक पश्चात ब्रह्माजी आगे का वत्तात्त बताते हुए कह 
{ लग-हे नारदजी ! अब आगे क्या हुआ उसका वर्णन भी ध्यान | 


) सं सुनो । तभी सहसा वहां ऋषि विश्वासित्र आए । और 
उत्पन्न हुए उस बालक को देखक ता से उन्होंने उसे , 
। नमस्कार किया ब उसके प्रताप क घतृति करने लगे । 


| तब अत्यन्त प्रसन्नता देने बाले उस. बालक क ने वि 

$ कहा-है ऋषि ! तुम शिवजी को इच्छा ३ 

१ अब आज से तुस मेरे प्रोहित हो गए 
। तुम यथाविधि मेरा सस्कार करो । आश्चर्य चा 
| विश्वाभित्रजी ने उस बालक से क हा-हे तात ! सें गाह 

| का पुत्र हू । में ब्राह्मणों का सेवक विश्‍वासित्र हं । आए: 
अपला परिचय दे । परमानन्द दाथक उस बालक 


SRR धर 


झाड 


se 5 


Ss 


| विश्‍वामित्रजी ! आज से तुन्न सेरे बरदान से ब्रह्मथि हो गछ । | 
निस्संदेह अब बसिष्ठादि ब्रह्मणि तस्हारे प्र शंसक होंगे । मेरे : 
कहने से तुम मेरा संस्कार करो और यह रहस्य शप्त रा, 


` १ बालक ने शी प्रसन्न होकर उन्हे सच्या ज्ञान दिया हे नार 

: ६ जी! अब से उत्सवकारी उत्त बालक के और भी चरित्र न 
$ ९. हू । श्वत नामक एक ऋषि ने उस बालक को र 
| पतन्चता सं उसे चूमा व आलिंगन करके शक्ति ब शस्त्र अपित 
6 किए । उस शक्ति को, प्राप्त कर वह बालक कोंच पत पर 
$ चढ़ गया । सक शिखर को हाने लगा । यह इखकर दस बीर 

१ रालस उस मारने के लिए आए, कुमार ने ब्ध से उच स 

| नष्ट कर दिया । सारा ब्रह्माण्ड कांप उठा । शंकरजी त प 
$ देवताओं के साथ वहां आए। इन्दर ने उसके दाहिने इ उसके हन त्म नन 
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चर नू जाने दि ल्क ` 
कर गणश जी ने उन्हें भीतर न जाने दिया और कहा कि मेरी १ | k 


| माता इस समय स्नान कर रहो हें आप अन्दर नहीं जा सकते । | 
| आप यहाँ से भाग जाओ। शिवजी ने कहा-हे मूर्ख ! त्‌ मुझे) | 
अन्दर जाने से रोकता हे क्या त्‌ नहीं जानता में परमंपिता ६ | 
| शिव हूं। यह सुनकर गणेश जी ने शिवजी पर प्रहार करं. 
¦ दिया। शिवजी ने कोधित होकर कहा हे मुखें! गिरजापति | ' 
` १ शिव मुझको तू नहीं जानता? तू मुझे अपने ही चेर जाने से { 
' रोकता है। इस प्रकार कहते हुए शिवजी ने पुनः अन्दर जाते 

। की चेष्टा की ! किन्तु फिरं गणेश जी ने लकडी से उन पर प्रहार | | 
) कर दिया। तब क्रोधित शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी | | 
। कि इसे रोको । और इस प्रकार शिवजी बाहर खड़े रहे। 
चोदहवां अध्याय ` | 

(शिवजी की आज्ञा से सब गणों का गणेशजी के पास जाकर उन्हें हटने. के लिए FE, 
{ कहना । इस प्रकार गणेशजी व शिवजी के गणों का बाग्युद्ध ।) - MD 
| ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी ! शिवजी की आज्ञा पाकर? | 
। शिवजी के गण गणेशजी के समीप जाकर पूछने लगे हें हौरा- 1 | 
। पाल ! त्‌ कौन हे? यदि जीना चाहते हो तो भांग जाओ गणों ? | 
) के इस प्रकार के वचन सुनकर कोधित होकर गणेशजी हाथ में १ . 
| दण्ड लेकरं उन गणों को धमकाने लगे कि तुम सब यहाँ से भाग © | 
) जाओ मुझसे बिरोध करने का फल अच्छा नहीं होगा । गणेश, | 
| जी के ऐसे वचन सुनकर शिवगण हंसंने लगे । वं पुनः क्रोधित Sa 
/ होकर गणेश जी से कहार्‍हे सूख | हम सब सवं श्रेष्ठ शिवजी ' $ 
) के गण ह तुम्हें यहां से हटाने क्‌ लिए हों आए हे "अभी तक ते 5९ १ 
) तम्हें अबे सदृश गण साच कर छोड़ दिया किन्तु अब तो लगतो 6 | 
मरना ही चाहते हो तुम यहां से भाग जाओ गणेश: 
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३३६ ही शिवपहापुराण भाषा ; 


जी ने उनको धमकी सुनकर निर्भीकता से जवाब दे दिया और | 


` ` अपने स्थान से विचलित न हुए । यह देखकर शिवजी के गणों | 


' ने शिवजी के पास जाकर सब हाल कह सुनाथा। शिवजी ने 
| डपटकर उन्हें कहा-तुम लोग जैसे भी हो उस गण को वहां से. 
१ हटाओ | डांट खाकर शिवजी के गण पुनः मन्दिर हार पर स्थित ( 
! गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे हटने के लिए कहने लगे । | 
गणेश जी ने गर्व से कहा-में पार्वती पुत्र अपने कतव्य से कदापि | 


` नहीं हट सकता । तब द्वार पर शोर सुनकर भीतर से पार्वतीजी | 
. १ ने अपनी एक सखो को भेजा कि देखो बाहर क्था हो रहा है। | 


_ १ सखी ने बाहर आकर सब हाल देखा और हषं से पावंतीजी को { 


टं 
है 


कह सुनांया। तथा कहा यह बहुत अच्छा हुआ जो शिवजी को ( 
} रोक लिया गया नहीं तो शिवजी बिना कहे सने भीतर आ जाते ( 
थे। हे पार्वती ! तुम अपना मानं न त्वागना। पावती जी ने ( 
कहा ठोक है। सच ही तो हे अभी क्षण भर भो मेरा पुत्र द्वार | 


_ १ पर खड़ा नहीं हुआ था कि शिवजी के गण आकर उसे तंग करने.) 


इस समय पार्वती जी { - 
तक सुनकर (६ | 
उलट गए | 


i 
हि 


॥ का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जो १) | र | 
५ बोले-हे तात! स्वामी कातिकेय जी का यह उज्जवल चरित्र? 
) तो मैंने सुना । श्रब कपा करके कल्याणकारी गणेश जी के 

| चरित्र का वर्णन कीजिए । इस प्रकार नारद जो के पछने पर | 
। शिवजी का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे-हे देवष ! 

| कल्प भेद से गणेश जी के कई चरित्र हैं। उनमें से एक बार 

| शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और उसके स्थान पर | 
| हाथी का सिर जुड़ा, उस श्वेत कल्प में उत्पन्न होने वाले गणेश 


| का सिर छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर जी के विषय में यह | 


| चति का जन्म हुआ । एक समय की बात हे। जया ओर विजया | 
नामक दो.सखियों ने पार्वती जी से जाकर कहा शंकर जो के 
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। पावती जी ने भो कुमार को उठाकर गोद में बैठाकर प्यार | | 

किया ब चुम्बन किया । कैलाश पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव |, | 
| हुआ । जय-जयकार व स्तृति शब्दों से आकाश गूँज उठा । i 

| विष्णु आदि सब देवताओं ने शिवजी की बड़ी स्तुति को। । | 

। आ ° डु 

तेरह्वां श्रध्याय | 

| ह (सखियों के कहने पर पावेती जी का अपने गण गणेश जी की रचना करना तथा (. | ; 

) उन्हे हार पर बिठाकर स्वथं भीतर स्नान करने जाना इसी बीच शिवजी का अन्दर प्रवेश $ | 
) करने का प्रयत्न करना व्‌ गणेश जी का उन्हें रोकना ।) | 


सूत जी कहते हें-तारकासुर के संहारकर्ता कातिकेय जी { 


जी की कथा कहता हूं । इसमें स्वयं शंकर जी ने हो गणेश जी 


सब कछ भी सन्देह करने योग्य नहीं हे जगत्पिता शंकर जी | _ 
सगण ब निर्गुण दोनों ही हें । अपनी लीला से वह जगत्‌ की | 
उत्पत्ति, पालन ब संहार करते हैं। हे मुनिश्वर ! अब आदर से है 
उनका चरित्र सुनो । जब विवाहे के पश्चात्‌ शिवजी केलाश 


पर्वत पर चले गए। तब वहां कुछ समय व्यतीत होने पर गण- 
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भी कोई गण होना चाहिए। आप उसकी रचना कॉजिए। 
पावेतो जी को संखियों का यह सुझाव अच्छा लगा। उन्हा न 
। अपने गण रचने की इच्छा को। एक बार जब पावत नान 
कर रही थीं तन्दी द्वार पर बैठा था तब भता करने ' पर भी 
शिवजी हठ पूर्वक अन्दर -प्रवेशःकरंगए थं आर त 
को लज्जित होकर उठना पंडा | इस समय पे 
संखियों का विचार याद आया ऑर उन्हें रं 
आवश्यकता. प्रतीत हुई। उन्हे एक एसा. से टने कर 
आवश्यकता प्रतीत हुई जो उनकी आज्ञा का सदेव पाल 
तब पावतो जो ने अपने शरीर की मल से सब लक्षण सस्यपन्त 
गण का निर्माण किया जो सर्वांग .सम्पत्त सन्दर व योद्धा था | ). | 
पराक्रमी अपने. उस पत्र को पावतो जी ने छनेक प्रकार के । १ 
वंस्त्रालंकारो से सुसज्जित करके कहा -तम ही एक मात्र शेरे 


त्र.हो इसरा कोई. नहीं हे । यह सुनकर उस पुत्र ने कहा हे .. | 


हि 


SRS 


वेती जो ते कहा तुस मेरे दर के रक्षक. ब्रनो। मेरी आज्ञा). 

के खिना-कोई : कसा ही क्यों.न हो सेरे :घरः के भीतर न आने. ` 

| देना) इसअकार आज्ञा देकर.पावेती;जी ते-गणेश जी के हाथ | i 

| १ में एक लकडो.दी और :उत्चका सुख चूमकर दार शरभ नियक्त, । र 
१ कर दिया ॥ताणेश जी-माता-को आज्ञा सेर पर के + 

| तब आश्वस्त होकर पावेती.जी फिर अन्दर जाकर: त्नान शत re 
लगी) इसी समय शिवजी: ह!रपर:आ भए । शिवजी को देख... 

TE REN BTSs 


र | आज्ञा द॥ में आपको सब आज्ञाओं का पालन करूंगा । | . . 


डा क आ. अट. आ RR: १945354 LTR FEU > आह SD SIP आ 


` 7१ आतंकित कंच नाहक पर्वत ने कुमार के समीप आकर बहुत | _ 
-आर्थना ब सतति की- हें स्वामी! बाणासुर'मुझ बहुत दुःख देता | | 
-  है। आप सेरी उनसे रक्षा करें। तब कच की स्तुति से प्रसन्न | | 
१ होकर स्कन्दःजी ने उसे सांत्वनां दी ॥ और शिवजी के चरणों { | 

` १ ज्ञे मन ही सन प्रणाम करके बाणासुर को नष्ट करने के लिए 
` `} शक्ति छोड़ी । वहे शक्ति बोणोसुर को नष्ट करके कार 
"चास लोटे आई। कुमार ने कोच से के हा अब 


: यह वचन सुनकर उनकी स्तुति 
> ज्ञॉकर उसने शिवजी 


हू प्ल्प्ज्ः SR 233 क चक 
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UE vee िवमहापुराण शाचा ; ˆ 5 पहन (सीर भाषा . ˆ. क याति ES म UA | 
दत्यराज तारक पर" प्रहार किया तो ततक्षण ही 'घायल होकर | | | 
नह पुण्या परगिरलपडा + और सबके देखते-देखंते नष्ठ हो | | । 
गथा । छुमार ने फिर उस पर अहारनहीं किया ॥ तंब उत्साह ? । | 
त सब इल ने असरों को मार भगाया। बचे हुए देत्य कुमार की | | 
शरण से आए हदेत्यों को सेना नष्ट हो गई) देवताओं की | | 
विजय से सब ओर छा गया। विजयी नायके कुमार { | 


अपने गणों को साथ लेकर जगत्माता पार्वती जी के पास-गए। 0 | 
पावतीजी ने स्नेह से अपने पुत्र को गोदी. में बैठाकर प्यार ६ 
किया | देवताओं ने उत पर पष्प वर्षा की । गाने बजाने का ९ 
अभूत पूव उत्सव हुआ । देवताओं नं उनकी स्तुति की । जग- ९ | 
बाजी के साथः शिवजी अपने गणों को लेकर कॅलाशं पवत $ | 
I न री छ्‌ 


रयारहवां श्रध्याय ही 
(कुघोरः कार्तिकेयः जी का बाणासुर तथा प्रलस्वबासुर का-संहारः्करना ।) ; 


ब्रह्मा जी बोले- हे नारदजी ! बाणास्र नासके देत्य से $ ' 


जाओ वह दैत्यं नष्ट हो गया। कच पवे 
होकर "९ सनकर उनकी स्तुति करके चर लौट गया 


जी को प्रसश्न करने के लिए ड 
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TO हक ह नकल न सर हु... 
011)... शी शिमहापुरणनापा : . `. § | 
॥ की स्थापना की । प्रतिशेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर। यह) 
तीनों ही.लिग सिद्धि दायक हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे | . 
करके सब देवों ने कैलाश जाने की इच्छा की तो वहां प्रलस्बा- | 
सुर नामक देत्य उपद्रव करने लगा । उससे दुःखित होकर शेष 


| जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण में आया । उसने शिवजो | 


के पुत्र कातिकेय जी की बहुत स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर / 
' कुमारने शक्ति से प्रलम्ब का संहार कर दिया । वह दत्य अपने ( 
| अनुचरों संहित नष्ट हो गया। शेष-पुत्र कमद, शिव-पुत्र स्वासी ६ 
' कातिकेय की स्तुति व प्रशंसा करके अपने घर पाताल में आ { 
गया। हे नारद जी ! सब चरित्रों में कुमार चरित्र अद्भुत हे । ९ 
जो मनुष्य ध्यान से इस चरित्र को सुनता और पढ़ता हे उसे ( 
शिव-लोक को प्राप्ति होती हे । बह इस लोक में सुख भोगकर { 
: $ मोक्ष को प्राप्त करता हे। हु ९ 


बारहवां अध्याय 


(कुमार कातिकेय जी का सब देवों के साथ मिलकर शिवजी के पास जाना ब $ 


बहां पहुंचने पर शिव-पावंतीज्ञी का उन्हें प्यार करना ।) 


ब्रह्मा जो बोले-हे नारद ! इस प्रकार देत्य-नाश के बाद ! 
सब देवताओं ने महाबलो कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा |. 
दी । उनके कहने पर कमार दिव्य विमान पर आरूढ होकर ' 
अन्य देवताओं के साथ शिवजी का गुणगान करते हए कैलाश ' 


पर्वत की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर विष्ण आदि देव- | 
कुमार ने 
किया । ' 
सका सुख चम्बन : 
बहुत स्नेह ड्ग 

००० ६ २ ६त स्ह हुआ । 


ताओं ने शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तति की 
भी बिमान से उतरकर नम्रता से शिवजी को प्रणाम 
शिवजी ने आनन्दित होकर पुत्र को उठाकर उ 
किया । शिवजी व पार्वती जी को कुमार पर 


22 भन 
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१ या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला कुमार यही है। में इस ! | 
| कमार व सब गणों सहित देवताओं व लोकपालो को मार | | 
0 ता हैं। इस प्रकार वह असुर सेनापति वक्र दृष्टि से कमार | | 
) को देखता हुआ परम शक्ति धारण करके युद्ध कर ने लगा। | | 
| फिर देवताओं से कहने लगा-हे मूखों ! तुमने इस बालक को मेरे | । 
} सामने क्यों कर दिया हे। क्या तुम लोगों को लज्जा नहीं| | 
{ आती ? आती भो तो कंसे यह विष्णु तो संवंथा छली अविवेकी 
| व निलंज्ज हे । इसने तो इस प्रकार के न जाने कितने अन्य पाप 
। किए हें। यह इन्द्र भी ऐसा ही तो हे। देखो न, इन्होंने किस 
0 प्रकार इस छोटे से बालक को मेरे सामने कर दिया हे। यदि | 
। में इस छोटे से बालक को मारता हूं तो इसका पाप इन दोनों | 

१ को ही लगेगा । हे बालक ! तुझे यदि अपने प्राणों की आवश्य- 
| कता है तो भाग जा में तुझे नहीं सारूंगा । इस प्रकार इन्द्र व 
' विष्णुजी की निन्दा करने से उसका धम क्षीण हो गया । तभी | | 
। इन्द्र ने अपना वळ चला कर उस पर प्रहार किया । वह पृथ्वी | | 
। पर गिरं पड़ा। किन्तु तुरन्त ही क्रोधित होकर उठ खड़ा हुआ ॥ 
| और शक्ति के एक हो प्रहार से उसने इन्द्र को गिरा दिया। | | 
0 इन्द्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार सच गया । तारक | | 
। ते इन्द्रजी को अपने पैरों से भो सारा । जिससे और भी उसका ६ 
| धर्म क्षीण हो गया । यह देख विष्णुजी ने अपने चक्र से उस पर $ 
| प्रहार किया । इस चक्र के प्रहार से वह घायल होकर गिर | 
| गया । फिर शीघा उठकर अपनी शक्ति से विष्णुजी पर प्रहार 
| किया वे भी तत्काल मूछित होकर गिर पड़े । फिर तो सब देव 
| ताओं में हाहाकार मच गया । विष्णुजी के उठने से पहले ही 


Mookerji IFS (Retd) Col lection Jammu 


दत्यराज ने उस कुमार को देखकर हंसते हुए. देत्यराज ने उस कुमार को देखकर हंसते हुए कहा हे वो देवो! | 
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"| वीरभद्र ने अपने प्रचण्ड. त्रिशूल से उस प्रतापी" दैत्य पर प्रहार | 
॥ कर दिया। उसके लगने से तारकासर भूमि पर गिर पड़ा। | 


RR OT न क” पर 
४ १ सक 


५ ) कन्तु साथ ही उठकर उसने वीरभद्र को भी गिरा दिया । क्षण | 
` ॥ झर के लिए वीरभद्र मठित हो गया । देवताओं में हाहाकार | 
॥॥ ) सच गया दैत्यराज महाकाल के समान चंसकने लगा 
fr रला बसवा अध्याय 

' | रं (कुमार कातिकेय का गणों के साथ मिलकर तारकासुर ले युद्ध करता व उसका | 

| „ | बर्ध करके दत्य सेना को नष्ट करता १) | 

| 


! | | ` ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी.! यह सब देखकर कमार अपने ! 
` | गणों के साथ शिवजी का स्मरण करते हुए देत्यराज के साथ |. 
. | युद्ध करने लगा। देवताओं ब ऋषियों ने उनको उच्च स्वर में ! 
| : | स्तृति को । तारक दैत्य व कमार सें भयंकर संग्रास होने लगा । | 
| दोनों अपनी-अपनी शक्तियों से युद्ध करने लगे। मन्त्रों से! 
ह परस्पर युद्ध करने वाले वे एक दूसरे के साधक हुए । दोनों ने {. 
' ' $ एक दुसर के वध को इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग | 
| प्रत्यग घायल हो गए। सब देवता. ब गन्धर्व बठकर संग्राम 
. `` १ देखने लगे। ओर कहने लगे कि देखें किसकी जीत होतो हे 
` | कमार ने शीध्य हो अपनी शक्ति से तारक की छाती पर प्रहार 
"किया । तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी । शक्ति | 
"के प्रहार से कुमार घायल हो गए। परन्तु महषियों के प्राथना | 
र वे क्षणमात्र में ही उठकर फिर से यद्ध करने लगे । 
ने करते हुए उन्होंने तारक “पर अपनो शक्ति छोड़ी । 
' रयोग से एक दुसरे को घायल करने लगे | 
में शिवजी व पार्वती का ध्यान 


` १ शक्ति का प्रयोगः 


NE “आंखे 
= है! 


®. 
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Mi अकल इन्द्र से युद्ध करने लगा । अन्य भी सभी | जी | 
व इत्य अकल-अकले यद्ध करने लगे। चारों ओर यद्ध । ।. 


| को बातावरण छाया हुआ था। 
श्राठवा श्रध्याय 


१ ७81 (इन्द्रादि लोकपालों, विष्णु जी, वीरभद्र आदि का वीरता से तारकासुर से युद्ध $ | 
/ 


: ब्रह्मा जी बोले हे नारद जी! तब देवताओं व देत्यों ने? | 
। पुथकू-पूथक युद्ध करना आरम्भ कर दिया। तारकासुर ने | | 
/ अपनी शक्ति को इन्द्र पर चला दिया। इन्द्र उसी समय परा-| | 
जित होकर अपनी सवारी से नीचे गिर पड़ें। इस प्रकार वीरता ? 
) सै युद्ध करंते हुए उसने सभी लोकपालों को पराजित कर ( _ 
) दिया अन्य देवता भो उससे पराजित होकर भाग गए । असुर { | 
/ विजयी होकर उल्लास से कोलाहल करने लग।। तारका- { | 
) सर व उसकी सेना को विजयो होते देखकर वीरभद्र | 
। क्रोधित. हो उठा । अपने , गणों को साथ. लकर: वह-दत्य- 
५ राज से यद्ध करने लगा । सभी देत्य भी उनसे युद्ध करते 
॥ लगे । त्रिशल, ऋष्टि, खड्ग, पाश,; वज्यःआदि अनेक शस््रों'से 
१ यद्ध होने लगा । वीरभद्र ने अनेक प्रकार क आयुधों से तारंका- | हि 
| सर को घायल करके पथ्वी पर गिरा दिया । क्षण भर के लिए । र | 
१ सछित रहकर पुनः चतन्य होकर वीरभद्र-परः अपनी शक्तिः 
प्रहार करने लगा । तारक व वीरंभद्र में जोर शोर से युद्ध 
| तब तो महाबली: उस तारक ने 
| रके वीरभद्र को भो पराजित करके 
. १ दिया । और विजय के उन्मादी है कर तारक ने 
| बांणो से वर्षा करना हतियार 


TAA 


. &लगा हे नारद जी 


f र है लि कणा (01.11 Jammu 
ठ हः । 
। । भागने लगे। उन्हे पराजित होते देखकर विष्णु जी युद्ध के लिए | 
__ । आगे बढ़े । और आयुधों के साथ तारक पर प्रहार करने लगे । ) 
| रोमहर्षक उनके महायुद्ध को सब लोग आश्चर्य से देखने लगे । 0 
विष्णु जी ने पूरे वेग से देत्यराज पर गदा से प्रहार किया ॥ | . 
किन्तु तारक ने त्रिशिख बाण से उसके दो टुकड़े कर दिए । तब | 
क्रोधित होकर विष्णु जी ने शांग धनुष पर बाण चढाकर असुर | 
सेनापति पर फंका। असुर तारक ने बाणों को काटकर अपनी | 
शक्ति से उन पर प्रहार किया । वे मूछित होकर भूमि पर गिर | 
पड़ । इसके साथ पुनः चेतन्य होकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक | 
चला दिया । चक्र से पीड़ित व घायल होकर पथ्वी पर गिर | 
गया श्रौर फिर उसी समय उठकर चक्र को काटते हुए विष्ण | 
जी से संग्राम करने लगा । विष्णु जी भो उस पर गदा से प्रहार | 
करने लगे। | 

नोवां प्रध्याय 


(ब्रह्माजी का कुमार को युद्ध में अपने हारा तारक को र से | 

| दए गए 
रा । फिर कुमार को आगे करके सब देवों का युद्ध के लिए सह्पर हीत हक का | 
- बीरता से युद्ध करते हुए पुनः इन्दर, विष्णु, वीरभद्र आदि को पराजित करना । ) 


ब्रह्माजी बोले हे नारदजो ! जब तारक ने इस प्रकार 
अपनो शक्ति से सबको पराजित कर दिया तब मैंने कमारजी ' 
क पास जाकर कहा-हे तात ! मेंने तारक को बर दिया हें कि । 
यह विष्णु आदि किसी देवता द्वारा नहीं मरेगा। मैंने इसे बर | 
दिया हे कि शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पत्र ही इसका वध कर | 
सकता हे । _अतः भाष इससे युद्ध कीजिए । आपके अतिरिक्त | 
कोई भी इसे मार नहीं सकता । हे नारदजी ! मेरे बचन सनकर | 
` | कुमार कातिकयजी रथ से उतर कर पैदल चलने लगे तथा प र 
च | कान्तिमय उल्का के समान अपनी शक्ति : उठा लिया । ० ' 
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(नारद नामक आतार ८0 ८० ०० > ०" क का 
। pst न का स्वामी 'कातिकेय से अपने ` अज-सेघ यज्ञ की रक्षा |. | 
) को सांगन हुना । कातिकेयजी का उस अज को खोज निकालना । ब्राह्मण से उस अज १ | 
ख 1 तथा ब्राह्मण के यज्ञ को पुरा करना t) F ज्र ही) 


} _ जेह्याजो बोले-हे नारदजी ! देवों का स्वामित्व ग्रहण कर { | 
| कातिकेयजी उनकी रक्षा में तत्पर हो गए । एक बार एक नारद | 
नामक ब्राह्मण उनके पास आकर हाथ जोड़ कर निवेदन करने 

| लगा- है स्वामी ! में आपको शरणागत हुं । आप ही मेरे कष्ट | 
| को दूर करने में समर्थ हैं। सें अज-मेध यज्ञ कर रहा था, सेरा अज } 


ष्र 


न जाने कहां चला गया हे । मेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा । किन्त ) | प 
| आपके जैसे समर्थ स्वामी के होते यह असंभव है। आप सारे | | 
ब्रह्माण्ड के स्वामी हें । शिवजी के पुत्र आपकी सेवा सब देव- ! 
| लोग करते हें । इस प्रकार स्तुति सुनकर कातिकेयजी ने अपने 
| वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण का यज्ञपूर्ण करने { 
) की आज्ञा दी । बह बलशाली गण स्वामी की आज्ञा पाकर ' 
/ समस्त त्रिलोकी में उस अज को खोजने लगा। किन्तु उसे सब 
) स्थानों पर केवल अज के उपद्रव सुनने को मिले । श्रज कहीं भी ' 
। दष्टिगोचर त हुआ। कुमार का गण विष्णुलोक में गया, वहां $ | 
0 उसने अज को उपद्रव करते पकड़ लिया और उसे लेकर कुमार | 
$ के पास आ गया। स्वामी कातिकेय सारे संसार का भारे लेकर $ 
! उस अज पर सवार हो गए के ओर ब्रह्माण्ड कौ परिक्रमा करने |. 
| लगे । अज एक मुहृतं भर में स्वामी को ब्रह्माण्ड में घुमा कर ? 
| वहीं जहां से चले थे, आकर खड़ा हो गया। स्वामी उसको पीठ 
से उतरकर अपने आसन पर जा बेठ । अज वहीं खडा रहा। १ 
ृ तब चारद ने पाहा ते नयर पिया की नारद ते भगवान्‌ से निवेदन किया-हे देव! इस श्रज 
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को मझे दे दीजिए । आपने मेरे यज्ञ को रक्षा की, भविष्य सें 
मझ पर इसी प्रकार कपा दष्टि रखिएगा । स्वामी कालकेय 
कहा हे विप्र! यह श्रज वध के योग्य नहीं हे। आप अपने घर 
जाएँ; मेरे बर से आपका यज्ञ सम्पूर्ण होगा । यह सुनकर |, 
ब्राहाण ने प्रसन्‍तता से अंपते घर को ओर प्रस्थान किया 


सातवा अध्याय 


| 
| 
(स्वामी कातिकेय जी को लेकर सब देवताओं का तारकासुर से युद्ध करने के ष | 


¢ | 


ल , जाना तथा देवों. और दैत्यों का यद्ध आरम्भ होना!) | | 

(९ ९ ब्रह्माजी बोले-हे तारद जी.! स्वामी कातिकेय के इस 
¢ अद्भत चरित्र से देवताओं को बल मिला, वे दुगने उत्साह से 
कमार को अग्रणी बनाकर तारकासर को मारने चलं । उधर 

| + तारक भी देवों से युद्ध करने के लिए सेना लेकर प॒थ्वी व सागर | | 

६ के संगम पर आ गया । यद्ध के नगाड़ों ब वादों से संसार कांप ? | 

. | उठा पृथ्वी को कपा देने वाले दैत्यों ब देवों में युद्ध आरम्भ ( . 

ड ios ॥वे एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे । देवताओं के १ | 


5 । दोनों ओर से थयानक बार होने लगे। क्षण ! 
त पर रुण्ड मुण्ड कट-कटकेर गिरने लगे। हजारों ( 
“कटने तपात होने लेया । गीदड़, 'गीइडी, | 


चीलेःको bd क्षत, प्रेत आकर अनेक परकार से म 


५७ 


i 


1272 
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| चल पडे 1: 
॥ चल पड़े ॥7 557 


Mookerji IFS (२७०) Collection Jammu 2 री | | ड EE 


Mm न न्फप्ण गा विकि । श्री शिवमहापुराण भाषा वः ३ 


ताओं के दर्शन ५७ oY 
कत्तिकाओं से नानाह 1 यह्‌ कहकर स्वामी कातिकेय नेई | 
र का आज्ञा लो औरूशिवजी के गणों के साथ | - 


Sa 


~ 


(दुःखी. मन से कृत्तिकांओं का कार्तिकेय को विदा करना दा व्वा 
परी बका व नेः क 11 कलाश.पवत पहुंचने ९... 
क व सब देवों का कुमार कातिकेय को स्वागत ब तथा उनको रहो 191 
__ ब्रह्माजी बोले -हे नारंदजी:! उसी समयः एक रथ, दृष्टि-१ - 
गोचर हुआ. यह रथ-जिसे . पार्वतीजी नेसेजा- था बहुतः ही |. 
सुन्दर ब देगवान था -रथ कोः चारों ओरःसे .पाषंदों ने घरा १ | 
हुआ था | हरथ कातिकयजीः के. पास आकर स्थिर हो गया: |. 
भारी अन से कातिकेय जी उस.रथ पर-सवार हुए तभी वह छहो |. 
कत्तिकाएं. बिलाप.करती- हुई.बहां आ पहुंची तथा कहने;लगी | ' | 


हे पू ! हमने तुम्हें बहुत प्रेस - किया है अब तुम हमें छोड़कर. | 
जा रहे हो. उस प्रकार दुःख से कातिकेयजी. को गले से लगा |... | 
कर सरछित हो गईं कुसार ते यहःदेखकर उन्हें अध्यात्म: ं | * 
दिया और शिक-मणों के साथ चल पड़े ॥चिमात पर सवार हो | 
कत्तिकाओं तथा-तस्दीश्वर केसाथ कॅलाश-पहुंचे । उनके आने १: ५ 
की समाचार पाकर शिवजीःअम्यादेकों ब.णों सहित उसःगंगा १. , | 
के प्त को.देखने.आए "शंखनाद क-न तवाद्यःजजनेः लग) |. . 
स्व अंगल-उत्सवःहों रहे भे। वीर भद्र:आदिःगण शिवजी८्की ®t 
। स्तृति-कार रहे थेत बारों ओर कहार क 
रही थी -सभीः अरकाडों में उत्पन्न ःहुए”शिव क gr 
देसनें चले ।:देववाओं लवच केस अकाकरी शिवी को 
पर्वेलोजोःकी ब्रहुतःशीला हही सादिन ४५७७४६१ - 
nT FOO 


CC-O0. Nanaji Deshmukh LibrarysBuP 
>> PF ~ Fld 


_ ८ Fe व जज क्क = “> 
SIN oo FI की... 
Sal ३३ "a ® > “रे ठ ws भड 


PSS STEN 
es RNR अट 
न न iS 


~ 


Mookerji IFS (२७०) Collection Jammu 


वरक यी 


£) हि ६ भो शिवयहापुराणयावा लए: श्री शिवसहापुराण भाषा , 
| करने लगे। शिवजी कुमार को गोंद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाने { 
_ | लगे। शंकरजी ने कातिकेय जी को एक रत्नजडित सिंहासन पर ( 
बैठाकर सभी तीथों के जलों को वेदमन्त्रों से पवित्र करके सो । 

| रत्नजडित कलशों से स्नान कराया। विष्णुजी ने रत्न-सार" ( 
' | निमित किरीट, मुकुट, बाजूबन्द वैजयन्ती माला और चक 
| प्रदान किया । शिवजी ने भी शूल, पिनाक, वडज, पाशुपतारत्र, 
' | बाण, संहारास्त्र श्रौर परम विद्या दी । मैंने उसे यज्ञोपवीत बेद- 
। माता गायत्री, कमण्डलु, ब्रह्मास्त्र व शत्रुमर्दन विद्या प्रदान 

। की । इन्द्र ने अपना ऐरावत हाथी, वज । वरुण ने श्वेतछत्न और 

| रत्नमाला दी। सूर्य ने संन के अनुसार गमन करने बाला वेग- 
| बान रथ ओर कवच । यमराज ने दण्ड व समुद्र ने श्रमुत-कलश | 
` | दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं | 
¢ प्रदान कों। पावंतीजी ने उन्हें चिरंजीव रहने का आशीर्वाद । | 
| लक्ष्मीजी ने दिव्य सम्पदा और एक मनोहर हार दिया । ? 
{ सावित्री ने सभी सिद्धियां व अन्य सभी उपस्थित देवियों ने ' 
$ बालक को पालना के लिए यथाशक्ति वस्तुएं प्रदान कीं । तब | 
¦ मैने ब्रह्मा ने कहा-यह सब उस तारक दैत्य को मारने के लिए | 
हो रहा हे। अब आप लोग शोध्य कुमार को आज्ञा दें कि इस ' 
मांगलिक कार्य के लिए वह हमारे साथ चलें । प्रभ ने आज्ञा दे 
। आज्ञा प्राप्त कर कुमार को आगे करके सब. देवता चल 
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वज से प्रहार किया। जिससे शाखा महाबली उत्पन्न हुआ। इख 


I RS TI 


र में आए । बह बालक स्वगं में पहुंचा । वहां एक सरोवर में | 
| स्तान करती हुई कत्तिका नाम की छः स्त्रियां उसे पकड़ने ' 
 दौड़ीं। उनमें भारी विवाद हुआ कुमार ने छः सुखकर एक-एक 
| सुख से सबका स्तनपान किया । प्रसन्न होकर वे कुमार को 
| अपने लोक में ले गई । वहां बड़े लाइ से उसका लालन-पालन 
। करने लगीं । | 


| तथा जानकर अपने गणों को उसे लेने के 
) से पूछकर शिवजी के गणों के साथ जाना। | 


) एक बार पार्वती जी ने 


प्राप्त हुए हें क्‌पा करके कहें 
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ले है उसके वाम-पाश्वं में प्रहार किया जिससे विशाखा 
नामक दुसरा महाबली पुरुष उत्पन्न हो गया। तब इन्द्र ने 


उसके हृदय पर प्रहार किया जिससे नेगस महाबली दूसरा 
१नुष्य उत्पन्न हो गया । ये चारों अत्यन्त वीर स्कन्ध हुए। यह 
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we 
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SS 


चारों इन्द्र को मारने दोड़े। इन्द्र भयभीत होकर उनकी शरण 


2 


श्र 


चौथा ग्रध्याय 


शव का उस बालक के विषय में देवताओं आदि से पूछताछ करना 
(नगवात लिए भजना । स्वामी कातिकेय का कृत्तिकाओं 


ब्रह्मा जी बोले-हे तारद जी! बहुत काल बोत जाने क. 
उस बालक के विषय में शिवजी से 
वाधिदेव । पर्वकाल के पुण्यों के फलस्वरूप आप मुझे 
के कहें कि आपका बह वीयं कहां गया 
जिसे आपने पथ्वी पर गिरा दिया था जिसे देवताओं न प 1१ 
लिया था । वह वीर्य बया नष्ट हो गया Rt | 
बालक प्रकट हुआ? तब पार्वती जी के वचन नक अती ह 
ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर be इंगा । ` 
अमोघ वीर्य कहां हे? शीध बत 3 नवनीत होडी 
महादेव के यह बचत सुपका ल य 
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एक करके अपनी जानकारी की बात कहने लगे । तब जस-नसे 
1९ बह वीयं जहां-जहां गया उसका तथा कृत्तिकाओं हारा पाले 
जाने का पतो सनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने ब्राह्मणों 
को दक्षिणा दी | पावती जी पुत्र का समाचार पाकर प्रसन्न 
हुईं । शंकर जी ने अ्रपने गणों को आज्ञा दी कि कृत्तिकाओं के | 


पास जाकर उनसे मेरा पुत्र ले आओ । शिवजी के एक से एक | 
९ बली गण रुद्र, भत आदि ने स्वर्ग में उड़ान भरकर कत्तिकाओं | 
को घेर लिया । भयभीत कत्तिकाओं ने स्वामी कातिकेय से 
कहा-हे पुत्र | हमारे घर को असंख्य सेनाओं ने घेर लिया हे 
१ हमें बहुत. भय लग. रहा हे । प्रकाशमान कातिकेथ ने उत्तर 
दिया-हे देवियो ! मेरी उपस्थिति सें आपको भथ करने की 
आवश्यकता नहीं हे बालक होकर भी में इन सबका सकाबला 
कर सकता हूं में दुनिवार हूं। उसी समय शिवजी के सेनापति 
दीश्वर ने उनके पास जाकर निवेदन किया हे भाई व ( 
.देवियो ! मुझे महादेव शिवजी ने यहां भेजा हे । इस समय ब्रह्मा ! 
(कह या सब ता कलाश में विद्यमान हें । देवाधिदेव शिब ) 
| तुम्हें खोजने के लिए यहां भेजा हैं। अब तम मेरे साथ ' 
0 के है. पर चलो । वहां देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अध्नि- ' 
`} पक करंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुम्हें आयध प्रदान |. 


) 


लु 


ल 


रगे। नन्दीश्वर का कथन सनकर कार 

| करप] मीरत तकय जी ने कहा यह, ?. 
1 कृत्तिका ज्ञान-योगिनी प्रकृति कौ कला हें । इनके दृध से ही के क 
ला हु । में इनका पोषय पुत्र हूं। इनका उपकार मैं भूल नहीं ' 


अ. ०७०९५] र हा c tionJa 
श्री शिवमहापुराण घाषा . | ३३७ (६ | 
८ - CEES यम मनन) 
शिवजी ने गणों से कहा-बह अकेला हे और तस असंख्य और 
फिर पति के सामने पत्नी का हठ क्या है। यदि पार्वती हठ 


करती हे तो इसका फल पाएगी । अतः तम लोग यद्ध करो। 
जो होगा देखा जाएगा । इस प्रकार कहकर शिवजी मौन 


त पन्द्रहवा अध्याय 
| (शिवजी की आज्ञा से शिव गणों का गणेश जी से युद्ध करना । ) 
ब्रह्माजी बोले-शिवजी के आज्ञा देने पर सब गण निडर 

होकर मन्दिर के द्वार पर आए । गणेश जी भी सावधान ही 
खड़े थे। गणों को देखकर गणेश जी ने कहा-मैं अकेला हो| 
पाती जो की आज्ञा का पालन करूँगा । आज तुस सब शिवा । | 
:: ) को शक्ति देखोगे । इस प्रकार गणेशजी के देखते-डेखते गण । । 

) डन पर असन्न लेकर टूट पड़े । गणेशजी भो आयधों से उनका ' 
| मुकाबला लगे । शिवजी का कोई भी गण उनका 
मुकाबला न कर सका। गणेशजी अकेले ही उन सैकड़ों को 
| परास्त करने लगे। पराजित होकर शिवजी के गण भागने 
! लगे। गणों को शगाकर गणेशजी फिर द्वार पर डटकर खड़े 
९ हो गए तब नारदओ तुम्हारी प्रेरणा से सब देवता शिवजी के ९ 
| पास गए और हाल पूछने लगे । शिवजी ने उत्तर दिया- हे देवो! द 
पावतो का गण मेरे सन्दिर के द्वार पर लकड़ी हाथ में लिए | 
खड़ा हुआ है जो भी अन्दर जाना चाहता हे उसे रोक लेता { _ 
हे । आप ब्रह्मादि यदि चाहें तो इस कलेश को दुर कर सकते हैं 
तब शिवजी की माया से मोहित में ब्रह्मा कछ ऋषियों को साथ 
लेकर उस बालक के पास पहुंचा । मुझे देखते 
ने आगे बढ़कर सेरी दाढ़ी मूँछ नोच ली । मैंने भ 


च्या 


३३८ श्री शिवसहापूराण भाषा । 

कहा -हे देव ! क्षमा करें । में युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ। 
अपराध क्षमा करें । में ब्रह्मा हूँ । और शान्ति स्थापित करने के 
लिए आया हूँ । अभी मैं गणेशजी को अपना परिचय ही दे रहा 
था कि उन्होंने मुझे मारने के लिए परिघ उठा लिया । में बहा | 
से भाग आया । मेरे साथी ऋषियों को उन्होंने परिघ से सारा। 
फिर तो भयभीत मैने जाकर शिवजी से सब हाल कह सुनाया । 
उस बालक को लीला सुनकर शंकरजी कोधित हो गए । उन्होंने 
इन्द्रादि देवताओं को उसे पराजित करने की आज्ञा दी । किन्तु 
कातिकेय सहित सभी महाबली देवताओं का प्रयास व्यर्थं रहा। 
उस बालक ने सबको परास्त कर दिथा। किन्तु कातिकेयजी | 
वहीं डटे रहे । शेष सभी देवों ने भागकर शिवजी से सब हाल | 
कह सुनाया। विष्णुजी भो अपनो सेना सहित उस बालक | 
को पराजित करने चले। मागं में नारद तुमने शिवजी से | 
कहा--हे देव ! जेसे भी हो शिव गणों की ब देवों की मर्यादा | 
रखनी होगी । इस प्रकार कह कर तुम वहां से अन्तर्ध्यान हो गए। 


सोलहवां अध्याय 


ह के पराक्रम को देखकर स्वयं शिवजी का उससे ऱ्य 
का सिर काटना ।) युद्ध करना वं गणेश जी 


ब्रह्मा जो आगे का वृत्तान्त सुनाकर कहने लगे-हे नारद ! 

तुम्हार वचन सुनकर शिवजी स्वयं उस बालक से यद्ध करने के 
लिए तत्पर हो गए। एक से एक पराक्रमी देवता व लोकपाल 
बालक से सयुक्त युद्ध करने लगे। भयानक अस्त्रों का प्रयोग | 
हुआ । शिवजी भौ अपनी सेना सहित उस बालक गणेश जी से| 
चिरकाल तक युद्ध करते रहे। तब बालक ने विकराल रूप | 
{तारण कर लिया । शिवजी आश्चर्य चकित हो गए । विष्ण जी | 
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| शिवपहाएुराण थाषा 
म विका ` ``. 
| ने सोचा इसको मोहित करके ही परास्त. किया जा सकता हे 
| | क्योंकि तमोगुण प्रधान यह बालक अजेय है। शिवजी की माया 
| से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिघ से 
| थार किया न । शिवजी क्रोध में भरकर उस बालक को त्रिशूल से 
| मारने को दौड़े। तब शिवजी को देख गणेश जी ने मन हो मन 
| अपनी माया का ध्यान करके श्रपनों शक्ति से उन पर वार 
| किया । इस समय गणेश जी की शक्ति सहेश्वर से बढ़-चढ़कर 


orm 


? थी। शक्ति कं प्रहार से महादेव जी का धनुष हाथ से गिर 


( 


4 


> रे 


सोचा आश्चय है ! जब मेरी यह दशा हे तो मेरे गणों का तो 
| कहना ही क्‍या । फिर शिवा हारा दिए गए शक्ति बल से गणेश 
{ जी ने परिध उठाकर शिवजी व अन्य सब देवों को ताड़ित कर 
0 दिया। परिघ से घायल सब देवता भयभीत होकर दूर भाग 
0 गए । तब क्रोधित शिवजी ने त्रिशूल उठाकर उस बालक का 
* सिर काट दिया। तब कहीं जाकर देवों व गणों की सेना 
| निश्चिन्त हुई। हे नारद ! तुमने उसी समय जाकर यह सब 
। वृत्तान्त शिवा को सुना दिया और कहा- हैं देवि! तुम अपना 


| तुम अन्तर्ध्यान हो ग । र 
| संत्रहवा श्रध्याय 


) फिर जीवनदान देना । ) se 
| नारदजी बोले- हे जगत्‌ पिता ! तब पूण 
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' पड़ा । तब उन्होंने पिनाक उठा लिया । गणेश जी ने परिघ के | 
बार से पिनाक के टकड़े कर दिए । किर शूल धारण कर गणेश । 
जी ने शिवजी के पांचों हाथों को व्यर्थ कर दिया। शिवजी ने | 


| सान न त्यागना । इस प्रकार कहकर हे कलह प्रिय नारद जी ! 


(गणषति के प्राणान्त पर पावेती का क्रोध करना लबा शिव हारा गणेश को ( 


. EI “तिल - 
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॥ नहादेवी ते क्या किया? कृपा करके मुझे वह सम्पूर्ण कहानी 
सनाइये । ब्रह्माजी ने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! गणेश जी की सत्य 

| पर शिवजी के गण मुदंग आदि बजाकर महोत्सव करने लगे। 
| इस पर पार्वेतीजी को अत्यधिक क्रोध आया । वह कहती, हा मे 
अब कया करू, कहां जाऊं । देवताओं और गणों ने मरे पुत्र का! 
संहार कर दिया। अब में प्रलय की रचना कर उन सबका! 

| भक्षण कर डालूंगी। दुःखी होकर पार्वत ने सो हजार शक्ति 
| को रचना कर डाली । तब वे निमित शक्तियां शिवा को प्रणाम 
| कर कहने लगीं । हे मां हमारे लिए कया आज्ञा हे । जगदस्बा ने ' 
) कहा तुम लोग देव सेना में जाकर भयंकर प्रलय मचा दो। | 


| १ __ | देवता, राक्षस, ऋषि मुनि आदि जो सिल उनका तत्काल भक्षण | 
1 । कर डालो । पावती की आज्ञा को शिरोधाय कर सभी शक्तियां 
4 देव आदि का भक्षण करने लगीं। वे देवताओं को अपने क्रोध 
। युक्त हाथों से पकड़-पकड़ कर मुख में रखने लगों। उनके इस 
कार्य को देखकर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश सभी देवताओं को | 
अपने जीवन को आशा भी न रही ओर वे सोचने लगे कि क्या | 
देवी इसी क्षण प्रलय कर डालेगी। वर्तमान स्थिति को और! 


| अधिक शोचनीय होता देख सबने एक स्वर से विचार किया कि 
| यदि गौरी प्रसन्न हो जाए तो सभी कार्य बन जायेंगे । शक्तियाँ! 


¦ के आतंक से देवता भययुकत तथा निष्प्राण हो रहे थे। कोधयका 
१! शिवा के मन्दिर में जाने का साहस किसी का भी नहीं हो रह 
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| ने नारद को अग्रणी बना कर देवी के समक्ष चलने का प्रस्ताव 
| रजा । तब ना सहित सभी देवताओं ने शिवा के पास पहुंच 
| देवी को स्तुति करनी आरह ऐं से 
{ दे [नी आरम्भ की तथा अनेक स्तोत्रं से उसको 


प a Ey 


0 असन्न करने का प्रयत्न किया । उसे सुन वह देवी कछ न बोली पर | | 


२,9 RR 
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\ 


ऋध भरो दृष्टि से उन्हे निहारती रही। तब ऋषियों ने कहा 
0 छवि के नी साक गे आ 
/ ॐ हैं देवा क्षमा करो ! क्षमा करो! अभी क्षण में ही संहार | 


p ep न म लं T हे न्य हं प 
। हुआ ज आ । र री रता स्वासी भो यहां उपस्थित हे । 
) अस से कस डनको तो देखो । समस्त हे | 
} तथा आपकी समस्त प्रजा यहां ह ried | 
लिन 910: मजा यह्‌! हाथ जोड़ कर खड़ी है। हेमा! ' | 
अंबे इनका अपराध क्षमा कर। इस प्रकार सभी देवता दीन ( | 
। तथा हीन बने हाथ जोड़ अस्बिका के सामने खड़े हो गए । तभी i 
। भगवती नी छन न करुणा उत्पन्न हुई और दया दृष्टि डालकर 
| देवताआओ से बोली कि अगर मेरा पुत्र जीवित हो उठे और सभी 
। देवताओं के मध्य उसे पुज्य माना जाए तो यह संहार रुक 
| जाएगा अन्यथा शान्ति असम्भव हे । भगवती के इस उवाच 
' पर सभी देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की । शिवजी ने कहा 
ठीक हे हम सब लोगों को बही करना चाहिए जो सभी लोगों? 

के लिए मंगलमय हो। तुम सब लोग उत्तर दिशा को ओर ! | 

जाओ ओर जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के शरीर 
से जोड़ दो तो वे जीवित हो उठेंगे । यह सुनकर सभी गण तथा 

( 


देवता उत्तर दिशा की ओर चल पडे न्हे म्न 
हे ओर उन्हें प्रथम एक दांत ' 


वाला हाथी मिला । उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जो के ' 
शरीर के साथ जोड़ तथा अच्छी तरह से धोकर उनकी पजा ' 

की एवं विष्णु जी से कहा कि अब जेसा उचित समझें वही हि 
कृत्य किया जाए । विष्णु ने वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर गणेश. 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By si 
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जी पर जल छिड़का । जल के ऊपर पड़ते ही गणेश जी जीवित 
हो उठे। उस गजमुख, लाल बर्ण तथा आभायुक्‍्त बालक की 
प्रसन्न मुख एवं सुन्दर आकृति बड़ी ही शोभायमान तथा देदीष्य- 
सान थी। शिवा पुत्र को जीवित देखकर सभी का क्लेश दूर 
हो गया। सभी ने प्रसन्न होकर शिवा को उसके पुत्र के दशन 
कराए। पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर अति प्र्न्न 
हो गई। 
अऋठारहवां ्च्याय 
(गणपति का ससी बेवताओं का अधिर्पात बनना तथा एक दंत का रूप धारण 
करना) 
नारद जी बोले-हे प्रजश्‍वर ! शिवा पुत्र के जीवित होने 
पर क्या हुआ, कृपाकर वह वृत्तान्त भी सुनाइए । ब्रह्मा जी ने 
| कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! जब देवी ने देखा कि उसका पत्र जीवित | 
हो गया हे तो अति प्रसन्न हुई और दोनों करों से पकड़ उसका || 
, आलिंगन करने लगी । उसे श्रनेकों प्रकार के भषण तथा वस्त्र 
` पहनाए गये । सभी ने उसकी अर्चना की तथा देवी ने बालक 
को यह वरदान दिया कि हे पुत्र ! तुम्हारे मस्तक पर जो यह | 
) सिंदूरी रंग की चमक हे इसी कारण मानव पष्प तथा चन्दनादि | 
से तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त | 
होंगी तथा तुम्हारी पूजा से मानव मात्र के सभी विघ्न द्र हो | | | 
जायेंगे । शिवजी ने बालक के सिर पर हाथ फेरकर कहा-यह ह 
मेरा दूसरा पुत्र हे। गणेश जी ने उठकर शिव को प्रणाम किया |. 
तथा सभी देवों के आगे नतमस्तक हो अपने अपराध की क्षमा 
मांगी । त्रिदेवों Ce ca लका पूज्य तथा गणनाथ ' 
| [जा सभा प्रकार क रं र; 
क के विध्तों के हर्ता तथा | | 


ज aan 


| 
| 
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| सब प्रकार के फलदायक कहलाये । त्रिदेवो ने यह भी कहा कि 
0 हले नानेव मात्र इनकी पूजा करेंगे तथा फिर हमारी । बाद 
? में शिवजी ते सभी मांगलिक वस्तुएं संगवाकर गणेश जी की 
। अर्चना की, तत्पश्चात विष्णु जी तथा फिर मैंने। पार्वती के 
९ पश्चात सभी देवताओं ने बड़ आदर से गणेश जी की पूजा की। | 
? फिर सभी देवताओं ने समवेत स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष 
। कहकर अनेक वरों से युक्‍त श्राशीर्वाद दिए । हे नारद ! पार्वती ' | 
| की उस समय की प्रसन्नता का वर्णन मेरे चारों मुख स नहीं] 
{ कर सकते देवों ने वाद्या बजाए, अप्सराओं ने नृत्य किया तथा | | 
} आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सबका दुःख दूर हो गया। शिव? 
| तथा पावती को अत्याधिक प्रसन्नता हुई । पार्वती कोपहीन 
| हो गई तथा शिवजी फिर इसके समीप जा बैठे | जो लोग 
| इस मंगलकारी आख्यान को श्रवण करेंगे बे सब संगलो तथा 
कल्याणों से परिपूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद तथा तेज से 
उनकी सभो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी । 


उन्नोसवां ग्रध्याय 


(साता पिता द्वारा गणेश विवाह का विचार करना तथा जगत्‌ जननी द्वारा 
उनकी इच्छा व्यक्त करने पर हषित होना।) 


नारद जी बोले-हे जगत्‌ पिता ब्रह्मा आपने हमें गणेशजी 
का अन्म चरित्र सुनाया इसके पश्चात्‌ कया हुआ ? शिवा शिव 
के इस पराक्रम पूणे यश की वह कथा हमें सुनाइए जो परमा- 
नन्द देने वाली हे । ब्रह्मा जी बोले हे मुनिवर ध्यान देकर सुनो 
में सुनाता हूं। अब गणेश साता पिता के पालन से । 
बढ़ने तथा खेल कूद करने लगे। कुमार भो साथ | 
` भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते 


| 
| 
र 
4 
fs 
Oh 
| 


‘Tia 


| च RR श्री शिवमहापुराण सष! 


) पड़े परन्तु बुद्धिमान गणेश बहीं खड़े रहे तथा बार-बार 

| विचार करने लगे कि क्था करू, कहां जाऊं । मझसे| 
$ तो एक कोस भो नहीं चला जाता फिर पृथ्बी की प्रदक्षिणा ! 
| करना तो असम्भव हे । यह सोचकर गणेश जी अपने 


) अब आप सेरा विवाह कर दें। शिवा शिव ने कहा कि क्‍या तस | . 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu ' 


रह रहे थे तथा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। एक दिन जब | 
शिव पावती एकांत में बेंठे विचार कर रहे थे कि अब होतों | 


। पन्नों का विवाह कर दिया जाय । माता पिता की इच्छा को ज्ञान | | 
दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह को इच्छा प्रकट की तथा 

| कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा तथा पहले में विवाह करूंगा । 

| इस प्रकार दोनों परस्पर विवाद करने लगे । यह सुनकर शिव 

? तथा पावंती प्रत्यन्त आश्चर्यमय हुए। उन्होने सोचा कि ६ 
किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाय । इसको सोचकर | | 
) दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली । एक दिन शिवा शिव ने 
{ दोनों को बुलाकर कहा कि देखो तुस दोनों पुत्र हमारे लिए 
( एक समान हो तथा प्रिय हो । किसी पर भो हमारा प्रेम कस 
। या अधिक नहीं हे । इसीलिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो 
पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आयेगा 
) उसका विवाह पहले किया जायेगा । तब माता पिता का बचत 


सुनकर महाबली कार्तिकेय त्रन्त पृथ्वी परिक्रमा के लिए चल | | 


- --ा 


घर जा स्नान-ध्यान कर साता पिता से बोले कि आप दोनों | * 
सिंहासन पर एक साथ बेठिये, में आपकी अचना करूंगा । 
पार्वती तथा शंकर गणेश की पूजा ग्रहण करने बैठे गणेश जी |. 
ने उन दोनों की के रिक्सा. . 
उन पूजा करक सात परिक्रमा कीं तथा कहा कि. 


रकमा कुमार तो 


anta le हे 
et on Sto wi, 


Me हि 
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तुस भो शीघ्य ही प्रदक्षिणा कर डालो । गणेश माता पिता के 

ये बचन सुनकर बोले-हे तात ! आप दोनों कम रूप स्वयं बड़ 
बुद्धिमान हें । अतः मेरी बात सनिए, जब मैंने आपकी सात बार 
परिक्रमा कर ली तब फिर आप यह कंसे कह सकते हं कि 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आओ । यदि यह वेदशास्त्र संसत हो 
तो आप भी मातिए अन्यथा नहीं । बेद शास्त्र जो कहते हें बह 
आपको भी करमा चाहिए नहीं तो शास्त्र असंगत हो जाएगा । 
ऐसा कह बद्धि श्रेष्ठ तथा सहा ज्ञानी पार्वती पुत्र गणश चुप 
हो गये। तब जगत वंद्य पार्वती शंकर गणेश जी के वचन सुन 


"४-2 चर 


( 


| 
| 
की प्रशंसा करते हुए बोले-कि हे तात ! तुम्हारा कथन सत्य 
| हे । तुमने जो कुछ किया उसे अन्य नहीं कर सकता । तुम्हारी 


बात हमें स्वीकार्यं हे । इस प्रकार शिव पावेती ने गणेश को 
विवाह का आश्वासन दिया । 


बीसवां ग्रध्याय 


कर बड़े ही आश्चर्य चकित हुए तथा पुत्र की विलक्षण बुद्धि १ 


! की प्राप्ति ।) 
हाजी बोले-इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिव क 


| चास आकर अपनी सिद्धि और बृद्धि नामक दो कन्याओं के विवाह { _ 
की बातचीत प्रारम्भ को। गोरी शंकर ने उनके विवाह क | | 
प्रस्ताव को मान लिया तथा गणेशजी का विवाह उन दोनो | _ 


(सिद्धि तथा बुद्धि से गणेशजी का विवाह होना तथा क्षेम और लाम दो पुत्रों } | 


वयक 2. करकर 4 र» 


कन्याओं से सम्पन्न कर दिया । सभी देवता इस विवाह में सम्मि- | | 


लित हुए तथा विश्वकर्मा ने इस विवाह को पूर्ण किया । कुछ 


१ समय पश्चात गणेशजी की दोनों स्त्रियों-सिद्धि से क्षेम तथा 
चि T र जब य 5 


बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए । इस 


CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, 


। £ अब तक माननीय हे तथा इस कथा को पढ़ने तथा सनने से | 
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' ने अचिन्त्य सुख भोग लिया तब पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके 
कार्तिकेय भी आ गये । परन्तु जब वह घर पहुँचने ही वाले थे 
तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। उन्होंने उनसे 


१ यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो, तुम्हारे माता- 


पिता नें तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया हे बैसा इस लोक में 


कोई नहीं करता । तुमको तो धरती की परिक्रमा के लिये भेज 


दिया और इधर गणेशजी का विवाह कर दिया । प्रजापति की ! 
दो कन्याएं उनकी दो स्त्री हैं तथा उनके दो पुत्र भी प्राप्त हो | 
| चुके हें । इस प्रकार माता-पिता ने तुमको छला हे । सत्य ही | 
यदि माता ही विष दे दे या बेच द अथवा राजा ही सर्वस्व हरण | 


करले तो किसके पास प्रतिवेदन किया जा सकता हे। हे नारद | 


तुम्हारे द्वारा ऐसी बात सुनकर कुमार के क्रोध का पारावार | 

न रहा तथा बहु घर तो गये परन्तु माता-पिता को प्रणाम कर | 
} तुरम्त क्रोंच पंत पर तपस्या करने चले गये । जब शिव-पार्वती | 
ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आपने मेरे साथ कपर व्यवहार | 
किया हे। कुमार के विरह में माता गिरिजा को अत्यधिक दुःख | 
हुआ तथा वे दीनता पूर्वक शिवजी से अनुनय विनय करके उन्हें | 
साथ ले क्रोच' पर्वत पर पहुंचीं । तब शंकर पा्वेती को वहां | 
आते देखकर कुमार विरक्त हो कहीं अन्यत्र चले गये । शंकर | 
पावेती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन ८. नों 
स्थानों में कातिकेय कुमार सहित शंकर पर्वती का माहात्म्य ¦ 


> 


सभी मनो कामनाएंँ पूर्ण होती हैं । 


मि से रि इति | वी ioi कुमार लण्ड ५ gotri Cyaan Kosta 


A 8:20: १ 


| सुनाने की कुपा करें जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का बध किया 
| है। तब ब्रह्माजी बोले एक समथ व्यासजी ने यही बात 
) सनत्कुमार जो से पूछी थो बहो कथा में तुमसे कहता ह । 


| तुस भगवान्‌ शंकर जी के उस शुभ चरित्र को श्रवण करो जिस 
) में उन्होंने एक ही बाण से असुरों को भस्मं कर दिया था। शिव ' 
 पृत्र स्कन्द द्वारा तारकासुर की मृत्यु पर उसके तीन दैत्य पुत्र 


दृढ़ चित्त महावीर ओर देव द्रोहो थे । इन्होने ब्रह्मा जी के 
। प्रसन्न करने के लिए सुगेर पवत की गुफा में जाकर बड़ा 


"न्थः 


0 को सुखा डाला । वे शत बर्ष तक एक पांव पर 
| करते रहे तथा हजारों वर्षो तक 
। की । तब ब्रह्मा जो प्रसन्न 
. | पधारे ओर कहा 


®.) 
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॥ ॐ नसः शिवाय ॥ 


श्रीशिव महापुराण | 
( भाषा ) 
रुद्र संहिता युद्ध खण्ड 
पहला अध्याय 


(तारक, विद्युन्मालि ओर त्रिपुरारी नामक देत्यों का जन्म तथा शिव द्वारा 
उनका हनन ।) 


नारद बोले- हे प्रभो ! अब हमें शिवजी का वह चरित्र | 
सनत्कूमार जी बोले-हे महा विद्ववान व्यास जी! अब | 


पृथ्वी पर तय करने लगे। उनमें तारका बड़ा, विद्युन्माली । ड 
मध्यम तथा कमलाक्ष सबले छोटा था । ये तीनों समान बलो; 


ही कठौर तप किया । तपस्या रेजत उन्होने अपनी 

निवि खड़े होकर 
शेना " उन्ह 

लो !में 


0६ 
22%, 
$ 8 8 % 8 
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३४८ श्री शिवमहापुराण भाषा | 


_ ) हुं जो वर चाहो मांग लो। असरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम 'किया 
| | और विचार कर कहा कि देवश्रेष्ठ ! अगर आष हम पर कृपाल 
| | हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए । हमारे सब विध्नो । 
| ) को दूर करें तथा हम सब अजर अमर रहें और गर इच्छा हो । 
तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। तब उन तपस्वियों के बचनों , 
| । को सुनकर ब्रह्मा अपने प्रभु गिरीश का स्मरण का बोले-हे | 
| ९ दत्यो ! अमरत्व त्याग और अन्य कोई भी बस्तु भांग लो । कोई ( 
| १ भी प्राणो अजर अमर नहीं होता । कालों के भी काल हरि तथा 

_ | भगवान्‌ शंकर के सिवा विश्व में अन्य कुछ भो अमर नहीं । 
| अतएव तुम सत्‌ गुणों के आश्रय में आकर मृत्यु में कोई शतं. 
५ 

| 


RS 


SS 


। ।लगाकर वरदान सांग लो; तुम्हारी सनोकासना पूर्ण होगी 1. 
| ) तब दत्यों ने पुनः एक महत तक घ्यानावस्थित हो, विचार कर 
१ कहा कि हमारे पास कोई ऐसा दढ दुर्ग नहीं हे जिसमें न शत्र 
| १ प्रवेश कर सके आप हमें ऐसा सुरक्षित तीन पुरों करा दोजिए.। 
| । उसमें धन सम्पत्ति के सुखदायक साधनों के अतिरिक्त सभी ( 
॥ । प्रकार क अस्त्र-शस्त्र हों जो अजेय हों तथा कोई भी देव दानव | 
| ) उसे तोड़ न सके यह कह कर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, | - 
| ! कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने लोहे के पुर की इच्छा ' 
| | व्यक्त की। ब्रह्मा जीने कह! तथास्तु ऐसा ही होगा, परन्त 
बजी के हाथों तुम सब मारे जाओगे तथा अन्य तुम्हारा कोई 
भो बिगाड़ नहीं सकेगा। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा जो ने मय को 
कर उन तीनों के लिए तीन पुरों का निर्माण करने की 


परिश्रम से उन तीन पुरों का निर्माण किया | 


था 


RS NI रर र? 
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श्री शिवमहापुराण भाषा न 
। नुसार उनके पास निवास करने लगा । इस प्रकार तारक के वे 
) तीनों पुत्र बह्माजी के वर के प्रभाव से वेलोक्य को नष्ट कर 


) अपने पुरों से आराम से रहकर समस्त प्रकार के आनन्द भोगने 
| लग 


इसर अध्याय 


) (दत्यों से युद्ध करने के लिए भगवान्‌ शिव को देवों हारा आवदान तथा निम्न 
0 प्रकार से उनकी स्तुति ।) 


व्यासजी बोले-हे बकताओं में श्रेष्ठ ब्रह्माजो के पत्र आप $ 
| मुझे यह बताइए फिर देवता कैसे सुखी हुए। तब शिव चरणों | 
) का ध्यानकर सनत्कुमार जी ने कहा तब त्रिपुरोक तेजसे दग्ध हो | | 
१ इन्द्रादि देवतादुखित हो ब्रह्माजी के पास गये तथाजपना कष्ट कह 
| कर त्रिप्रों के बध को प्रार्थना की । ब्रह्माजी ने उन्हें आश्वासन 
) देकर शिवजी के पास भेज दिया । तब दुःखित देवताओं ने शंकर ३ 
| जी के पास पहुंच कर उनकी स्तृति को तथा कहा- हें हिरण्य- १ 
गर्भ ! हे सवेव्यापक ! आपको शत-शत प्रणाम हे । हे असित 0 
) तेजधारी आपको नमस्कार हे । सनत्कुमार जो कहते हें । तब ९ 
। अनेक प्रकार से महादेव जो को इन्द्रादि देवताओं ने स्तुति को १ | 
। तथा कहा कि हे त्रिपुरारि ! तारक के पत्रों ने हम सब इन्द्रादि १ 
'१ देवताओं को पराजित कर दिया हे, त्रिलोक को अपने वश सें करके ? | 
) हश्‌ संब को नष्ट कर तथा विश्व को उजाड कर रख दिया हे । 
| हे शंकर ! जब तक त्रिपुरो का नाश नहीं होता, तब तः 
| आद ही किसी नीति का विधान कीजिए । इन्द्रादि देवताओं 
{ के इन बचनों को सुन उत्तरे जिवजीनेकहा | 
तीसरा ञ्रघ्याय | 


(त्रिपुर के शिव भकत होने के कारण उरे सा 
देवताओं का विष्णुं शरण में जाना ।) 
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॥ अभो तक पुण्यात्मा हैं और इसीलिए अवध्य हें । तुम सभी धर्मे- ( 


) के पास जाओ तथा जैसा वे कहें वेसा ही करो । यह सुनकर | 


| किस प्रकार होगा और हम कंसे सुखी रहेंगे क्योंकि त्रिप्रो के | 


जायेंगे। यह सुन भगवान सोचने लगे कि सें किस प्रकार ढेबों | 


लगे। सविधि उन्होंने यज्ञ का विधान किया। फिर तो उस 
| यज्ञ कुण्ड से एक महान शरीर वाला शूल धारी हजारों भूतों 


MookerjiIFS (२७० $ Collection Jammu 


NL जाई 


३५०. | श्री शिवमहापुराण साषा 


\ 
) 


शिवजी बोले-हे देवो ! मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रहा | 
हुं परन्तु मेरा अभी वश नहीं चल रहा क्योंकि त्रिपुरों के स्वामी ( 


ज्ञाता हो अतः धर्म से विचार करो । मेरी राय सें तुम विष्णुजी (९ 


इन्द्रादि देवों ने ब्रह्माजी को अग्रणी बनाया तथा विष्णु जी के १ 


| पास पहुंचे । उन्होंने शोध्य ही विष्णु को अपने सब कष्टों का $ 


निवेदन किया । भगवान ने सब बातें सुनकर कहा कि यह सच | 


हे जहां पर सनातन धर्म हो, वहां दुःख नहीं होना चाहिए। | | 


देवताओं ने कहा कि तब हम क्था कर हमारे कष्ट का निवारण | 


रहते तो धर्म नहीं रह सकता । आप यथाशीचा उनके वध का | 
उपाय कर श्रन्यथा सब देवता अकाल ही काल को प्राप्त हो | 


के कार्यो को सम्पन्न करू । क्योंकि तारक पुत्र तो शिवजी के | 


परम भक्त हें । समर्थ विष्णु ने यज्ञो का स्मरण किया तथा! 


उनके स्मरण मात्र से ही तत्काल ही यज्ञगण वहां उपस्थित हो | 
गए । उन्होंने विष्णु को प्रणाम कर प्रसन्नता प्राप्त की । तब ? 


उनकी ओर इंगित कर विष्णु ने देवों से कहा-हे देवो । तीनों } | 
जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो तथा यजो से ही द्विपरों का | 


नाश होगा ॥ सनत्‌कुसार जो बोले श्रच्युत भगवान के यह बचे | 
सुनकर उन्ह प्रणाम कर समस्त देवगण यज्ञेश का स्तवन करने 


का समुदाय निकल पड़ा । तब अनेक प्रहरों से युक्त, नाना वेश 
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| धारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सर्य के समान प्रकट 
| हुए उन भूतों से विष्णुजी ने कहा हे भूत गणो ! देव कार्थ के लिए 
| तुम लोग शौध्य हो त्रिपुर नगर को जाकर, उन्हें नष्ट कर 
। आओ । इसी में तुम्हारी प्रसिद्धि हे । विष्णुजी केइन आदेशों 
| को सुन वे भूतगण देत्यों के त्रिपुर नगर को गए । परन्तु जैसे ही | 
१,वे त्रिपुर नगर में प्रविष्ट हुए तेते हो त्रिपुरों के तेज से भस्म हो 
| गए तथा जो बचे वे भाग कर विष्णु के पास पहुंचे। उनके 
संहार को सुन भगवान विष्णु चिन्तित हो गए तथा उन्होंने 
0 देवताओं को भो चिन्ता'मग्न देखा। वे सभी दैत्यों के तीनों 
| पुत्रों की विजय से चितः युक्त थे। भगवान बोले-कूछ भी हो 
। धर्मात्मा का नाश नहीं हो सकता । अभी तक त्रिप्र धर्मात्मा 
| हैं तथा उनका संहार असंभव हे । शिव का पूजक तो कंसा भी 
| पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता हे अतः जब तक रुद्र की पूजा | 
} न होगी तब तक सबकी मनोकामना पूर्ण न होगी । लिग पूजन 
| से तो मोक्ष भो प्राप्त हो जाता हे । जब तक वेद, धर्म और शिव 
0 पूजन त्तिपुरों में विद्यमान हे उनका नाश नहीं हो सकता । यह 
४ विचार कर विष्णु ने उन तीनों असुरों के वेद, धमं और शिवा- 
$ चेन का विनाश करना ही सर्व प्रथम उत्तम समझा। फिर { 
| उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घरों की ओर | 
: प्रस्थान करे में यथा समय तथा यथा संभव आपकी सहायता 
) करूंगा । सनत्कुमार जो कहते हें कि उनकी आज्ञा मानकर | | 
) देवता अपने धाम वापिस चले गए एवं विष्णुजी उनके हित का 

| विधान करने लगे। उसो सर्व पाप नाशक वृत्तान्ते को में तुम्हें | 
सुनाता हूं सुनो । का, 
Se 
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हो शिवमहापुराण भाषा 5 


का  चोथाश्रध्याय ` 


हः (विष्णु द्वारा अरिहन्‌ का जन्म तथा नास्तिक शास्त्र का प्रादभाव और त्रिपुरों ५ हू 
____ को नये धर्म की ओर प्रेरित करना ।) 
|? सनत्कमार जी कहने लगे कि भगवान्‌ ने अपनी आत्मा से ( 


॥ अत्यन्त तेजवान मायावी परष की उत्पत्ति की, जिसका सिर ९ 
| मुंडा हुआ था तथा मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र | 
__ ¦ तथा दूसरे हाथ में एक झाडू लिए उसे चला रहा था वह अपने 
_ ९ हाथ में खला वस्त्र लिए सख में बस्त्र लपेटे तथा व्याकुल वाणी 
__ 0 में 'धर्म' कहता हुआ मुनि रूप धारण किए भगवान्‌ नारायण 
< (के आगे आ खड़ा हुआ तथा बोला-हे अरिहन्‌ ! मेरे लिए बया 
' ५ आज्ञा हे ? मेरे कया नाम होंगे तथा क्या स्थान होगा ? उसके 
. $ ऐसे वचनों को सुन विष्णु अत्याधिक प्रसन्न हुए और उससे 
-. ॥ कहा कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता हे तुस मेरे अंग पे उत्पन्न 

ही स्वरूप हो । तुम मेरे कार्य करने में समर्थ हो इसलिए ) _ 
तुम्हारी पूजा होगी. मान होगा । तुम्हारा मुख्य नाम 'अरिहन्‌' ह | 
| ? होगा इसके पीछे तुम्हारा एक अन्य सुन्दर नास होगा जिसे में | _ 
| ¦ बाद में कहुंगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कायं है उसे सम्पन्न | | 
| ¦ करो। तुम बड़े मायावी हो । अतः तुस सोलह हजार श्लोकों ? | 
' वाले ऐसे शास्त्र की रचना करो जो वर्णाश्रम धमं विर्वाजत हो। | | 
इसमें अपञ् श शब्द तो भरे ही हों और कमं विवाह भो बणित | : 
| हो । इसके लिए में अपनी माया को तुम्हारे साथ कर तुम्हें ! 4 
मर्थ्ये प्रदान करता हूं कि तूस उसका निर्माण कर सको। { 
वचनों को नकः मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया ? 


जन्या 
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३५३ 
मागावी को समस्त शास्त्र पढ़ा दिया 
2 अन्य कहीं नहीं । तद्परान्त शिवजी 
वणु जी ने कहा-बस इसी 
गहन कर लो । तुम त्रिपरो के 
! पढ़ाओ तुम्हे कोई दोष नहीं लगेगा । . 

लिपुरों में तसोगुण का प्रकाश होगा 
स आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का 
ति प्राप्त होगी। वहां से फिर ( 
ग के आने तक अपने धर्म सें. 
ह तथा कालान्तर से कलियग के आने 


& ce 


क अशिष्यों के साथ इस धसं) | 
कर विष्णु अन्तर्थ्यान हो गये तथा | 
! शिरोधार्य कर बहुत से शिष्य} 


जत 
~] 
fa 


। अत्याय शास्त्र पढ़ाया । अब उसके 
। शिवाज्ञा से वे भी अपने गरु के समान 
ह्य्षाषी बन उसका लाभ रूप तत्व 
खंड अस अपनांया । हाथ सें पात्र ले, 

र-उधर विचरने लगे तथा हाथ में 


से बनी बुहारी लेकर जोव हिसा के भय से 

रे रखकर चलना आरम्भ किया । भगवान ने पकड ? 
7? कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया । फिर पहले वाले का आदि 
झप वाम रखा तथा उन चारों का कवि, पति, कोय 


NS 


RR 
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दा मेरा अरिहन्‌ नाम शुभ और शल्ननाशक 
रखना । इसके पश्चात सायावी ने ' 
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| शिष्यों सहित त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया तथा वहां जाकर | 
) शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी तथा बालक को मोहित 1 
$ कर दिया । परन्तु अभी भी शिवजी के प्रभाव से त्रिपर में उनकी । 
$ साया सहज न फेल सकी। इससे वे अति खिन्न हुए तथा उन्होंने | 
| विष्ण जी का स्मरण किया । विष्णु जी ने शिवजी का स्मरण 
| किया तब उनकी आज्ञा को पाकर नारद जी का स्मरण किया | 
| गया । नारद जी को विष्णु जी ने श्रादेश दिया कि तुभ इन 
। ऋषि-शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर वहां के निवासियों को 
मोहित कर देवों को प्रसन्न तथा सुखसय करने का कार्य करो। |' 
| नारद जी त्रिपुर नगर में जाकर त्रिपुर पति से मिले । नारदजी | 
ने थतियों की धर्म परायणता और उनकी वेद विद्या सश्पन्नता |. 
' की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह धमं सभी. धर्मों से उत्तम है | 
। में भो इसी में दीक्षित हुआ हुं । यदि तुम्हारी इच्छा है तो तम | 
भी इसमें दीक्षित हो जाओ । यह बात सुनकर त्रिपराधीश को | 
पर्याप्त आश्चय हुआ परन्तु मोहितावस्था में होने के कारण बह |. 
भी उस मुंडी के धर्म में दीक्षित होने गया तथा उसे अपना गरु | 
॥ बनाया । इसे देख सभी त्रिपुरवासी उस मंडी के धर्म में दीक्षित | 
हो गए तथा सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यो से परिपूर्ण हो | 
$ गया । | a 
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'ओं के दीक्षित ' 

कहा ओर देत्य । 
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वेदान्त का सार हे । यह अनादि .काल से चला आ रहां हे। ? | 
| इसमे कर्ता कमे नहीं हे । आत्मा से लेकर स्तम्भ तक जितने ? _ 
) भी शरीर के बंधन हैं उनमें आत्मा हो एक ईश्वर है बाको सभी | _ 
) असासथ्यवान्‌ हं । ब्रह्मा, बिष्णु ओर महेश सभो अरिहन्‌ { | 
कहलाते हें तथा समय आने पर सभी लीन हो जाते हैं। आहार, ( _ 
मेथुन, निद्रा सब इस देह में समान हैं, सभो प्राणी समानहें{ _ 
किसी में कोई बिशेषता नहीं । अत्मा एक हे। सत्य सभी के { 
लिए अवश्यम्भावी हे । सभी शरीर धारी समान हैं, इस कारण ६ | 
कभी किसी को हिस! सत करो, अहिसा ही परमोधमे हे। अपरा- १ 


| धोनता हो स्वर्ग तथा अभिलाषित भोजन ही स्वनं है। हिसा ? 
। 
! 


| 


से नरक होता हे । दान अनेक प्रकार के होते हैं परन्तु अभयदान १ 
से बढ़कर कोई दान नहीं हे । भयभीत को अभयदान, रोगी को | 
ओषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्नदान देता ये _ 
' १ चार प्रकार के दान हो प्रमुख हें। मणि, मन्त्र ओर औषधि के 0 _ 
f प्रभाव को बिना विचारे ही नाम ओर अर्थ का उपाजन के लिये { _ 
' 1 नियमपूर्वक अभ्यास करे। अत्यधिक साधन की कोई आव- $ . 
| | श्यकता नहीं हैं । प्राणियों को स्वगं और नरक यहीं है। सुख का 
| नास स्वर्ग ओर दुःख का नाम नरक हें। सुखपूर्वक मरना ही 
' १म्रोक्ष हे । अग्नि में तिल, घी और पशु को आहुतिकर |. 
` ) स्वर्ग की इच्छा करना व्यर्थ की बात हे । इस प्रकार उस) 
दस्य नायक के लिये यतिराज ने अपना सिद्धान्त कहक 
फिर उसे पुरवासियों के लिये कहा कि प्रत्यक्ष स हो? 
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कहना हे कि सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा की उत्पति हुईं, उस 
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थह केबल पूर्वजों की कल्पना हे । यह बाते विचार से तक संगत 
नहीं हें। यदि सभो एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके | 
चारों पुत्र विभिन्न वर्गो के केसे हो गए ? इस प्रकार मनुष्य को । 
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विवाद कर वेद मार्ग को नष्ट कर दिया तथा प्रतित्रताओं के 
| ब्रत तथा पुरुषों के जितेन्द्रिय ब्रत का भी खंडन किया । उससे 
शिवजी तथा विष्णु, सूये और गणेश की पूजा आदि को भी ! | 
_ ॥ निषेध किया। इस प्रकार उसने स्त्रियों, राजकसारो, परवा- ! | 
_ १ सियों सभी को विमोहित कर दिया। त्रिप्रावासी अपने-अपने ! 


_ | धमं से विमुख हो गए और अधर्म का आचरण करने लगे।। | 
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व्यास जो ने सनत्कुमार जी से पछा-जब देत्यराज. 
1 हो गया तब क्या हुभ्रा । ग्रब वह सम्पण चरित्र मझे 

| २ कर नताय तथा कृतार्थ कर । सनत्कुमार जो कहने लय - 
' जब इस प्रकार दत्यराज ने शैवधर्म को त्याग दिया, सारा स्त्री 
ध ` हो गया, लोग दुराचारी हो गए तब भगवान नारायण 
'र जाकर शंकर को स्तुति की । ब्रह्मा और देवराज 
हा पहुचकर शकर को अचना की । तब भगवान 
शंकर उनके तप से अत्यन्त प्रसन्न हुए और वषभ पर 
रसान हॉकर उनक सामने आये और देवताओं से बोले-में 
इत्या का अथम समझ गया हूं इससे अब में त्रिप्रों का विनाश 
कर इंगा । परन्तु फिर भी वे सन से अमी भी मेरे दढ़ भक्त हैं। 
राया से मोहित हैं जिन्होंने तो सम्पूर्ण धर्म का त्याग कर १ 

या हे उनका संहार तो सें करूंगा, परन्तु शेष को विष्ण ही 
मारेंगे । यह्‌ बात सुन विष्णु जी कुछ निराश से हो गए। उनकी 
) उदासी को लक्षित कर शिवजी की ओर उन्मुख हो ब्रह्मा जी 
' ने कहा कि श्रेष्ठ देव ! आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप 
छू तक नहीं सकता, फिर आप सभी का संहार क्यों नहीं करते। | 
त्रिपुरों ने तो अब हर प्रकार से आपकी पूजा अचंना को त्याग { | 
दिया हे इस कारण आप समान भाव से हमारी रक्षा कीजिए । ? _ 
यह्‌ सारा जगत आपका परिवार हे तथा हरि आपके युवराज, ! | 
में आपका प्रोहित तथा इन्द्र आपका आज्ञा पालक राज करने ? 
बाला हे । अन्य सभी देवी देवता श्रापके अधीन तथा आपके | 
ध्रन्तर्गत कार्य करने वाले हें। सनत्कमार जी कहने लगे ब्र 
जो के ऐसे वचंनों को सनकर सरपति शिव अत्यन्त प्रसन्न हो 
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कवन अगम EN "=== 1 18 8 
मेरे पास न कोई दिव्य रत्य हे न कोई वेसा ही सारथी और न 
ही विजय करने वाला धनुष बाण हे । में किस प्रकार देत्यों का 
वध करूंगा। उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर ब्रह्मा 
आदि देवता अति प्रसन्न हो गए ओर महेश्वर को प्रणाम करके 
कहने लगे कि आप युद्ध के लिए सनद्ध हों, हम सभी आपके 
रक्षादिरूप हो जायेंगे । यह कह सभी देवता गण हाथ जोड़कर 
शिवजी के सामने नतमस्तक हो गए । 

सतवा अ्रव्याय 


(मम द्वारा युद्ध को प्रस्थान तथा पार्वती का गणेश को लेकर वहां पहुंचना तथा 
भ॑गवान्‌ शिव द्वारा पुत्र मोह में युद्ध त्याग ।) 


| सनत्कूसार जी बोले-तब मथअस्त्रों को शरण देने बाले 
| दयावस्तसत्र भगवान्‌ ने देवताओं को बात स्वीकार कर ली, 
$ उसी समय पावती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ 
| गई जहां देवताओं सहित शंकर विराजमान थे । पार्वती को. 
। आत देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम हो उन्हें प्रणाम 
_ १ करने लगे | सभो ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया । | 
+} तबश्रद्भृत कोशल करने वाली देवीने भगवान शंकर से अपने 
| दोनों पुत्रों को उनको प्यार करने का अनरोध किया तथा शंकर 
` | ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुम्बन किया । पश्चात वे सबको 
साथ में ले अपने भवन में चले गए। देवता भी साध कर च | 
द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। परन्तु शिवजी के चले जाने से. 
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३५६ $ Ee 
पृथ्वी पर टेक कर गिर पड़े। फिर सब एकतर हो विष्ण जी के] . | 
पास चल गए। तब विष्णु जी ने देवताओं को बहुत सा आश्‍वा-। | 
सन दिया और कहा सब ठीक हो जायेगा । यदि तम “ँ नमः| | 
शिवाय करु करु' इस मंत्र का एक करोड़ जाप करो तो शिवजी | | 
अवश्य तुम्हारा काय करगे। तब विष्ण की आज्ञानसार सभो 
दवता शंकर की आराधना करने लगे । स्वयं विष्णजी देवताओं | 
के हित को ध्यान में रखकर जाप करने लगे। विधि पुर्वक एक | 
¦ करोड़ मंत्र को जापना के उपरांत शिव ने फिर सबको दर्शन | 
| ¦ दिये ओर कहा में प्रसम्त हूँ जो चाहो वर मांगो । देवताओं ने |. 
. १ त्रिपुर के संहार का वर सांगा। तब शिवजी ने कहा मर लिए |! 

| $ दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लेकर भ्रोओ । इस पर सभी | 
` १ देवता अति प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास गये । विष्ण की 
| $ आज्ञा से विश्वकर्मा ने अति सुन्दर देवमय रथ आदि का | 
, १ निर्माण कर दिया । 


| | ग्राठवां ग्रध्याय 


(विश्वकर्मा द्वारा रथ का निर्माण तथा शिव द्वारा उस पर आसीन, हो देवताओं $ 
की इच्छा को पूर्ण करना ।) 


व्यास जी बोले हे सव कालिक तथा सर्वे शक्तिमान तथा | 
ढ् सनतकमार जी ! आपने तो शंकर की बड़ी अनोखी कथा 
सनाई। अब कपा करके यह बताइये कि विश्वकर्मा ने उस 
' दिव्य रथ का कसे निर्माण किया । तब सनतकुभार जी ने शिव के 
रणों का स्मरण करके कहा कि विश्वकर्मा ने जो एक? 
लिए तेयार किया वेसा रथ किसी भी लोक में न था । बहु सर्वांग 
स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने र पहिये था बां 
| र 
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1 प्री सहापराण पा 
का श्री शिवमहापुराण गावा. 


उसके बायीं ओर के पहिये से जुड़े थे। उन बारह तारींबें। 


) बारह आदित्य और चन्द्रमा का ६ या 
'॥ ओर लगी हुई थां । ब्रह्माण्ड की भर रः 
'॥ सान थी। ब्रह्मा तथा विष्णु को आज्ञा ₹ (नात Ei 


तथा अद्भृतथा। | 
21 भ्र वा कत कपट. प 
द ७०५५ 
| (शिवा तथा शिव का मिलन और अद्भूत यात्रा को व्याल्यः !) 
| सनत्कुमार जी ने कहा जब इस मकार बह 
ी. i ल्ल ङ्भ in [| ज्ज ने श्छ इ 
तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने देद रूप घो 


शिवजी को उस पर आसीन किया । बेदभण शो | 
शिवजी को लेकर आकाश में स्थित हो गए और इससें तनिक) | 
| भी विलम्ब नहीं हुआ तथा बे शोध तीनों घरों ६ जा. 


| पहुंचे । रथ में बैठे महेश दानवों की ओर चले | उसी समय). 
उन्होंने देवताओं से कहकर अधिपति नामक पद प्राप्त किया | 

$ ताकि वे असुरों को ष्ट करने में सफल हो सकं । परन्त इससे | 
देवताओं को चिन्ता व्याप्त हो गई। तब शिवजी ने कहा | 
| चिन्ता मत करो जो मेरे इस दिव्य पशुपत ब्रत को करेगा | 
उसको मोक्ष हो जायेगा । देवता प्रसन्न हो उतकी जय-जयकार ]. 

- १ करने लगे) उसी ससय शंकर पावती को साथ ले तिपरो को | 
१ मारने निकले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिह, रथ और वषध | 

| आदि पर चढ़कर देवराज इन्द्र के साथ हुए । विष्णु आदि सभी | 


' देवता परम प्रकाश भाव महेश्वर के आगे हुए। आकाश से]. 
| पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। उसी समय हजारों गण ) 


प्रवेश करने लगे । उनको संख्या इतनी अधिक थी | 
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दसवां अध्याय ` 


तह द्वारा गौरी पुत्न गणेश की अर्चना करना तथा तारक दातव को नष्ट $ 


| व ह. होन 
५ टाळ जल TE १ वल } 
) कोश होगे की यू {प्ल नई । 


र स्थित हो गए । परन्त्‌ हजारों वर्षो तक बे | 1 
डे आर उनका बाण तक न चला । इसका | 
रण था अंगूठे के बल से खड़े उसमें विध्च- 
करने लगे जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपर तक नहीं पहुंच पाता | 
था । इसके पश्चात उन्हें आकाश वाणी सुनाई दो कि जब तक ? 
' आप गणेश जी की पजा त करेंगे तब तक ब्रिषुर-संहार नहीं | 
र्‌ यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश का पूजन किया। | 
गणेश जी प्रसन्न हो उनके घाग सं हट गये । तदूपरान्त शकर | 
ने धनण साकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशपत अन्त्र मे | 
संधक्त कर लिपर संहार की इच्छा की । उन्होंने निरादर से | 
सकी ओर देखा । देवताओं ने भी शोधता से उसका 
करने की प्राथना को । शिवजी ने करोड़ों सूयो क प्रकाः 
तरह प्रकाशमान अपने बाण को असुरों पर चला दिया t 
ताओं सहित शिवजी के देखते-देखते चारों ओर क समुद्र । 
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ऽगाताओं सहित तारकाक्ष भस्म 
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३६२ श्री शिवमहापुराण भाषा 
आपकी कपा चाहते हें कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मान्तर तक 
| आप में लगी रहे। ऐसा कह वे दानव शिवजी को उस वहिन 
में भस्म हो गए। एक अविनाशो विश्वकर्मा मय नामक देत्य 
को छोड़कर सभो स्थावर तथा जंगम भस्म हो गए । तत्पश्चात्‌ 
वे तीनों शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी के गण हो 
| .{गए। 
| ग्यारहवा अध्याय 
2. (जब सभी देवताओं पर विपत्ति पड़ना, शिवजी का उनको वरदान, उनके दुःखों 
॥ को दूर करना तथा शंकर द्वारा देवताओं को बर प्रदान करना ।) 
व्यासजी बोले-महषि कपाकर अब यह बतायें कि त्रिप्रों 
के नष्ट होने पर देवताओं ने कया किया । मय सहित त्रिपरपति 
| | कहां-कहां चले गये। तब सनत्कुमार जी ने उत्तर दिया-शिवजी 
| | दारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवताओं को बडा ही 
| आश्चयं हुआ। परन्तु प्रलयंकर शंकर के तेज के सामने उनका 
। ६ शीश उठ नहीं रहा था। इन्द्रादि सभी देवता भगवान शंकर 
{ तथा पावेतो के तेज के सामने नतमस्तक होकर खड़े थे । तब देव 
सेना के भय को देख ऋषियों से न रहा गया और बे भयंकर 
| शिव को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भो भयभीत होकर शंकर 
ही स्तुति करने लगे। तब लोकों के कल्याण कर्ता शंकर ने 
न्न होकर कहा मांगों क्या वर मांगते हो । शिवजी के ऐसे 
त सुनकर देवता प्रसन्न हो गये और कहा कि हे देवेश अगर ' 
स्तव में प्रसन्न हैं तो हमें वही वर दीजिये कि जव 
ई संकट आये तब आप हमारी सहायत 
1 हमारे दुःखों को दुर करं। 


क कक म क दडा 
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३६३. 
लाषाओं को पूर्ण करता रहूंगा । जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा 
ओर सुनेगा उसके सभो सनोरथ सिद्ध होंगे। ऐसा कह शिव ने 
| देवताओं को उनका अभिष्ट वर दिया । 


बारहवां अध्याय 


(मय दानव को मुक्ति प्रदान करना तथा मुण्डी को वरदान कर दिया जाना, 
तत्पश्चात उसका मरुभूमि में जाकर निवास करना ।) 


| सनत्कुमार जी कहने लगे-तब शिव को प्रसन्न देखकर 
| बचा हुआ.मय दानव भी उनके पास आया तथा शंकर सहित 
। अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। फिर उसने 
| कहा-हे शिव ! भवसागर से पार लगाने वाले प्रभो ! में ग्रापको 
( शरण आया हूं, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिये। शंकरजो | 
0 ने उसे भी बर मांगने को कहा । उसने भी शिव की भक्ति | 
१ सांगी । शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान 
कर दो । वह वापिस बितल लोक में वास करने चला गया । 
। पश्‍चात वे सब मण्डी भी वहां भ्राए और शिव तथा सभी देव- | 
। ताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे तथा शिव | 
/ भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। तंब 
विष्णुजी ते कहा तुम्हें किसी प्रकार को चिन्ता को आवश्यकता 6 
नहीं । मैंने यह सारा चरित्र शिवजी की आज्ञा से किया हे। इस | न 
कारण तम भी शिवजी के दास तथा देवों के हितकारी हो । | 
तम्हारी कुगति नहीं होगी । प्रत्युत कलियुग में जो मनुष्य तुम्हारे { 
इस छलाए हुए सत को मानेंगे उन्हीं को कुगति होगी। इससे १ 
शक नहीं । अब मेरी आज्ञानुसार तुल सभी मुण्डी मरुभूमि में 
जाकर निवात करो । सुण्डी मरुभूमि की ओर चले गए। तब 
सभी देवताओं ने शंकर पावती पि गणों की पूज 1 को 
| और अपने युद्ध आयुद्धो के सहित वह अन्तर्ध्या ह 
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| तेर ७ बन आर 


(इन्द्र को जीव-दाम तथा बृहस्पति को जीव-सं 
बुद्धि बल से जोवन-दात को प्राप्त करता १) 
द फे = बहान ! ह 

व्यास जी बोले-हे ब्रह्मन ! हमने 

| कि भगवान्‌ शंकर ने ही जलंधर का 
च्छ र गृ ली Ee 

यह सत्य हे तो भगवान क 
CNS क 
$ से सुनाइये। सत जी कहते ह 
Ss i प्र सन्तत्र जञ 

$ से इस प्रकार पूछा तो सनत्कमार जी ने 
बे ध कक 5 न्न 2 अ प्रण्णका बम्यध ८5 

समय जब देव गुरु बहस्पति तथा देवराज 
| ! शंकर जी का दशन करने गए तो शंकर जी ने 
| परीक्षा ली । उन जटा जूव्यारी विगस्बर ने 
रोक लिया । यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, ल 


क 


सर्वी भुजा 
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बृहस्पति से ऐसा कहु शंकर ने अपने नेत्रों को अग्नि को अपनी 


} के कोध ओर दुःख का अन्त न रहा । पर ज्योंहि बहस्पति 
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च्छ 


ने उस पुरुष को कषित देखा त्योंहि अपनी बद्धि से शंकर जान 
कर प्रणाम किया ओर दण्डवत कर बहुत सी सतति भी की। | 
फिर इन्द्र को भी शंकर जी हे चरणों में बिठाया और कहा है | 
नानाथ : महादेव : अपना कोध रोककर इन्द्र के अपराधको | | 
मा कोजिए । बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गस्भीर | 
वाणी सें बोले-हे बृहस्पति ! में अपने नेतो से निकलते हुए कोच] | 
को कसे रोक ? बृहस्पति ने कहा हे भगवन्‌! भवतो पर सदेव] | 
दया ही करनी चाहिए । भला अपना नास भकत वत्सल तो] 
साथक करो । आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कर इन्द्र) 
का उद्धार कीजिए । तब भगवान्‌ शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा ४ 
में तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुं । तुमने इन्द्र को जीव-दान दिलः | 
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बाया हे। इससे में अपने बर हारा तम्हें 'जीव' नाम से विख्यात है 
करता हूं। भेरे नेतो की अग्नि अब इन्द्र को पीड़ित न करेंगी । । 


हथेली पर डाल लिया तथा फिर अत्तर्थ्यांन हो गए। इन्द्र तथा | 
बहुस्पति भय से विमुक्त हो अति प्रसन्न हो गए। इस प्रकार ¦ | 
जिसको जानने की इच्छा को उन्हे जान इन्द्रे तथा बह 

अपने स्थान को चल आये । - 


चोदहवां ग्रध्याय 


(शम्भु के तेज से जलंघर दानव की उत्पत्ति, दातवों का प्रसन्न 
दैवगणो का अत्यंत विपलि में पडना ।) 5 
व्यासजी बोले-हे समत्कृमभार जी ! 
अलः कपाकर आप यह बताईये जब ३ 
तेज क्षार को समद्र में डालं दिय 
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सनत्कुमार जी बोले-हे तात! जब शिवजी ने वह तेज क्षार ( 
समद्र में डाल दिया, उसी समय बह बालक हो गंगा सागर ( 
के संगम पर बेठकर. अत्यन्त उच्च स्वर से भयभीत | 
करने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से सारा ( 
संसार व्याकूल हो उठा । लोकपालों के भन में भी व्याक्‌- ( 
१ लता उत्पन्न हुई। चराचर चलायमान हो गया । ब्रह्माण्ड ( 
व्याकुल हो गये। तब समस्त देवता ओर सुनि व्याकूल ९ 
हो लोक पितामह ब्रह्माजी को शरण में गये। सबने मिलकर | 
ब्रह्माजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा कहा किहे| 
पितामह ! यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ हे । इसका } 
नाश कीजिये । तब ब्रह्माजी सत्य लोक से उतर कर समुद्र तट { _ 
पर उस बालक को देखने आये। समुद्र ने ब्रह्माजी को आते ! 
देख उस बालक को उठा कर उन्हें प्रणाम किया । और पुनः १ 
उसको गोद मे दे दिया । तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा- हे सागर { 
_ १ शोध्य बताओ यह बालक किसका है। समुद्र ने नशा शब्दों में ! 
_ १ कहा-हे भगवन्‌ ! यह तो में नहीं जानता, किन्त मझे इतना | 
| अवश्य ज्ञात हे कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है | 
अतः हे जगत्‌ गुरु! आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार ! 
कीजिए। इसका जातक फल बताइये। सनत्कुमार जी कहते { 
क इधर तो सागर ब्रह्माजी से ऐसा कह रहा था उधर सागर | 
हाजी गले में उ डाल कर बार-बार उन्हें आकर्षित ' 
फिर तो उसने जोर से ब्रह्माजी का | 
[डित हो उनके नेत्रो से आंसू टपर 
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पुल का जातक फल वणित कर रहा हूं । उसे ध्यान से सुनो, । 
मेरे नेत्रों से जो जल निकला हे, इस कारण इसका नाम जलंधर ! 
होगा यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, इससे यह सब | 
शास्त्रा का ज्ञाता, सहापराक्रमो, महाधीरजवान, महायोद्धा तथा | 
रिपुदमन होगा। यह युद्ध में कातिकेय के समान धीर तथा ! 
सवे विजयी होगा। यह बालक सभी देत्यों का अधिपति और { | 
बिष्णु का जीतने वाला होगा तथा कहीं भी नहीं हारेगा । एक ९ _ 
| शंकर को छोड़ यह सबसे अवध्य होगा तथा जहां से उत्पन्न हुआ हे £ 
| वहीं वापिस जायेगा । इसकी स्त्री बड़ी पतिब्रता, सोभाग्य- | | 
| शालिनी, सवंसुन्दरी तथा शील का अथाह सागर होगी । सागर । _ 
) से ऐसा कहकर ब्रह्माजो ने महषि शुक्र को बुलाकर उनके |. 
| हाथों से उस बालक को देत्यों का राज्याभिषेक कराया तथा स्वयं १ 
$ अत्तर्ध्यान हो गये। उस बालक को देखकर सागर अत्यन्त | 
| प्रसन्न हुआ ओर अपने साथ घर ले गया । नाना प्रकार के | 
) उपायों से पालन कर उसको पृष्ट किया । फिर कालनेमि नामक 
_ असुर को बुला उसकी वृन्दा नामक कन्या से विवाह करा 
) दिया । उसके विवाह में महोत्सव हुआ तथा नद, नदी ओर 
) सब असुरों को बड़ा सुख हुआ स्त्री सहित जलन्धर शुक्राचा 
) के प्रभाव से भ्रसुरों पर राज्य करने लगा । न्या 


पन्द्रहवां श्रध्याय 


(देवों तथा जलन्धर के मध्य युद्ध । जलन्धर का देवों से वेर तथा उनको युर 
( हरा कर अमरावती पर अधिकार करना ।) क ली ह का 
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| ९ सभी दिशाये प्रकाशित हो रही थीं। गुरु को आया देख असरो / 
|| १ सहित सागर पुत्र ने उठकर उनका अभिवादन किया तथा 

| १ दिव्य आसन पर उनको बैठा स्वयं भी यथा स्थान पर बैठ गए । ! 
||| तब सागर पृत्न ने प्रश्‍न किया कि हे प्रभ ! आप सझे यह बताइये | 


(१ कि राह का सिर किसने काटा । इस पर शुकाचार्य जो ने वि 
|| § चन पत्र हिरण्यकशिए ओर उसके धर्मात्मा पोल्ल क 

| | (१ देकर देवताओं हारा समत्र मंथन की कथा संक्षेप सें : 
ह 9 बताया कि जब समुद्र से अभूत निकला तो उसे देव 
॥ ॥ पीने चला । परन्तु इस पर इन्द्र के पक्षपात 
|| ही राह का सिर काट डाला । यह सुने जलंधर के नेत्र ९ 
|) गए आर वह अत्यन्त क्रोधित हो उठा। उसने घस्भर १ 
| |) दुत को बलाकर गुरु का कहा हुआ सारा व्तात्त सः 
|| आज्ञा री कि शीष ही इन्द्रपुरी में जाकर उसे भेरी शरण : 


लाओ । घस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। इह शी ही | 
इन्द्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा तथा जलंधर के शब्दों * 


९ सें कहा हे देवताधम ! तुमने समुद को क्यों मथा और चेरे पिता ? 
करिया, रत्नों को क्यों ले लिया है ? ऐसा.कर तुमने अच्छा नहीं | 
हिया, अगर अपना भला चाहते हो तो सब रत्नों एवं देवताओं | 
॥ १ के साथ मरी शरण में आ जाओ । त्र 
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| शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाडकर समुद्र में फेक दो । इस पर 


' मे आकर बड़े वेग से युद्ध करने लगा । जब बृहस्पति ऑषधि } | 
| लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ पाया । वे भयभीत हो 
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बात सुन दूत शीच्य ही जलंधर के पास वापस आया ओर सब 
बात कह सुनाई । उन्ह सुन देत्य मारे क्रोध के कांपने लगा तथा 
देवताओं को जीतने के लिए उद्योग करने लगा। फिर तो सभी 
अ दिशाओं से दत्य उसके पास आने लगे। शुस्भ-निशस्भ आदि 
| करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इन्द्र से युद्ध करने लगा तथा 
0 शी ध्य ही इन्द्र के नंदन वन में अपनी सेना उतार दी । अमरा- 
तो छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारा-मार 


2, 


4] 


हई । दोनों पक्षों के आचार्य अपने-अपने दल के मतकों को ] 


लाने लगे । असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मत संजीवनी 
वद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर 
| जिन्दा करते रहे । इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर अपने गर 
) शुकाचाय से कहा कि मेरे हाथ से सरे देवता केसे जी जाते हैं, 

क्योंकि जिलाने वाली विद्या तो केबल आपके पास ही है । इस 
पर शुक्तजी ने देव गुरु द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देव- 
। ताओं को जिलाने को बात कह दी । यह सन जलंधर और स 
} कोघित हो गया। शुक्रजी ने कहा-क्रोधित क्यों होते हो यदि 
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उड जलधर शोष्य ही द्रोण पर्वत के पास पहुंचा तथा उसे उठा | | 
चरम वेग से समुद्र में फेंक दिया । इसके पश्चात्‌ वह युद्ध स्थल {| 


देवताओं के पास आये और युद्ध बन्द करने के लिए कहा । 
उन्होंने कहा अब तुम जलंधर को जीत नहीं सकते । पहले इन्द्र 
ने शिवजी का जो अपमान किया यह उसी का फल हे । यह 
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{ देवता जय की आशा त्याग, अत्यन्त टुःखित हो इधर-उधर भाग 
॥ गए । सिन्धु पुत्र जलंधर निर्भय हो अमरावती में घुस गया तथा 
६ देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। | 


'सोलहवां अध्याय 


(मयकस्पित देवताओं का भगवान विष्णु को शरण शें जाना तथा अयवान विष्णु 
का देवताओं की व्यथाओं के मिटाने के लिए जलंधर के साथ धुड) 


' सनत्कुमार जी कहने लगे-जब देवताओं ने जलंधर को 
अपनी खोज में श्राते देखा तो वे भयभीत होकर भाग गए तथा 
भागते-भागते बैकृष्ठ में बिष्णु जी के पास चले गए । देवताओं 
नेअपनो रक्षा के लिए भगवान्‌ बिष्णु की स्तुति की । तब देवताओं 
को उस करुणा वाणी को सुनकर करुणाकर अगवान ने उनसे कहा 
कि भय को त्याग दो। में शोध्य ही युद्ध में उस जलंधर का 
सामना करूंगा । ऐसा कह भगवान्‌ त्रन्त गरुड़ पर जा बेठे । 
बेबताओं सहित विष्णु को युद्ध की ओर प्रस्थान करते देख सागर 
पुत्री लक्ष्मी ने अपने नेत्रो में जल भरकर कहा कि यदि में सवदा 
' आपको प्रिय हूं तो मेरा भाई युद्ध में आप हारा मारा नहीं जाना 
चाहिए । इस पर विष्णु ने कहा-यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है 
तो में जलंधर को अपने हाथों से मारूंगा नहीं परन्त मैं यद्ध 
अवश्य करूंगा क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की हे । ऐसा 
कह शंख, गदा, चक्र तथा पद्मधारी भगवान विष्ण गरुड 
१ पर सवार हो शोध्य ही युद्ध स्थल पर पहुंचे जहां जलंधर विद्य- 
६ मान था । विष्णु के तेज से गवित देवता सिहनाद करने लगे । 
६ फिर तो गरुड़ के पंखों को प्रबल वायु के वेग से पीडित हो दैत्य 
| इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी बादलों को आकाश में घमा 
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| देती है । अपने बीर देत्यो को उस आंधी से इस प्रकार उद उस आंधी से इस प्रकार उखड़ते 
| देख जलंधर ने क्रोधित हो विष्णु को कठोर वचन कह उन पर 
{ आक्रमण कर दिया । 
सत्रहवा अध्याय 
{ (रण सें अजय शत्रु जलंधर पर भगवान्‌ का प्रसन्न होना तथा उसे वरदान 
) देना । वरदान के फलस्वरूप देवताओं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में वास करना | ) 
| सनत्कुमार जो बोले-देत्यों के पेने प्रहारों से दुःखित हो 
| देवता इधर-उधर भागने लगे। तब इन्द्र आदि को इस प्रकार 
| भागते देख भगवान्‌ स्वयं गरुड़ को लेकर आगे बढ़े । उन्होंने 
| अपने शांर्ग नामक धनुष की बड़े शोर के साथ ध्वनि की जिससे 
) तीनों लोक गज उठे । पल मात्र में भगवान्‌ ने हजारों देत्यों को ? 
) काट डाला । यह देख जलंधर के क्रोध का पारावार न रहा। Fs 
| तदुपरान्त विष्णु तथा जलंधर का महा संग्राम हुआ। बाणों से } 
| आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे । विष्णु जी ने 
) बाणों के वेग से उस देत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट 
) डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया । इससे } 
) कम्पित हो जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। 
' गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस देत्य ने होठ । ` 
फड़फड़ाते हुए विष्णु जी को छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण | 
| भारा। इसके प्रत्युत्तर में विष्णु ने उसकी गदा काट दी तथा |. 
अपने शांग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारम्भ | 
किया । जलंधर भी उन पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने 
लगा तथा वेष्णव धनुष को काट दिया । धनुष के कट जाने से | 
विष्णु जी ने गदा ग्रहण कर ली तथा जलंधर को खोंच मारो 
परन्तु अग्नि के समान उस अमोघ गदा की मार से भी वह 


महा देत्य विचलित नहीं हुआ तथा साथ ही उस 
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अत्यन्त क्रोधित हो एक अग्नि मुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ 
दिया। विष्णु जी ने शिव चरणों का स्मरण कर नंदक नामक 
त्रिशूल से उसके खड्ग को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर 
विष्णु जो को छाती पर जोर से एक मुक्का मारा । उसके उत्तर 
में भगवान्‌ ने भी उसकी छाती पर सृष्ट से प्रहार किया । फिर 
दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिको से बाहु-युद्ध करने लगे। 
कितनी ही देर तक भगवान्‌ उसके साथ युद्ध करते रहे । इससे 
उनको, बड़ा आश्चर्य हुआ वे कुछ थक से गए । तब सबं श्रेष्ठ | 
मायावी भगवान्‌ उस देत्यराज से गस्भीर वाणी में बोले-हे 
रण निपुण देत्य श्रेष्ठ ! तू धन्य हे जो इस महायुद्ध में बड़े-बड़े 
आयुधों से भी भयभीत न हुआ । तेरे इस युद्ध से में बड़ा प्रसन्न 
ह हृ मेने सारी त्रिलोकी में ऐसा युद्ध नहीं देखा । तुस जो बर 
चाहो मांग सकते हो। में आज अदेय वस्तु भी तृष्हें इंगा । मग- 
वान्‌ विष्णु.को वाणी सुनकर दँत्यराज ने कहा यदि आप मझ 
पर प्रसन्न हें तो यह वर दीजिए कि आप सेरी बहिन के साथ 
तथा अपने सभी. कुट्म्बियों के साथ मेरे घर पर निवास करें । 
सनत्कुमार जी कहते हैं-उसके ऐसे वचन सुनकर विष्ण जी को खेद 
तो हुआ पर वचन ब्रद्ध होने के कारण उन्होंने 'तथास्तु' कह 
दिया । अब विष्णु जी देवताओं के साथ जलंधर के यहां निवास 
करने लगे। जलंधर अपनी बहिन लक्ष्मी सहित विष्ण तथा |. 
अन्य देवताओं को पाकर बड़ा खुश हुल्रा । फिर तो देवताओं | 
के पास. जो भी रत्नादि थे सबको लेकर उनके स्थानों पर देत्यो 

; को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया । निशुस्भ को पाताल | 
में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गन्धव, सिद्ध, |. 
र | { सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपने अधीन क्र व्ह त्रिभु- | 
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वल पर राज्य करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपत्रों के | 
ससान प्रजा पालन किया तथा उसके धर्म राज्य में सभी 
सुखी थे। ` रु | | 
अठारहवां श्रध्याय 


~ (नारबजी हारा बेबताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कपट जाल का बिछाना 
तथा उसमें सफलता प्राप्त करना ।) े 


_ सनत्कुभार जी बोले- हे मुनिभेष्ठ.! तब जलंधर को इस 
प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए तथा आातृन्नाव को देख देवता 
क्षुब्ध हो गए। उव्होते देवो के देश शंकर का मन में स्मरण 
करना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकार से उनको स्तुति को । 
तब भक्तों की कामना पूणे करने बाले शंकर ने नारद जी को 
बुलाकर देवों का कार्य सम्पन्त करने के लिंए उन्हें वहां मेजा । 
शब्भु भक्‍त नारंदं शिव की आज्ञा से देवपुरी में. प्रविष्ठ हुए।« 
इन्द्रादिक सभी देवता व्याकूल हों शीघाता से उठ नारद जो को 
) आवभगत करने लगे । उत्कंठा भरी दृष्टि से नारद जी ने सभी 
| छी ओर देखः। बेबताओं ने अपने संभस्त दुःखों का नाश करने 
| की प्रार्थना नारदं जी से को। नारद जी. ने कहा में सब जानता 
) हूँ इसलिए में जलन्धर के पास जाने की सोच रहा हूँ। ऐसा | 
। कह कर नारव जी ने देवताओं को आश्वासन दिया ओर स्वयं १ 
) जलन्धर की सभा में पहुंच गए । जलन्धर ने नारदजी के चरणे | 
१ की पूजा करते के उपरांत कहा-हे मुनिश्रेष्ठ कहो आप कहां से | 
! पधार रहे हैं तथा विश्व में आपने क्या-क्यां देखा ७ यहां आने ६ 
) का क्या प्रयोजन है। मेरे योग्य जो कार्य है उसके लिए आज्ञा 
) दीजिए । जलन्धर के इस प्रकार बुद्धिपर्ण बचन सुन कर नां 

जी प्रसन्न हुए तथा बोले-हे महाबुद्धिमान दानव रह्म 
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न्धर ! तम वास्तव में धन्य हो क्योंकि इस समय तीनों लोकों में 
| विद्यमान सभी प्रकार के रत्नों के एक मात्र भोक्ता हो तथा मैं 
तुम्हें अपने आगमन का कारण बताता हूं । हे दानवराज में जब 
कलाश पवत पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि बहां पर 
दस हजार योजनों में कल्प वृक्ष का वन है तथा सैकड़ों काम- 
धेनुओं का विचरण हो रहा हे। बह वन चिन्तामणि से प्रकाशित 
परम दिव्य अदभुत तथा सम्पूर्ण रूप से स्वर्णमय हे । मैंने वहां 
पार्वती के साथ स्थित शकर को भी देखा जो सर्वांग सुन्दर गोर 
वणे त्रिनेत्र तथा मस्तक पर चन्द्रमा धारण किए हुए हें। यह 
देख मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके समान ऐश्वर्यशाली त्रिलोकी 
में अन्य कोई नहीं । परन्तु उसी समय मुझे तुम्हारा ध्यान 
आया इसीलिए तुम्हारो समृद्धि को देखने में तुम्हारे पास चला 
आया हूं । यह सुन जलंधर को बड़ा हषं हुआ तथा उसने नारद 
जी को अपनी सम्पूर्ण समृद्धि दिखला दी । उसे देख देवताओं 
के कार्य साधने आये हेतु नारद जी ने खूब प्रशंसा को और कहा 
कि वास्तव में तुम त्रिलोकी पति होने के योग्य हो तुम्हारे पास 
किसी वस्तु की कमी नहीं हे । ऐरावत, उच्चेःश्रवा घोड़ा, कल्प 
वक्ष, कुबेर की निधि, मणियों तथा रत्नों के ढेर, ब्रह्म जी का 
हँस युक्त विमान सभी कछ तो तुम्हारे पास हे परन्तु तुम्हारे | 
पास कोई स्त्री रत्न नहों है। उसके बिना तुम्हारा यह सब | 
ऐश्वर्य फोका हे । तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो । सनत्कमार | | 
जी कहते हैं नारद जी के इस प्रकार के वचत सुने देत्यराज 
काम से पीड़ित हो गया। उसने नारद जी से पछा कि ऐसी : | | 
स्त्री कहां मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो । यदि ऐसा रत्न 
| ब्रह्माण्ड मे कहीं हे तो आपकी ल से में उसे अवश्य ले | 
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! आऊंगा । नारद जी ने कहा ऐसा रत्न तो कैलाश में योगी शंकर 

0 के पास ही हे । उनकी सर्वांग सुन्दर देवी पार्वती बहुत हो सनो- | 
! इर है उसके समान सुन्दरी सारे विश्‍व में नहीं हे । उनसे बढ़ ' 
| कर समृद्धिमान मुझे कोई नहीं लगता। तमी तो परम भक्‍त | 
९ आत्माराम शंकर भी उनके बश में हो गए हैं । देवषि उस देत्य- 

। राज से ऐसा कहकर श्राकाश मार्ग से चले गए। 


 उन्नोसचा श्रध्याय 


| (होनी के दशोभूत होकर दूत का पांबंती को जाकर सांगना तथा 'स्वक्कीति सुख' 
की उत्पत्ति तथा शिव का गण बनना ।) 


व्यास जी बोले-हे सर्व को जानने वाले सनत्कुमार जी! 

) दैत्यराज ने क्या किया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइये । 

। छमत्दाह्ार जी बोले-उनके चले जाने पर राहु नामक दूत को 

| जलंधर ने बलवाया तथा कैलाश पर जाने की आज्ञा दी । उसे 

र कहा कि बहा एक जटाधारी शब्भु नामक योगी रहता है उससे 

} जेरा पराक्रम और सब ऐश्वयं कहकर उसकी सर्वांग सुन्दरी | 

| सार्या को मेरे लिए मांग लाओ । उसके ऐसे वचनों को सुन वह 

) दूत शिवजी के पास पहुंचा । परन्तु नंदी ने उसे भीतर सभा में 

} जाने से रोका, किन्त वह अपनी उग्रता से शिवजी को समा में F 

| चला गया और दैत्यराज का सन्देश कह सुनाया । फिर तो राहु $ | 

| नामक दूत के ऐसा कहते ही शूलपाणि के आग यथ्वी फोड़ | _ 

। कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया । उसका सुख 

, सिह के समान था और जो मानो दूसरा नुसिह था । वह दोड 
कर राहु को खाने चला। परन्तु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया 
राहु ने शिवजी की शरण मांगो । तब शिव ने उसे यह र 

देने के लिए कहा । परन्तु उसने कहा मुझे बड़ी जोर से 
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लगी है सें क्या खाऊं । महेश्वर ने कहा यदि भूल को विशेष 
बाधा हे तो शोध्य ही अपने हाथों तथा परों क॑ मॉस का भक्षण 
कर डालो । शिवजी की आज्ञा से उसने तुरन्त ऐसा हो किया 
और उसका केवल सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका एसा 
कार्य देल भगवान्‌ शिव अत्यन्त प्रसन्न हुए. और उसे अपना 
परस आज्ञा पालक जान उसे अपना बिशेष तथा प्रिय गण बना 
लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी पूजा होगी 
और जो तेरी पूजा न करेंगे वे मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से 
ऐसा वर पाकर उस पुरुष को प्रसन्नता हुई । बह उस दिन से| 
शिवजी के द्वार पर 'स्वकोति' नामक गण होकर स्थित रहने 
लगा । | 
बोसवां ग्रध्याय 

(शिव के गणों तथा असुरों का युद्ध करना तथा कृत्या का जन्न और जलंघर के ). 
साथ युद्ध ।) ०. र 

व्यास जी बोले-सवज्ञ सनत्कुमार जी यह तो आपने परम | । 
पावन भगवान शंकर को एक अद्भुत तथा अनोखी कथा स॒नाई | 
हे । अब कृपा करके यह बताइये कि उस अद्भुत परुष से छट | 
कर राहु कहां चला गया ? तब सनत्कुमार जी ने कहा कि 
उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया तथा अपना | 
नया जन्म पाकर अपने को धन्य मान धीरे-धीरे जलंधर के पास | 
गया ओर सारी कथा सुनाई। यह सुनकर जलंधर को बड़ा? 
क्रोध आया और उसने सब देत्यों को सेना सजाकर यद्ध की 
| आज्ञा दो । कालनेमि और शुम्भ निशुस्भ आदि सभो महाबली । 
. | दत्य तयार हो युद्ध के लिए सन्नद्ध होने लगे। महाप्रतापी | 
| जलंधर के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा । उसके आगे महर्षि 
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श्री शिवमहापुराण भाषा . | ३७७ | 
{ शुक्र तथा छिन्न सिर राहु चला। फिर तो बड़े ही अपशकन 
| हुए । उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर सिर से पथ्वी 
| पर गिर पड़ा तथा आकाश में'मेघ छा गए । ऊपर इन्द्रादि समी 
| देवता एकत्र हो कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचे तथा कहा कि 
| आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए बिष्णु को भेजा था परन्तु { 
वे उसके अधीन हो गए तथा लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास 
) कर रहे हैं तथा हमें भी वहीं रहना पड़ रहा हे । अब वही सागर 
) पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है अतएव आप उसे सार. 
)) ओं 
) कर हमारी रक्षा कीजिए । देवताओं से यह सुन .शिवजीने 
विष्णु को बुलाया । शोध्य ही विष्णु जो ग्रा उपस्थित हुए । तब 
) शिवजी ने पूछा हे भगवन्‌ आपने युद्ध में जलंधर का संहार क्यों 
0 नहीं किया और बेकुण्ठ छोड़ कर आप उसके घर कंसे चले 
| गए ? यह सुत विष्णु ने हाथ जोड़ नस्ता पूर्वक शिव से कहा 
| कि उसे आप का अंशो तथा लक्ष्मी का भ्याता होने के कारण 
मैंने नहीं मारा । वह बड़ा हो वीर तथा देवताओं में अजेय हे । 
| में सत्य कहता हूं कि उसे कोई नहीं सार सकता । इसी पर मुर 
होने पर मेंने उसके घर सें स्वयं निवास करने का वर दिया 
हे तथा इसी कारण में वहां रहता हूं। विष्णुजी के इन बचनों 
को सुनकर भकत पालक भगवान्‌, शिवजी हंस पड़ तथा कहा ६ 
अगर आप ऐसा कहते हैं तो में उस बत्य को अवश्य मारूंगा। | 
आप उस देत्य को अब मरा हुआ ही समंझिये तथा निश्चिन्त १ 
होकर अपने घरों को जाइये। इस पर देवता प्रसन्न होकर ? 
प्रस्थान कर गए । इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल 
सेना सहित पहुंचा तथा उसने कैलाश को घेर लिया । देत्यों क | 
नाद ओर कोलाहल से शिवजी कुड हो गए। उन्होंने अपने नंदी | 
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आदि गणों को यद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप 
९ भीषण यद्ध होने लगा । देत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बर- 
साने लगे। भेरी, मदंग, शंख और बीरों तथा हाथी, घोड़ों और 
रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी । युद्ध में कटकर 


} मरे हुए हाथी, घोड़ों और पेदलों का पहाड़ लग गया । रकत 
मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया जिससे युद्ध भूमि अगस्य हो 
गई । दैत्यों के आचार्य शक्र अपनी सत संजीवनी बिद्या से 
ब दैत्यों को जिलाने लगे । बह देख शिवजी क॑ गण व्याकूछ 
हो गए ओर जाकर शुक्राचाय को बात कह सुनाई । थह सुन | 
भगवान शिव क्रोध से तसतसा उठे तथा उनके सख सं एक अथ- | 
कर कत्या उत्पन्न हुई जिसकी दोनों जघाएं ताल-वक्ष के ससान 
थीं । वह यद्ध भमि में जा सब असरों का भक्षण करने लग गई 
तथा यद्ध भमि के समीप विचरते भगजी को अपनी यौनि में 
बन्द कर लिया तथा फिर स्वयं भी अन्त्ध्यान हो गई । शक्र के 
गत हो जाने से देत्यों का मुख मलिन हो गया और वे यद्ध समि 
छोड भागने लगे । इस पर उनके शस्भ-निशस्भ और कालनेमि 
आदि सेनापतियों ने भागते हुए वोरों को रोककर शिवगणों पर 
बड़ा कठिन प्रहार किया ओर ऐसे ही शिवजी ने नन्दी 
आदि तथा कातिकेय तथा गणेश आदि ने भी अपने गणों कौ 
4 रोकःरोक देत्यों के साथ भीषण युद्ध आरम्भ कर दिया त॒था 
४ उन पर तीण प्रहार करने लगे । 


इक्कोसवा अध्याय 


डी (देवों तथा असुरों का संग्राम तथा दोनों ओर के घोरों का ते र 
और गणेश तथा कार्तिकेय की पराजय ।) आपस में इन्द्र युद्ध 


सनत्कुमार जी कहते हें इस समय शिवजी के गण प्रबल | | 
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) थे और उन्होंने जलंधर के शुम्भ-निशम्भ और महासर काल- | 
। नेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर सुत जलंधर 
) एक विशाल रथ पर जिस पर लम्बी पताका लगी हुई थी, चढ़ 
१ कर युद्ध भूमि सें आकर घनघोर गर्जना करने लगा। इधर 
९ शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गजने लगे। इस प्रकार 
) दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर 
) के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। इसके बाद 
) जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर 
। आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को पांच, गणेश को पांच, 
वीरभद्र को एक साथ ही बीस बाण मारकर उनके शरीर को 
| छेद दिया और मेघ के ससान गजने लगा । यह देख कातिकय 
0 ने भी दैत्यराज जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी जिसके 
। आघात से बह पृथ्वी पर गिर पड़ा परन्तु वह इतना शक्तिशाली 
था कि शोध्य ही उठ पड़ा और क्रोधित हो कातिकेय पर अपनी 
| गदा का प्रहार किया । ब्रह्म वरदान को सफलता के लिए शंकर 
! पुत्र कातिकेय पृथ्वी पर सो गये । गणेश ओर नंदी भी व्याकुल 
। हो पृथ्वी पर गिर गये । वीरभद्र का सिर प्रहार के कारण फट 
| गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकूल हो 
धाराशायी हो गये। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शिवजी 


& 


। के गण भय के सारे चिल्लाते हुए भाग गये । 
बाईसवां श्रध्याय _ 


(शिव तथा जलंधर का युद्ध । शिवजी द्वारा भीषण संग्राम तथा युद्ध भूमि सें कई | | 
राक्षसों का काम तमाम होना तथा घस्मर्र का वध होना ।) जरी 


. सनत्कुमार जो बोले-अब रोद्ररूप भगवान्‌ शंव 
वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि 


Mookerji IFS (२७९०) Collection Jammu 


अ न. ` 
उनको आता देख पराजित गण फिर युद्ध भूमि में लौट आवे | . 
और सिहनाद करते हुए अपने आयुधों से देत्य पर प्रहार करने | 
लगे । भीषण रूप धारी रुद्र को देख दत्य भागते लगे । युद्ध में | 
अपने दैत्यों को हारता देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता,हुआ | 
शंकर की श्रोर दौड़ा। इतने में शंकर जी ने जंलेधर के सब 
बाणों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर दिया तथा अपने 
बाणों की आंधी से दैत्यों को भयभीत. कर दिया । खड्गरोसो 
नामक देत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का सिर | 
सो काट दिया तथा इसी बीच घस्मर भी मार! गया । किसी | 
को शिवजी के बेल ने मारा तथां अनेक उनके तीक्ष्ण बाणो के | 
प्रहार से मर गये। यह देख जलंधर शुम्भादिक दैत्यों को 0 
धिक्कारने और भयभीतो को धेय देने लगा। दैत्य सैना ने ? 
पलायन किया । तब महा कुद जलंधर शिवजी को अपनी ओर ( 
ललकारंने लगा तथा साथ ही एक साथ सत्तर बाणों को सार { 
शिवजी को बींध दिया। बहुतों के ऊपर बाणों से प्रहार किया । { | 
शिवजी उसके बाणों को काटते रहे। यहां तक कि उन्होंने जलं- | 
'घर को ध्वजा, छत्र तथा धनुष को भो काट दिया । धनुष के 


४, 


कट जाने से जलंधर ने गडा उठाई । शिवजी ने एक प्रचंड बाण |. 

मारकर उसकी गदा के टुकड़े-टुकड़े कर दिए । तब उसने ' | 
समझा कि शंकर उससे अधिक बलवान हें । अतएव उसने 
गन्धर्वो माया उत्पन्न कर दी जिससे अनेकों गन्धव तथा अप्स- ( 
राओं के गण प्रकट हो गए । वेणु तथा मुदंगोंदि बाजो के साथ 
नृत्य और गान होने लगा । इससे अयने गणों सहित रुद्र भी ! 
मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया फिर तो | 
' काम मोहित हो जलंधर बड़ी शोधयता से शंकर का रूप धारण | 
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. श्री शिवबहापुराण भाषा ३५१ ० 
कर वृषभ पर बंठ पार्वती के पास जा पहुंचा । उधर जबपावंती | |. 
ने अपने पति शंकर को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ ( |. 
त्याग कर आगे आ गईं ।. उन्हें देखते ही कामातर जलंधर का १ 
वीयंपात हो गया और उस पतन से वह जड़ भी हो गया। 
गौरी ने उसे दानव समझा । वह अन्तर्ध्यान हो उत्तर की ओर 0 
लानस पर चलो गई । तब वहां पारवती को न देख जलंधर फिर 
शिवजी की ओर लोटा । उधर . पावती ने विष्ण को बलाकर 
देत्य का कृत्य बताया और पूछा कि कया आप इससे अवगत हें ? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया मुझे आपको कपा से सब ज्ञात हे आप 
जो आज्ञा दे में उसे पूण करूंगा । जगत्‌ माता ने कहा कि उस 
) दैत्य ने जो साग खोला हे उसका साग अनुसरण करना सवथा 
) उचित हे । में तुम्हें आज्ञा देती हुं कि तुस भी जाकर उसकी 
| पत्ती के पतिव्रत्य धर्म को भ्यष्ट करो तभी यह देत्य सरेगा। 
) पार्वती की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी छल करने के लिए 
| जलंधर के नगर को ओर चल पड़े । 


तेईसवां भ्रध्याय 


(बिष्णु द्वारा जलंधर का रूप धारण कर जलंधर को पत्नी' वन्दा के पास 
पहुंचना तथा उसे प्रलोकित करना ।) 


व्यासजो ने पूछा-हे सर्वज्ञ सनत्कमार जी अब कपा करक 

यह बंलाइये कि भगवान्‌ ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर 
की पत्नी बन्दा ने किस प्रकार अपने धर्म का त्याग किया। 

# री 
| सनत्कुभार जी बोले जलंधर के तगर में पहुंच विष्णु ने उसको | : 
पलिब्नता स्त्री का तप भंग करने का विचार किया , वे उसके | 
नगर में एक उद्यान में जाकर विश्वास करने लगे तथा रात को | 
स्वप्ने में वन्दा को दशन दिये। तब बन्दा ने रात में र 
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पर चढ़ा हुआ हे । बह काले रंग की पुष्पों की माला पहने हुए | 
हे तथा उसके चारों ओर हिसक जीव मंडरा रहे हैं। बह सिर | 
भड़ाये अन्धकार में दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा | 
हे । उसने अपने नगर को डूबा हुआ तथा श्रन्य अनेक भयानक | 
स्वप्न देखे। तत्काल ही बन्दा जाग उठी तथा स्वप्न पर ( 
विचार करने लगी । इतने में उसने उदित उस सूर्थ को देखा तो । 
पायां कि बह कान्तिहीन हे तथा उसमें एक छिद्र भी है । इसे | 
उसने अपना अनिष्ट जाना । बह भयभीत हो सर्वत्र अशान्ति ( 
? को प्राप्त हुई। इसके बाद अपनी दो सखियों के साथ उपबन ( 
से गई, परन्तु वहां भी किसी प्रकार की शान्ति तथा सुख न ( 
प्राप्त कर सको। तब वह स्त्री वन में गई। वहां भी उसको ९ 
उत्सुकता बनी रही ओर उद्विग्न हो उठी। उसने बहां सिंह } . 
के समान ही भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी कातरता { 
का अन्त न रहा, वह भयभीत होकर भागने लगी । परन्तु | 
उसी क्षण उसके पास अपने शिष्यों सहित शान्त मौनी तपर्बी | 
ग्रा गया । भयभीत वृन्दा उसके गले में हाथ डाल उससे अपनी | 
रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनो एक ही हुंकार से उन | 
राक्षसों को मगा दिया। वृन्दा को आश्चर्य हुआ वह भय से मक्त | 
हो मुनि को हाथ जोड़ कर प्रणाम करने लगी । कृतज्ञता ज्ञापन 
| } किया। फिर उस मुनि से अपने युद्ध रत पति का हाल जानना 
_ १ चाहा । मुनि ने मौन हो ऊपर से नीचे तक देखा। वे ग्रभी कछ 
'॥ कहना ही चाहते थे कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष | 
प्रगट हो गए तथा मुनि ने ज्योंही संकेत किया वे आकाश में | 
| उड़कर चले गए तथा जलंधर का सिर तथा कवंध लिए मनि 
के सामने आ गए । अपने मृत पति का सिर देख बृन्दा मित 
~ 
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0 होकर गिर पड़ी तथा अनेक प्रकार से दारुण विलाप किया । र्त 
| इसके पश्चात उस मुनि से कहा कि हे कपा निधान! आप मेरे! 
0 इस पति को जीवित कर दीजिए | तब मुनीश्वर ने कहा-हे 
| देवी यह युद्ध में शिवजी के द्वारा मारा गया है इसलिए जीवित 
| नहीं हो सकता । जिसको शिवजी ने सार दिया उसको कोन 
वित कर सकता है। परन्तु शरणागत की रक्षा करना सना- 


RN we 


वे जलधर को जीवित कर स्वयं अत्तर्थ्यान हो गए । सागर पत्र | 
। उठकर वुन्दा का आलिंगन किया और मुख चमा । वन्दा 
भी पति को जीवित देख अत्यन्त हषित होती हुई ओर अब तक 
को सश्च बातों को मात्र स्वप्न समझतो हुई अपने पति को 
आलिगन बद्ध कर लिया । इसके पश्चात वृन्दा सकाम हो बहुत { 
दिनों तक उस वत में रमण करती रही । एक बार के सुख एवं { | 
/ संभोग काल के अन्त में उन्होंने विष्णु को देखकर उन्हें घिकका- ||. 
) रत्ती हुई बोली-हे पराई स्त्री से रमण करने बाले विष्णू! 
) तुम्हारे शोल को धिक्कार हे। मेंने जान लिया हे कि वे सायावी 
) तपस्वी तुम्हीं थे । हे व्यास जी ! ऐसा कह वह बहुत अधिक क्रोधित ।) 
। हो उस पतिब्रता वृन्दा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप ? | 
/ दिया कि जो तुमने मुझे माया रूपी दो राक्षस दिखाये थे वही ? _ 
) दोनों तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उसके बिरह में दुःखी | | 
| होकर तुम वानरों को सहायता से बन में स्रेसण करोगे ओर | 
यह सर्पेश्‍वर जो तुम्हारा शिष्य बना हे यह वहां भो तुम्हारा ९ 
साथी रहेगा । ऐसा कहतो हुई पतिव्रता वृन्दा विष्णु के मना 
करने पर भो अग्नि सें प्रबेश कर गई। ब्रह्मा आदि 
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होने लगा । पतिव्रता के प्रभाव से वृन्दा ने मुक्ति प्राप्त को । 
चोबीसवां श्रध्याय 


(महाबली जलंधर हारा शंकर से भीषण युद्ध तथा शंकर हारा उसका दध ।) 
व्यासजी बोले हे पुत्र ! इसके पश्चात युद्ध मे क्था हुआ 
तथा वह देत्य कंसे मारा गया । कपः कर उस वृत्तान्त को मुझे 
बताएं । सनत्कूमार जी बोले-जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो 
गई और गंधर्वो भाया भी विलोन हो गई, तब भगवान शिव 
चेतन्य हो गए । उन्होंने लोकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध 
किया तथा जलधर से युद्ध करने लगे । जलंधर शंकर के बाणों 
को काटने लगा । परन्तु जब ओर अधिक काट न पाया तो उसने | | 
उन्हें मोहित करने के लिए माया को पाती बना अपने रथ पर | | 
बांध लिया जो शुम्भ-निशुम्भ हारा बध्यमान थी तथा विलाष 
कर रही थी । जब अपनी प्रिय पावती को इस प्रकार कष्ट में 
बड़ा देखा तो उन्होंने अग्नि के समान क्रोधित तथा भयंकर रूप 
धारण किया । अब उनके इस रोद्र रूप को देख कर किसी दैत्य 
की हिम्मत उनके सामने खड़े होने की न थो । जलंधर की सारी 
माया क्षण मात्र में ही नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हा- 
हाकार सच गया । भागते हुए शुम्भ-निशस्भ को उन्होंने शाप | 
दिया कि तुम पावती को मार रहें थे इसलिए तुम्हें अब सेंन! | 
सारूंगा, तुम्हें तो केबल गोरी ही मारेगी। शिवजी के एसा | 
कहने पर जलंधर क्रोधित हो अग्नि के समान प्रज्वलित हो | 
_ ६ उसने शंकर पर घोर बाण बरसा कर पृथ्वी पर अन्धकार पैदा | / 
{ कर दियो । तब उस देत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकरजी बड़े | | 
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) ही कोधित हुए तथा उन्होंने चरणांगुष्ट से बनाये हुए सुदर्शन | | 

) चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया । एक प्रचंड ध्वनि के ड 
) साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा तथा सहान हाहाकार $ | 

| होने लगा । अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो $ 
| गए । उसके रुधिर से सारी बुद्ध भूमि लाल हो गई। शिवाज्ञा 
। से उसका रकत और मांस महारौरव सें जाकर रक्‍त का कुण्ड 
| हो गया तथा उसके शरीर से तेज निकलकर शंकर के शरीर 
मे बैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृन्दा का तेज गोरी के शरीर में 
) शिष्ट हुआ था । जलंधर को मत्यु को प्राप्त देख देवता, गंधबं | 
ओर सप प्रसन्न हो उठे । | | 


पच्चीसवां अध्याय 


(जलंधर के वध षर देवताओं द्वारा भगवान शंकर की विभिन्न प्रकार से स्तुति 
तथा शुद्ध कला की प्रशंसा 1) : 


सनतूकुमार जी बोले-श्रब ब्रह्मादि देवताओं ने सिर झुका : 
कर भगवान शिव की बड़ी अचंना की तथा कहा- हे प्रभो ! 
आप प्रकृति से परे, परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निरा- 
कार, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक कर्मों को करते हें। | | 
है शंकर ! हम ब्रह्मादि आपके दास हैं। हे देवेश, हे नाथ, आप $. 
प्रसन्न हों । हमारी रक्षा कीजिये। सनत्कुमार जी कहते हैं कि $ 
जब सब देवादि ने इस प्रकार शिव की पूजा को तो उन्होंने 
मौन धारण कर लिया तथा देवों को वर दे अन्दर्थ्वांन हो गए 
सहेशाख्यान से शिव जलंधर युद्ध को जो पढ़े और सुनावेगा 
यहां पर सब सुखों को भोग अन्त में गणेश पद प्राप्त क़रेगा। | 
_, @छब्बीसवां भ्रध्याय ` 


_ (विष्णु, मोहननाथ, धात्री, मालती तथा तुलसी का आई 
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व्यास जी बोले हे ब्रह्मा जी के पुत्र! अब कूपा करके मुझे | | 
| यह बताइये कि वृन्दा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया 
| और फिर बे कहां गये ? सनत्कुमार जी बोले-जब देवता स्तुति 
कर मौन हो गये तब शंकर जी ने प्रसन्न हो सभी देवताओं क 
कहा-हे ब्रह्मादि देवताओं ! जलंधर तो मेरा ही अंश था। मेने 

उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा है किम्तु यह मेरी सांसारिक लोला 

थी। फिर भी आप लोग सत्य वचन बोलें कि वास्तव में आप 
प्रसन्न हुए हें कि नहीं ? तब तो ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हषं 

से खिल उठे तथा उन्होंने शिवजी को बह वत्तांत सुनाया कि किस 

प्रकार विष्णु जी ने बड़े प्रयत्न से वृन्दा को मोहित किया तथा | 

वह अगिनि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई । देवताओं | | 

ने यह भो कहा कि तभी से व॒न्दा की सुन्दरता पर मोहित हुए) 

विष्णु उनकी चिता को राख लपेटे इधर-उधर घूमते हैं। अत- 

| एव आप उन्हें समझाइये। क्योंकि यह सारी प्रकृति तथा 

` {चराचर उनके अधीन हें । देवताओं से यह वृत्तांत सुन शिवजी | 
. | ने उन्हें अपनी माथा ससझाई और कहा कि यह जगत्‌ तो | ` 
< वास्तव में इसी के श्रधीन हे। उसी से मोहित हो बिष्णु भी | 
कामवश हो गये हें । परन्तु महादेवी उमा त्रिदेवो की जननी 

' तथा सबके परे हे । अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए 
आप सब उनकी शरण में जाइये । यदि वे प्रसन्न हो जायगी तो 
आपका सब काये प्रा हो जायेगा। शंकर जी की आज्ञा.से 
सभी देवता मूल प्रकति को प्रसन्न करने चले । उनके स्थान | | 
__ ६ पर पहुंचकर उत्तको बड़ी स्तुति की । तब यह आकाश वाणी |. 
| हुई कि हे देवताओ ! में ही तीन प्रकार के तोन गणो से पथक | | 
होकर स्थित होती हूं । सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी | | 
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तथा तसोगुण से ज्योति रूष हूं। अतएव आप सब लोग मेरी 
राज्ञा से यदि उन देबियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों 
गे सिद्ध कर दंगी । यह वाणी सन देवताओं के नेत्र खल गये । 
वे भगवती के बाकयों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और 
सरस्वती को प्रणास करने लगे | सब देबताओं ने उनकी स्तति 
गे। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो तीनों देवियां प्रकट हुईं तथा 
कूछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर दे दो तुम्हारे सभी कार्य 
सम्पन्न हो जायेंगे। बह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णजी 
के पास गये तथां उन्हें बन्दा की चिता भूमि में डाल दिया। 
विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती तथा 
गौरा के बीज खे तुलसी प्रकट हुईं। विष्णू जी ने ज्योंही उस 
सल्ली रूपी वनल्पतियो को देखा कि वे उठ बेठे तथा उनका मोह 
भंग हो गया और उन्होंने क्षमा-याचना को । धात्री तथा तलसी 
से उन्होंने प्रीति की तथा सब देवताओं से नमस्कत हो अपने 
लोक वेकूष्ठ में चले गये तथा पूर्वतः शिवजी की भक्ति करने 


त हर ६ 


परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला हे । 
सत्ताईसवां श्रध्याय - 


(इस भाह्यान में शंखचूड़ का जन्म तथा उसकी शिव भक्ति ।) 


को मानने वाले थे। दक्षजी ने प्रसन्न हो उनको अपनी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


सनत्क्मार जी बोले-हे मुने ! अब आप प्रेम पूर्वक शंकर |. 
के अत्य चरित्रों को भी सुनिए। इस प्रकार शंखचड नामक { | 
एक और दानव था जिसे रण भूमि में शंकर ने अपने त्रिशल { | 
से मारा था। विधाता के पुत्र मरीचि तथा उनके पुत्र. कश्यप? 
थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सूष्टिकारंक ओर ब्रह्माजी की आज्ञा ' 
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लगे। यह आख्यान शिवजी की भक्ति देने वाला तथा लोक {5 | 
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FE क क _ _ _ _ _ __ | 

कन्याएं ब्याह दीं जिनकी सन्तानों से संसार भर गथा । कश्यप 
की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था जो परस साध्वी; रूप- 
वती ओर सोभाग्य शालिनी थी । उस दनु के बहुत पुत्र हुए । 
॥ उनमें विप्रचित्त नामक एक पुत्र बहुत बली तथा पराक्कमी था। 
उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दस्भ था। यह भी बड़ा 
| धामिक तथा विष्णु भकत और जितेरिद्रिय था । पर जब उसके 

कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को शुर बनाकर 
कष्ण सत्र ग्रहण कर पुष्कर तीथ में जाकर एक लाख वर्ष तक 
१ आसन बांधकर तप किया । उसके तप से तप्त हो देवता ब्रह्माजी 
'को साथ ले विष्णुजी के पास गये तथा अपनी रक्षा की सांग 
को । विष्णु ने कहा धबराओ नहीं अभी प्रलय का समय नहीं 
आया हे । मरा भक्त दस्भ पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपल्या 
६ कर रहा हे में पहले उसे वरदान द्वारा निवत्त करूँगा । देवता 
सन्तुष्ट हो घरों को लोट पड़े तथा भगवान दिष्ण पष्कर की 

ओर चल पड़े तथा दस्भ से वर मांगने को कहा । दम्भ ने उनसे |. 

७६ उनक समान हो महाबली तथा पराक्रमी पत्र मांगा जो तेलोक्य ! 

विजयी तथा देवताओं का विजेता हो। विष्णुजी ने तथास्त | | 

कहा तथा उस उग्र तपस्या से निवृत्त कराया । थोडे ही समय |. 

बाद उम्भ की सत्री गर्भवती हुई। सुदामा नामक गोप उसके गभे में 

 } आया। यह वही सुदामा था जो कृष्ण का मित्र था तथा जिसे 
१ राधा ने शाप दिया था। समय पर उस साध्यी ने शहर एस 

__ ६ जन्म दिया। मुनियों को बलाकर उसका पुत्रको 

F जया > हि वे जात कमं कराया 

$ गया। तथा उसका नाम शंखचूड़ पडा) | 


| श्रट्ठाईसवा अध्याय - 
ह) ३ सऽ चाः लमू का व सभा नोन की 
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सूकम जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी । शंखचड़ 
क 


कन्या हूँ । तुझ कौन हो ? यहां से चले जाओ । नारी जाति 
बड़ी मोहिनी होती हे इसलिए उसने. अपने को काम होने के | 
दोष से खंडित किया तथा यह भी कहा कि वह यहाँ ब्रह्मा जी 


को आज्ञा से आया है। में दर्भ पुत्र दानव दनु के वंश में उत्पन्न । 


हुआ सुदामा नाभक गोप तथा नारायण का पार्षद हं। इस] | 
सभ्य सें राधिका जी के शाप से दानव हुआ हूं । ऐसा कह शंख- १ 
चूड मौन हो गया। तुलसी ते कहा कि बही पुरुष संसार से 
धन्य हे जो स्त्रियों से पराजित न हो । तुमने मुझे अपने विचार 
से पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी वहां 
पहुंच गये। उन्होंने शंखचूड़ से कहा तुम इसके साथ विवाह ? 
क्यों नहीं करते। गन्धवं रीति से विवाह करो। तुस दोनो 
स्त्रियों तथा पुरुषों में रत्न हो । दातव.ने गन्धकं रीति से 
विवाह कर अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया 
अनेक सुन्दर स्थानों में जाकर तुलसी संग 


लँ. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ja 
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३६० . श्री शिवमहापुराण दाषा er ची 


उन्तोसवा ग्रध्याय 


(श॒क्राचायं द्वारा शंखचूड़ को असुरों का प्रधान बनाना ।) 


सनतकमार जी बोले-जब इस प्रकारं विवाह कर तथा | 
ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर शंखचूड़ वापस आया तो दानबों ९ 
सें अत्यन्त प्रसन्नता व्याप्त हो गई | कल गुरु शुक्राचाय ने भी | 
शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया तथा उसे असुराधिपत्य के पढ | 
पर अभिषिक्त किया तथा देव ओर दानवों क वेर का संक्षिप्त इति- ? | 
हास बताया । इसे सुनकर शंखचड़ दानवों तथा दँत्यों की एक । 
॥ महान सेना ले इन्द्रप्री को विजय करने निकल पड़ा । तब शंख | 
को युद्ध के लिए आया जान देवता भी सेना ले उससे यद्ध करने , 
निकल पड़े। उनका राजा इन्द्र था। देवताओं तथा असरों का |. 
बड़ा भयंकर संग्राम हुआ तथा दानवों के वेग से देव सेना भाग ! 
'चलो। उन्होंने पहाड़ों तथा कन्दराओं में जाकर शरण ली । | | 

| त्रैलोक्य उसके बश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इन्द्र बन !. 
॥ कर सारे जगत पर शासन करने लगा। सयं, चन्द्रमा, वाय, ( 
| कुबेर, यम सभी देवता उसके अधीन हो गये। इस प्रकार | 
` | कितने हो वर्षों तक उसने सम्पूण भुवनों का राज्य किया । 
९ शंखचड़ गोलोकवासी श्री कष्ण का बड़ा मित्र व उनकी भक्ति 
में रत तथा स्वभाव से साधु था। वह पव जन्म के शाप के 
कारण दानव कुल में उत्पन्न हुआ था । परन्त उसकी बद्धि 
'दानवों को सो नहीं थी । उधर राज्य हरण से पराजित देवता 
जी को साथ ले विष्णु जी के पास वेकुण्ठ गये । वहां 
र्‌ न्‌ विष्णु की स्तुति की तथा इः 
॥ उसे सुन भगवान्‌ विष्णु बोल 


FI EN 
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(१. ह श्री शिवसहापुराण भाषा >> 
| तथा परम तेजस्वी हे । परन्तु आप लोगों को घबरानेको | | 
| आवश्यकता नहीं। में इस विषय में शिवजी से बातचीत रीत! 
| करूंगा । ऐसा कह विष्णु जी उन्हें अपने साथ ले शिवलोक को ९ 
( ओर चल दिये तथा वहां पहुंच नाना प्रकार से शिवजी को 
| स्तुति की । | | 


तीसवां अध्याय _ 


(१ (देवताओं का ब्रह्माणो के साथ विष्णु लोक में जाना तथा देवों की चिन्ता तथा है 
) दुर्दशा का वर्णन ।) क आ $ 
" सनतकुमार जी कहते हें हे मुनिश्रेष्ठ व्यास जो इस 
| प्रकार सब देवताओं को साथ ले. जब ब्रह्माजी शिवलोक पहुंचे 
| तो उन्होंने देखा कि शिवजी की सभा लगी हुई हे ओर समस्त ' 
१ गण उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हें । सध्य में तिनेत्र |. 
। शंकर बैठे हैं जो त्रिशूल, भस्म तथा रुद्राक्ष से शोमित हे । | 
0 उनके शरीर पर सफेद वस्त्र और गले में रत्नों के हार शोभाय- 
१ मान हैं। पावंती भी वहां शंकर के साथ विराजमान थीं। वे 
) सब शिवजी की सभा में होने वाले सुन्दर नृत्य तथा गान १ 
? ओरों की तरह सुनने लगे । अवसर पाते हो विष्णु ने शंक 
स्तुति कर कहा-हे प्रभो ! हम सभी देवता आपकी शरण 
| हम दुखियों को रक्षा कोजिए। हम शंखचूड़ से बहुत ' 
। हैं। आप जगत्‌पालक, त्रिलोक के स्वामी तथा शरणा 
रक्षा कीजिए । आप प्रसन्न हों तो हमारा उद्धार हो जा 
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विष्णुजी से ऐसी बात सुन कंरुणानिधात शिवजी ने कहा- |. 

|! शंखचूड़ का इतिहास बुझे अच्छी तरह मालूम है। उसका बघ | 
`) अवश्य होगा । वह पूव का सुदासा नामक भ्ीकुष्ण का परम |. 
भक्त गोप हे तथा राधा के शाप के कारण भारत में राक्षस हो ! 
राज्य कर रहा हे । बह देव द्रोही तो है पर धर्म में बड़ा निपुण | | 

है। परन्तु तुम्हें मेरे शासन में चिन्ता करने की आवश्यकता | 


| ६ नहीं हे । शंकर अभो ऐसा कह ही रहे थे कि बह 


पल हूं। | 
| ) मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोष भी राधा के शाप के| | 
| ¦ कारण दानव योनि को भोग रहा है। इसलिए आप हुम पर | | 
६ प्रसन्न होइये तथा हमारा शापोद्धार कोजिये। श्रीकृष्ण की? . 
स्तुति से प्रसन्न हो शंकर ने उन्हें सम्तोष देते हुए कहा-हे गोपि- | | 
` { कानाथ ! भय को त्याग सुखी हो जाओ । तुस्हारा कल्याण होने | 
| वाला हे । बारह कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोग कर |. 
4 तुम फिर अपने धाम को प्राप्त हो जाओगे । सुदामा गोप शंख- 
{ चूड़ बनकर सभी देवताओं को कष्ट दे रहा हे । जिसके कार्य 
_ ६ के लिए ब्रह्माजी तथा इन्द्र मेरी शरण में आये हें। तब शिवजी | 7 
ने ब्रह्म और विष्णु से कहा कि आप दोनों भी जाकर देवताओं { | 
को समझाओ। मेरा पूर्ण कप कैलाश पर विराजमान हे और | 
मुझमें तथा उसमें कुछ अन्तर नहीं है। जो हम दोनों में भेद 
ए बह्‌ कष्ट पावेगा। इसके पश्चात राधा सहित कृष्ण, 
अपने & 


य रहित हो अपने-अपने को लोट. 


मानकर विहार करता था, भ्राज अपनी स्वी सहित शा 
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९ जैसा हो विचार कर कहो। मेरा तास पुष्पदंत है। शंकरजी | 
| ने जो मुझ से कहा है, वही मेंने अक्षरशः तुमसे कहा है । श्रब जैसा | | 
! कहो, में वैसा जाकर कह दूं । ह पुष्पदंत से ऐसा सुनकर शंखः | 
! चूड़ ने कहा कि में देवताओं को राज्य न दुंगा । यह पृथ्वी 

/ वीर भोग्या हे । में देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा ओर | | 
! जिसके ऊपर आक्रमण हो बह बीर नहीं, अधम हे। अतएव में | | 
0 पहले ही रद्र पर आक्रमण करूंगा । सें वोर यात्रा के विचार से | 
। बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा । तुम जाकर ऐसा हो रुढ 
) से कहो । पृष्पदंत अपने स्वामी शिवजी के पास लोट आया 
! तथां जैसा उसने कहा था वैसा ही आकर सुना दिया। 


गए । ससी देवता स्तुति करने लगे । शिवजी ते कहा आप सभो | 
अतः अपने-अपने स्थान को जाओ में अवश्य शंखचड़ को | | 
सारूंगा । | | 
बत्तोसवां ्रध्याय 


(पुढ्षदंत तथा शंखचूड़ का वार्तालाप । पुष्पदंत का बेबताओं के लिये राज्य को 


५२ 


माँग तथा शंखचूड़ का सना करना तथा कहना कि पृथ्वी का भोग केवल बीरों द्वारा हो 
होता है ।) 


` सनत्कूमार जी बोले-अब सहा इंद्र महेश ने गंधव राज 
चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचड के पास भेजा। जिसका $ 
नगर महेन्द्र और कुबेर के भवन के समीप था। वहां पहुंच 
चित्ररथ ने कहा-हे शंखचूड़-तुम देवताओं का अधिकार दे दो 
अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो । में सहा रुद्र तुम्हारा बध करूँगा । | 


RR 9 
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तेतीसवां ग्रध्याय 


(शिवजी का शंखचूड़ के वध के लिये प्रस्थान तथा रुद्र सूयं एवं 
उनके साथ गमन") 4323 2 ह. 
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ऋषि सनतुकूमार जी बोले तब दूत की बातों को सुनकर 
भगवान शिव को बड़ा ही कध आया और उन्होंने अपने बीर 

| भद्रादिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों ओर भद्रकाली सहित 
4 शंखचड से युद्ध करने के लिए आज्ञा दी । सभी वीर शस्त्रादि 
) से युक्‍त हो युद्ध करने के लिये चल पड़े कातिकेय तथ! गणेश 
जी सारी सेना के अधिपति के आठों भैरव, आठों बसु, एकादश 


रुद्र और इादश सूय बडी शीधता से शिवजी से जाकर सिले। 


। आग्ति, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, अश्‍वितोकतार, कुबेर, यम, नल , 

। कुबेर, वायु, वरुण ओर बुध सभी मांगलिक ग्रह तथा सहाबली 

। कास शकरजी के साथ आये तथा अपने वीर साथियों सहित तौ 

__ १ भुजाओं वाली देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई जिसकी जिह्वा 
0 एक योजन तक चलायमान हो रही थी। उसके हाथ में एक 

। योजन लम्बा त्रिशूल था तथा एक योजन लम्बी शक्ति धारण 
किये थी । तीन करोड़ योगिनी तथा तीन करोड़ विकट डाक- 


'नियां उसके साथ थीं.। इस प्रकार शिव ने अपनी सेना को सजा 


कर युद्ध के लिये प्रस्थान किया। चन्दभागा नदी के तट पर एक 
१ सनोहर वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया । 
चोंतीसवां ग्रध्याय 


(प्रातःकाल के समय शंखचूड़ का अपने-अपने साथी राजाओं 
९ लिए प्रस्थान तथा जाने से पहले गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना । ) 


Es 
i 


के साथ युद्ध के 


के प जाऊंगा मुझे आज्ञा दो। रात में उसने घ्नी हे बहुत 
बात कीं तथा दोनों काम-क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मगन 
। प्रात: उठकर शंखचूड़ ने यथोचित अपने पत्र को राज्य- 


शंखचूड़ ने श्रपनी पत्नी तुलसी से कहा-आज प्रातः ही मैं यद्ध 


सनत्कुमार जी बोले-हे मुनिराज! अब सवेरे उठकर. 


- | न ० 
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॥ को भगवान्‌ शिक्ष के पास भेजा तथा कहलाया कि में शंखचूड़ 


| चह सुन महादेव जी अति प्रसन्न होकर बोले- हे इत ! तुम | 
. १ जाकर अपने स्वामी एवं राजा से कह दो कि देवताओं से बर | 


| पर । प्राणियों का विरोध बुरा होता हे और फिर यह विरोध 
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भार सौंपा तथा रोती हुई प्रिया को समझाकर जो युद्ध के लिए | || 
बार-बार मता कर रहो थी, अनेक प्रकार से समझाया तथा { | 
0 अपने सेनायति को बुला सेना तैयार करवाई क्षण मात्र में ही 
उसके दुर्मद बीर बुद्ध के लिए सम्नद्ध हो गए । मोयं, कालिक 
और कालिकेय आदि सभी उनके साथ चले । अगणित श्रवोरों | 

कई सेनाएं उसके साथ. चलीं। कूल मिलाकर तीन लाख 
अक्षौहिणी सेना युक्‍त बह अपने मंडलीक शिविर से प्रस्थान कर ९ 
ग्या । गृशजनों को आगे कर वह रत्न जटित श्रेष्ठ रथ पर 
तबार हो यद्ध करने चल पडा । चलते-चलते पुष्पभद्रा नंदी के 
` तट पर अक्षय बट के नीचे उसने अपना डेरा लगाया तथा वहां ( 

से शिवजी की सेना का निरीक्षण किया । | 


घैंतीसवा घ्रध्याय 


(शंख हारा शिवजी के पास अपने दूत झो भेजना तथा रुद्र सेना में जाकर उनके 
बास्तविक आले के कारण को जानना ।) 


सनतूकुसा९ जी ने आगे कहा-तब दानवेन्द्र मे अपने दुत | 


| आ गया हूँ, आपको क्‍या इच्छा हे कूपा करके सत्य ही कहिए। | 


मी Ross, 


| त्याग उनके साथ सन्धि कर उनका राज्य उनको वापस दे दो { | 
| ताकि तम अपने राज्य पर राज करो और देवता अपने राज्य ९ | 
| तो देवताओं के साथ है जिसका परिणाम अच्छा नहीं है । जब 

$ शिवजी ने इस प्रकार श्रुति-स्मृति को बहुत सी बात कह दुत | 
को समझाया तो तके का ज्ञाता दूत बहुत सी बातें भवि 
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३९६ | श्री शिवबहापुराण सावा 
' से मोहित तथा वश में होकर कहने लगा-हे देवों के अधिपति ! | 
आपने जो है भी कहा बह्‌ महू सत्य है | परन्तु खर शी एक । 
निवेदन हे । सारा दोष असुरों का तो नहीं हे । दोष देबताओं | 


| 
®) Es 
१ 


में भो है। मधुकंटभ देत्य के सिर को किसने काटा? ब्विपुर के | 


{ ताओं का पक्ष हो क्यों लेते हें जबकि आप सर-असर दोनों के | 
| इश्वर हें । आप जैसे पहात्ता के लिए यह बड़ी छ गी र 
“6 है जो हमारे से वेर करते हैं। तब इस प्रकार के व | 
| शिवजी ने कहा कि हम तो केवल भक्तों के श्रधीन हैं । जेसी ( 
| उनको इच्छा होती हे वेसा कार्य कर लेते हें तथा किसी से! 
पक्षपात नहीं करते । देवों के कार्य करने में युद्ध करने में कोई १. 
| लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शांखचूड़ से कह दो । थह | 
| कहकर शंकर जी मोन हो गए तथा दूत अपने स्वाभी शंखचड़ | 
के पास चला गया] 


छत्तोसवां अध्याय | 

ज्य विव 3 ra पराक्रम से युद्ध करना तथा सेना का बिशाल | 
` सनत्‌कुमार जो कहते हें-उस दूत ने जाकर शिवजी की ' 
कही गई सभो बात विस्तार से राजा शंखचड को बताइ । इस | 
' पर शंख ने युद्ध को ही उचित समझा तथा तत्काल अपने बीरों ' 
को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी । इधर भगवान तथा सर्वज्ञ शिव ! 
जी ने भी अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए सन्नद्ध किया । स्वयं 
भी तेयार हो गए। अनेक प्रकार की रण भेरियां बज उठीं । 
द ं पक्षों के वीर भयानक युद्ध करने लगे। महेन्द्र का बधपर्वा 
मभ का विष्णु से, कालासुर का कालका से, गोकर्ण का { 
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शिवजी वृक्ष के नीचे ही बेठे रहे। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन 
०० 


। हर्ता युद्ध किया । अनेक आयुधों का प्रयोग तथा प्रहार हुआ। 
क्षण मात्र में ही पथ्वी कटे हुए वीरों तथा टूटे हुए वाहनों से 
वट गई । | | 


सैंतीसवां ग्रध्याय 


(शंखचूड का अनुपम संग्राम तथा वीरभद्र और कालिका द्वारा संहारकारी युद्ध 
| का करता ।) Fe 
) सनत्कुमार जी बोले-अब सब देवता दानवों से पराजित 
| हो इधर-उधर भागने लगे तथा कई भाग कर शांकर जी की 
| शरण में चले गए। यह सुन भगवान्‌ शंकर बड़े ही क्षित हो 
| उठे तथा स्वयं युद्ध करने चले । उन्होंने पहुंचते ही सेकड़ों अक्षो- 
| हिणी सेना का नाश कर दिया । कालो ने भी देत्यों का नाश { 
। कर उनका रक्तपान शुरू कर दिया। सेकड़ों लक्ष हाथियों और | 

| दानवों को पकड़-पकड़ काली अपने मुख में डालने लगी। स्कंद ६ . 
। के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ तथा जो बचे वे भाग | 
| खड़े हुए । इस प्रकार स्कंद तथा भगवतो की विजय हुई; तब 
। अपनी सेना का इस प्रकार संहार होता देख दानवराज हि इ) 
| स्वयं यड के लिए तैयार हुआ। उसने कान तक प्रत्यंचा खच 4 
| कर बाण छोड़ने शुरू किये तो युद्ध स्थल में घोर अन्ण्कार छा 


गयां। अब उसको-मार से शिव पुत्र स्कंद बौडित होने लगे 


च्छ 


| तथा उसने अपनी माया फैला दी ¦ अब उसकी साया को शिव 
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के गण और देवता न जान सके । उस समय महाबली शंखचड | 
ने स्कंद का धनष काट दिया, साथ हो अपनी घातक शक्ति | 
उठा कर उसकी छाती पर मारी । उसके महार से क्षण भर के | 
लिए स्कंद जी को सूर्छा छा गईं । तत्पश्चात मूर्छा से उठ कर | 
स्कंद अपने माता-पिता का ध्यान कर भयंकर युद्ध करने | 
लगा । उसने अपने बाणों से शंखच्चड़ के रश में छेद-छेद कर | 
दिये तथा उसके कवच, किरीट, कुण्डल तथा बाहुन तक को | 
भी छेद डाला तथा विष बुझी ऐसी शक्ति उत्तकी छाती घर | 
मारी जिससे शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा तशा बहुत काल | 
तक बेहोश रहा। तत्पश्चात उसने भी उठकर कातिकेथ पर] 
अपनी शक्ति का प्रहार किया जिससे कातिकेण मछित हो | 
गया । इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वापय को प्रमाणित क्था। | 
काली उन्हें अपनो गोद से उठा कर शिवजी के पाल ले गई । | 
भगवान शंकर ने उन्हें जीवित कर दिया, बे उठकर किर अड ) 
के लिए चल पड़े। उधर वीरभद्र शंखचड़ से ल रहे शे। दोनों | 
ने एक दूसरे क बाणों को काटा ओर परस्पर आघात किया । | 
परन्त शंखचड़ ने एक शक्ति को चला वोश्भद्ग को पथ्ची बर 


 ! गिरा दिया। वे शोध ही उठ पड़े तथा दूसरा धनष ले यद्ध 
-_ | करने लगे। उसी समय कालो फिर युद्ध क्षेत्र में लोट आई तशा 

कातिकेशवर की रक्षा करते हुए दानवों का भक्षण करने लगी ।. 
|. दोनों पक्षों के वीर विकट संग्राम करने लगे | 


| अडतीसवां अ्रध्याय 
 _ (शंखचूड़ तथा चंडिका का आपस सें एक दूसरे पर क्रो 

भिन्न आयुधों कः एक दुसरे पर प्रयोग करना ।) हसरे पर क्रोध करना तथा भिन्त- 
 सनत्कमारं जी बोले अब देवों ने व्समयानक ह 
जिससे कितने ही दानव मूछित गिर पडे | 
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) दांतों बाली चंडिका वीरों का रक्‍तपान करने लगो। तब काली | | 
) को इस प्रकार युद्ध रत देखकर दैत्यराज शंखचूड़ स्वय युद्ध १ 5 
) करने के लिए आया। काली ते प्रलय की आग के समान घोर 
। बाण वर्षा की । परन्तु राजा शंखचूड़ ते वैष्णव अस्त्र चलाकर | | 
उसे शांत कर दिया तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया । शंख- 
| चूड़ ने रथ से उतर कर उसे प्रणाम किया, जिससे बह अस्त्र १. 
स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा पर ६ 
| दानवेन्द्र इस बार भी रथ से उतरकर उससे बच गया । इस अस्त्र ई _ 
से बचकर उसने देवी पर घोर बाण वर्षा की । देवी उन सभी बाणों | 
| का चर्वण करने लगी तथा साथ ही दानवों को भयभीत करने के ९ | 
लिए घोर गर्जना करने लगी । इस प्रकार एक ओर तो काली { _ 
) तथा दूसरी ओर से शंखचूड. भीषण संग्राम करने लगे) तब $ _ 
$ काली ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया परन्तु उसकी अमोघता { 
$ की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने उसे रोक दिया। क्योंकि 0 
। उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थो । भद्रकाली पाशुपत अस्त्र को$. 
रोककर सौ लाख दानवों को चाट गई। इसके पश्चात्‌ मद्रः | | 
कालो शंखचूड़ को खाने को दोड़ी। तब. दानवेन्द्र ने रोब्रास्त } 
का प्रयोग कर उसका वेग रोका तथा अन्य भी कई दिव्य अस्त्रों |. 
का प्रयोग किया। परस्तु अति क्रोधित भगवती ने सभी को |. 
खंड-खंड कर दिया । वह शंखचूड़ द्वारा चलाये गये चक्रादि व 
भी निगल गई । फिर बड़े वेग से उठकर देवी ने उस पर स्‌ 
का प्रहार किया तो दानवराज सात चक्कर खाकर गिर पड़ा 
१ परन्तु क्षण भर बाद ही वह उठकर देवी से बाहु युद्ध ' 
१ लगा। परन्तु फिर अपनो माता की अुद्धिं से उसने स्वय 
__ ` ऐसा-करने से रोका । देवी ने उसे पकड़कर ओर बा 
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पास सारा हाल बताने चलो गई । 
क. उन्तालोसवां अ्रध्याय 


ह (शिवजी द्वारा शंखचूड़ की सेना का संहार तथा भद्रकाली का फिर रणक्षेत्र मैं | 
भाकर युद्ध करना तथा. दानवों के रकत पान के लिए अपने घुख का विस्तार करना प्र 


| ' सनत्कुमार जी बोले काली से ऐसा सुन शिवजी त्वयं 
_ } अपने गणों के साथ युद्ध करने के लिये निकल पड़े। वृषभ पर 
चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उतको देखकर 


बाद में रथ पर चढ़ कर युद्ध करने लगा। सौ वर्ष तक उसने 
शिवजी से युद्ध किया । सेघों के समान अधार वर्षा की । शंख- 
चूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाये पर शिवजी ने उन सबको 
गट दिया । पश्चात महा शिवजी ने अति कुपित हो उसके अंगों 
'शस्त्रों का प्रहार किया। तब दानव ने महा कुपित हो 
शिवजी पर चक्र का प्रहार किया । शिवने अपनी गदा व अपनी 
मृष्टिक मार कर चूर्ण कर दिया । तब उसने अपनी गदां चलाई 
ने उसे भो तोड़ दिया। इस प्रकार वह विभिन्न अस्त्र 


+ 


कर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया । प्रतापी शंखचड बड़े | 

वेग से ऊपर कूद गया। फिर नीचे आकर भद्रकाली को प्रणाम | 

| } कर उनके श्रागे खड़ा हो गया । इसके बाद वह अपने रथ पर | 
0 जा बठा तथा भद्रकालो क्रोध से दातवो का रक्तपात करने | 
लगी । उसो समय श्राकाशवाणी हुई कि हे देवि ! अभी समर | 
में तुम्हें एक लाख दानवों का रकतपान और करना हे । तुम | 
उन्हें शीघ्ा भक्षण करो ओर संग्राम में दानवराज का वध करने / 

| की चेष्टा न करो क्योंरि. यह तुमसे अबध्य है। इस पर काली | 
दत्यों का रकतपान करने लगी तथा इसके पश्चात्‌ शिवजी के | 
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5 | ! हापुर १५ रु 
| से लड़ता रहा तथा शिवजो ने उसके सभी अस्तो को काट] । 
' दिया । इतने में ही महाकाली वहां पर फिर आ पहुंची तथा | 
९ अपना सुख फेलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी । । ! 
| वीरभद्र तथा नन्दीश्वर ने बहुत से देत्यों का नाश किया।) | 
| बचे बचाये बहुत से वीर भाग गये । । 
9 चाली सव जि C| नै र ध्याय डर 

| चालीसवा अध्याय 

0 - (सुख तथा कल्याण की देने वाली शंखचूड़ के वध की कथा । इस कथा को सुनने 

¢ वर परमणधास की आप्ति।) | = 

| सनत्क्सार जी बोले-जब अपनी सेना का इस प्रकार 

' संहार हो रहा था तो दानव को बड़ा कोध आया । उसने सेघ- 

| यत्‌ बाण बरसाये। फिर अदृश्य हो अपनी साया का भय | 
दिखाने लगा, जिसे देवताओं में ले कोई न समझ सका, पर भग- 

? वान्‌ शिव कुछ भी ध्यान न देकर उस पर दिव्य प्रहार करले 


| शिव ने बहु तिशूल उठा लिया जिसका सहन करना तेजस्वियों 

0 के लिए कठिन था । परन्तु उसी समथ आकाशवाणी हुई हे | 
१ महेश्वर ! अभी इस त्रिशूल को क्यों चलाते हो? आप वेद | | 
{ सर्यादा नष्ट न करें।. जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम | | 
) कवच तथा पतिव्रता स्त्री हे तब तक न इसके पास जरा आयेगी न | | 
| मत्य । इस पर शिवजी ने अपना त्रिशूल वहीं रोके रखा । | 


| लगे । इससे उसी क्षण उसकी साया नष्ट हो गई तब महाबली 


$ शिवजी को इच्छा से उसी समय विष्णु जी वहां पर आ गए 
$ तथा ब्राह्मण का वेष बना शंखचूड़ से भिक्षा मांगी । शंखच्ड ने 
| पूछा क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा में इस प्रकार 
. नहीं मांगुंगा । पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए । शंखचूड़ ने प्रति 
| की । ब्राह्मण ने कहा-में आपका कवच चाहता हूं । दानवरा 
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ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने साया | 
से शंखचड का कवच ले लिया । फिर उसी रूप से व तुलसी के | 
पास पहुंचे । साया विशारद भगवान्‌ ने दवत ओं का काये | 
सिद्ध करने के लिए उसके साथ शक्ति से (वहार 
तो शिवजी को अवसर मिला । उन्होने विजय नाम | 
लित शल उठाकर शंखचड़ पर चला दिया जिससे उसका संहार | 
हो गया । आकाश में दुन्दुभी बजने लगी । गर गाने और | 
अप्सराएं नृत्य करने लगीं। शिवजी के ऊपर फूलों की वर्षा | 
हुई और मुनिगण शिवजी को प्रशंसा करने लगे शंख- | 
चड़ भी शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी ) | 
हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पेदा हुई । जिसका जल | | 
शिवजी को छोड़ सभी पर चढाना ग्राह्य हे । विशेषतः विष्णु ) | 

| तथा लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत प्रिय हे । इसके बाद | | 

`! शिवजी स्कंद सहित अपने लोक को चले गये | शंकर जी का 0 | 
यह चरित्र सब दुःखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने बाला और ! | 
सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 


ह | इकतालीसवां श्रध्याय 


(विष्णु का शंखचड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास जाना तथा उसके शाप 
के फलस्वरूप पाषाण के रूप को प्राप्त करना ।) 


१ व्यासजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! विष्णुजी ने तलसीजी में अपनी 
| शक्ति का आधान कंसे किया कपा करके विस्तार से कहिये। | | 
| सनत्कमार जी बोले-देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिये ! | 

| भगवान्‌ ने शंखचूड का रूप धारण करके ही तलसी के साथ | / 
रमण किया था'। इस कार्य में परम पिता शंकर तथा माता 
की आज्ञा का पालन करना भी उनका ध्येय था। 
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) आकाशवाणी की आज्ञा से प्रेरित हो विष्णु ने दे का कवच | 


थी शिवपहापुराण घावा २०३३ 


| हरण किया तथा ब्राह्मण का रूप त्याग तथा शंखचूड़ का रूप ? | 
0 धारण कर बे शोध्य ही तुलसी के पास जा पहुँचे । अपने स्वामी | 
» को आया देख तुलसी अत्याधिक प्रसन्न हुई ओर पति के चरणों | | 
' को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई ९ | 
0 कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी । विष्णु ने हंसकर 
| अभृत सदृश वचनं सें युद्ध का विवरण बताया तथा कहा कि 
! ब्रह्माजी ने हम में और शंकर में सन्धि करा दी हे इसलिये में 
| घर चला आया हूँ तथा ऐसा कह विष्णु ने शयन कर उसके 


साथ विहार भी किया। उनके इस प्रकार के रमण को देखकर ' 
लसी को शाम हुआ और बह तके करने लगी । उसने विष्णु 
से पूछा सत्य बता, तू कौत है ? सेरा सतोत्व धर्म क्यों दूर 


ERS RETR 


$) 


१ किया तथा इस प्रकार कपट से क्‍यों सोगा ? तुलसो के) 
| शाप के अथ से विष्णु ने अपनी सुन्दर मृति बनाली } परन्तु $ | 


। तलसी ते वह रूप देख चिव्हो से उनको विष्णु जाना ओर अपना $ 
पतिब्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा-हे विष्णु 10. 
तुस में दया नहीं हे । तुम्हारा मन पाषाण के समान हे। तुमने {| 
| घेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया हे। || 
! तुझ बड़े कर्म हीन भो हो । अतएव में तुम्हें शाप देतो हँ कि तुस | | 
! घरशर हो जाओ । तुम्हें तो दया सागर कहना व्यथ है । ऐसा कह 
! कर दह विलाप करने लगी । उसको विलाप करते देख भगवान्‌ 
! विष्णु ने शिव का स्मरण किया। शंकर जी शोध्य वहाँ 
| हो गये । उन्होंने उस शोकाकुल दुखिया को जगत्‌ को न 

! समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया ओर कहा यहु 
| त्याग कर तुस दिव्य देह धारण कर हरि के सार 
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और देव पजन के साधन से कछ काल में तस मर वर से प्रधान 
' तथा तलसी नाम से विख्यात होगी ओर स्वगं, पृथ्वी तथा 
पाताल में तम सबंदा हरि की समीपता पाओगी तथा बकुण्ठ में 
हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी ओर सभी वृक्षों में तुम्हारा 
स्थान श्रेष्ठ होगा । तमने जो हरि को शाप दिया है उसके प्रभाव 
` से तुम गण्डको के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे 
तथा वहां पेने दांतों बाले करोड़ों कोड उस शिला को छेदकर 
| उनमें चक्र बना दंगे ओर उसका नाम शालिग्राम होगा । इस 
प्रकार समझा शिवजी श्रन्तर्ध्यान हो गए । तुलसी ने भा प्रसन्न 
हो उस शरीर का त्याग किया तथा दिव्य देह को पाया। 
'कमलापति उसके साथ वेकुण्ठ गए तथा बह गण्डको नदी हो 
बह निकलो । विष्णु उसके तट क पत्थर हो गए । उस पत्थर में 
अनेक कोडे अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं तथा जो जल 
पत्थर में गिरता हे वह बड़ा ही पुण्यदायक होता है । विष्णुजी 


के माहात्म्य सहित यह आख्यान बड़ा ही भक्ति तथा बक्ति- 
दायक हे । 


बयालीसवां अध्याय 


(हिरण्याक्ष नामक राक्षस का भगवान्‌ शिव द्वारा वघ तथा उस वध की कथा 
का सनत्कुमार द्वारा सुन्दर रूप से वर्णन ।) 


नारद जी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! शिवजी के महान आह्थानों 
को सुनकर मुझे अभी भो तृप्ति नहीं हुई है। अतः उन महान 
आत्मा के चरित्र तथा भक्तों के आश्रित हुई उनकी सख देने 
| बाली लीला को ओर आगे बताइये । ब्रह्मा जी कहने लगे -जलं- 


साथ ही तम्हारा यह रूप छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी 


बध को कथा सन व्यास जी उन मनीश्वर से इस प्रकार 
7 ` 2 ०0:00: 74 तिचा - 
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| ने पूछा-हे भगवत्‌ ! यह अन्धक कौन था? किसके कल में 


) एक ससय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कपा करने वाले 
) डकर अपने गणों और पार्वती के साथ कैलाश से काशी में 
) बिहार करने आये तथा काशो को अपनी राजधानी बना सरव 
) नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों 
) की सुखदायक लोला करने लगे । इसी प्रकार एक समय शकर 
/ जी संदराचल पर्वत पर जाकर जब पार्वती के साथ विहार 
{करते रहे तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अपने 

| कनक कमसल सी प्रभा वाले हाथों से शंकर के नेत्र बंद कर लिए 
? तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान्‌ अंधकार छा गया तथा 
महेश्वर का शरीर स्पशं करने से पावती के दोनों हाथों में मद 
| का जल निकलने लगा । पनः एक बड़ा कराल सख भयंकर 
| क्रोध परायण अंधाविरूप, जटाधारी, कष्ण वण, विकत तथा 


रोने और घोर शब्द करने तथा जीभ से चाटने लग गया। |. 


। वान्‌ से पूछा कि यहु घोर पुरुष कोन हे? सनतकमार जी बोले 
| तब सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले भगवान्‌ शिव ने हु 
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ब्रा 


न श्री शिवयहापुराण घावा ४०५४ 


पूछने लगे । तब सनत्‌कूमार जी कहने लगे-हे व्यास जी ! 
संगलदायक भगवान्‌ शिव के उस आख्यान को सनो जिसमें 
अधकासुर दत्य ने शंकर जी के गाणपत्य पद को प्राप्त किया। 
ले तो उसने शंकर से बड़ा भयानक यद्ध किया तथा बाद में 
सात्विक भाव से सदेव उनकी भक्ति की । यह सन व्यास जी 


उत्पन्न हुआ था, किसका पुत्र था? यह कपया विस्तार से 
बताइये । ब्रह्मा जी बोले यह सुन सनत्क्मार जी कहने लगे- 


हुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने, गाने, हंसने 


उसके अद्भुत दर्शन से गोरी को बहुत आश्‍चर्य हुआ तथा भगः 
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PE कक" अ अन्न न 
हुए कहा कि हे देवि ! यह तुम्हारा बही पुत्र ह ज 
भरे तेतों को बंद करने के फलस्वरूप संर नाद 

| अभी कुळ क्षण पहले प्रगट हुआ हूं ठुम्ह! ने र 

| तम अपनी सखियों तथा गणो सहित दुद्धि के (वचा 

| | उचित हो इसकी रक्षा करो । इस बात को सून 

| करके तथा अनेक प्रकार के उपायों से उसका 
किया । उसी समय हिरण्य नेत्र ताजक द 
की संतति वद्धि देख पत्र कामना से शक 

तप करने बन में गया । उसके तथ से अस र जी ने 
उसे दर्शन दिए तथा वर मांगने को कहा । उसने कहा कि बे ६ 

। बंश रहित हूं मेरे कोई पुत्र नहीं हूं! हिव ले तथ र 

॥ उसे पत्र प्राप्ति का वर दिया और कहा सेरा अंधक 5 

तेरे ही समान बलवान हे त्‌ उसको शपते पत्र के रूप से झुकले | 

१ जंग ले। उस देत्य ने शिव पावतो की प्रदक्षिणा करके उस $ 

| १ पत्रको प्राप्त किया तथा अपने साथ ले घर बावत आ गया । ६ | 

_ ६ उसके पश्चात्‌ उसने देवता, पृथ्वी तथा पातालवासियों को (. 
| जीतकर अपने देश में मिला लिया । किर लो देत्यो के राजा! 
हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकल हो गए उन्होते | 
सर्वात्मक यज्ञतय काल वराह रूप प्रधान विष्णु जी की आरा-। | 

धना कर उन्हें पाताल भेजा । उन्होंने वहां जाकर अपनी छोर? . 

दाढ़ों के प्रहार से पिशाचरों की सेना को सथकर सुर्दशन चक) | 

हिरण्याक्ष का सिर काट उसके राज्य पर अंधक का असिक ! 


ease tS 


SRR ERR SRI ७७७ उड” 
a 
नश व्यि] 


SRT 


गिरीन्द्र, जल तथा श्रित से सर सकेगा तथा दवता 
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श्री दिवसहापुराण चाषा | | 


तेतालोसवां अध्याय 


(हिरण्यकाशियु वानव का जगत्‌ ने सिद्धि प्राप्त करना तथा सगचान द्वारा अपने 


इसिह रूप को सिद्धि ।) 


> ह... 


व्यास जी बोले-हे. तनतकनार जी ! जब देव द्रोही दत्य 

मर गया तो उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपनेक्या किया ? कपा | | 
रक उसका आयान भी मुझे सनाइए। ब्रह्माजी ने कहा । | 
| जी व्यास जी के यह वचत सुन शिवजी के चरण | 
स्मरण करके जोले-जब भगवान्‌ ने उसके भाई को ) 

बह हिरण्यकशिप क्रोध और शोक से यक्त हो 

भगवान्‌ से वेर करने लगा । उसने प्रजा को दुःख देने के ह 
लिए ऋदनप्रिय बीर असरों को आज्ञा दी । वे अपने स्वामी को.) 
आज्ञा शिरोधार्य कर देवताओं ओर प्रजाश्रों का कदन करते 0 


is bes St SEC fad 


१ लगे । उनके आतंक से लोकों का नाश होने लगा । देदता लोग | 
) स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग गए । हिरण्यकशिपु अपने मरे हुए | | 
| भाई को जल दानादि देकर उसकी सन्तानों आदि को सांत्वना $ | 
देते हुए अपने को अजर, अमर, अजेय तथा अप्रलिइन्द्री जानकर | ४ 
एक छत्र राज.करने लगा । इसके बाद संदराचल को गफा से| | 
) जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर, भुजा उठा, आकाश में ई 
१ दृष्टि बांध बड़ा हो घोर तप करने लगा । इसी बीच देवताओं 
ने दैत्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया । उधर जब 
/ हिरण्यकशिष्‌ के तप तेज से निकली अग्नि सब लोकों को बांधने 
) लगी तो उससे तप्त होकर देवता दुःखी होकर ब्रह्माजी के पास 
| गए । ब्रह्माजी ने हिरण्यकशिपु को चर दिया कि उसे मृत्यु का 


भय नहीं होगा, वह न किसी अस्त्र, पाश, वञ, सूखा 
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=== ऽ आताः ` 
॥ सिद्ध प्रादि सृष्टि का कोई भी जीब उसे नार न सकेगा । बहु 


| स्वरे, नरक, पृथ्बी, ऊपर, नीचे, दिन, रात में शी न भर सकेगा। 


क ल ड प क्ल छा म 0: “ग्य ए जज 
तथापि उसके बर का तप देकर भो ब्रह्मा ने उसे चालीस हजार १. 

ग > छावा ह हार Ses डिचा छ 
बघं तक राज्य करने के लिए असुराधिष बना दिया। उससे | 


“र 


राज्य पा उन्सत हो त्रिलोकी को ही नष्ट कर हेला 
उसने सभी धर्मों का नाश कर रण में प्रसन्न 
सभी देवताओं को जीत लिया । इन्ह्रादिक लक्षी 
| हो ब्रह्माजी की आज्ञा ले क्षीर सागर सें | 
तथा विष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति कर | 
उन्हें सुन विष्णुजी ने सब देवताओं को शाशवासल : 


1] 


नन घासु धृ ठच झल $ 
58 इ बळ A 
च्छ प 


क्य 


अपने धाम जाने को आज्ञा दी तथा कहा कि वे अवश्य हो 
का वध करगे । इसके बाद विष्णु नृसिह हप धारण कर 
की नगरी सें गए । दैत्यों से प्रबल युद्ध किया । तब उन अतुल | 
प्रभाव वाले नृसिह भगवान्‌ को देखकर दैत्य पुत्र प्रहलाद वे | 
| अपने पिता से उस जंगन्सय को बड़ी प्रशंसा की तथा कहा | 
ह कि आप उनकी शरण जाइये । उस पर दैत्य ने पत्र को दुरात्वा | 


` कहा ओर अपने वीर देत्यो को नसिह को पकड़ लाने की आज्ञा | 
६ बी। परन्तु वे उनके समीप जाने से हाँ ऐसे दग्ध हो जाते थे ( 
' जैसे घास के तिनके । तब इत्य राज स्वयं युद्ध करने गया परन्त 

| नुसिह के धागे उसकी एक न चली तथा उन्होंने उसे पकड़ | 
अपनो जंघाओं पर रख उसके ममे स्थानों को अपने नाखनों से ' 
फाड़ डाला तथा उसके सभी अंगों को चूणे-चूणं कर दिया । | 
इसके बाद प्रहलाद को बुलाकर उसके पिता के राज्य पर! _ 
'गया। सभो देवता प्रसन्न हुए तथा विष्णुजी अपने] 
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| 
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शी शिक्षयहापुराण घावा ४०४. | 
लोक को चले गए । तब व्यास जी बोले-अब.हमें आप वह कथा ६ 


खः 
< 


रनाय जिसमें अंधक को प्रभाव प्राप्त हुआ तथा बह गणाधिपत्य | 
ना तथा उसने शिवजी से युद्ध किया। _ | 
चवालोसवां श्रध्याय 


(अंधक का अनेक प्रकार से तप करना तचा सनर्वाछित वर प्राप्त करना तथा जग- ( 
बात शंकर को अनुचित बचनों का कहुना ।) . । 


> कयाय य क. सळ. आह... सक, 
RL OM Ne 


NR 


PD 
~ र 


SRR NR, 


स्पि 


२” 


सनत्‌कमार जी बोले-एक समय खेल-खेल में हिरण्याक्ष 
! अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब 
तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता तो मूर्ख था खिसने | 
तपल्या करने के पश्चात भी तुम्हारे जैसे बिना आंख बाले तथा ( | 
विकृत पुत्र को प्राप्त किया । तुस राज्य पाने योग्य कदापि 
| नहीं हो, भला दूसरे से उत्पन्त पत्र भी कभी राज्य प्राप्त कर 
सकता है। उन भाइयों को इस प्रकार को बाते सुन उस समय | 
) तो बह कुछ नहीं बोला तथा उन्हें नाना प्रकार के मीठे वचनो 
) से शान्त किया परन्तु रात्रि में निर्जन बन में तप करने चला | 
। गया। वहां जाकर उसने दस हजार वर्ष तक संत्र जपते हुए 
) धोर तप किया । जब इतने पर भौ कुछ परिणाम न निकला तो | 
? उसने अपने शरीर को जला देना चाहा। तब उसके तप से { _ 
) ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ तथा बे उसे बर देने गये तथा कहा ६ | 
| कि हे दानव! में तुझ पर प्रसन्न हूं जो चाहे वर मांग । उसने | | 
! कहा-मेरे निदंयी भाइयों ने सेरा राज्य छीन लिया है अतः बे | 
! प्रहलादादि सभौ सेरे सेवक हो जायें । मुझ अंधे के दिव्य नेत्र 
। हो जायें, इन्द्रादि सभी देवता मुझे बर देव तथा मुझे कोई सार 
| न सके चाहे वह देवता, गन्धवं, यक्ष, सिद्ध, किन्नर ओर गो नुष्य ` 
) तथा नारायण और सवंमय शंकर ही क्यों न हों। उसको ऐसी 
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| ४१७० ` ओ शिवमहापुराण घाषा क 

| दाइन वाणी सवगर तश वाणी सनकर ब्रह्मा जी ते कहा कि ऐसा नहीं हो सकता 
लमे वर को पलट कर सांगो। तब उसने कहा कि ऊषर क 
|? गए ससी वर तो मुझ प्राप्त हा हो परव 

सश और कोई न सार सके । अब बह्मा जी ने तः 
तख डन एसा कहते ह ज ध €, ३,७६ "| है 3 गज 
3 से उठकर अपने घर वापस आया। उसने : 

द्त्यों को जोत लिया वपु. |] ता छळ 


घ्य न्य 
नरम tp दा 
RS “७॥ lS 4 


| ) उसके अधीन हो गए। उसने वैदिक धर्म का र या): 
| { धत की मदान्धता ने उठ्ने कुसांगा बना दिया । इ [द जब १. 
| § एक सभय वह अपनी सेना सहित मंदराचल पवत पर गया तो | 


५ वहां की स्वर्ण युक्त शोभा से आकृष्ट हो उसने. अपने लिए एक |: 
९ अदसुत गह का निर्माण करना चाहा तथा शन्दिर के शिखर ? 
वृर उसने अपनी इच्छा पूर्ण भी कर लो । बह वहां कंछ दिन ” 
॥ तक ढहरा हुआ था तो उसके मन्त्रियों ने आकर सुनाया कि | 
_ १ परम सुन्दरी स्त्री एक जटा जूटधारी, त्रिशलधारी परष के १, 
| फास बैठी हे उसके समीप एक बेल भी है। इस प्रकार उसके ! 


सन्त्रियों ने महेश तथा पार्वती का परिचय अंधक को दिया } | 
रा यहःमीः कहा कि आप उसे चलकर देख लें। उसने कहा { 
सें उसे क्यों देखने जाऊं तुम्हीं सब जाकर उसे मेरे लिए ( 


लाओ" तब अंधक की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसके | 
धन, वेधस, हस्तिँ नामक सन्तियो ने मन्दिर की गफा सें! | 
हुए शिवजी कै पोस जा उनके रूप आदि का अनेक प्रकार | 
' हास्य करतें हुए उनकी भार्या को अंधकं के लिए मांगना ' 
दिया । इसे सुनकर शिवजी हंसने लगे तथा कहा अरे { 
सें ऐेसॉ/क्यो कहते हो मेरे तो कोई माता { | 


र 


रखा था । परन्त्‌ उन गणों की मार लाता हुआ गिरता पड़ता } 
| छान की ज्वाला से दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिव के गणों ने | 
उसका आते का असिप्राय भी पूछा और उसने बताया भो) ) | 
0 बह आगे बढ़ता चाहता ही था कि पिका गणों ने उसे सार- 
मार कर भगा दिया । उसके प्रबल दीर दैत्यो में विरोचन, बलि, 
| बाणासुर, सहर्त्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसको ओर 
| वद्ध किया, विम्तु वे सली तथा और भी शम्बर तथा 
| दिकों को शिवजी के गणों ने मार कर भगा दिया। उस 

| भयानक युद्ध हुआ । उसमें रुंड नाचने लगे तथा 
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; उ (६ __ औओ छिवसहापुराण भाषा ` ४११ ॥ जज 
। नहीं हे और न किसी से कोई वैसा रिश्ता ही है।। | | 
| | चराचर का स्वबासी यहां गुप्त रहकर अपना एक! 
प्‌ न्त ससाष्ल कर रहा हूं । यह सर्व व्यापिनी सिद्धरूप ' 

1 भ्‌ है। इससे सब कळ सहन करते की योग्यता है। जो $ || 
१ इसी से सांगो । ऐसा कह तपस्वी वेषधारी शिवजी | | 


जगा शये । ' इसके बाद वे दूत अंधक के पास लोट आये | 


भ से जल उठा और देव प्रतिकूलता तथा कास बिहवल | 


_ तालोचचां ग्रध्याय 


(बार्दती हेवी के ग्ों तथा अत्थक का युद्ध तथा अनेक प्रकार के देत्यों का वच्च 2 . 


होना १) र 

_ सनतकुसार जो कहने लगे-तब अंधक ने मदिरापान किया | | 
तथा वदसस्त हाथी की चाल चलता हुआ अपनी सेना कोले] | 
| बहां पहुंचा जहां शिव के बीरों ने गुफा का साग अवरुद्ध कर ) 
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$ खरबी पीकर गीदड़ आनन्द करने लगे। इधिर को कीच मच | 
) गई । इस कांड से शिवजी कों किचित खेद हुआ तथा बे कहने | 
| लगे-देखो यह संसार की भी क्या विलक्षणता है कि स्त्री प्रसंग | 
$ से कस्ती-कभी स्वजनों तथा अपने ही लोगों से इस प्रकार यद्ध | 
। करना पंड़ता है सानो वे पराये हों । कहां तो में पाशुपत ब्रत पूर्ण | 
'करने आया था और कहां में इस संकट में फंस गया तथा मेरा | 
। बहुत सा बल नष्ट हो गयां इसलिए में एक दूसरा ब्रत आरम्भ ( 
॥ करूंगा । पार्वती से ऐसा कह शंकर उठदर किती दूसरे बन सें | 


| को आरस्भ किया। पार्वती शंकर की प्रतीक्षा सें मंदराचचल | 
पर्यंत पर बनी रहीं। जब उन्हें शंकर की अनुपस्थिति में बड़ा ही | 
$ एकाकीपन महसूस हुआ तथा वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता | 
रहा । उसो समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती की | 
| गुफा सें प्रविष्ट हो गया । वीरक उससे युद्ध करने लगा । पांच 
सो पांच दिन उसने खाना पोना निद्रा त्यागकर ससैन्य बीरक | 
` | के साथ युद्ध किया। सम्पण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया । 
| } उसका निकलना कठिन हो गया । तब संकट आया देख गुफा 


| ब्रह्मा विष्ण सहित इन्द्रादि देवताओं को याद किया तो समस्त 

देवता स्त्री वेष में वहां पर उपस्थित हो गए। कारण यह था. 

| कि राजाओं के अन्तःपुर में कोई पुरुष जा नहीं सकता था। 
निदान उन स्त्रियों ने मेरी तथा युद्ध वाद्य बजाये। उन वाद्यो 
को सुन पार्वती का गण वीरक जो उस समय मछित था क्षण 

में सचेष्ट हो उठा तथा महारथियों के शस्त्रो को ग्रहण कर 
उन्हीं के शस्त्रो से उन्हें मारने लगा। फिर तो हाथ में दण्ड 


RT ™\__ जब पल शनिक मनी 
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`| तपस्या करने चले गए तथा वहां जाकर फिर से पाशुपत ब्रत | 


| में बैठी पावती ने अपनी सभी सखियों सहित एकाग्र सत हो | 
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MLL, i... 
) लिए ब्राह्मी क्रोध से परिपूर्ण शंख, चक्र, धनुष धारे हाथ में बाहु 
| दण्ड लिए नारायणी तथा हाथ में वज लिए इन्द्राणी अर्थात 
| सभी देवताओं के नाम काली देवियां अपने-अपने आयधों से 
युक्‍त हो उस दैत्य की अपारं सेना के मुकाबले खड़ी हुई । उसी 
समय ब्रह्मा की आज्ञा से अति पराक्रमी वीरक को सेनापति 
| बनाया गया । सेनापति वोरक को सरंक्षता में अपनो सखियों 
) सहित पावती ने अभूतपूर्वं युद्ध किया। अंधक महाव्यह को 
| रचना कर हज़ारों वर्षां तक इस युद्ध को करता रहा । एक 
) हजार वषं पश्चात महेश्वर भी वहां आये । उन्होंने पावती को 
) युद्ध करते देखा । पार्वती को नजर उन पर पडो । उन्होंने सिर 
) झकाया तथा उन्हें हृदय से लगाकर गफा में प्रवेश किया । | 
) दैत्यों का युद्ध वेग भी अंब शांत हो गया । उसके बाद उस देत्य 
) ने शंकर के पास सन्देश भेजकर उनसे उनकी स्त्री की भो मांग 
$ की तथा यह भी कहलवाया कि तुम तपस्वी नहीं मेरे शत्र हो । | 
) यह सुन शंकर के क्रोध को सीमा नहीं रही । उन्होंने” उसके ( 

दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध का सन्देश मेज 
) दिया | 


छयालौीसवां भ्रध्याय 


(शम्भु तथा अंधक में यंकर संग्राम तथा दानव दल का नाश ओर सम्पूर्ण $ | 


दानव राज्य का नष्ट भ्रष्ट हो जाना ।) 


सनतकमार जी ने आगे कहा-तब महाबली गिल नामक { 


। देत्य को आगे कर अंधक शिवजी से युद्ध करने आया। वह 
कर को गफा के पास पहुंच भयंकरः शब्द करने लगा तथा 
शिव तथा पार्वती पर वरम का प्रहार करने लगा । तय. 


धारी शंकर क्रोधित हो अपने गणों सहित विष्णु आदि 
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0 सबको निगल लिया । ब्रह्मा, !ब्ण 
) आदि ससस्त देवता उस देत्य के पे 
१ का गण बीरक शेष अचा | तब बहे | स 
| | आया तथा सारा हाल कहा । उसे सुन शंकर ने २ मवद को 
ः गान किया तथा अदहास किया जिससे क्षण भर शे ` 
| {कार दूर हो गया। उधर उस बैत्य ने नंदी को 

| ¦ इसे देख शिव वषभ पर चढ़कर मंत्र जघ 

उगलवाने के लिए यड में आथे | उन्होने 
| “१ उस देत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा 
आदि को उगलबाया । देवताओं की सेन 


बनो विद्या से जीवित करने लगे। एसा करते देख शिवजी के | 
गण उन्हें पकड़कर शिव के पास ले गए। शिवजी ने उ ह निगल | 
लिया । शुक्र के नष्ट होने से देत्यों का बल अधिक क्षीण हो गया | 
तथा देवताओं ने उन्हें मार-मारकर व्याकल कर दिया । इस | 
प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकशिपु के बंश में उत्पन्न दैत्य | 


महेन्द्र से युद्ध करके हार गया । परन्तु अब तक भी दैत्यों का! 
प्रधान युद्ध में डटा रहा । इन्द्र ललकार-ललकारकर उसे वारे । 
लगे । परन्तु वह भी अपने पैने बाणो से इद्र तथा गिरिजा को | 
पीड़ित करता रहा तथा संकड़ों' प्रकार की माया से कपट यद्ध |... 
करने लगा । देवताओं से अवध्य होने के कारण उच्चते अब १. 
र को अपनी माया हारा जीतना चाहा। समस्त अंधक | 


व्याप्त त युद्ध करने लगे। परन्त शिवजी ने रे 


)) 
| प्रचंड किरणों ने इसकी काया जलो दी। शरीर जजर हो 


१ शंकर जी ने उसे भरस कर दिया या वे अपने तेज 
| शिवजी के उदर से निकल कर मृत्यु 
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8 श्री शिवमहापुराण भाषा 


/ उसके स र से रक्‍त हो रकत बहने लगा। उस रकत 
प्रवाह से अनेक दैत्य उत्पन्न हो यद्ध करने लगे । इधर विष्ण 
भी शंकर के कण से बहुत से गण उत्पन्न कराये। फिर भया 


बल, 
5 
१.१7 


> 


च देवी का स्मरण किया । वह दैत्यों के शरीर से निकले ६ | 
रक्त का पान करने लगी । तब अपने कल का सनातन क्षात्र १ । 
में स्सरण कर बहु दैत्य शंकर जी पर पूनः घोर बाण बरसां 
शिवजी ने त्रिशूल उठा उसका हृदय छेदते हुए उसे 


| ऊपर उठा लिया यह होते हो युद्ध शांत हो गया । सयं की 


| 


( गया । ऊपर से सेघों ने जल बरसाकर उसे और भी पीड़ित कर | | 
दिया । एक ओर से हिंमखंड उसे अलग ही विदीणं करने लगा। 

' फिर भो उस देत्य के प्राण नहीं निकले । तब वह करुणा सागर 
0 परस दयालु भगवान्‌ शंकर को स्तति करने लगा। शिवजी | 
0 प्रसन्न हो उसे गणपति का पद दे दिया । युद्धं समाप्त हो गया 
/ चारों ओर से शिंबंजी के लिए जय-जयकार होने लगा । भग 
वान्‌ शंकर पार्वती को साथ ले प्रसन्न हो पुनः गफा में चले 
0 गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परमं प्रसन्नत 
) प्राप्त की । 


सँतालीसवां अध्याय 
(शिव हारा शुक्र को निगला जाना तथा इस प्रकार शुक्राचाय का अंत 


|. व्यास जी बोले-हे मुनिश्वर ! अब आप मुझ बताइये € 
शंकर जी के उदर में स्थित महायोगो शुक्राचाय ने क्या कि 


- __ 06-0. Nanaji De 
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विद्या को कंसे प्राप्त किया। शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर { 
| (अधकने किस प्रकार गणपति के पद को प्राप्त । तब ' 
॥॥ शंकर के चरणों का स्मरण कर सनत्कुमार जी कहने लगे-हे | 
| (व्यासजी! यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था जो अत्यन्त | 
| { बलशाली देत्यों के आगे देवताओं की विजय हई, अन्यथा | 
| अन्धक कोई साधारण दत्य नहीं था । जब वह शंकर जीसे! 
| | हारने लगा तब भागकर शुकाचार्य जी की शरण में गया और | 
| | अपनो गरुवंदना हारा उन्हें प्रलान कर दैत्यों की रक्षा करने | 
| ६ के लिये बुला लिया। शुक्राचार्य ने आकर विद्येश का स्मरण ! 
| | कर मरे हुए देत्यों पर विद्या का प्रयोग किया । उसकी आबत्ति | 
| ॥$ करते ही देत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले ऐसे उठे जैसे सोते ले उठ ! 
रहे हों। देत्य सेना में जान आ गई । तथा चे पनः भोषण | 
| युद्ध ह करने लगे । यह देख शिव के गण थर्रा गये तथा| 
नन्दो ने जाकर शुक्र का आगमन तथा उनकी विदया को. | 
| | पयोग के बारे में बताया। इस काल को सुनकर शिवजी हंस | 

॥ पड़ तथा नन्दी से कहा तुस अभो आकर शुक्राचायं को पकड़ | 

कर मेरे पास ले आओ। फिर ती नन्दीश्वर सिंह के समान { 
गरजता हुआ देत्य सेना पर टूट पड़ा तथा देत्यो के सध्य ! 
से शक्राचायं को पकड़ लिय । देव्यो ने उन्हें नंदी से छडाने की ? 
व्याप्त कोशिश को पर असफल रहे। नन्दी शक्ताचार्य को | 
/पकड कर शिव के पास ले आये । शिव ने उच्च स्वर में हाहा | 

0 एर शुक को फल के समान अपने हो मु में रख | है 


ग्रडतालीसनां अध्याय 


ह शुरू का बहु निकलने का तयात तया लि के भा | 
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| बाहर निकलने का बड़ा उद्योग किया। उन्होंने शिवजी के 
! छिद्रों की बड़ी खोज की। सेंकड़ों वर्षों तक खोजने पर उन्हें 


! निकल सकें। तब शुक्राचार्यं शिव के दिये पूर्व मंत्र को जपते- 
जपते शिव के वीर्य के रूप में उनके उदर पञ्जर से निकल लिग 


| पुत्र! जिस कारण तुम मेरे लिंग से वीर्य रूप में निकले हो | 
१ इस कर्म से आज से तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा अब जाओ । शुक्र 
? ने शिवजी को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की और आज्ञा | 
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व्यासजी ने पूछा शिवजी के द्वारा शुक्राचाय के निगल जाने 
के बाद वया हुआ तथा अंधक के महाबलो दैत्यों ने क्या किया ? 
सनत्कुभार जी बोले-शिवजी के उदर में स्थित शुक्राचाय ने 


शिवजी के शरीर में कोई छिद्र नहीं मिला, जिससे बे बाहर 


he ९ ष्य 


के मार्ग बाहर आये । शिवजी को प्रणाम किया । पावेतो ने पुत्र 
माल विघ्न रहित किया। तब लिग के द्वारा वोये के रूप से 
निकले हुए शुक्र को देखकर दयासागर शिवजी ने कहा हे भग 


ले पनः दैत्यों की सेना में चले गये। यह तो शिवजी के उदर 
से निकलने का दत्तान्त हे । अब उस मंत्र को सुनो जिसे शुक्त ने 
शिव के उदर में जपा था। | 


उनतन्चासवा प्रध्याय 


शिव भक्ति के कारण अन्धक -को असय का वरदान मिलना तथा गणपति पद ¢ 
को प्राप्त कर जगत्‌ में सम्मान पाना ।) 25 कु 


` सनतकमार जी बोले-ॐ* नमस्ते देवेसाय सुरासुर नमस्क- . 
ताय भत भव्य महादेवाय हरित पिगल _ लोचनाय बुद्धि रूपेण 
इत्यादि मंत्रों को जब शुक्रजी ने शम्भु क पट में जपा तब वे 
उत्कट वीर्ये के समान शिव लिग के मागं से बाहर श्राये । पवा 
जन्म के पश्चात्‌ तीन हजार वर्षे पहले वह शुक पृथ्वी पर शव ७ 
शशश शॅणशं ees ~ - 
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BEERS ौ 
जी से उत्पन्नं हुए । उधर अन्धक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते 
हुए शिवजी की एक सो आठ परस सूतियो का ध्यान करता 
हुआ्आा उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिवजी ने प्रसन्न हो 

| उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत वर्षा से उसमें 

॥.प्राण संचरित कर उसे त्रिशूल से उतार, उसका अभिषेक 
'किया और कहा कि में तेरी अन्तिम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर 
'सांग ॥अत्धक हाथ जोड़ कांपता हुआ अपने हारा किये अपराधों 

| को क्षमा मांगते हुए माता-पिता रूप शिव तथा पारवती से भक्ति 
मांगने लगा। उसे अपने अद्भुत जन्म का पूर्ण स्वरण हो 

` आया । उसके मनोरथ प्रे हो गए । बह अपने माता पिता को 
गद्गद्‌ हो गया । बुद्धिमान शिव तथा पार्वती ने उसके मस्तक । 

“को सूंघा। फिर तो उसने उन प्रसन्न हुए शिवजी से इच्छित 

बर पाया। यही उस अन्धक का पुरातन गाणपत्य वत्तात्त है 

4 जो उसने महादेवी जी के प्रसाद से पाया था। जो इसे यत्न 

| पूवक पढ़ता हे उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं । 


पचासवां ग्रध्याय 


| (शुक्राचा द्वारा ज्योतिलिग की स्थापना तथा भगवान शिव की उपासना द्वारा 
दुबारा संजीवनी विद्या का ग्रहण करना ।) . | 5 .ः 
ks सनत्कुमार जी बोले-हे व्यास अब शक्र ने मत्य को 
| जीतने बाली संजीवनी विद्या दोबारा कैसे प्राप्त की उसे सनो । 
_ | पहले शुक्राचार्यं वाराणसी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान { | 
करते हुए तप करने लगे । वहां उन्होंने शिव के ज्योतिलिग की | 
ना कर उसके आगे एक सुन्दर कुंआ बनवाया और बत्तीस ह 
ET हि करवाकर फिर | | 


1’, ood 
Y 


°‘ »- 5 ९ है. 
शी अल कक पक न 


| क सहस्र नास तथा और भी स्तोत्रों से शिवजी को प्रसन्न 
{ किया। इस प्रकार शुक्ाचार्थ पांच हजार वर्ष तक शिव की 
| पूजा करते रहे। परन्तु जब इस पर मी भगवान शिव प्रसन्न न 
हुए तो उहोंने अत्यन्त हो कठिन दूसरे नियमों को ग्रहण किया 
{ और भावना रूपी जलों से अत्यन्त चंचल चित्त को शुद्ध करनें 
| लगे। हजारों वर्षों तक वे कण तथा धूप पान करते रहे । तब 
| शिवजी प्रसन्न हो वहां प्रकट हुए और शुक्र से बोले में तुम्हारे 
$ तप से बड़ा प्रसन्न हूं । तुम्हारी जो इच्छा हो वर सांगो । शुक्र 
. जी ने परस पुलकित हो शिवजी को प्रणाम किया और सिर 
) झुका तथा अंजलि बांध बार-बार शिवजी को स्तुति की । यहुः 
! १ स्तुति शिवाष्टक नाम से जानी जाती है तथा बड़ी ही सुन्दर है। 
. | शुक्र के उस अष्टक को सुन शिवजी और भी प्रसन्न हो गए 
! तथा स्तुति कर पृथ्वी पर गिरे हुए शुक्र को उन्होंने हाथ से 
) उठा कर आलिंगन बद्ध किया। तुमने जो सेरा ज्योतिलिग' 
\ स्थापित कर पूजा की हे उससे में बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इस 
| समय जो वर मांगो सें देने को तेयार हूं । वह भी समय आएगा, 
। जब तुम मेरे शरीर से मेरे उदर में प्रवेश कर मेरी इन्द्रिय-मार्ग 
) से निकल पुत्र भाव को प्राप्त करोगे । यह दुलेभ वर में आज 
| तम्हें रदान करता हूं । इसके अतिरिक्‍त. जिस मृत संजीवनी 
| विद्या को अपने कठोर तप से प्राप्त किया है वह र तुम्हें प्रदान 
? करता हं) इस विद्या द्वारा तुम सर हुए प्राणियों को जोवित 
) कर सकोगे और जिस कार्ये का उद्देश्य कर नियम से जपोगे तो 
इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। | ' 
' तम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर | _ 
आकाश में विमल तारा दोरु पा में बिमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी हो 
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जाओगे तथा तम्हारे दृष्टिपात से ही तुम्हारे सामने स्त्री तथा 
परुष जो भी यात्रा करेंगे, उन सबके काय नष्ट हो जायग। | 
तुम्हारे उदय होने से ही विवाहादिक शुभ कार्य होंगे तथा | 
| नष्यों के सभी धामिक कार्य सफल होंगे । तुम्हार हारा स्था- 

पित ज्योतिलिंग की जो पूजा करेगा उनके भी कार्य सिद्ध होंगे। 
| शक्त को इस प्रकार का वर दे भगवान शिव उस पाथिव लिंग 
१ 


क. 
j 


में लय हो गए । 


- इकक्‍्यावनवा भ्रध्यायं 


(भगवान शंकर की बाणासुर पर कृपा तथा भगवान्‌ कृष्ण का सदाशिव के साथ 


पुद्ध ।) 
व्यास जी बोले-हे सनतकमार जी ! अब कपाकर सझे ; 

$ बह कथा सुनाइये जिसमे भगवान्‌ शिव ने बाणासुर को गणपति 
पद दिया था।.तब सनत्कमार जो यों कहने लगे-ब्रह्मा जी के $ . 
बड़े पुत्र मरीचि एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुक हें जिनके बड़े पत्र | « 
# महामुनि कश्यप ब्रह्मा जी के बड़े भक्त ओर सृष्टि के बढ़ाने 
वाल हुए) उन कश्यप मुनि की तेरह स्त्रियां थीं। दो दक्ष की 
कन्या थीं । उनमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य तथा शेष कन्याओं | . 
से चराचर सहित देवताओं को उत्पत्ति हुई। तब बंडी स्त्री | | 
¦ दिति से बड़ा पुत्र हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्याक्ष नामक |. 
दो महाबली पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें हिरण्कशिप को हाद, | - 
अनुहाद, संहाद और प्रहलाद नातक चार पत्र ऋसशः उत्पन्न |. 
हुए । जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेन्द्रिय. और भगवान विष्ण |. 
का एसा परम भक्त हुआ कि कोई भो दैत्य उसका नाश न कर 
सका । उस प्रहलाद का विरोचन नामक पत्र इतना दानी था 
कि उसने ब्राह्मण के रूप में इन्द्र द्वारा मांगे जाने पर अपना 
सिर. काटकर दे, दिसा... 


"पुत्र-बलि-व्यी काना कु आ दानी | | 


| निकला द । उसने वामन रूपं में अवतरित. विष्ण के मांगे जाने ' 
? पर उन्हे सारी पृथ्बी का दान कर दिया । उसी बलि का औरस 
) पुल बाणासुर बड़ा ही दाता, बुद्धिमान, सत्यदक्ता और हजारों 
। का दान देने बाला शंकर का. परम भक्त हुआ। उसने अपने 
। बल से तीनों लोकों के राजाओं को जीतकर शोणित नाम वाली 
) नगरी बसा वहां राज्य करना आरम्भ कर दिया । एक समय 
| पर उसने अपनी हजार भुजाओं के वाद्य से तांडव नृत्य कर ? 
। शंकर जो को प्रसन्न किया । शंकरजी उस पर दया दृष्टि कर | 
) उसे वर देने आये तो उसने उन्हें उनके गणों सहित अपने पास : 
/ निवास करने को कहा । भक्तों के प्रिय शंकर जी उसे यह वर ९ 
/ दे अपने गणों, पुत्रों सहित प्रेमपूर्वक उसके पास रहने लगे। 
एक समय शिवजी ने उसकी शोणित नगरी के तट पर बहती हुई १ 
' नदो के किनार देवताओं तथा दँत्यों के साथ कड़ा आरम्भ को 


| देखने लगे । इसके बाद शिवजी भो जल क्रोडा में मग्न हो गये | 
अत्यन्त उत्कुंठित.देख अप्सराओं ने यह सोचा कि इस छ १ 


स्पर्श करने का उत्साह 
TT ene SE 
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जिसमें गन्धर्वो ओर अप्सराओं ने नृत्य गान किया ओर  मुनियों ने 
आकर शिव को प्रणाम किया तथा जय-जय कहकर बड़ी प्रसन्नता 
प्राप्त की । शिवजी. सब देवताओं ओर सिद्धों को जल कीड़ा: 


तथा नंदीश्वर को कैलाश भेज पार्वती को बुला भेजा । पतिव्रता 
पार्वती श्रृंगार कर शोध्य ही शंकर के पास आने को तयार 
हुई । इधर पावती के आने से पहले ही शंकर को उन्मत्त तथा 


जो पार्वती के आने से पहले ही शिवजी से जल विहार करने सें ? 
अन्रक्त हो जाये उसे शिवजी सब स्त्रियों में दिव्य तथा रानी 

बना देंगे । इससे कूष्डमांड को पुत्री चित्रलेखा ने शिंदजी को 
किया. तथा पावेतो का रूप धारण क 


> 
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लिया, इतने में पावंती जी भी आ गई । उन्होंने आते ही | 
`) सुर की पुत्री चित्रलेखा का सब भाव जान लिया तथा]. 
' चित्रलेखा से कहा-तू इसी कार्तिक मास में ऋतुधर्म बाली हो | 
जायेगी और वशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर 
तुझ सोती हुई के साथ कोई पुरुष भोग करेगा और त्‌ उसी की 
स्त्री होगी । ऐसा कह पावती शिव के साथ क्रोडा करने लगी। 
बाद में शिवजी वहां से अन्तर्ध्यान हो गए । 


` बावनवा श्रध्याय 

(ऊषा के महान चरित्र को कथा तथा उसका अनुपस बुद्धिमति ज्ञानव्य होना ।) 
सनत्‌कमार जी बोले-एक समय भाग्यदोष से घमंडी 
बाणासुर ने जब तांडव नृत्य कर शिवजी को प्रसन्न किया तो 
वह पावेतो सहित शिवजी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधों को | 
झुका कर बोला-हे शम्भु ! आपके आशीर्वाद से ही. मैं इतना 
{ बली हुआ हूं । आपने जो मुझे हजार भुजाएं दी हैं, इन्हें लेकर 
में क्या करूंगा। युद्ध के बिना इस पर्वत के समान भजाओं का 
क्या लाभ । मेंने यम, कुबेर, इन्द्र, वरुण आदि सबको जीत लिया. 
हे अब आप ही शेष बच हैं जिन्हें कोई जीत नहीं सकता । श्रत- 
एव आप मुझ उस युद्ध का समय बताइये जब मेरी भजाएं कट 
कर पृथ्वी पर गिरेंगी तथा मुझ बलशाली को कोई हराथेगा तथा 
में उसके साथ युद्ध कर अपनी युद्ध की प्यास बझाऊंगा । सनतः | .- 

कुमार जी कहते हें-यह सुन शिवजी क्रोधित हो उठे तथा. 
बोले-अरे अहंकारी तुझे धिक्कार हे जो बलि जैसे धर्मात्मा क 
१ कूल में उत्पन्न होकर ऐसी बात करते हो। त शीघ्र ही/इस 
| अहंकार से शांति पावेगा और मेरे हो समान किसी दुसरे बली 
| से तरा प्रचंड युद्ध होगा तथा यह तेरी पर्वत के समान भुजाएं | 
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| *८-कटकर पृथ्वी पर गिरेंगी। जब तेरी स्थापित शास्त्रशाला 
" में बायु का उत्पात होगा तब समझना तेरा भयंकर समय आ 
/'गया हू। यह सुन बाणासुर ने शिवजी की फिर स्तति की तथा 
0. पने घर आकर उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। तब एक 
॥ समय अचानक अपनी ध्वजा को स्वयं भग्न देखकर बह बहुत { 
/ भसन्न हुआ तथा उन्मत्त हो यद्ध करने चला । उसकी समस्त 
| सना उसके साथ चली । वह सोचने लगा कि ऐसा कौन-सा { 
१ योद्धा हे जो मेरी इन काष्ठ के समान भजाओं को काटेगा। | 
| इसी सभय शिव प्रेरित काल वहां आ पहुंचा जहां बाणासर की (' 
| पुत्री सुन्दर वेष बनाये खेड़ी थी । वेसाख का महीना था । जब ९ 
( वह रात्रि में विष्ण को पूजा कर स्त्री-भाव में प्राप्त गप्त अन्तः- ( 
| पुर में सो रही थी । तब दिव्य माया के वशीभूत तथा अनाथ के | 

समान सोती हुई कन्या के पास पावंती जी के भेजे हुए कृष्ण के | 
पृत्रने जाकर उससे बलात्कार किया तथा वापस द्वारका में चला ? 
गया । तब अपने को दूषित मान वह अपनी सखियों से कहकर ? 
शरीर को त्यागने चली । इस पर चित्रलेखा ने उसे उसकी पवे 


कथा सनई तो उसमें लप्त पति को प्राप्त करने की इच्छा जाग ९ 
पडी । चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सभी देवताओं, गंधर्वो, नागों ९ 
आदि का चित्र बनाया । मनुष्यों में उत्तम आनेक, दुन्दुभि राम, { | 
ग्रनिरुद्ध तथा कृष्ण का चित्र बनाया । तब अनिरुद्ध के चित्र को | 
। देखकर ऊषा लज्जित हो, नोचे मुखकर प्रसन्न हो गई तथा { | 
चित्रलेखा को बताया कि. इसी पुरुष ने मेरा मन चुराया हे। $ _ 
| इस पर चित्रलेखा ने कुष्ण क कुलादि का वृत्तान्त सुनाया जिसे 
सनकर बाणासर की पुत्री मुग्ध हो गई तथा उन्हं पाने 
| उत्कंठा करने लगी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुंदशो को वह द्वार 
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पहुंची । चित्रलेखा तामस योग से भ्रन्धकार कर उसकी शैया 
._, उठा, सिर पर रख क्षणमात्र में ही शोणितपुर आ गई । परन्तु 
3} ज्यों ही उसने क्रीड़ा करना आरम्भ किया त्यों ही उसकी जान- 
कारी सबको हो गई । द्वापर स्थित हारपालों ने इसकी सूचना 


१ बाणासुर को दी। कन्या का दूषण सुन बाणासुर को बड़ा 

१ आश्चयं हुआ। | 

ह तिरेपनवां अध्याय 

४. 

जी न (बाणासुर का भगवान्‌ श्री कृष्ण के साथ युद्ध तथा बाणासुर को पुत्री के ४ 
. ६ कोमायंका भंग होना) _ 

 { सनतक्मार जी बोले-तब क्रोधित बाणासुर ने वहां | 

. $ जाकर अनिरुद्ध को देखा जो शरीर से सुन्दर एवं लीला युक्त 

__ | अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। तब क्रोध युक्त बाणासुर ने 

` | अनिरुद्ध को मूर्खं तथा दुष्ट कहकर युद्ध के लिए ललकारा और 
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| इसने मेरे कूल को दूषित किया हे इसके बलात्कार का यही 
) फ़ल है ॥ उसी समय आकाशवाणी हुई-“हे बाणासर ! तम शिव 

| सकत. हो। तुम्ह इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए । शिवजी 

| सबक ईश्वर हें । उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत हे । बही 

सबके अन्तर्यामो, निविकार, अविनाशी, मायाधिपति और ! 
0 निर्गुण हैं । देर नहीं हे, वे अभो शोष्य ही तेरा नाश करेंगे ।” यह 
आकाशवाणी सुन बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं सारा पर उस 
को बंद कर दिया । स्वयं अन्तःपुर में जाकर मद्यपान करने 
0 लगा । तब प्रिया के बिना अतृप्त विचारों वाले अनिरुद्ध ने 
दुर्गा से प्रार्थना की ।. उसकी स्तुति से प्रसन्न हो श्री काली ने 
0 प्रकट हो उसके पिजड़े को तोड़ दिया । अनिरुद्ध शिव-शक्ति से 
/ छूट बाणासुर की कन्या के पास गया । वहां पानीय पदार्थों को ( 
पान कर दुःखी हुआ । फिर लाल-लाल नेत्र कर बाणासुर को १ 
(| कन्या के साथ पहले सा व्यवहार किया॥ | क 


` चौवनवां भ्रध्याय 
(भगवान कृष्ण का प्रद्मम्न आदि को लेकर शोणितपुर को प्रस्थान करना तथा 
) शिव और विष्णु का अनुपम एवं भीषण युद्ध \). [ 
| व्यास जी बोले -हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! जब कुष्मांड को पुत्री) | 
| चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का हरण.कर लिया तब श्री कृष्ण ने क्या | _ 
किया । कपा करके इस कथा को विस्तार से कहिये । सनत्‌- ) 
कमार जी कहने लगे-अतिरुद्ध के वहां न होने पर श्रन्तःपुर में १ 
त्यों ने रोना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण को इस पर बड़ा 
दुःख हुआ और सावन-भादों के चार महीने so दुःख 
में व्यतीत कर दिये। तभी नारद जी ने आकर उन्हे उनके पौत्र 
` का बाणासुर की पुत्री उषा हारा हरण किये जाने का समाचा 
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दिया । इसे सुन श्री कष्ण सब यादवों के साथ जिनमें प्रदर्न, 
| युधान, साम्ब, सारण, नंद, उपनंद तथा बलभद्र शोणितपुर 
। पहुंचे । इस प्रकार एक विशाल सेना के साथ श्री कृष्ण ने | 
शोणितपुर को घेर लिया । तब बाणासुर अपनी सेना ले उनके ( 
| साथ युद्ध करने चला। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए | 
_. भगवान्‌ शिव श्रपने पुत्रों तथा गणों सहित नंदी पर आरूढ़ हो । 
६ युद्ध करने आये। शिव तथा कष्ण का लोसहुर्षक युद्ध हुआ। | 
कष्ण का शिवजी से, प्रद्युम्न का क्म्माण्ड से, कूप का कणं से, | 
$ बाण-पुत्र का साम्ब से, बाण का सात्यकि से और गरुड़ का नंद | 
' १ से युद्ध हुआ। स्वयं शिवजी क्रोधकर बड़ा गस्भीर शब्द करते | . 
| हुए युद्ध करने लगे। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र लड़ पड़े। भयानक | 
| मार काट मची। श्री कृष्ण की सेना नष्ट हो रही थी । शिव | 
 {जीकेतेज के आगे वे खड़े न हो पा रहे थे। यह देख श्री कष्ण | 
हुँ ने वरुण सम्बन्धी अपने शीतलाख्य ज्वर वाले अस्त्र को छोड़ 
9 शिवजी पर चला दिया । उसे आता देख शिवजी ने अपना ज्वर { 
} छोड़ा। दोनों परस्पर युद्ध करने लगे । शिवजी के ज्वर से ' 
परास्त री विष्णु ज्वर उनकी स्तुति करने लगा । यह देख शिव | 
ने उसे छोड़ दिया । श्री कृष्ण बड़े भयभीत हुए। सबने मिलकर | 
शिवजी की स्तु 


तुति की । शरी कृष्ण ने कहा में आपकी आज्ञान- ' 
` अभिमानी बाणासुर की जाएं काटने आया हुं। आप 
से लौट जाइये अन्यर थी आपका शाप व्यर्थ हो जायेगा । 
कृष्ण का यह बचन सून शिवजी ने कहा-सत्य हे मैंने 
को । आप इसे मारिये। परन्त में भक्तों 


प्‌ 


| 


स्स्स य्य ्श््स््स्ळश्ये सा १८७ र 
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बळ होइये । श्रीकृष्ण ने शम्भुजी पर अपने घोर बाण 
उन्हे जीस्मित कर दिया । जब शिवजी मोहित हो 


युद्ध से रुक गए तो श्री कष्ण ते र 
00 ष्ण ने बाणासर | 
कर दिया | सुर से विकट युद्ध शुरू | 


NE क क प कन 


पचपतनवां ग्रध्याय 


(बाणासुर तथा श्री कृष्ण का विकट जड 
ः रि कि तथा भीषण युद्ध । बाणा ग 
का खंडन तथा अनिरुद्ध को बधु की प्राप्ति । ) यु [शासुर की भुजाओं | 


सनत्कमार जी कहने लगे-जब पुत्रों तथा गणों सहित 
शिवजी युद्ध भूमि में मोहित हो गये तब दैत्यराज बाणासर श्री 
| कैष्ण सं युद्ध करने आया । बह घोड़े पर बेठ उनसे भयंकर यद्ध | | 
} करने लगा । अब शिवजी का बल पाकर श्री कृष्ण बाणासर | / 
' को तिनके के समान जान अपना शांगं धनुष उठा उस पर |. 
} बाण वर्षा करने लगे। परन्तु बाणासुर भी पराक्रसी था इस 
/ लिए उनके बाणों को पास न आने देता ह्य़ा ब्रीच में काट 
/ डालता । उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को मार काट कर ! 
/ समाप्त कर दिया । सम्पूणं यादव कष्ण का समरण कर मछित ! ' 
। हो गये । यह देख श्री कृष्ण क्रोधित हो सिह के समान गर्जना | 
॥ करने लगे। उन्होंने शिव का स्मरण कर पंचंड बाण चला $ 
| बाणासुर के रथ घोड़े आदि को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया) |. 
| बाणासुर ने गदा से श्री कृष्ण को ताडित छिया वे गिर पड़े। | 
परन्तु शोघ्य ही उठकर शिवजी को स्मरण,कर बाणासुर के 
साथ बहुत काल तक युद्ध किया । जब उसके चार भुजाएं शेष || 
रह गई तो शिवजी ने उसकी कृष्ण के स्र सेत्री करा दी। | ड 
बाणासर श्री कृष्ण को अन्तःपुर ले गया जहां अपनी कत्या | | 
| को अनिरुद्ध को देकर रत्नादि सहित भी #ष्ण जी का स्व 
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किया । श्री कृष्ण जो अपनो पोत्र वधु तथा पोत्र को साथ ले { 
कुट्स्ब सहित द्वारका आ गये। वहां पर कई प्रकार के उत्स | 
किये गये । ` ॒ | 


छप्पनवा अध्याय 

(बाणासुर द्वारा अपने अज्ञान को मानना तथा खेद प्रकट करना । इसके प्रश्‍चात १ 
शिव की स्तुति कर मुक्ति को प्राप्त करना ।) ' 

१ सनतकमार जो बोले-इसके पश्चात अपने अज्ञान को | 
समझ बाणासुर बड़ा हो दुःखी हुआ । वह शिवजो के स्थान में | 
जाकर अनेको स्तोत्रों द्वारा ॐ से नमस्कार करता हुआ यथो- | 
चित हस्त-पादन्यासं युक्त तांडव नृत्य करने लगा । उसने | 
अनेकों नृत्य किये ) अपने शरीर की रक्‍त की धाराओं से वहां |. 
को भूमि को सोचा तथा इस प्रकार शिवजी को प्रसन्न किया । | 
शिवजी ने. उसे वर मांगने को कहा। उसने शोणितपर में अपनी ! 
पुत्री ऊषा के पुत्र का राज्य मांगा, विष्णु से मित्रता तथा दुष्ट | 
देत्यता का विनाश मांगा। शिव भक्तों से स्नेह तथा सभी | 
प्राणियों से दया! मांगते हुए शिवजी की स्तति की । शिवजी ने ! 
प्रसन्न हो सभी वर दिये। शिवजी के प्रसाद से बाणासर ने | 
महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की) | 


. _ 'सत्तावनवा अ्रध्याय 

र ह क 

क ह द रळ का गन तथा उसका चरित्र । तथा उसका भगवान्‌ | 

$ _ संनतूकूमार जी बोले. हे व्यासजी ! अब में आपको शिवजी | 

' के उस आख्यान को कहता हूं जिसमें उन्होंने गजासुर को त्रिशल | 

| से मार दिया था'। व्यासजी कहने लगे. जब महिषास्र पत्र | 
। गजासुर उग्र तप कुर ब्रह्माजी से वर प्राप्त 5) 3 


+ द 
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| वापस आया तो उसने सब दिशाओं तीनों लोकों सहित देवता, 
/ असुरो, गंधों तथा मनुष्यों आदि सभी को जीत लिया। उसने 


२ 7 कट पा 5 


दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दत्य मारा गया 


+ Egor Aha repr etna entrar as 2 a NEN ल कि 


) ज्योतिलिंग बनाया । इससे शिवजी कृतिवासेश्‍वर कहलाये 
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देवताओं को अपने चरणों पर प्रणाम करने के लिए बाध्य 
किया । शास्त्रों का उल्लंघन कर अपनी बुद्धि को पापमय बना । 


) लिया तथा प्रथ्वो पर तपस्वियों को क्लेश देने लगा । इस प्रकार |. 
जब वह एक बार काशी नगरी में आया तो उससे पराजित $ 
) इन्द्रादि सभी देवता भाग कर शिवजी की शरण सें गए तथा | 
) प्रणाम कर बड़ी ही स्तुति को। तब शिवजी कुपित हो उसे | 
/ मारने दोड़ें। उसने शिवजी से बड़ा ही विकट संग्राम किया | 
) तथा तलवार लेकर शिवजी के ऊपर दोड़ा पर शिवजी ने त्रिशल १ 
/ उठा कर उसका सिर छेद दिया। गजासुर ने उसे अपना छत्र 

) साना तथा शिवजी को अनेक स्तृति की। शिवजी शोध हो 
4 प्रसन्न हो उसे बर देने लगे । गजास्र ने कहा यदि आप वास्तव | 
' सें मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मार सेरी देह के चमं से अपना | 
} ओढ़ना बनाइये तथा अपना नाम कृतिवास कोजिये। शिवजी १ 


ने तथास्तु कह उसके उस शरीर को काशो क्षेत्र में मुक्तिदाय 


खटठावनवा अ्रध्याय 


(महावीर दैत्य निह्णाद द्वारा ब्राह्मणों का संहार तथा शिवजी द्वारा उ 
सनतक॒मार जी बोले-हे व्यासजी ! जब विष्णु जी 
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योगी एवं भोगी हैं तथा योग वेदों से उत्पन्न हुआ है.और उनका $ 
$ आधार ब्राह्मण हे । इसलिए उसने ब्राह्मणों को नष्ट करने का | 
निश्चय किया क्योंकि ब्राह्मणों के नष्ट होने से देवता स्वयं ही | 
नष्ट हो जायेंगे। दुन्दुभि काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने | 
'लगा। जो भो ब्राह्मण कुशा और समिधा लेने बन में जाते वह | 
सबको वहों खा जाता। चह कभी वनचर और कभी जलचर के | 
रूप में विचरता । अदृश्य हो जाने पर देवताओं को भी नजर ! 


नहीं भ्राता । दिन में मुनियों में ध्यान लगाकर सुनियों की तरह | 
बैठ जाता तथा रात्रि में ब्राह्मणों की कूटियों में बाघ बन कर ! 
उनको फाड़ कर खा जाता । इस प्रकार'उसने कितने ही ब्राह्मणों | 
का नाश कर दिया । एक दिन शिवरात्रि में एक शिव का अकत | 
शंकर को पूजा कर रहा था। तब ठुन्दुभि व्याधय का रूप धारण ? 
कर उसके मारने के लिए आया पर शिव का भक्‍त होने के | 
| कारण वह उस ब्राह्मण को न खा सकां। इस पर भगवान शंकर | 
कुपित हो उसका वध करने चले। भक्तों की रक्षा में सर्वदा | 
तत्पर भगवान शंकर उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए । तब ! 
शिवजी को प्रकट हुआ देख बह देत्य उसी रूप में इतना बढ़ा | 
कि पवत के समान हो गया । परन्तु शिवजी ने एक ही. सृष्टिक | 


मार कर उसके जीवन का अन्त कर दिया । उसकी भयानक £ 


9 चिघाड़ से दसों दिशाएं गूंजने लगीं ।. मुनियों ने एकत्रित हो 
0 जय-जसकार किया तथा शिवजी की स्तुति की । अप 


उनसठवा श्रध्याय 
.._(विदल तथा उत्पल नामक देत्यों का उत्पात तथा पार्वती 
श्री सनतकुमार जी आगे कहने लगे-बिदल तथा उत्पल | 


स 
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हारा उनका वध । ३6... 


| नामक दो देत्य थे । उन्होंने तप करके यह बर प्राप्त-कर लिया | 


} शंकर हरा. वरों की प्राप्ति करके अपने-अपने लोक में वापस 


पहारा 0. 
कि हम किसी भी पुरुष के हाथों न मरे । इस प्रकार का वर 
पाकर वे अभिमानी हो गए तथा अपनी भुजाओं के बल पर 
। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को जीत लिया। उन्होंने देवताओं को भी 


| परास्त किया । देवता इस प्रकार पराजित होकर ब्रह्मा जी के 


) पास गए तथां स्तुति कर अपना दुःख निवेदन किया । यह सुन 
। करं ब्रह्मा जी बोले ये दोनों जगत जननी पावती द्वारा ही मारे 
) जायेंगे । एंक दिन नारद जी उन देत्यों के पास पहुंचे तथा 
) पार्वती के रूप की प्रशंसा की । यह सब भगवान्‌ शंकर को ही 
| प्रेरणा थी । उनके रूप की प्रशंसा सुन दोनों देत्य कामवेग के 
0 बशीसूत पार्वती के हरण की इच्छा करने लगे। एक दिन जब 
शिवजी बिहार कर रहे थे तथा पावती. अपनो सखियों के साथ 
। गेंद उछाल रही थीं । तब इस दृश्य को देख वे दोनों देत्य शिव 
| के गणों का रूप धारण कर आकाश से नोचे उतरे तथा पावती 


। विदल तथा उत्पल नामक महादेत्य हें तथा गणों का रूप धार 


| तो पावंती ने खेलते-खेलते अपनी गेंद उन देत्यों पर फंकी, गेंद 
) के लगने की देर थौ कि वे दोनों देत्य चक्कर काटकर पृथ्वी 


हो जाने से विष्णु ब्रह्मादि सभी देवता वहां आये और भगवान्‌ 


चले गये। 5: . ``. र 


`. ॥ इंति ओ ख संहिता युद्ध ' ड 
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| पर कटाक्ष करने लगे। तब भगवान्‌ शंकर जान गए कि ये तो 


| पर गिर पड़े तथा उनके प्राण निकल गए । तब बहु गेंद लिंग $ | 
१ रूप से दर्शन देने लगी । -ज्येष्ठेश्वर के पास कन्दुकेश्वर नाम | 
१ से यह स्थान प्रसिद्ध हो गया। उस समय वहां शिवलिग प्रकट 


५ 


सार दृष्टिगत होना ।) 
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॥ ४७% नसः शिवाय ॥ 


श्रीशिव महापुराण 
(भाषा) 
रुद्र संहिता उत्तराद्ध खण्ड 
| पहला श्रध्याय . 


8२ 


(सद्योजात आदि शिव अचतारों का अबतरण तथा इन्हीं में मोक्ष एवं भोग का 


> 


' शोनक जी बोले-हे व्यास-शिष्य सूत जी ! अब आप मुझे 
शिवजी के अवतारों की उस कथा को सुनाइये जिसे सुनकर 
सज्जन लोगों का कल्याण होता हे । सूत जी बोले -हे मुंनि 
श्रेष्ठ ! अब आप ध्यान से सुनिये, सें शिवजी के अरतारों का 


ion J 


श्री शिवमहापुराण भाषा | ४३३ 


Mog 


. ' झानव नाम के चार पुत्र उत्पन्न हुए ।' पश्चात उन वामदेव ? 


शंसु ने जहा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी । वामदेव का |) | 

अवतार समाप्त हुआ । पश्चात इक्कोसवां पीतवास नामक ? | 

कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण? | 
किया । पुल्ल की कामना करते ही एक महा तेजस्वी दोघे भजा | | 
बाला कमार उत्पन्न हो गया । फिर तो उसके समीप भो बहुत ( 

' से दिव्य कुमार उत्पन्न हो गए । यहां तत्पुरुष अवतार समाप्त 

' हुआ । इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ ओर ब्रा जो || 

। हजारों वर्षों तक फिर पुत्र की चिता करते रहे । तब कष्ण वण { 

। के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर और 
पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देख ब्रह्मा जी प्रणाम ७ | 
करने लगे । इसके बाद अपनी प्रिय बाणी से उन्होंने उस अव- । | 


| बर्ण के चार कुमार प्रकट हुए जिनका नाम क्रसशः कृष्ण, कष्ण $ 4 


| दिया । इस प्रकार अघोर अबतार हुआ। इसके पश्चात अद्‌- 


| सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ । साथ ही वैसा ही वेष धारण कि 
। हुए परमेश्वर भगवान ईश भो प्रकट हुए । तब उन अज विभु ; 


चार बालकों की कल्पना की ।.जटी, मुंडी, शिखन्डी त 
मुंडो । परन्तु इन बालकों ने भो योग का साग लिया 


औय . ऱ्या 
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| संज्ञक तथा ब्रह्मसंज्ञक शिव की पांच मूर्तियां विख्यात हुई । जो 
परुष यत्न पर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता हे तथा जो इस | 
उत्पत्ति को पढ़ता या सुनता हे उसे सब भोगों की प्राप्ति होती 
है और परम गति को प्राप्त होता है । 


दूसरा अध्याय 


“र्‌ शव, मव, सुत्र, उग्र, मोम, पशुपति, ईशान और महादेव शिव के आठ र्पो 
का वणेन ।) | 
नंदीश्वर बोले-हे तात! लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने 
वाले शिवजी के अवतारों को सुनो । शिवजी की शव, भव, रुद्र, 
उग्र, भीम, पशुपति, ईशान ओर महादेव ये आठ मूर्तियां सत्र 
सें मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, [ 
आकाश, कषेत्रज्ञ, सूर्यं और चन्द्र में क्रश: अधिष्ठित हैं । शोस्त्रों 
का कहना हे कि शंकर, महेश, विशम्भर के रूप में इसी प्रकार ' 
चराचर जगत्‌ को धारण कर रहे हें। इसी प्रकार परमात्मा 
शिवजी भव रूप जलात्मक हे जो संसार को जिलाने बाला हे 
तथा इस विश्व को जो पालता तथा चलाता हे वह शिव का 
उग्र स्वरूप हे। शिवजी का एक आकाशात्मक भोमरूप है, 
+ जिससे राज समुदाय का भेदन होता हे । यह सब आत्माओं का 
१ अधिष्ठाता हे। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वह 
$ समस्त पशु जीवों का पाश काटने वाला हे तथा जो शिवजी का 
ईशान नामक रूप है वह सूर्यात्म होकर संसार को प्रकाश देने |. 
वाला हे और जो आकाश में प्रसारित है। महादेव नामक जो |. 
शिवजी का रूप हे वह अमृत किरणों वाला संसार का तप्ति | 
६ कर्ता हे । आठवां मूर्ते अमूर्तं सब में व्यापक शिवजी का वह | | 
न oo Sa 


अवतार समाप्त हुआ । इस प्रकार ईशान, पुरुष, अघोर, काम 
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ERE ४३४ 
| 'आत्मा' नामक रूप हे जिससे यह सारा संसार शिवरूप हो है। 
| शिवजी अपनी इन आठ सूतियों में संसार में अधिष्ठित हैं। | 
} कल्याण क इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि वह इनकी सेवा करता 
| रहे तथा सवभाव से उनका भजन करता रहे। | 


तीसरा ग्रध्याय 


न (शिव के अदे तारीशवर रूप की कथा) इस कथा के अध्ययन से मोग, मोक्ष, 

| दान, तप तथा भक्ति की प्राप्ति होती है।) । | 

। नंदीश्वर बोले-हे तात अब ध्यान से सनो, अब शिवजी 

। का अद्धनारीश्वर रूप का वर्णन करता हूं । जब ब्रह्माजी द्वारा ! 

। रची हुईं सृष्टि विस्तृत नहीं हई तो वह बड़े चिन्तामग्न हो गए। १ | 

उन्हें पूण विश्वास हो गया कि बिना शिवजी के प्रभाव से इस | 

| मजा का उत्पन्न होना संभव नहीं अतएव उन्होंने तप करने का | 
विचार किया । निरंतर पावती के साथ ध्यान करने से शिवजी | 
शा ही प्रकट हो गए। जब परस शक्ति यक्‍त शिवजी प्रकट 
हुए तो ब्रह्मा जी दण्डवत हो उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी | | 

असन्त होकर बोले-हे वत्स! में तत्व से तुम्हारे मनोरथ को ॥ | 

| जानता हूं । प्रजा वृद्धि के लिए तुमने तप किया । इससे प्रसन्न 

| 


हो में तुम्हें बर देने आया हूं । ऐसा कह शिवजी ने अपने शरीर 
क भाव से शिवा देवी को पथक कर दिया । उनके इस आश्चयं 
का को देखकर स्तुति करते हुए ब्रह्माजी बोले-हे शिबे! | 
/ देवों के देव! आपके इन्दी पति ने मेरी रक्षा की हे। इनको / | 
१ शपा दृष्टि से हो समस्त सृष्टि का सजन हुआ हे। हे शिबे में १ 
१ पार-बार सब देवताओं को अपने मन में मनाता हूं परन्तु बे 
) सेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। इसी कारण सें भ्रब 
एक संथुनी सृष्टि रचना चाहता हुं जो सुजन वृद्धि को प्राप्त 


CC-0. भागा Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digiized By Siddhanta 
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! होवे । परन्तु इस कार्य के लिए नारियों की आवश्यकता है और 
/ जिस अत्यज्त श्रेष्ठ कुल के लिए भेरी शक्षित काम नहीं देतो है। | 
| क्योंकि सारो शक्तियां तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हे, 
॥ इस कारण तुम्हीं सबकी ईश्‍वरी हो । अतएव में तुस पराशक्ति 
| से प्रार्थना करता हूं हे शिवे! अब आप मुझे नारी कल की 
* सष्टि करने की आज्ञा दीजिये। हे वर देने बाली ! मैं एक बर 
$ तुमसे और मांगता हूं वह भो कपा करके मुझे दीजिये। हे 
। शिवे ! आप अपनी उस एक ही सामथ्ण से चराचर संसार की 
* वद्धि के लिए मेरे पुत्र वक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्न लीजिए।| 
| तब ब्रह्मा की इस प्रकार की याचना को सुन देवी ने कहा 'ऐसा 
" ही हो ।। ऐसा कहकर वे फिर शिव सें लीन हो गईं। समर्थ | 
१ शिवजी अन्तर्ध्यान हो गए। उसी दिल से संसार में स्त्री का 
६ भाग देना निश्चित हुआ ॥ आनंद मग्न ब्रह्मा ने मेथुनी सृष्टि 

( की रचना आरस्भ कर दी । जो व्यक्ति इस आनंददायक कथा| 
। को पढ़ता हे बह अन्त में मोक्ष का भागा होता हे । 3 


| _ चौथा भ्रध्याय 
| (मन्वन्तरो का वर्णन तथा सद्गति फो देने वाले शी व्यास के विशिल्त जन्मो 
का सार संक्षेप ।) 5] 
. _ नंदीश्वर बोले-हे सववज्ञ ! में स्वयं भगवान्‌ श्रीशिव द्वारा| 
कहा गया आख्यान तुम्हें दोहराता हूं । शिवजी बोले-हे ब्रह्मा !। 
सातवें अन्वन्तर में वाराह कल्प होगा जिसमें कल्पेश्वर भगवात्‌| 
प्रकट होकर सब लोकों के प्रकाश करने वाले होंगे और तम] 
वैबश्बत सनु के परपोते होओगे। उस मभ्वन्तर सें चार यग) 
के अन्त में ब्राह्मणों के हिताथं में उत्पन | 

! तब युग की प्रवृत्ति के अनसार जब 


| 
| 


Sumer ळे 
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. ' होंगे ओर द्वापर 
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( 


त्वत्त 
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| का प्रथम भाग आरम्भ होगा र तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभ 
| होंगे और कलियुग श अन्त में में शिवा युक्त श्वेत नामक महा 
| सलि होऊंगा और हिमालय के छागल मे ब्रह्मा जी मेरे शिखा- 


उ्य होगे आर सुझ अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे 


ex 


होंगे । ग. बाद द्वापर में सत्य नामक प्रजापति । 
| और कलियुग में में 'सुतारि' नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा ! 
स युग में भी बहुत से बेद ज्ञाता ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे। जैसे | 
दभि, शतरूप, तृषीक और केतु । फिर चारों भी ध्यान योग ै 
) से भरे पुर को प्राप्त हो जायेंगे। इसी प्रकार जब हापर का | 

| तीसरा चरण होगा तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के | | 
( समीप ही वे दसन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा बहां मेरे बिशो- ! | 
| कादि चार-चार पुत्र उत्पन्न होंगे । ये व्यास जी के शिष्य होंगे | 

| तथा कलियुग में में इन्हें दृढ निवृत्ति का उपदेश करूंगा । | 
) ततृपश्चात हापर के चौथे भाग में अंगिराजी व्यास होंगे । उस | 
। समय में सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे चार पुत्र 

` होकर महात्मा हो जायेंगे तथा उनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुदभं 

) और दुरतिक्रम होगा । उस समय भी में व्यास जी के शिष्यों । 
को सहायता करूंगा । उसके पश्चात पाचवे द्वापर में सविता है 
| नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा न 
॥ तथा सनक, सनंदन, सनातन और सतत्क्मार ये चार पृत्र { 
होंगे। फिर छठे द्वापर में लोकों के कर्ता वेद-विभाग कर्ता! 
मृत्यु नामक व्यास होंगे श्रौर में लोकाक्षि नाम से व्यास जी की | 
सहायता के अर्थ निवत्ति मार्ग को प्रश्रय दूंगा। इसी प्रकार जब । 
नवां द्वापर आयेगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी 
} भौर उनके ध्यान से में ऋषभ नाम होऊंगा तथा 


3] | 2 
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$ भी मेरे पाराशर, गग्यं, भागंव तथा गिरीश यह चार श्रेष्ठ योगी 
$ सेरे शिष्य होंगे जिनके साथ में योग सागं को ही बढ़ करूंगा । 
| मेरे इस ऋषभ अवतार से विश्व का बहुत अधिक कल्याण 


$ होगा । 


पांचवां ग्रध्याय 


(शिव के अवतारों का पुर्ण विवरण । शिव द्वारा स्वयं सुनाना ।) 


ip 


१ शिवजी बोले-द्वापर के दसवें भाग में एक त्रिधामा 
नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भ गु. 
) नामक स्थानों में रहेंगे तथा वहां पर मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र 
१ ओर केतुश्च ग नामक चार पुत्र होंगे। फिर ग्यारहवां इपर 
0 आयेगा । जिसमें त्रिवृत नामक मुनि व्यास होंगे और में कॉलिंग 
१ में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहां भी सेरे 
{ चार दृढ़ ब्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। जब बारहवां हापर 
। आवेगा जिसमें शततेजा मुनि व्यास होंगे और इस प्रकार हापर ' 
) में व्यास जी के अट्ठाइस अवतार होंगे और प्रत्येक कलि के 
} आरम्भ में योगीशवरों का अवतार होता रहेगा तथा उनके चार 


) पुत्र सवदा प्रत्येक अवतारो में होते रहेंगे । बे सभी योग मार्ग 
} के प्रतेक तथा योग अविनाशी होंगे । बे हमेशा शिवजी के 
४ भक्त, शिष्य, पाशुपत ब्रव रखने बाले, शरीर में भस्म लगाने 


) वाले, रुद्राक्ष मालाधारी श्रोर ललाट पर त्रिपंड लगाने वाले 
क: ७ ws ~ 3 8 ५ अ 
 ¢होंगे। ये सभी शिष्य धमं में तत्पर बेद बेदांग के पारगामी, 
१ नित्य वाह्यभ्यंतर लिगाचंन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा 
. (मुझमें भक्ति और ये योग द्वारा हमेशा ध्यानावस्थित रह 
परों में कूल संख्या एक | . 
नः त पर्यन्त अट्ठाइस |. 
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| युगों के ऋम से सब अबतारों को वर्णन किया । इन सबके अस्त 

। में जब कष्ण-हपायन व्यास होंगे तब ये श्रतियों सहित ब्रह्म- 

। लक्षणा युक्‍त वदान्त शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा 

। कहकर उनके देखते-देखते शिवजी अन्तर्ध्यांन हो गए । 


छठवां ग्रध्याय 


(महान अवतार नंदीइवर का अवतरण । तथा नंदीश्वर को पाने के लिए शलाद ६ 
॥ ऋषि का कठोर तप। 


सनतूकूसार जो बोले-हे नंदीश्वर ! अब आपके मख से | 
यह सुनना चाहता हुं कि आप शिवजी क अंश से किस प्रकार ? 
। उत्पन्न हुए तथा शिव को मुक्ति देने वाले उस परम तत्व को | 

) आपने किस प्रकार जान लिया। नंदीश्वर ने कहा कि अगर आपको 
। सुनने की इतनी तीव्र उत्कंठा हे तो जरा सावधान हो ऑर $ 
ध्यान,से सुनिये । एक समय जब पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि / 
शिवजी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए | 
। तब देवताओं के राजा इन्द्र उसके समीप वर देने गए तथा | 
बोले कि में तुमसे प्रसन्न हूं मांगो क्था वर सांगते हो । तब | 
मुनिश्रेष्ठ शिलाद ने कहा कि अगर आप वास्तव में प्रसन्न हुं { 
तो मझे अयोनिज तथा मत्य हीन पत्र दीजिए । इन्द्र ने कहा { | 
मृत्य हीन तो कोई नहीं होता । हरि आदि भी मृत्यु के अधीत | 
हैं तब देवताओं का तो कहना ही क्या । हाँ अगर देवेश्वर रुद्र] 
प्रसन्न हो जायें तो तम्हें अयोनिज मृत्य रहित पुत्र दे सकले 5 \ ९ 
इन्द्र उस ब्राह्मण से कह देवलोक को वापस चले यए। | 
पश्चात शिलाद ने महादेवी को एक हजार वष तक घ 
धना की । उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी ₹ 
रुधिर तथा त्वचा हीन उसके शरीर में मात्र 


८८-७. Nanaji Deshmukh Library. 8 


| 
| 


| 

| 

| 

-4 

| 
क 


Mookerji IFS (२७९0) Collection Jammu 


| ४४० शरी शिवमहापुराण धाषा __ BE. 
गई । तब शिवजी ने उसे दर्शन दिए । देवताओं के अधिपति ने | 
उसे बर देने को कहा । परन्तु समाधि में जीन शिवजी की उसे | 
वाणी ही न सुनाई दी। तब भगवान्‌ शिव ने अपने कर | 
कमलों से स्पर्श किया तो उसकी समाधि टूटी । उसने नेत्र | 
खोलकर देखा तो उमा सहित साक्षात शिवजी उसके साजते ( 
/ खड़े थे। भगवान्‌ शंकर ने शिलाद से कहा कि सें तुम्हें सर्वज्ञ | 
/ और सबं शास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हुं। शिलाद ने गढ्‌-गढ ९ 
॥ कंठ ओर सजल नेत्नों से हाथ जोड़कर कहा यदि आप सुज्ञ पर | 
प्रसन्न हैं तो श्रपने समान ही मृत्यू रहित तथा. अयोनिज पुन्न | 
| दीजिए शिवजी ने कहा कि एवभस्तु अर्थात ऐसा ही हो । ५ 
0 शिलाद ने अपने स्थान पर आकर अन्य ऋषियों से सारा वृत्तांत | 
) कहा । फिर वह यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा । उसी समय | 
। उनकी आज्ञा से में उसका पुत्र रूप होकर प्रलयाग्नि के समान | 
) देदोप्यमान होकर प्रकट हुआ । देवताओं ने फूल बरसाये । सभी | 
_ १ देवता अपनी-अपनी ,परिनयों सहित बिष्णु शिव और अस्बिका | 
| ) उसी स्थान पर प्रकट हुए । बड़ा उत्सव हुआ 'अप्सरायें नाचते । . 
| लगीं। और सब प्रसन्न हो मेरी लिग मूर्ति स्थापित कर पजा 
___ | करने लगे। शिलाद की भी सबने प्रशंसा की। फिर शंकर | 
_ 0 पावेतो भो पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे तीन नेत्र बाला | 
} चतुर्भुज ओर जटा मुकुट धारी बालक देखकर बड़ी प्रसन्नता ! 
$ प्रकट को । स्त्री ने प्रणाम किया । तब शिलाद ने कहा क्योंकि | 
{ तुमने मुझे आनन्द दिया हे इसलिए तुम्हारा नाम नंदी हुआ। | 
इस प्रकार मेरे सहित शंकर जो को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी { 
कटिया में गए तथा अति आनन्द को प्राप्त भये। फिर जब सें! 
शलाद मुनि की कुटिया में गया तो वहां मैंने अपना सब स्व- | 
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। ङ्य त्याग साधारण रूप धारण कर लिया । तब मुझे साधारण 
मनष्यों के रूप में देख सेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुःख 
। हुआ ' परन्तु पुत्र का प्रेम तो था हो । मेरे पिता ने मेरा सब 
ज्ञात कर्मादि करवा दिया । छोटी अवस्था में ही समस्त वेदों तथा 
) शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया । जब में साप्त वर्ष का हुआ तो 
| मित्र लोग देखने - ्राए। मेरे पिता ने उन्हें आदर सत्कार से 
| बिठाया तो महात्मा मुझे बार-बार देखने लगे और पिता से 
) बोले-यह नंदी तुम्हारा बालक तो बड़ी थोड़ी अबस्था बाला 
। हे, इसने इतने समय में ही समस्त शास्त्रों को कंसे पढ़ लिया । 
। इसकी तो अब एक ही वषं की आयु शेष हे । उस ब्राह्मण के 
| एसा कहने पर पुत्र बत्सल मेरे पिता उच्च स्वर में रुदन करने 
| लगे । तब मृतक के समान होते श्रपने पिता को रुदन करता 
) देख वह प्रसन्‍त वदन बालक शिवजी के चरण कमलों का ध्यान 
$ करते हुए अपने पिता से बोला-हे तात ! आप इतने दुःखी क्यों 
| होते हैं, आपको कोन सा दुःख हो गया है। मुझे विस्तार से 
। छहिये । पिता ने कहा-मैं तुम्हारी मृत्यु से दुःखी हूं। पटा ! मेरे 
0 इस दुःख को कोत दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊ । 
| पुत्न बोला-मुझे देव, दानव, यमराज, काल तथा मनुष्य कोई. 
} भो नहीं मार सकता । में आपकी शपथ खाकर कहता हूं में तप 
| से या विद्या से ही मृत्यु को दूर a । केवल शंकर के ही. 
| भजन से सें मत्यु को जीतूंगा। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश 


॥ की ओर चला गया । । 


पयति पद को प्राप्त करना or पद को प्राप्त करना ।) 
|) 


नहीं हे । ऐसा कह मैं नंदी पिता की प्रदक्षिणा कर एक महावन १. 


सातवांश्रध्याय | 


नन्दीइवर अवतार का अवतरण तथा उसके तेंतालीस जन्मों का उल्लेख ओर 5, भि E 
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नंदी कहने लगे-वहां एकांत में जाकर मेने कठोर तथा ! 
दुलंभ तप करना आरम्भ किया । तब शिवजी ने वहां प्रकट 
होकर मुझसे कहा-हे शिलाद के पुत्र ! में तुम्हारी तपस्या से अत्य- 
धिक संतुष्ट हूं, तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है, में तुमको वर 
देता हूं। तुम्हारे मन में जो हो, वर मांगो। यह सुन में जरा | 
तथा शोक नाशक शिवजी की आराधना करने लगा । शांकरजी | 
ने मुझे स्पर्श किया और कहा-हे वत्स ! तुम्हारे लिए मृत्यु का 
कंसा भय ? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था।' तुम तो 
मेरे ही समान हो। तुम सुहुदजनों के सहित अजर, अझर, दुःख 
रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो । तुमको जरा और 
मृत्यु प्राप्त नहीं होगी । ऐसा कहकर शिवजी ने अपने सिर की एक 
माला खोलकर मेरे कंठ में बांध दी । उस माला को पहनते ही 
मानो में तीन नेत्र और दस भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो 
गया। तब परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़ कर कहा, कहो | 
अब तुमको ओर क्या श्रेष्ठ वर दूं । ऐसा कह भगवान शंकर ने 
अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर 'नंदी हो' 
ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया । उससे जटोरका, त्रिस्त्रोता, 
वृषभध्वनि ओर जम्बु नदी यह पांच नदियां बह चलीं। उस 
| स्थान का पंचनद नाम पड़ा जो अब तक जयेश्वर के समीप । 
वतमान ह। जो वहां पंचनद पर जाकर स्नान कर जाप्पेश्वर 
शिव को पूजा करता है। वह निःसन्देह शिव की मक्ति पाता हे 
फिर शिवजी ने पावती से कहा कि अब में नंदी को गणेश्वर पद 
.{ पर अभिषिक्त करता हूं मैं इसको गणेन्द्र किया चाहता हुं, तम 
इसमें अपनी सम्मति दो। तबपावंती ने कहा-हे नाथ | डस 


` {नदीको आप मझे दे दीजिये हे नाथ! य | | 
हतती वह शिलाद ह्‌ ह शिलाद पत्र आज न 
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। से सेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र भःत-वत्सल ? | 
शिवजी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा यह नंदीश्वर | | 
| सेरः पुत्र हे । इसे मेंने सब गणों का अधिपति बनाया हे । यह 
) सरे प्रिय गणों में प्रमुख है। आज से यह तुम सबका स्वामी 
। हुआ। इसके पश्चात सब बांधवों तथा पावेती सहित शिवज। 
बल पर चढ़ कर अपने घर की ओर चले । जो मनुष्य नंदी के) | 
) इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता ओर सुनता हें वह संसार ४ 
। में परम सुख को भोग कर परलोक में भी उत्तम गति को प्राप्त | ही. 
) होता हे । इस प्रकार शिवजी के तंतालिस अवतार हुए । | 


| ही भगवान्‌ शंकर को दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती हे । 


| अविनाशी भाव को येथार्थ रूप से कहता हुं, आप लोग साब 
` चान होकर घनिये । मुझ से बढ़कर कोई देवता नही है में है 


भगवान विष्णु जी 


N 
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आठवा अ्रध्याय 

(बेदों द्वारा भगवात्‌ शंकर के यश का वर्णन तथा भेरव अवतार की उत्षत्ति \) । क. र्‍ 
नंदीश्वर बोले-हे सवं को जानने वाले सनत्कुमार जी! 

अब में आपको भैरव को कथा कहता हूं जिसको सुनने मात्र से | । 


__ एक समय सुमेरु पर्वत पर बेठे हुए ब्रह्मा जी क पास सब | | 
देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर यह पूछा | 
कि हे देबों के देव ! अविनाशी तत्व क्या है ? इसे आप यथाथ 
बताइए । तब शंकर की माया से मीहित ब्रह्मा उत तत्व को 
जानते हए भी उस "शव को कहने लगे कि- हे अमे ! में उ 


एक मात्र संसार उत्पन्न करने बाला, स्वयंभू. अज, 
श्वर, अनादि, भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आ 
ससार को अवृत्त करने बाला है । उस. स 
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ककी ` थी शिवयहापुराण बाषा ., | ( 
| कह चुप हुए विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए यह कहा कि- | 
हे ब्रह्मा ! यह तुम क्या कह रहे हो? मेरो आज्ञा से ही तुस | 
| ६ सूष्टि की रचना करते हो। सेरा अनादर करके तुभ जी नहीं न 
सकते । इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु परस्पर अपनी प्रधानता १ 
को स्थापना के लिए विवाद करने लगे तथा इसके प्रमाण में | 
1 वेद शास्त्रों के वाक्यों को कहने लगे। चारों वेद मूतं रूप धारण 
कर वहां उपस्थित हुए । तब महेश अभू शिव का स्मरण करते. | 
हुए ऋग्‌, यजु आवि चारों बेढों में पहले ऋ [ ने कहा जिसके $ 
भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता { 
हे ओर जिसको परम तत्व कहा जाता हे बह एक रुढ ही है। | 
यजुवद ने कहा-जिसके हारा हम भी प्रमाणित होते हें तथा ज्ञो | 
सम्पूर्णे यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है बह सबका | 
दुष्टा एक शिवजी हें । फिर सामवेद ने कहा-जो समस्त संसारी ' 
जनों को भरमाता हे तथा जिसे योगी जन दूढते हैं और जिसकी | 
कान्ति से सारा संसार प्रकाशित होता हे वह एक. शिवजी हैं। ! 
| फिर अथवेंद ने कहा-जिसको भक्ति से साक्षात्कार. होता है | 
| बह एक केबल शिवजी हैं जिनमें कोई दुःख नहीं हे । तब बेढों | 
| के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा-हे देवो ! तुम्हारा | 
| यह अज्ञान ही हे कि नित्य शिवा से रमण करने बाले, तंग 
रहने बाले, पीतवणं, धूलि से भरे हुए प्रमर्थनाथ शिव को परम 
| तत्व कंसे कहा जाता है ? जटाधारी निःसंग शिवजी परब्रह्म किस 
| प्रकार हो सकते हें । तब दोनों देवताओं के ऐसे वचन सनकर 
| 1 सब स्थानों में अर्मूता और मूतिमान स्थित रहने वाले ओंकार 
| ते कहा-भगवान्‌ शिव शक्ति धारी हैं। वे अपनी शक्ति के 
ए रमण नहीं कर सकते। क्योंकि वे लोलाधारी हैं। 


रु हआ 


बही |. 


| 
| 

| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


| अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न करके कहा 


) आधिपत्य प्रदान करता हुं। उस प्री सें जितने भी पापी 


} काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बायीं उंगली के 
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TT | 
परमेश्वर हें तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया | 
) से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली तथा वे विवाद | 
करते ही रहे । तत्काल उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल । 
ज्योति प्रकट हो गई जिसका आदि अन्त कुछ सी नहीं था। || 
उससे ब्रहसा का पंचम सिर जलने लगा । इतने में त्रिशलधारी ? 
नीललोहित उसी क्षण वहां प्रकट हो गए औरं ब्रहमा उनसे 
बोले-है नीललोहित ! हे चन्द्रशेखर! हे रुद्र ! तम भय सत करो 
में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट 
हुए थे और रुदन करने क कारण हो मेंने तुम्हारा नाम रुद्र 
| रखा था । हे पुत्र मेरी शरण में आओ में तुम्हारी रक्षा करूगा।. " 
॥ ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी को बहुत 
| जोध आया । उन्होंने उसी क्षण प्रलय को कर देना चाहा । तब | 


IIR ERITREA 


स्त्य 


्स्यय्य््प्ण्क्स्य््स्य््त्य्य्त्य्ल््््त् 


) हे काल भैरव! 'तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो तथा 
) संसार का पालन करो । क्योंकि तुम साक्षात काल के समान 
१ हो। इस कारण तुम काल भैरव के ससान हो । क्योंकि तु 
) तत्काल भक्तों के पाप का नाश कर दोगे इसीलिए तु 
) लास पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज ! मेरी मुक्ति पृ 
! काशी सब परियों से बड़ी हे में तमको सर्वदा के लिए 


। तुस उन्हें सर्वदा दण्ड देना और वहां के शभाशभ कः 
) चित्र गप्त सर्वदा लिखा करेंगे । शिवजी से ऐसा वर ग्रह 


| ब्रह्मा का सिर काट लिया । ब्रह्मा का पांचवां सिर 
भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रिय का पाठ करने लगे। 
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जपने लगे । ब्रह्मा तथा विष्णु को ज्ञान हो गया । दोनों ने शिब | 
ऽजो को परब्रह्म समझा । अहंकार दूर होकर ज्ञान का उदय हो ( 
गया । तब शिवजी ने ब्रंटमा तथा विष्णु को अहं रहित किया । । 
तथा दोनों को अभय दान दिया। महादेव जी ते हसन्न हो | 
) दोनों को धेयं दिया तथा अपनो कपदिनी भैरव मूर्ति से बोले - ! 
हे नीललोहित ! तुम इन ब्रहमा विष्णू को 'गनते हुए ब्रह्मा के ( 
कपाल को धारण कर इसी के आशित ले 'जिक्षादृ त करते हुए | 
संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर करो। ऐता झह हादव | 
ने तुरन्त वहां ब्रह्म हत्या नामक एक कन्या उत्पन्न कर दो ओर १ 
कंपी से कहा-जब तक यह कन्या काशी, में जाडे तब तक { 
इसके पहले ही तुम अपने भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ और | 
जब यह वहां पहुंचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को ' 
| छोड़ और चाहे जहां जाकर विचरण करो । पश्चात जब यह} | 
| सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी तब सुकत हो जायेगी । ! 


| | इसप्रकार उस ब्रह्म हत्या से प्रवृत्त करा बहां से अन्तर्ध्यान हो 
E iC . | 

न - ° द क 

मै नवा अध्याय 


(भरवजी के जन्म का आश्यान तथा उनको कथा के माहात्म्य का वर्णन । ) 
 _ नन्दीश्वरजी कहने लगे -हे सववज्ञ सनत्‌कमार जी ! अब सें 
ह भरवजी को दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो सर्व प्रकार के 
एपों को हरण करने वाली हे | र 
 शकरजी के समीप रहने से भैरवजी कालों के भी काल 
हुए । उन्होंने भगवान्‌ महादेव को ग्राज्ञा से कापालिक ब्रत को 
धारण किया । हाथ में कपाल धारण किये काशो में आये । 
रन्तुं तीन लोकों से विचरने' वःली उस न्रह्उत्या' उनके; 
ने द ळे Pe i ५०0 Gyan Kosta र 
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पीछा न छोड़ा । एक समय भैरबजी कापालिकं वेश धारण किये 

नारायण क स्थान को गये । जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर के रूप 

में आते देखा तो देवताओं और मुनियों सहितं उठकर उन्हें दंडवत 

किया ओर लाकर उच्चासन दे उनके मस्तक पर अंजलि बाँध 

कर उनकी अनेक प्रकार से स्तृति की । बाद में लक्ष्मी से कह । 

हे देवि ! आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हें क्योंकि जगत्पति 

शिव का दर्शन किया यही वे प्रभ्‌ हैं जिन्होंने तीनों लोकों को 

धारण किया हुआ है। यही बह अनादि, शरण, शांत और 

छब्बीस तत्वों से युक्‍त हें कि जो योगिया में ईश्वर, भूतों क 

स्वामी, सब प्राणियो के अन्तर्यामी और प्रत्येक को सर्वदा सब { | 

कछ देने वाले हें । इनके दशन मात्र से. मनुष्य आवागमन के | 

चक्कर से छूट जाते हें। ऐसा कह कर विष्णुजी प्रसन्‍न हो शिवजी | | 

से बोले हे महामते आपकी यह कसी कोड़ा हुई । हे भगवान्‌ अप 0 

भिक्षा मांगने क्यों निकले हें । मुझे यहां पर संशय हो रहा ह । 9 

तब "प्गवान्‌ भैरव ने हंसकर कहा, मेंने अपनी अंगुलियों के $ 

नाखूनो से ब्रह्मा का सिर काढ लिया है। उसी पाप क पश्चाताप 
में मैंने इस शुभव्रत का अनुष्ठान किया हे। यह सुन भगवान्‌ 

/ विष्णु जी बोले-हे भेरवजी | आप तो समस्त विध्नहर्ता हं ¢ ._ 
फिर भी जो चाहें कड़ा करे । श्री विष्णु जी के एसा कहने पर 
लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या को उनके पात्र में छो 
दिया। भैरव रूपधारी महादेवी जी प्रसन्न होकर सिक्षा क 

| लिये दूसरी ओर चले गये । तब उनके पोछ ब्रह्महत्या को भी 

` जाते देख विष्ण ने उसे बुलाकर कहा कि तू शिवजी का पीछा द 

: छोड़ दे । तब ब्रह्महत्या ने कहा-हे विष्णु जी । इसी बहान मे 
शिवजी को सेवा करती हूँ । तब भेरवजी अविमुक्त क्षेत्र का” 
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चले गये । भरव के काशी पहुंचते ही ब्रह्महत्या हाहाकार करती 
हुई पाताल में समा गयी । उसी ससय ब्रह्माजी का सिर सरव 
1 के हाथ से छटकर' प॒थ्वी पर गिर पड़ा और वहां. कपाल सोचन 
तीथ हो गया । भरव जी ने वहां बड़े आनन्द फा नृत्य किया | 
भरवजो के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा 
१ जब तक वे काशी नहीं पहुंचे थे इसी कारण काशी सदा 
सेवनीय हे । जो मनुष्य कपाल शोचन का स्तरण करता 
हे उसके इस जन्म तथा इूएरे जन्मों के पापधुल जाते हैं। इस तीथं 
सें जाकर सविधि पिडदान करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से | 
भी छूट जाता हे तया जो नित्य भैरव जी के दर्शन करता हे | 
तथा काशी में रहकर कष्णाष्ठमी के दिन या मंगलवार के दिन्‌ 
१ कलराज का दशन नहीं करता उसके पण्य क्षीण होते हैं । घि 
| र  ) कोई कारणगार में पड़ा हो तो इस कथा को सतकर सब कष्टो 
0 थे मुक्त हो जाता है । | 


दसवां अध्याय 


(मगवान श्री नर्रासहु की लीला तथा शिव का शार्दल अवतार । दुस कथा के 
पठन-पाठन तथा मनन से भक्तों का कल्याण )) : 


नंदीश्वर बोले-हे भगवन दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने 
वाले वीरभद्र नामक अवतार का वर्णन में पहले ही कर चका 
हं म्य क शाद्ल नामक शिव के अवतार की कथा सनो।- ।_ 
॥ के कल्याण हेत भगवान शिव मे शरभरूप भी धारण Et 

ह । भक्तों के हित के लिए शिवजी ने अनेक बार अव- 
या । उन अवतारों की गणना संभव नहीं हे । जब आपने 
। हारपाल डा श्राप दिया तब दोनों दिति पत्न 


८? 
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) तो ब्रह्मा के कहने पर विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष 
| को मार डाला । उसके भाई हिरण्यकशिपु ने दस हजार वर्ष 
) तक घोर तप करके ब्रह्माजी को प्रसन्न कर वर प्राप्त कर 
) अवध्य हुआ । फिर अपने शोणित नगर में जाकर तीनों लोकों 
) को वश में कर राज्य करने लगा । बह देवताश्रों तथा ऋषियों 
| को कष्ट देता हुआ धर्मों का लोप करने वाला तथा ब्राह्मणों को 
) पीड़ा देने वाला हुआ । तब विष्णु ने नुसिह अवतार धारणं कर 
| सम्पूर्ण दैत्यों को मार डाला। परन्तु नसिह का क्रोध किसी 
४ प्रकार शान्त न हुथ्रा । संसार व्याकूल हो गया। देवताओं को 
0 दुःख हुआ कि अब क्या होने बाला हे? तब उनको शान्ति के 
१ लिये देवताओं ने प्रहलाद को उनके पास भेजा । उनकी स्तुति 
। से प्रसन्न हो नृसिह ने उनको हृदय से लगाया तथा उनका क्रोध 
? कुछ शान्त हुआ । परन्तु पूर्ण शान्ति उनमें तभी भी न आई। 
0 तब दुःखी हो देवगण शंकरजी की शरण में गए तथा नृसिह को 
| शान्त करने की प्रार्थना की । भक्‍त वत्सल शिवजी ने देवताश्रों 
। को अभयदान देकर कहा कि आप निश्चिन्त होकर जाइये में 
0 उन्हें शान्त करूंगा । 
ग्यारहवां अध्याय | 
(भगवान्‌ भैरव का नृसिह को शान्ति पूर्वक समझाना तथा बाद में हरण करना) $ 
 नृसिह का निस्तेज होना और मगवान्‌ शिव को शरण में जाना । ) 
नन्दोश्वर बोले-अब देवताओं से प्राथना करने के फल 
स्वरूप भगवान्‌ शंकर ने प्रलय कर भेरव रूप महाबली वीरभ 
को बुलाकर कहा कि हे भैरव ! बिना कारण ही देवताओं र 
नासिह से भय उत्पत्न हो गया है अतः इस नसिहाग्नि को शा 
करो । पहले तो शान्ति से शान्त करो । अगर न माने तो अ९ 
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शत 


। लिया हे । पहले मत्स्य रूप से अपनी पूँछ में नौक 


| 
६७ 


च्छ 


| १ हो सब प्राणियों के उत्पन्न कर्ता, स्वामी और श्रविनाशी हैं। | 
। आप ही संसार को दुःखों से रहित करने बाले हे । आपने जिस ९ 


bE ` १ लिये नसिह रूप धारण किया था । बह कार्य अब पूर्ण हो गया. 
|. १ हे । अब आप अपने इस भीषण नृसिह रूप को शांत कोजिए । | 
ही |-तब वीरभद्र को बात को सुनकर नसिहजी ने उस पर अत्या- | 


। का इसी समय संहार कर दुंगा । यहां सब जगह मेरा शासन 
` } है। में संहार कर्ता हूँ मुझ पर किसी का शासन नहीं हे । मैं 
हो गोज शक्तियों का प्रवतेक और निवतेक हूं। सबका स्वामी 
- 0 सैंहो हूं। तब वीरभद्र को नासिह के इन अहंकार पूर्ण बचनों को 


` ९ सुन कर बड़ा क्रोध आया । उन्होंने होंठ कंपाते हुए विष्णजी से |. 
कहा कया आप संहार कर्ता शिवजी को नहीं जानते? आपमें | | 
वल असत्य वाद-विवाद ही दिखाई पड़ता है। आपको यह | | 
होना चाहिए कि में तुम्हारे संहार के निमित्त ही उन रुद्र | 


ए 


Ft [ बांधकर | 
| ) प्रलय के समुद्र में मनुजो को घुमाया था। फिर वाराह रूप से | 
॥ पृथ्वी का उद्धार कर अब नृसिह रूप से हरिण्यकशिपु को मारा | 


धिक क्रोध किया तथा दांत.किट-किटाते हुए महाघोर कठिन | 
बचनों में बोले-तुम यहां से चले जाओ। में उंस चराचर जगत्‌ { 


की प्रेरणा से यहां आया हूं। उन्हीं की शक्ति से युक्‍त हो एक | | 
द स : सारा र किन्तु र तु उसका तत्व > न्ज् 


न जानकर अहं- | | 
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शंकरजी को ही अस्थिमाला में विद्यमान हे जिसे कोई धारण नहीं 
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क्क कक ह्या Cr 


भो तुम्हारे पुत्र का पांचवां सिर काटा गया और जो अंब | क 
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| | तक सारो शक्ति शिवजी की ही फैली हुई हे, उसी से तम शक्तिः ! | 

{ मान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। हे निह! | | 
| यदि तुम अपनी आत्मा को अन्तहित न कर लोगे तो इसी समय | 
९ मुझ सरव रूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा वळ सत्य के समान ? | 
) तुभ पर पड़ेगा । mr: 


बारहवां ्रध्याय 


। के य से हल द्वारा दप दलन तथा तसह जी के चमं तथा मुख को $ | 
नंदीश्वर बोले-जब वीरभद्र ने ऐसा कहा, तब नसह $. 
अत्यन्त कद्ध होउन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त ? 
शिवजी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र जी ने नसह $ . 
जी को अपनी भुजाओं में बांधकर इस प्रकार पकड़ लिया कि | 
१ च अत्यन्त ही व्याकूल हो गए । फिर, विष्णु जी को लेकर ए 
नी .उड कि भगवान्‌ शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल. 
| विष्णु व्याकुल हो गए । सभी देवताओं और मुनिश्वरों 
{ जी को स्तुति को। शिवजी से गृहीत तथा परबश ६ 
` ६ शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांध 
१ हारा शिवजी की स्तति करने लगे। आ 
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शंकर जी की स्तुति की । वीरभद्र ने उनके सम्पूर्ण अवयवों को | 
अपने में लय कर लिया । सभी देवता उस कल्याणकारी | 
परमेश्वर की स्तुति करने लगे। सब देवताओं के इन बचनों 

को सुनकर परमेश्‍वर उनसे बोले-श्राप घबराइये नहीं । इससे ( 
विष्णु की महत्ता कोई कम न होगी । बह अब भो मेरे भक्तों ( 
से नमस्कृत हुआ करगे । तभी से भगवान्‌ शंकर नृसिह जी के | 
चमंधारी हुए ओर अपनी मुंडमाला में उनके मुल को सिला | 
लिय़ा। जो भक्त इस वेद रस से पूणं आख्यान को पढ़ता या | 
सुनता हे उसके सब मनोरथ पूर्ण होत हें तथा यह वृत्तांत धन, | 
यश, ग्रायु, आरोग्य ओर बुद्धि देने वाला तथा सब विघ्नो को | 
| शांत करने वाला हे । | 


तेरहवां ग्रध्याय 


(विश्वानर का भगवान्‌ शिव की स्तुति तथा शिव के समान पुत्र की प्राप्ति । । 
तत्पश्चात गणपति पद को प्राप्त करना । 


नंदीश्वर जो बोले-हे ब्रह्मा जी के पुत्र! अब शशिशेखर { 
| के उस चरित्र को सुनिये कि जो उन्होंने विश्वानर के घर अब- 
तार लिया। पुराने जमाने में नमंदा के तट पर नसंपर नामक । 
एक रसणीक नगरी थी, जिसमें शिव भक्‍त विश्वानर नामक 

| एक मुनि रहता था। वह सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और शिव 
{ जी के चरणों में निपुण तथा लोकाचार मे चतर था। पश्चात 
| एक शुचिष्मती नामक ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह 
१ हुआ। एक समय उसकी पतित्रता स्त्री ने उसकी बडी सेवा 
| की। तब ब्राह्मण ने प्रसन्न हो उसे वर मांगने के लिए कहा । 
९ पत्नी ने कहा-यदि आप प्रसन्न हें तो कपया मझे महादेव जी 
समान पुत्र दो। तब उसके ऐसे वचन सुनकर दह ब्रती ब्राह्मण | 
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समाधि में स्थित हो इस प्रकार विचार करने लगा कि स्त्री ने 

। कितना दुलभ वर मांगा हे। भगवान्‌ शम्भ की इच्छा के बिना 

0 कुछ नहीं होता । ऐसा विचार कर उस एक पत्नी ब्रत में स्थित 

0 ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि विश्व के ईश्वर भगवान 
| शिव हैँ । में वहां तप करने जाता हूं। तुम किसी बात की चिता 

{ न करना । ऐसा कहकर वह काशी में मणिकणका घाट पर 

$ उसके दर्शन कर अपने सँकड़ों जन्मों के पाप दूर किये तथा 

। वहां के विश्वेश्वरादि शिर्वालगों का दर्शन किया । तब उसे ज्ञात | 
| हुआ कि वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय हे । इस प्रकार | | 
उस धोर ब्रती ब्राह्मण ने उस वीरेश लिंग की यथाविधि पूजा) 
) की । एक वर्ष तक निराहार तथा जल पीकर अद्भुत तप 

) किया । तब तेरहवं महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल गंगा 

} के जल में स्नान करके लिंग का पूजन करने गया तो उसी 

| समय तपोधन लिग के मध्य भाग में स्थित हुए आठ वर्ष के | 
) सुन्दर बालक को देखा जो बहुत ही सुन्दर पोली जटा ओर ? | 
| मुकुट लगाये नग्न तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था । 
| पेब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हषं को सीमा न रही। | | 
| उन्होंने रोमांचित हृदय से उसे बार-बार नमस्कार किया तथा १ | 
आठ पदों से युक्त उस परमानन्द शम्भु की स्तुति की। उस | हिल 
$ बालक ने प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्राह्मण ! मे तुमसे प्रसन्न | | 
हूं, वर मांगो । इस पर विश्वानर ने कहा-हे प्रभो ! आपसे कुछ 
भी छिपा नहीं है। तब उस बालक ने कहा कि तुमने ज 
। शुचिष्मती से पुत्र होने का विचार किया वह स ही 
होगा में स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा 
वहां मेरा नाम गहपति होगा । आपका कहा हुआ अभिलाष 


७९-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. [ 
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१ स्तोत्र जो शिवजी के समीप से पाठ करेगा उसे एक वष में 
सिद्धदायक होगा। यह वन्ध्या के भी पुत्र करने वाला अभिला- 
| धाष्टक स्तोत्र है। पर इसे हर एक को नहीं देना चाहिए तथा 
) बहुत यत्न से छिपाकर रखना चाहिए । इसे स्त्र 
कोई भी नियम पवक शिव लिग के समीप एक द 
तो उसकी पत्र कामना निश्चय पूवक पूण होगी 


चोदहवां प्रध्याय 


(विश्वानर के घर में हरपत का अवतरण तथा नारद के द्वारा उसके बीसवें 
वर्ष को अशुभ बताना । ; 
नंदीश्वर बोले-अब उस ब्राह्मण ने अपने घर में आ अपनी 
स्त्री से सारा हाल कहा । समयानुसार उसकी स्तो गर्भवती 
हुई। शुभ लग्न में चन्द्रमा के समान सन्दर मख वाले पल्ल को 
शुचिष्सती ने जन्म दिया । देवताओं ने दुन्दुनि बजाई । दिशायें, | 
नदियों के जल तथा प्राणियों के मन निर्मल हो गए । सब सनष्यों | 
को वाणी प्रिय तथा कल्याणमयो हो गई । रम्भा आदिक अप्स- | 
राय, किन्तरियां हाथ सें सांगलिक द्रव्य लिये मंगलकारी गीत 
१ गाते लगीं । मरीचि, पलस्त्य आदि सहासनि ओर अन्य बहुत 
$ सी सुनि कन्याये उस पुत्र की शान्ति के लिए विश्‍वानर के 
0 आश्रम पर आये । बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्ण, नंदी और | 
$ भू गो गणों सहित शिव तथा महेन्द्र आदि देवता. तथा पाताल- ! 
१ वासी नाग आदि भो आये। बिना समय" के भी चांदनी हो गई। ' 3 
ही ने बालक का जात संस्कार कर्म आदि किया तथा | 
[मकरण किया। उसकी रक्षा का उपाय कर | 
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पिता ने समय-समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार * 
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वर्ष मे. सांगपद कमें से सब वेदों को पढ़ दिया और जब 
लक नो दष का हुआ तो नारद जो उसे देखने आए और कहा 
कि इसके सब भाग्य तो अच्छ हें परन्तु ब/रहवें वर्ष सें इसको 
बिजलो तथा अग्नि से भय हे । एसा कहकर नारदजी चले गए। 


पन्द्रहवा अध्याय 


(गृहपति द्वारा भगवान्‌ शिव की घोर तपस्या तथा मृत्युञ्जय नामक वर को 
६ प्राप्त करना तथा गृहपति का अवतार होना ।) 


व ml 


HORS 


i) 


को स्त्री सहित महा संताप हुआ ओर वह मूच्छित होकर गि 
पड़ा । शच्छ्मिती भी दुःख तथा भय से व्याकूल होकर हाहाः 
कार करने लगी । विश्वानर ने उठकर उसे संभाला ओर अपने 


SRN 


२४४२. 
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पिता ने कहा-हे पुत्र! हां तुम भो उसी शिव की शरण 
जाओ जो ब्रह्मादिकों का एक मात्र कर्त्ता, अविनाशी ग्रौर दि प 
की रक्षा रूप मणि के समान हैं। फिर तो बालक गृहपांत्र 
माता पिता के चरणों की वंदना को तथा उन्हे बहु प्रकार 
आश्वासन देकर विश्वेश-पालित काशी में आकर सविधि 
कर शिवजी का पूजन और दरशन किया। 


केये | पांचवे दष में यज्ञोपवीत किया । फिर उपकर्म करके एक १ 


नंदीश्वर बोले नारद जी के इन वचनों को सन विश्वानर 


सन्न को जपकर मत्य से अपनी रक्षा कर लगा । इस सन साता | 


क 


Sh, 
i <५... 
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११५०३... del SAM TEN... . .. 


पत्र गहपति की खोज की । पिता का शब्द सुनते ही वह दोडा | 
आया और दोनों के रोने का कारण पछने लगा । इसक बांद | 
कहने लगा, आपके चरणों की रज के प्रताप से ओर कोई विघ्न | 
तो क्या काल भी मझे नहीं मार सकता। हे तात ! आप इसको $ 
| चिन्ता न करें । यदि में आपका पुत्र हूं तो मृत्य-विजयी शिकः ) 


HT TINS 
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को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने भक्ति पूर्वक वहां एक 
ओर हो शिवलिंग को स्थापना कर घोर नियमों को ग्रहण कर 
गंगाजल के एक सो आठ घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिव 
जो को स्नान कराया और तीलों कमलों की साला समपित कीं 
तथा उसी प्रकार सभी शिव नियमों का पालन किया! फिर तो 
उसके जन्म से बारहवं वर्ष नारद जी के वचनों को सत्य करने 
की इच्छा हो वर मांगो। इन्द्र के ऐसे वचनों को सुन सुनि के 
पुत्र ने मधुर अक्षरों से उनकी स्तुति की और कहा कि में 
आपसे वर नहीं चाहता । मुझे तो केवल शिवजी बर देंगे । इन्द्र 
ने कहा मुझसे बड़ा शंकर नहीं हे। लड़कपन त्याग मुझसे वर 
मांगो । में सभी देवताओं का स्वामी हूं। शोघाता करो । गृह- 
पति ने कहा-हे अहल्याप के इन्द्र आप जाइये । में शिवजी 
| | १ को छोड़कर अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता । यह 
| } सुन इन्द्र को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने अपना वळा निकाल 
| ३ बालक को डराया। बालक को बिजलो से व्याप्त वज को देख 
|  व्याक्‌ल हो मूच्छित होते देख पार्वती सहित साक्षात शिवजी 
` | वहां प्रकट हो गये और उन्होंने हाथों से पकड़कर उसे सजीव 

_ | किया। गृहपति मानो सोते से उठकर सैकड़ों सर्य के समान 
| प्रकाशमान शंकर को देखने लगा। वह हर्षाश्च से अवरुद्ध कंठ 
१ हारा गद्‌-गद्‌ वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की 
स्तुति करने लगा। शिवजी हंसने लगे-बालक डरो मत यह 
तुम्हारी परीक्षा थो । मेंने ही इन्द्र को भेजा था। मेरे भक्त को 
इन्द्र तथा काल वज कोई भो नहीं मार सकता । तमने जो सेरा 
लिंग स्थापित किया हे, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर 
सकता, इसी कारण इसका नाम आग्नीश्वर हुंआ । यह 
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) श्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाता रहेगा । | | 
? ऐसा कह शिवजी ने उसके भाई तथा बग्धुओं को बुला, उनके { 
) देखते-देखते उसे आग्नीश्‍वर की दिशाओं का राज्य दिया तथा | | 
? स्वयं उसके स्थापित लिग में प्रवेश कर गये । इस प्रकार गह- १ | 
) पति अवतार सम्पूर्ण हुआ । 1 


सोलह॒वां अध्याय 


{ (यक्षेश्वर अवतार का अवतरण । उनकी कथा का आख्यान तथा जिसके सुनने $ 
च मनन से जगत के पापों का नाश तथा शिव भक्तों का कल्याण ।) 


( नंदीश्वर जी बोले-हे मुनीश्वर ! अब आप शिवजी के ( | 
| उस अवतार का आख्यात सुनिये जो अहंकारी तथा अभिमानी ६ | 
? जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों को भक्ति | | 
) बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं ओर असुरो ने $ | 
क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले उसमें से हलाहल विष { | 
निकलकर सारे विश्व को भस्म करने लगा । उससे देव तथा { | 


| श 


दानव भयभीत हो विष्णु को साथ ले शिवजी के पास गये { 
तथा अपना सारा दुःख कहा। शिवजी ने दया भाव से उठ | 
) सारा विष स्वयं पान कर लिया जिससे उनके कठ में श्यामलता १ 
आ गई तथा वे नीलकंठ कहलापे । तत्पश्चात्‌ देव तथा दानवों ६ 
ने फिर समुद्र को मथा तो उसमें रत्न निकले तथा अमत का 
प्रादुर्भाव हुआ । अमृत को केवल देवों ने पान कर लिया क र्‌ { 
देत्यो को उसमें कछ न मिला। इस पर देवों तथा देत्यों में घोर 0 
संग्राम हुआ और राहु के भय से पीड़ित चन्द्रमा भाग गयो | 
शिवजी ने चन्द्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसको रक्षा | 
को । जब देवताओं द्वारा देत्य Rt गए तो देव [§ 


बात पर बड़ा अभिमान हो गया कि 
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४ . श्री शिवसहापुराण चाषा 
उन्हें मिथ्या मद में चर देखकर शिवजी यक्ष का रूप धारण 
कर उनके पास आये और पूछा कि तुस लोग यहां पर किस 
लिए स्थित हो, मुझे भली प्रकार बताओ । देवताओं ने कहा 
कि यहां पर भयंकर युद्ध कर हमने देत्यों को मार भगाया हे । 
हम बड़े ही बलवान हैं, हम इसी बात पर विचार कर रहे हैं इस 
पर यक्षेशवर ने कहा-हे देवताओ ! तुम्हारा गव मिथ्या हे, 
तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई अन्य हे । लगता हे 
। तुम उस महादेव को भूल गए। यदि तुम्हें बल का एसा ही 
अभिमान हे तो उसकी परीक्षा करो। में यहां एक 
स्थापित करता हूं तुम लोग अपने अस्त्रों से इस हि 
काट दो। एसा कह यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं के 


>> ॑ ४2 ७22 5 न 
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| ९ तिनका फक दिया । तभी सब वीर अभिसानी विष्ण आदि 
| १ दवता अपना प्रुषाथ कर उस पर अपने-अपने अस्त्र चलाने 
॥ लग । देवताओं के सर्व अस्त्र व्यर्थ गए । वे उस तण को न वट 
| {¦ सक। देवताओं को महान्‌ आश्चयं हुश्रा। तब वहां पर आकाश 
| ध बाणो हुई। यह यक्ष सब गर्वो के विनाशक शंकर महादेव हैं । 
यही परमेश्वर, कर्ता, पालन कर्ता हैं। आकाशवाणी को सन 
देवता आश्‍चर्य चकित हो उन यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम करते 
लगे । तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझा वहां से 


१ अन्तर्ध्यान हो गए। शिवजी का निर्मल रूपी आल्यात सब 


| गड | करने वाला हे । | ढु 
¢ सत्रहवा श्रध्याय 


_ (शिवजी के दस अवतारों का अवतरण । शंकर का म 
हा आख्यान । त्था. 
प्रदान करने वाला सिद्ध । ) ह 


ले-हे महामुनि ! अब शिवजी के दस अवतारों ल | 
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की कथा का वर्णन करता हूं। उतसें पहला महाकाल नामक | 
सऽजनों को भुक्ति तथा मुक्ति देने वाला हे । उसकी महाकाली | 
शक्ति भवतों को हमेशा इच्छित फल देती है। दूसरा तास | | 
नामक अवतार अपने सेवकों का सुख तथा मुक्ति दाता हे । तीसरा | | 
बाल नामक भुवनेश अवतार और उसको बाला भुवनेशी | 


नामक शक्ति हुई। चोथे पोडष नामक विद्येश की षोडशी | | 
शक्ति हुई जो भक्तों को सुख ओर मुक्ति, देने वाली हे । पांचवां | ४ 


गिरजा नामक भैरवा-शक्ति श्रेष्ठ उपासकीं को कामनाए ? | 
पूर्ण करने वाली हें । छटवें छिन्न सस्तका को गिरजा नामक | 
शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हे सातवां धृस््रवान नामक f 
शस्भु का अवतार हुआ जिसको धूमवतो नामक शक्ति सज्जन ' § न 


यथ 


उपासकों को फलदाता हुई । आठवा बगला मुख नामक सुखदायक | 
शिव का अवतार हुआ जिसको सहा आनन्द दायिनी बगला- | 


वत 


सखी शक्ति हे । नवां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ ओर ६ 
मातंगी शक्ति हुई । दसवां कमल नामक शिव अवतार हुआ 
जिसकी कसला नामक शक्ति भक्त पालक हुई । भगवान्‌ शंक 
के ये दस अवतार तंत्र शास्त्र से सम्बन्धित हे और इनकी शकि 
की अद्भुत महिमा हें । ये शक्तियां शत्रु के मरण आदि कार्या 
में अधिक प्रयुक्त होती हैं तथा यह डुष्टों को नित्य दंण्ड 
वाली ब्रह्मतेज को बढ़ाने वाली हे । : 


_ अठारहवा अध्याय 


(एकादश रुद्रों की उत्पत्ति का वणन तया उनके पठन, पाठन तथा 
पाठकों तथा भक्तों के कल्याण की गाथा ।) छ केज 


नंदीश्वर जी बोले-हे मुनिश्वर । अब शि 
अवतारों का वर्णन सुनो) एक ससय से उ 
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छोड़कर भाग गए थे तब उनके शिव भकत पिता श्रृष्टि कश्यप ( 
को अत्यधिक दुःख हुआ उन्होंने इन्द्र को बड़ा समझाया तथा ( 
स्वयं शिव की नगरी काशी को ओर प्रस्थान किया । वहां पहुंच ( 
उन्होंने गंगा में स्नान कर शिवजी के लिंग की स्थापना को तथा { 
प्रीति पूर्वक शिवजी का तप किया। जब तपस्या करते-करते $ 
उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए तो उसे वर देने के लिए भक्‍त- | 
वत्सल शिवजी प्रकट हो गए। तब कश्यप जी ने अनेक प्रकार | 
से शिवजी को स्तुति की तथा कहा-हे महेश्वर मैं पुत्रों के दुःख | 
$ से दुःखी हूं। में आपकी शरण हूं। मुझे सुखी कीजिये। आप | 
। पुत्र हों यह वर दीजिये। हे महेश! जिस प्रकार देत्यो से दी | 
हुई पीड़ा देवताओं को बाधा न दे ऐसा कोई उपाय कीजिये। ( 
कश्यप जी के ऐसा कहने पर शिवजी तथास्तु कहकर अन्त- | 
ध्यान हो गए। कश्यप जी प्रसन्न हो गए। तब शंकरजी | 
अपना बचन सत्य करने के लिए सुरभि में प्रकट हुए । उस समय 
 ! बड़ा ही उत्सव हुआ मानो सब कुछ शिव मय हो गया। सब 
' 9 देवता कश्यप से बड़े ही प्रसन्न हुए फिर तो कपाली, पिंगल, 
| १ भोम, विरुपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिदु्ध्य, शंभु, 
१ चंड तथा मव इन ग्यारह रुद्रों ने सुरंभि से जन्म लिया। ये $. 
| सभी शिव के रूप तथा साक्षात सुख के समान हें। इन ग्यारह 
' रुद्रों ने देवताओं के हित के लिए अनेक बार संग्राम किया तथा 
| देत्यो को मारा। अब तक ये कश्यप ग्यारह रुद्रों के रूप में 


EN: 


१ द्यलोक में विराजमान हैं। उनमें भी करोड़ों रद्र अनचर हैं जो 
६ तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित हैं। हे पुत्र! यह शिवजी | 
एकादश रुद्र के अवतार का सुखवणन सनने मात्र से सब 
| का नाश हां जाता हे। र म 


y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ पहुंचे । अत्रि ते कहा मैंने तो केवल एक शिवजी के हो पुत्र के ” f 

| कारण पत्नी सहित इनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों { 
१ देवता किस प्रकार यहां चले आये । कृपा करके मेरी शंका का | 
| समाधान कीजिए । ऐसा सुन तीनों देवताओं ने कहा आप ने जो | 
| संकल्प किया हे वेसा ही होगा । हम तीनों देवता समान रूप स | 


| अत्रि मनि वर पाकर बहुत हो प्रसन्न हुए! फिर तो अनुसूः 
| से ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा, विष्णु के अंश से दत्त भगवान्‌ त 
। शिवजो के अंश से मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि हुए। दुर्वासा ऋषि 
$ अपनी दयालुता वश बहुत से लोगों को परोक्षा लो। सूय व 
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श्वो शिवयहापुराण धाबा 
उन्नीसवां अध्याय 


(अत्रि तथा अनुसूया का प्रसंग तथा भगवान्‌ शिव द्वारा दुर्वासा के रूप में जन्म 
तथा ऋषि के क्रोध का जगत्‌ प्रसिद्ध होना ।) 


नंदीश्वर जी बोले-हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ ! अब में शिव {| 


५ जी के उस चरित्र को सुनाता हूं जिसमें उन्होंने दुर्वासा जी का { | 
॥ रूप धारण किया था। एक बार परम तपस्वी महषि अत्रि | 
ध ने आपनी पत्नी अनुसूया के साथ पुत्र को इच्छा के लिए ऋक्ष ६ / 
0 नामक पर्वत पर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया तो 


~ 


i 


$ 


बर देने वाले हें अतः हमारे अंश से तुम्हे तीन पुत्र प्राप्त होंगे । १ 


उत्पन्न राजा अम्बरीष की उन्होंने परीक्षा ली थी । महाः 
अम्बरीष एकादशी का दृढ़ व्रत रखते थ। जब 


# जब आकर 
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नियस को जानकर उसे भंग करने गये। राजा ने थोड़ी सी 


| कर उनकी स्तुति की। दुर्वासा प्रसन्न हुए और अस्ब्जरोष के । 


६ रामचन्द्र जो को परीक्षा ली। दुर्वासा जी ने नियम किया था | 
_ ६ कि हमारे तुम्हार वार्तालाप में कोई दूसरा न आने पावे । जब 
 ? एक समय वे दोनों एकांत में वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण ! 
 { बीच में आ गये। इससे प्रतिज्ञा अनुसार रामचन्द्र जी ने शोधा ही 
` | लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। रामचन्द्र के इस दढ नियम | 
| { से दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और रामचन्द जी को बर द्या । ! 
9 इसी प्रकार इस महामुनि ने एक बार भगवान्‌ श्री कण की | 
| कड़ी परीक्षा ली। जब भगवान्‌ विष्णु कृष्ण जी के पर्त के रूप | 
उत्पन्न ५ ए तो वे नियम पूर्वक ब्राह्मणों को जिमाते थे तथा | 
रे थे। जब श्री कृष्ण रथ जोतकर रुक्मिणी सहित चले ' 
दिया कि तुम्हारे सभी अंग वज के समान ' 


aki Gyaan Kosha: 


क 


घर इच्छित भोजन किया । इसी प्रकार दुर्वासा ने एक बार | .. 
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पाका. : क विकी ४६२ $ | 
गे जावें । ऐसे ही एक बार दुर्वासा जी नग्न हो जल में स्नान } | 
ररह थ्‌। द्रोषदी ने उन्हे देख लिया और तुरन्त अपनी साडी च 
1 वस्त्र फाड़कर उनके शरीर को ढकने को दे दिया । दुर्वासा | | 


। 
। 


hy 


वगदा ) 
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जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया ओर द्रोपदी 


4 
गै 


न AQ 
PS) 
र 


'स वस्त्र के टुकड़े के स्थान पर वस्त्र बढ़ने का वर दिया : 
जो कि डोपदी के चीर हरण के संय काम आया । इस प्रकार 
दुर्वासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किये। जिसे सुनकर 


मनुष्य धन तथा आयु पाता हे तथा परलोक में सूख प्राप्त | 


> 
करता हे | 


£ 


बीसवां ग्रध्याय 


(भगवान्‌ शिव द्वारा विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर काम पीड़ित होना तथा | क 
हनुमान का जन्म । हनुसान द्वारा भगवान विष्णु के अनेक काथ सम्पन्न करना तथा जगत्‌ ६ | 
है 
6 


५' 


सें प्रसिद्धि को प्राप्त करना ।) 

नंदीश्वर जी आगे बोले-हे मुने ! एक समय जब शिवजी | 
ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वे काः 
के वशीभूत हो गये तथा अपना वीर्यपात कर दिया । त य 
ने उस वीयं को पत्ते पर स्थापित कर गोतम को पुत्री सें 
/ द्वारा रामचन्द्र के कार्य के लिए उसे अंजनी में प्रवेश कराया । 
उस वीथ से महाबलो और पराक्रम युक्त बानर शरीर 
हन्‌सान जी शिव से उत्पन्न हुए । हनुमान पेदा होते ही सूर्य को 
1 फल समझ कर खाने के लिये दोड़े । तब _ देवताओं ने विनतो 
कर उसे ऐसा न करने के लिए कहा। देवताओं मे 
हनुमाव को शिव का अवतार समझ कर बहुत से वर दिये 
सान प्रसन्न होकर अपनी माता के पास गए तथा सार 
कहा । इसके बाद वे अपनी माता की आज्ञा से सर 
उत्पन्न सुग्रीव से मिले । सुग्रीव अपन 


Pl द 


“भे 
न 
| 
| 


| ६ 
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स्त्री के हरण से अत्यधिक दुःखी था तथा ऋष्यमूक पर्वत पर 
। रहता था। हनुमान सुग्रीव के पास रहने लगे तथा उनके मंत्री 
? हो गए । इधर अपनी पत्नी हरण के दुःख से दुःखी राअचन्द्र ( 
अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे । रामचन्द्र ने भाई की | 
। स्त्री को भोगने वाले पापी वोर बाली को मार डाला । फिर | 
हनुमान ने बानरों को साथ लेकर सीताजी को खोज को तथा | 
पता लगाया कि जानकी लंका में हें । उन्होंने समुद्र को आकाश ' 
| मागे से पार किया तथा वहां जाकर उन्होंने बड़ा अद्भुत चरित्र | 
॥ किया। सीता जी को उनके स्वामी का समाचार सुनाया तथा | 
| रावण को वाटिका को उजाड़ा। जब वे बहुत से राक्षसों को | 
मार कर लोटते लगे तो रावण के दृतों ने उन्हें शहा पाश में | 
फांस कर उनको पूछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा उसमें आग लगा | 
) दी । इससे क्रोधित होकर उन्होंने सारी लंका नगरी में आग | 
लगा दो परन्तु भगवान के भक्त विभीषण का घर छोड़ दिया। | 
फिर वे रामचन्द्र के पास आए तथा सीता जी द्वारा दी गई सिर | 
`` 0 की मणि को रामचन्द्र को दे दिया। इसके बाद रामचन्द्र दी | 
 ! आज्ञा से बानरों सहित समुद्र में पुल बांध कर लंका पर आक्रमण | 
_ ) किया। वहां वोर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मार कर रास- 
| चन्द्र को सेना को रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को 
संजीवनी बूटी लाकर प्राण दिये । महाबली हनुमान ने कटस्ब 
सहित रावण को नष्ट किया और देवताओं को सुखी किया । 
इसके बाद अहिरावण को मार कर लक्ष्मण सहित राम को 
ये तथा उन्हें हर प्रकार से सुखो किया। यह आख्यान धन- | 
क, यश वधक ओर सवं कामदायक हे जो मनुष्य भक्ति- 


न होकर सुनता हे वह इस लोक में मोक्ष पाता हे। | | 


शोध्य ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में वेताल हो गये । | 


नंदीश्वर जो बोले-जब जरा 
| 
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इक्कोसवां ग्रध्याय र 


(भैरव का पावती को स्त्री की दृष्टि से देखना । पावती का कुपित होकर भैरव 
को शाप तथा उनका भूमि लोक में वेताल के रूप में जन्म लेना ।) 


नंदोश्वर जो बोले-हे शादल मुनि! एक समय शिव 
पार्वेती अपनी इच्छा से विहार,करने लगे तो भैरव को इारपाल 
नियत कर ज्यों ही भीतर गये त्यों ही अनेक सुशील सखियां 
उनकी सेवा करने लगीं । परम स्वतन्त्र शिवजी कुछ ही देर में 
अनेक लीलाएं कर प्रसन्न हो गये । पर उन्मत्त पार्वती बाहर 
जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। पार्वती पर दृष्टि 
पड़ते ही उनके मन में विकार आ गया। तथा स्त्री भाव से| । 
देखते हुए वे उसे बाहर जाने को रोकने लगे। यह देख पावती | | 
को भैरव पर बड़ा क्रोध आया तथा उन्होंने उसे शाप दिया कि! 
तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा हे इस कारण त्‌ पृथ्वी पर | 
जाकर मनुष्य पन प्राप्त करेगा। भरव को इसका बड़ा दुःख | | 
| 


हुआ। तब शिवजी ने वहां आकर भेरव को अनेक प्रकार से 
आश्वासन दिया। परन्तु देवी का शाप सत्य तो होता । भरव 


पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी ने भी लोकिको | _ 
गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। यहा _ 
शिवजी का नाम महेश तथा पावती का नाम शारदा हुआ। १ _ 
शिवजी का चरित्र धन दायक, सब गुणों को देने वाला, दुःखों | _ 
को हरने वाला तथा मोक्ष देने वाला हे । गु 
बाईसवां श्रध्याय 


(देवताओं तथा देत्यों द्वारा समुद्र मंथन । समुद्र में से रत्नों को उत्पत्ति तथा $ 
अन्त सें देवों तथा असुरों में महान्‌ संग्राम ।) 0 ७ द 
ओर मत्य 


८८-60. ७] ibrary, BJP, Jammu. Digitized.B Sigdhanta. 
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देवता तथा देत्य परस्पर रत्नों को लेने की इच्छा से क्षोद 
0 का मंथन करने चले तो सम॒द्र किसके हारा सथा जाय इस पर 
१ दिवार हुआ । तब आकाशवाणा हुई (क तुष इसकी लिए संदर 
र चल को सथानी ओर वासक गी रस्सा बनाना । तब दवता 
और वानव सिलकर [त की समः 
| लिए उखाड़ते लगे तथा उसे अपनी भुजाओं सें उठाकर क्षीर | 
| सागर में ले जाने लये। परन्त समूद मे प्रये 
मर्थ रहे तथा उनका बल क्षीण हो गया । संदराचल दे 
| देत्यो के ऊपर गिर पड़ा ओर जनका बल क्षीण हो गया | 
चेतना आने पर उन्होंने शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। 
| शिवजी ने उन्हें बल दिया ! अब उन्होंने क्षीर सागर में संदरा- 
चल को उठाकर डोल दिया । फिर वासकी को रस्सी बनाकर 
१ शीर सागर का मंथन शरू किय! । सर्व प्रथम देवताओं की 
। सहेश्वरी भय की पुली लक्ष्मी निकली । फिर धन्बंतरि वद्य, 
) चन्द्रमा, पारिजात, करप वक्ष, उच्चैःश्रवा घोडा, ऐरावत हाथी 
? सदिरा, हरि का धनुष, शंख, कासधेन्‌, कौस्तुभमणि तथा. 
अमत निकला । साथ ही कालकूट विष निकला और जब अमृत 
. १ निकला तब उसके निकलते समय जो उसकी बुदे बाहर निकलीं 
' १ तो उनसे सन्दर स्वरूप वाली ह्ल्ियां निंकलीं। उनमें से लक्ष्मी, | 
१ शंख, कोस्तभ तथा खंग को विष्ण तथा उच्चे:श्रवा नाभक 
_ 8 सन्दर घोडे को सरथ ने ग्रहण किया । इन्द्र ने पारिजात, कल्प | 
वक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया । परन्त भक्तों के रखवाले ' 
€ व ने कालकूट विष को अपने गले में उतारकर 
तेंको भय मुक्त rE ओर बाद में भयभीत 
ने | 


{ मदिरा ली तथा सभी मनुष्यों ने धन्वंतरि वंद्य को लिया । 
0 झनियो ने कामधेनु गो को ग्रहण किया तथा वे सभी स्त्रियां 
| मोहिनी स्वरूप हो गई । बाद में अमृत के लिए मलिन चित्त १ 
) हुए देवता तथा दैत्यों में संग्राम हुआ तथा सूर्य के समान बलि { 
। आदि महान दैत्यों ने जबरदस्ती देवों को हराकर अमृत घट १ 
| छीन लिया । तब दैत्यों से पराजित देवता शिवजी को शरण में | 
| गये । शिवजी की आज्ञा से विष्णु जी मोहिनी रूप धारण कर 
| भाया से देत्यों से अमृत छीनकर देवों को पिला दिया । देत्यों , 
ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भो इस अमृत ? 
| को पिलाओ तथा पंक्ति में भेद न होने पाये। शिवजी को माया ¢ 
| से मोहित कपट वेष धारी विष्णु को देवताओं ने अमृत बांटने 
0 के लिए दिया । इसी समय दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न सुन्दरियों 
) को देखा तो वे उस ओर मुड़ ग्रे और उन्हें अपने स्थान में ले९ 
) जाकर रसा । शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुन्दर गुप्त | 
र 


SRR 


| स्थान बन गये । पश्चात उनकी रक्षा कर सभी देत्य एक हो 0 | 
अमत के लिए देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं का देत्यो | 
के साथ भयंकर संग्राम हुआ जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। १ 

विष्ण हारा रक्षित देवों ने विजय पाई तथा बहुत से देत्य सारे $ 

गये । जो बचे वे पाताल के विवरों में समा गये । विष्णु उन 
| भयभीत देत्यो को हाथ में चक्र ले मारने के लिए पाताल में 
) गये । वहाँ उन्होंने देत्यों दारा स्थापित स्त्रियों को देखा के 
| उनकी सुन्दरता पर मोहित हुए तथा अनेकों के साथ रमण 
१ किया! इससे उनके युद्ध दुर्भेट पत्रों ने जन्म लिया । जिर 
१ पातर ते लेकर पथ्वी तक बड़ा उत्पात अचाया। इस क 
मुन्नियों तथा देवताओं को अनेक कष्ट पहुंचे ¦ ब्रह्मः जो 
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को साथ ले कैलाश पर शिवलोक गये। सबने शिवजी को स्तुति 
को । उस स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने वृषभ का रूप 
१ धारण किया । विष्णु को पाताल से लाने का आश्वासन दे देव- 
) ताओं को विदा किया । 


तेईसवां ग्रध्याय 


(शिव द्वारा वृषभ का रूप धारण करना, पाताल लोक को जाना तथा विष्णु के 
ह दपं का दमन करना तथा जगत्‌ को सुख प्रदान करना ।) 


नंदीश्वर बोले-शिवजी ने वृषभ रूप धारण कर गर्जते 

हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया । उनकी प्रचंड गर्जना 
से नगर गिर कर नष्ट होने लगा। वृषभ रूपधारी शिव ने 
विष्णु के उन पुत्रों से संग्राम किया जिनका लड़ना स्वभाव बन 
गया था। रुद्र ने उत्हें अपने सींगों तथा खुरों से खूब मारा। 
जिससे कितने हो प्राणों ले हाथ धो बैठ तथा कितने ही मूछित 

$ हो गए । अपने पुत्रों को महूते देख विष्णु अपने विवर से बाहर 
। निकलें तथा अपने दिव्य अस्त्रों तथा बाणों से वषभ पर .प्रहार 
किया, परन्तु शिव के आगे उनकी एक न चली तथा वे परास्त 

| हो गए। तब वृषभ रूप धारी शिव को पहचान कर विष्णुजी 
) बोले हे महादेव सें मूख था जो आपकी माया से मोहित हो 
_ १ आप से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। भला कोई अपने स्वामी 

से भी य्‌ ह | 

'हो। अथ तुझ यहां रमण मत करो तथा इस विवर से निवत्त 
हो जाओ । विष्णुजी लज्जित हो वहां से चलने लगे तो शिव ने 
उनका पुराना चक्र लेकर उन्हें दूये के तमान चमकने वाला 
न सुदर्शन चक्र दिया । दूषेश्वर रूप भगवान शिव भो देव- 
न "एए तथा इस प्रकार देवताओं 


उन 


च 


दध करता है ? तब शिवजी बोले-तुम पर्याप्त बद्धिमान |. 


ओं र 
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व 
का दुःख दूर हुआ। जो मनुष्य इस वृषेश्वर अवतार की कथा 


को पढ़ेगा वह अत्यन्त हो मनोरथों को प्राप्त कर अन्त में मुक्ति 
को प्राप्त होगा । 


चोबीसवां अध्याय 


ह (शिवजी द्वारा सुनि पत्नी के गर्भ से पिप्पलाद का जन्म । इस झबतार से तीनों 
लोकों का कल्याण तथा मनुष्य मात्र को मुक्ति को प्राप्ति ।) 


नंदीश्वर जी बोले-हे मुनियों में सववज्ञ तथा श्रेष्ठ ! अब 
तुस अक्ति सहित पिप्पलाद नामक महेश्वर अवतार की कथा 
सुनो । एक समय जब देवताओं ने वृत्रासुर को परास्त किया 
तो अपने सब आयुधों को दधोचि ऋषि के आश्रम में डालकर 
ब्रह्मलोक की यात्रा को। वहां पहुंच उन्होंने पितासह से सभो } | 
बातें कहीं । ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचकर कहा कि आप लोग | । 
महष दधीचि के पास जाकर उनको हड्डियों की याचना करो ) _ 
क्योंकि उन्होंने शिवजी की भक्ति कर अपनी हड्डियों को वज | 
से भी अधिक कठोर होने का वर प्राप्त किया हे। उनको | 
हड्डियां प्राप्त होने पर उसका वज्ज निर्माण करो तथा उससे | | 
वृत्रासर का वध होगा। ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर | 
देवताओं ने बृहस्पति को अपना नेतृत्व प्रदान किया तथा | | 
दधीचि के पास पहुंचे तथा हाथ जोड़कर उन्हें दण्डवत प्रणाम , 
किया । देवताओं के आगमन का कारण पूछ ऋषि ने अपनी 
पत्नी सवर्चा को आश्रम में भेज दिया तथा स्वयं देवताओं से 
वार्तालाप करने लगे । देवताओं की बातें सुन ऋषि ने कहा कि 
परोपकार से बड़ा कोई धमं नहीं । उन्होंने शिवजी का ध्यान ॒ 
करते हुए अपना शरीर त्याग दिया । देवता उनका त्याग देख 
विस्मित हो गये । इन्द्र ने कामधेनु द्वारा शोध्य हो उनके शरीर 
से सब अस्थियां निकलवा लीं तथा त्वष्टा से उस 
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| बनाने को कहा । विश्वकर्मा ने सुन्दर वज्रमय अस्त्र बनाया । 
| इन्द्र ने वयग्र से वत्रासुर को मार डाला। फिर तो देवताओं ने 
0 बडा उत्सव मनाया। हे तात ! अब शंकर के श्रवतार पिप्पलाद 
) का वर्णन सुनो। जब दधीचि की पत्नी आश्रम सें चली गई 
॥ और सारे गह कमं करने के बाद बाहर आई तो उसे दधीचि 
४ १ सहित कोई भो देवता दिखाई न दिया तथा साथ ही कई प्रकार 
। के अपशकन भी हुए। उसने तप द्वारा सभी कुछ जान लिया 
0 तथा शोक पूर्वक देवताओं को पशु होने का शाप दिया । तभी 
4 उसे आकाशवाणी हुई कि तुम ऐसा न करो क्योंकि मुनीश्वर 
| का तेज तुम्हारे शरीर में विद्यमान हे तथा बेद को आज्ञा अनु- 
। } सार सगर्भा स्त्री अपने शरीर को नहीं जला सकती । यह 
| १ यन सदरचा को बड़ा आश्चय हुआ तथा उसने एक पत्थर उठा 
||. अपने गर्भ को विदीर्ण कर दिया। तभी गर्भ में से महा दिव्य 
| १ शरीर वाला परम कान्ति युक्त एक सुन्दर बालक निकला । 
| सवर्चा ने उस बालक को शिव स्वरूप समझ प्रणाम किया तथा 
उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया । 
| १ तत्पश्चात वे बोलीं-हे तात ! में तो पतिलोक की इच्छुक हूं। 
` ) तुस दोघं काल तक इस पिप्पल की मूल में निवास कर सबके 
क .सैखदायक बनो । सुवच्चा पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि 
लगाकर पतिलोक को चली गई। वहां जा अपने पति के साथ 
ह शिवलोक में पति की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र को 
हव का अवतार समझ, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता आये 
त्तया उसका संस्कार किया । ब्रह्माजी ने उसका 
सहा प्रभु पिप्पलाद कितने हो काल तक लोक 
को मूल में तप करते रहे। | 


By’ Siddhanta eGangotn GY SiR ००५०० 


TT हा : :.. 
श्री शवमहापुराण भाषा | | We 
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पच्चीसवां अध्याय 


(पिप्पलाद का पद्मा से विवाह तथा दस पुत्रों को प्राप्ति । शनि पीड़ा से मनुष्यों $ _' 
को मुक्ति तथा गाधि, कौशिक, पिप्पलाद आदि का स्मरण मात्र शनि पीड़ा नाशक ।) 


नंदीश्वर जी बोले-इस प्रकार पिप्पलाद ने संसार में ९. 
विश्वास कर धर्म की स्थापना को। एक दिन पिप्पलाद मुलि 
पृष्पभद्रा नामक नदी में स्वान कर रहे थे तो उन्होंने एक सुन्दर 
तथा मनोहर युवती को स्नान करते देखा । व उस पर मोहित 
हो गए तथा उसे प्राप्त करना चाहा । वह्‌ राजा अतर की} 
कन्या थी । महषि पिप्पलाद राजा अनरण्य क पास पहुच तथा | | 
कन्या की याचना की । यह सून राजा चुप हो गया । राजा को र 
संकोच सें पडा देख पिप्पलाद ने कहा, या तो भक्ति पूवक कन्या 


पिप्पलाद विवाह कर अपने आश्रम में पहुंचे तथा उस पद्मा 
नामक स्त्री से आनन्द के साथ वास करने लग । उन्होंने पद्मा 
से अपने समान दस पुत्र उत्पन्न किये । ऐसी ही कई प्रकार की 1 
; उन्होंने कीं । संसार में किसी न ४ वाली 
te को पीड़ा को निवृत्त किया। उन्होंने यह प्रावधान fe 
कि जन्म से लेकर सोलह वर्ष तक तथा शिव भक्तों को ge: 
शनि पीड़ित करेगा तो स्वयं भस्म हो a इसी प्रकार 
गाधि, कोशिक तथा पिप्पलाद ये तीनों महामुनि स्मरण 
से ही शनि पीड़ा को नष्ट करने वालहे। जा हक 
सहित महर्षि पिप्पलाद के इस चरित्र को पढ़ता या सुनत 
उसके सब मनोरथ पूणं हो जाते है। ____ र 
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छब्बीसवां प्रध्याय 


(सभी प्रकार के आनन्द, मोक्ष, भोग को प्रदान करने वाले शिव के वेशवनाथ 
नामक अवतार का अवतरण तथा आख्यान ।) 


नंदीश्वर जो बोले-हे मुने ! अब परमात्मा शिव के वेश्‍व- 

नाथ नामक अवतार का चरित्र सुनिये। किसी समय में महा- 
नंदा नामक एक वेश्या रहती थो । वह बड़ी ही शिव भक्त थी | 
तथा हमेशा ऐश्व्ं युक्त तथा अलंकारों से सज्जित वस्त्र पहना { 
करतो थी। वह गान विद्या में अति निपुण थी तथा उसके 
गायन को सुन राजा तथा रानियां हमेशा हषित रहती थीं।. 
| १ वह सर्वदा शिव तथा पावती की पूजा करती थो तथा हमेशा 
रुद्राक्ष धारण किये रहती थो । इस प्रकार शिव भक्ति में रत 
महानंद ने कितने ही वर्ष व्यतीत किये । तब एक दिन भगवान्‌ 
शंकर वेश्य का रूप धारण कर उसको परीक्षा लेने आये । उनके 
हाथ में रत्न जडित एक बड़ा हो सुन्दर ककण था। उसे देख 
महानंदा मुग्ध हो गई। वेश्य रूप शिवजी उसके मन के लालच 

| को समझ गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन इस कंकण 
$ के लिए बेचेन हो रहा हे तो तुम प्रसन्नता से इसे ले सकती 
| ६ हो। परन्तु यह कहो कि इसका मूल्य क्या होगा। महानंदा ने 
| } कहा कि में एक व्यभिचारिणी वेश्या हूं पतिव्रता नहीं । व्यभि- 
| चार ही मेरा कुल धमं है। यदि आप मुझे कंकण दे देंगे तो में 
दिन तीन रात तुम्हारे साथ बिताऊंगी । वेश्य ने कहा- 
बल्ल ! 'तथास्तु'। लो यह रत्न कंकण और तीन रात 
इस व्यवहार में सूय ओर चन्द्रमा साक्षी हैं । 

हे केर मर हृदय का स्पशं करो । 
[न ओर तीन रात आपकी 


७0919०१ Gyaan Kosha a ५ 


> 


'पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी । यह सत्य हे, यह सत्य || 


{ कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में १ 


, विवसहाएुराण बावा र 1 ३ 


है, यह सत्य है। वेश्य ने उसे कंकण देकर रत्नमय लिंग उसके | | 
हाथ में दिया ओर कहा-हे कान्ते ! यह रत्न जडित शिवजी का | 
लिग मुझे प्राणों से भी प्यारा हे। तुम सदेव इसकी रक्षा करना | 
तथा इसे गुप्त रखना । तब ऐसा हो होगा' कहकर महानंदा 0 
ने रत्न जडित लिंग को नाटक के मंडप में रखकर घर को चलो ९ 
प्रई । रात्रि में उस वेश्य को कोमल गहे और तकियों से शोभित 
एल्लंग पर लेकर आनन्द से सो गई । अधे रात्रि में नाटक मंडप ( 
में आग लग गई । महानंदा को अग्नि का पता आकाशवाणी { | 
द्वारा चला । वह दौड़ कर बंधे हुए बन्दर ओर मूर्गे को छडा $ | 
लाई । इसी बीच लिग खम्भे के साथ जलकर ट्कड़े-टुकड़ हो $ । 
गया ।. उसे जला देख कर वह वेश्य तथा वेश्या बड़े दुःखी हो | | 
गए । उसने कहा-मेरा प्राणों से भो प्यारा लिग जल गया अब | | 
में जी कर क्या करूंगा । हे भद्रे! तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता | | 
बनवा दो । में अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि ब्रह्मा विष्ण | 
महेश भी आकर रोकेगे तो में नहीं सानूंगा। वेश्या ने अपने 
भत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम चमत्कार करके 
शिवजी सबके देखते-देखते चिता में प्रवेश कर गये । वेश्या 
विस्मित हो गई । उसे बड़ा दुःख हुआ। उसने कहा सें 
दिन तक उस वैश्य के साथ रहने वालो थी पर मेरी थोड़ ही 
असावधानी से वह शिव ब्रती वेश्य मर गया । अः र 

इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तभी मेरी गति 

ही परम गति देने वाला हे, सत्य ही स्वर्ग तथा 
के मना करने पर भी उसने अपना सारा 
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| समय करोड़ों सर्यो के समान चमकमे वाले तीनों लोकों क 
स्वासो दाक्षात भगवान शिव उसके सासने आ खड़े हुए । तब 
| ९ महानंदा अपलक उस दान्तिमान्‌ शिव की देखने लगी । अत्यन्त 
| $ भयभीत विहवलसना कम्पित तथा सूख सी हुई नंदा क नें 
(| 0 से लगातार आंस बहने लगे। तब शिव ने उसे धीरज दिया 
| | तथः सिर पर हाथ रखकर कहा-में तेरी सत्यता, धर्म, धेये 
|| ` और निश्चल भवित से प्रसन्न हूं । तेरी परीक्षा लेने के लिए हो 
| में वेश्य के वेष सें तेरे पास आया था। जो चाहो वर मांगो। 
| $ देश्या ने तब भगवान्‌ भोले नाथ से कहा सुझेत तो भोगों की 
इच्छा है और न स्वर्ग की | में तो केवल आपके चरण कमलों का 
 ॥ स्पशं चाहतो हं । मेरे साथ मेरे सारे भृत्यों को भो दशन 
। दीजिए तथा मेरे सहित इनको भी परम पद दीजिए । शिवजी 

` ) ने तथास्त कह सबको परम पद प्रदान किया । यह वेश्य नाथ 
अवतार भक्तों को सर्वदा सख देने वाला तथा मोक्ष प्रदान 
) करने वाला हे । 


सत्ताईसवां अध्याय 


(राजा की परीक्षा लेने के लिए भगवान्‌ शिव द्वारा हिज का अवतार तथा 
राजा को परम पद की प्राप्ति ।) 
नंदोश्वर जो बोले-हे तात! पहले जिस भद्राय राजा 
का वर्णन किया गया हे तथा जिस पर ऋषभ रूप धारण! 
कर भगवान ने कपा को थो उसी को परीक्षा के लिए शिवजी 
हिजेश्‍वर अबतार धारण किया था । ऋषभ प्रभाव से प्रभ 
शत्रओं को यद्ध में जीता ओर सिहासन को प्राप्त कर भद्राय 
को पेदा किया। समय आने पर चन्द्रांगद की पुत्री उसकी 
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बहू वसत ऋत्‌ सें सघन वन में बिहार त ह 


| बार-बार रोने लगा । फिर राजा भद्रायु से बोला हे राजन्‌ ! 


MS | 
॥ करने गया । तो भगवान्‌ शिव पार्वती सहित द्विज दम्पति का | 
रूप धारण कर उसको परीक्षा हेतु वहां पहुंच गये। उन्होंने 
। एकाएक साया के सिह को प्रकट किया तथा भयभीत होने का 
। नाटक करते हुए भद्राय के पास भागते-भागतें आये तथा कहा 
॥ कि इस शादूल से हमारी रक्षा कीजिए । यह सुनते ही उस नृपति 
0 ने ज्यों ही अपना धनुष उठाकर उस सिंह को मारना चाहा 
) त्यों ही माया के स्वरूप सिंह ने झपटकर ब्राह्मण की स्त्री को 
। झपट लिया। वह स्त्री हे कान्त! हा शम्भो ! हा महेश्वर ! 
। कहती ही रही । नपति ने अपने तोक्ष्ण बाणों से सिह पर प्रहार 
॥ किया पर उसका कुछ न बिगड़ा और वह स्त्री को लेकर वन | 
$ की ओर भाग गया । तब स्त्री के अपहरण हो जाने से ब्राह्मण 


। तुम्हारे बडे अस्त्रों को क्या हो गया। तुम्हारे पराक्रम का क्‍या 
| फल हुआ । तुम जंगली जानवरों से तथा दुजंनों से अपनी प्रजा | _ 
| की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो । दुःख से रक्षा करना क्षत्रियों १ 
का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित | _ 
रहनें से क्या लाभ । धर्मात्मा राजा अपने शरणागतों को धन { 
तथा प्राणों से भी रक्षा करते हैं नहीं तो मृतक के समान हूँ। 
| जो दुःखित की रक्षा नहीं कर सकता उसके लिए मृत्यु भ्रष्ठ 
| है। कश, अनाथ ओर दीन को रक्षा न करने से बुद्धिमान को 
| विष खा लेना या अग्नि में प्रवेश कर लेना अच्छा हे । नंदी 
' जी बोले-इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व को घोर निद 
सुन राजा भद्रायु अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगे 
उन्होंने कहा-आज भाग्यवश मेरा पोरुष नष्ट हो गया त 
मुझे घोर पाप लगा। मेरा कुलोचित क्षत्रिय धम भी नष्ट 
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गया । अब में इस शोकाकल ब्राह्मण को अपने प्राणदात देकर 
भी प्रसन्न करूंगा । ऐसा निश्चय कर उन्होंने ब्राह्मण के चरणों 
पर गिरकर क्षमा मांगी तथा अनेक प्रकार से उसे सान्त्वना 
|| १ दी। उसने कहा-में अपनी रानी सहित अपना राज पाट आपको 
॥ १ सेवा में व्योछावर कर सकता हं । इसके अतिरिक्‍त भी अगर 
५ | आपकी कोई और इच्छा हो तो मुझे कहिए। ब्राह्मण ने कहा 
। १ कि मझे कछ नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपनी स्त्री खोई हे इस 
लिए तस मझे भो अपनी स्त्री दे दो । इस पर राजा ने कहा-में 
और सब कछ तो दे सकता हुं पर अपनी स्त्री नहीं । बैसे भी 
| $ पराई स्त्री भोगता तो घोर पाप हे। ब्राह्मण ने कहा कि में 
| १ अपने तपोबल से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा सेवन से उत्पन्न घोर 
पाप भो धो सकता हूं फिर पराई स्त्री का उपभोग कया पाष 
हे ? अतएव तुम्हारी स्त्री के अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ नहीं 
चाहिए । यदि तुम .भयभीतों को रक्षा नहीं करोगे तो अवश्य 
नरक में जाओगे। ब्राह्मण की बात से राजा चिन्तित तो हो 
गया पर फिर सोचने लगा-दीनों की रक्षा न करना निश्चय ही 
पाप हे । इससे तो यही अच्छा हे स्त्री दान कर दूं पाप से 
तो मुक्ति मिले। इसके बाद में अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा 
तथा संसार में मेरी कोति होगी। ऐसा निश्चय कर राजा ने 
' अगिन प्रजज्वलित को ओर हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को 
| अपनी स्त्री का दान ,दिया। इसके बाद तीन बार अग्नि की 
` 9 परिक्रमा कर शिव का ध्यान करने लप । तब अघने चरणों 
` १ में ध्यान लगाते तथा अग्नि प्रवेश को तत्पर राजा को देख 
भगवान्‌ शिव से न रहा गया । उन्होंने तत्काल भद्राय को दर्शन 
दिये । एकाएक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगो तथा सक्ति 
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} को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। भद्रायु अपनी पत्नी | 
) सहित शिवजी की स्तृति करने लगा । उसकी स्तृति पर प्रसन्न { । 


तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। में तो तुम्हारी परीक्षा के लिए | 
| हिज दम्पति रूप धारण करके आया था तथा वह व्याध सी | _ी 
| मायाजाल था। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए हो मेंने तुम्हारी डू 
| स्त्री को सांगा था। यह सुन भद्रायु ने कहा में सकुटुम्ब आपके | _ 
0 चरणों की भक्ति चाहता हूं । मेरे पिता वञबाह भो सपत्नीक} 
$ आपके भकत हों। पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र भी | | 
$ सभी आपके निकट के वासी हों। तब भद्रायु की पटरानी ने | 
0 झो अपने पिता चन्द्रांगद तथा अपनी माला के लिए उनको | | 
निकटता तथा भव्ति मांगी । भकत वत्सल भगवान्‌ शिव ने | | 
| तथास्तु कह्‌ उन्हें इच्छित वर दिया त्या तुरन्त अन्तर्ध्यान हो! 
गये । महादेव के आशीर्वाद से सद्रायु की सारी चिन्ता छूट ' 
गई तथा बह भक्त पूर्वक महादेव की पूजा करता हुआ महा 5 
देव के पद को प्राप्त हुआ । < 57% 5 
अट्ठाईसवां अध्याय _ 
(भगवान सदाशिव के यति और हंस अवतार) 
` नंदीश्वर जी बोले-हे बुद्धिमान तथा मुनियों में सवश्व 
मुनीश्वर ! अब परमात्मा शिव के यतीनाथ नामक अ 
आख्यान सुनो । अर्बुदाचल पर्वत के समीप सील वंश में उत्पन 
| आहुक नामक एक भील था। उसकी पत्नी का 
। था । वे दम्पति बड़े ही शिवभक्त थे। एक स 
१ रत वह भील अपनी स्त्री के आर 


ni 
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उसक घर जा विराजे। तब तक वह भील भी अपने घर लोट 
आया था ओर उसने यतीश का सविधि पूजन किया । यतिनाथ 
ने कहा-कि आज को रात्रि भर मुझे यहां स्थान दो । प्रात:काल 
में चला जाऊंगा । भोल ने कहा-मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान हे, 
इसमें आप केसे रहेंगे ? इस पर वह सन्यासी जाने लगा । तब 
भोलनो ने मन में विचार कर कहा कि ये अतिथि हैं, इन्हे 
विमुख न करो। गृहस्थ धमं का विचार करो, अन्यथा धर्म का 


| क्षय होता हे । आप सन्यासी घर में रहिये में बाहर रह जाऊंगी । 


अपनी स्त्री की इस धमं प्रेरित वाणी को सुनकर भील बोला- 
यह कंसे हो सकता हे तुम अतिथि के सहित घर के भीतर रहो 
सें घर क बाहर रात्रि व्यतीत कर दूंगा । ऐसा ही हुआ । परन्तु 
रात्निमे घर से बाहर गयें भील को हिसक पशुओं ने भक्षण कर 
लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा उन्हें 
भोल की मृत्यु पर गहरा दुःख पहुंचा । भीलनी भी अति दुखित 


| हुई। परन्तु स्वयं दुःख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी 


को समझाया कि आप लेशमात्र भी दुःख न करें । अतिथि सेवा 
में प्राण विसर्जन करना सेरा परम धर्म हे । मेरा क्या है, में 
अग्नि में पति के साथ प्रवेश कर सती हो जाऊंगी । यही स्त्रियों 
का सनातन धं हे । वह चिता चनकर उससें जा बैठी । उसी 


. 9 समय भगवान्‌ शंकर वहां प्रकट हो गए । बर देकर दसरे जन्म ? 


में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस का रूप धारण 


_ १ करने का संयोग बनाया । शंकर के वरदान स्वरूप वह भील 
निषध नामक नगर में वीरसेन के यहां नल नाम से पैदा हुआ 


जा भीम की पुत्री दमयन्ती 
। शिवजी लिग रूप से 


an AO: 


रळ र 
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|___. यौण्विपाराणपापा । का 
॥ वहां अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने वहां हंस रूप | 
) धारण कर नल दमयन्ती का विवाह करवाया। शंकर का यह ? 
पवित्र आख्यान यतीश नाम से प्रसिद्ध हे । जिसे सुनकर मनुष्य 
परस पद को प्राप्त करता हुआ लोक के सभी सुख भोगता हे । 


उन्तोसवां प्रध्याय 


(दर्शन कृष्ण का अवतरण तथा उनके दर्शन मात्र से मोग, मोक्ष, बुद्धि का 
मिलना । राजा नभग को ज्ञान को प्राप्ति ।) | 


नन्दीश्वर जी बोले-हे सनत्कुमार ! अब राजा नभग तथा ६ 
| कृष्ण दर्शन श्रवतार की कथा सुनो । इक्ष्वाकू वंश से श्राद्धदेव { 
| की नवीं पीढ़ी में राजा नसग का जन्म हुआ था । जिसके पुत्र | 
0 नाभाग और उसके विष्णु भक्‍त श्रम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं । 
$ अस्बरीश के पितामह नभग का चरित्र वणित करता ह । जब 
| नभग बहुत दिनों तक गुरुकुल में विद्या ग्रहण करत रह तो 
| उनके भाइयों ने राज्य का बंटवारा कर अपने भाग क साथ | 
) नभग के हिस्से को भी हड़प लिया । जब ब्रह्मचारी पूर्ण रूप से 
) विद्या ग्रहण कर वापस लोटे तो अपना हक सागा । भाइयों ने 
कहा विभाजन करते हुए हमें तुम्हारा ध्य न नहीं रहा इसलिए 
| पिता के पास जाकर अपनी मांग रखो । नभग ने पिता के पास 
। पहुंचकर सब समाचार कहा! पिता आद्धदंव को बड़ा आश्चर्य 
हुग्रा उन्होंने नभग से कहा कि तुम्हार भाइयों ने तुम्हारे 
छल किया हे । परन्तु अब में तुम्हें एक उपाय बताता ह 
१ कारण त॒म्हारे सभो कष्ट द्र हो जायेंगे । आज हि ह 
आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ करते हैं जिसके प्रत्येक छट (दन उह 
मोह हो जाता है और उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुमे 
१ विद्वान हो वहां जाकर उन्हें उपदंश दो तथा | 


RIS 7 
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उच्चारण कर यज्ञ को सम्पूर्ण करो । बुद्धिमान मनु प्न ने वहां 


पहुंचकर ऐसा हो किया । यज्ञ कर्म के पश्चात वे 


ब्राह्मण अपना यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वगं को |. 
चले गये । परन्त उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट 


होकर बोलें-हे नभग ! यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है इसे 
तू कंसे ग्रहण कर सकता है। तुझे यहाँ किसने भेजा हे यह बात 
सत्य रूप में कहो। नभग ने उत्तर दिया-यह धन मेरा हे मुझे 


ऋषियों ने दिया हे तुम बीच में बोलने वाले कौन हो। तब { 


नभग के इस प्रकार के वचनों को सुन भगवान ने कहा -हम 


| | दोनों के वाद विवाद का प्रमाण तुम्हारे पिता हें । उनसे जाकर 


| ६ पूछो जसा वे कहें वैसा ही हम मान लेंगे । यह सुन नभग अपने 


॥६ पिता के पास वापस लोटा। मनु श्राद्धदेव ने कहा-वह पुरुष 
| | ) देवता शंकर हो हैं। यज्ञ में बची बस्तु उन्हीं की हे। यदि वे 
| | ) कृपा कर तो तुम उन्हें पा सकते हो। पहले अपने अपराध को 
} स्वीकार कर उनकी स्तुति करो । नभग वापस शंकर के पास 


पहुंच विविध प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। अपने अपराधों 
लए बार-बार उनसे क्षमा मांगी। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन 
प्रसन्न हो नभग से कहा-तुम्हारे पिता ने जो कहा हे वह 
साधु हो इसमें संदेह नहीं । में तुम्हारे ब्रत से 
सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूं कि तुम शोध्य 


। 
( 
{ 


कायय nin Jammu 


श्री शिवयहापुराण हर १$ ; 
pe | 
तीसवां भ्रध्याय | 


(इन्द्र का गर्व नाश करने के लिए भगवान्‌ शिव का अवधूतेश्वर के रूप को 
धारण करता तथा शिव के माथे के लवण से जलंधर की उत्पत्ति ।) | 
नंदीश्वर जी बोले-हे ब्रह्मा के पुत्र ! एक समय बहस्पति 
और संब देवताओं को साथ ले इन्द्र शकर जी के दर्शनों के लिए । | 
कैलाश को गए । शिवजी ने उन्हें भ्राया जान उनको परीक्षा ली। | | 
नीलाधारी प्रभु ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया तथा { ४ 
त्राकर इन्द्र का मार्गं रोक लिया। इन्द्र ने मागे में अद्भुत | 
“आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा । इन्द्र ने उसको न पहचाना | 
तथा दपं में आकर बोला-तुम कोन हो जो दिगस्बर तथा अव- ९ 1 
धूत आकार वाले हो । कहां से आये हो | शंकर जी अपने स्थान $ | 
पर स्थित हैं या नहीं। में उनके दर्शनों को आया हूं । यह सुन { | 
कर दर्षताशक शिवजी चुप रहे। इन्द्र ने बार-बार पूछापर | 
शिवजी फिर भी मौत रहे। तब इन्द्र ने ललकार कर कहा} | 
यों रे मूर्ख ! तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता ? इसी कारण | | 
में तुझे भ्रपने वजा से मारता हूं । देखू तुझे कोन बचाता है। ऐसा | | 
कह उन्होंने दिगम्बर को मारने के लिए वज उठाया । तब इत्तर | | 
को हाथ में वज लिये देख शिवजी ने उसे स्तंभित कर विया। 
इन्द्र की भुजा रक गई। उसे बड़ा क्रोध आया। इतने सें § 
| | बृहस्पति ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी कक साक्षात ! 
| | शिब ही हैं। उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर अनेक प्रव 
। | उनकी स्तुति की। शिवजी प्रसम्त हो बृहस्पति को इर 
। IE वान प्राप्त कराने के कारण 'जोव' नाम से विण्यात 
शिवजी ने अपने मस्तक से क्रोध को उठाकर 
दिया । बहू तुरन्त एक बालक बन गया म 
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_ जा "से शिव्षजो ने हो हज 
जलंधर पडा । फिर देवताओं की प्राथना से शिवजी ते हो उसे 
रा; इस प्रकार बहस्पति सहित इत्तर र 
श्रपते स्थान को लोटे । शिवजी का यह अवधूतेश्तर नाम 
; me RR rae द he 
$ आख्यान जा सनष्य संनता तरथा सनात हू बह ला जा की 
| भोग कर अस्त सें शिव की पदवी को प्राप्त करता ह ! 


इकत्तासवा श्रध्य़ाय 


(शिशु रूप की रक्षा के कारण भगवान्‌ शिव का भिक्षु के र्व में अवतार तथा | 
$ भनुष्यों को.मवसागर से पार कराने फा उनका अद्भुत आख्यान ।) 


FP 


ळू 


नंदीश्वर जी बोले-हे मुनि श्रेष्ठ! विदभ तगर में एक | 
सत्यरथ नामक राजा था जो शिव भक्ति करके अपना समय | 
व्यतीत कर रहा था। एक समय उत्तके तगर पर शत्रओं ने 

| आक्रमण कर दिया जिसमें सतारथ ने उनसे बड़ा युद्ध किया । 
परन्तु उसे विजय न मिली तथा शत्रुओं ने जंघा तोड़कर उसे 
मार डाला | उसकी पटरानी गर्भवती थी । जब उसने देखा कि 

| नगर को शत्रुओं ते घेर लिया हे तो बह लक छिपकर नगर से 
बाहर चली गई तथा एक सरोवर के निकट एक वक्ष के नीचे | 
| अपना आश्रम बनाया । इहां उसमे सभी लक्षणों से परिषणं 
एक बालक को जन्म विया इसके पश्चात जज. उसकी भाता | 
| सरोबर सें पानी पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पक? लता) 
उधर माता पिता विहोन बालक को रोते देख शिवनी दो दथा 
| आ गई और उन्होंने एक ब्राह्मणी को उस तरफ जाने क॑ लिए | 
रित किया। विधवा ब्राह्मणी ने वहां पहुंचकर देखा एक | 
क जिसका नाल भी नहीं कटा था, श्रकेला पड़ा रो रहा | 

को बड़ी दया आई पर अधिकार चिता बह उसे | 
'थी। इस पर शिवजी स्वयं भिक्षक का रूप | 
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2 यह कहकर शिवजी ने 


दिया तथा कहा कि में तो इसका पालन करना चाहती थी पर 

| शंका वश आगा पीछा कर रही थी। में आपसे यह जानना 

| चाहती हूं कि यह बालक किसका है, आप कौन हैं, कहां से आये 

CN’ ५" वे fo 
} ह है भि 

| आपको आज्ञानुसार में अवश्य इसका पालन करूंगी । तब 

शिवजी बोले-हे देवि ! यह शिव भवत विदर्भ नरेश सत्यरथ 


| कहा कि सत्यरथ पहले जन्म में पाण्डु था जिसने सदैव शेव धर्म 


| लगा हुआ था तो सहसा कुछ मंत्रियों से समाचार पा उसके 


| फल स्वरूप जब वह विदर्भ में पैदा हुआ तो शिव पूजा के | | 
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धारण कर वहां पहुंचे तथा ब्राह्मणी से बोले अपरे चित्त में 
| संदेह मत करो, इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान मान 
| पालन केर! । इस पर ब्राह्मणी ने भगवान्‌ शिव को धन्यवाद 


शुवर ! हे प्रभो | क्या आप दया सागर शिवजी हैं । 


का पुत्र हे इसका पिता शत्रुओं द्वारा मारा गया तथा साता को 
घड़ियाल ने निगल लिया है। यह सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित 
हुई कि शिव भक्‍त होने पर भी ऐसा क्यों हुआ। शिवजी ने 


का पालन किया। एक समय जब बहु राजा शिव पूजन में 


मंत्री गण सामन्तों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे तो राजा | | 

ने समझा कि शत्रु आ गये हैं। अतः उसने शिव पूजा त्याग) । 
तत्काल हो सभी मंत्रियों आदि का सिर काट विया तथा रात्रि 1. 
में भी शिवजी की पूजा समाप्त किये बिना भोजन कर लिया। ? 


समाप्त न करने से सुखो के मध्य में ही मारा गया। इस 
माता ने अपनी सौत को छल से मार दिया था, इसीलिए ! 
जन्म में नक्र ने उसे खा लिया है। शिव की भक्ति तथा. पूजा 

प्राप्त न होने के कारण यह बालक वरित्रता को प्राप्त 


3) 


a, 
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सें अपने पुत्र के साथ उसका भो पालन करने लगी । बड़ा हो ( 
वह राजपुत्र शाण्डिल्य मुनि की आज्ञा से शिव का पूजन करने | 
लगा । कुछ दिन बाद उस राजपुत्र ने वत में जाकर एक ग | 
कन्या से विवाह कर लिया तथा अकंटक राज्य करने लगा । | 
इस प्रकार उस राजपुत्र को शिवजी की कूपा से सब सुख प्राप्त 
हुए । जो मनुष्य शिवजी के इस भिक्षुक रूप अवतार को पढ़ता ( 
हे वह सभी मनोरथों को प्राप्त करता हे । 

_ बत्तीसवां भ्रध्याय 

(उपमन्यु द्वारा पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप तथा उपासना तथा भगवान्‌ शिव 
के परम पद को प्राप्त करना ।) ) 


नंदीश्वर जी बोले-हे तात ! व्याधापाद का पत्र उपसन्य ' 
जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कमारपन को 
` ध प्राप्त हुआ। अपनी भाता सहित भामा के घर रहता था, देव- ( 
१ बश बड़ा हो गरीब हो गया। उसे मासा के घर इध थोड़ा ( 
मिलता था इसलिए उसकी दूध की इच्छा बनी रहती थी । तब ! 
_६ उसको माता ने एक उपाय निकाला । कणों के बीनने से जो ( 
६ बीज मिलते उन्हें पीस कृत्रिम दूध बना बालक को पिलाती ( 
` | और पालन करती । एक दिन बालक ने कहा कि ये दूध नहीं { 
6 है। तब उसकी माता रोकर कहने लगी । हम दरिदों के रा | 
ध कहां ? शंकर जी की कुपा के बर दूध नहीं मिलता । तब | 
अपयी माता के ऐसे बचनो को सुत मातृ वल्ल दया शोकमग्न ¦ 
कि बोला-मां शोक न फर, यवि शगवात शंकर कल्याण । 
ल्या हा हुगा। में उनकी कृपा क लिए 


ढं 


कवी 
जे 
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साधना करूंगा । ऐसा कह वह बालक मां को प्रणाम कर विदा | | 
हो तप करने चला गया । उसने हिमाचल पर जाकर “3” नमः 
शिवाय' इस पंचाक्षरी को जपते हुए परम तप करना शुरू किया। | 
उस बालक उपमन्यु की तपस्या से भुवन प्रज्ज्वलित होने लगा । } 
तब शिव और पावती, इन्द्र तथा इन्द्राणी-का रूप धारण कर || 


! समझने लगा । उसने इन्द्र से कहा-कि शंकर जी कंसे पिशाच । 
| हैं? उन्हीं से तो ब्रह्मा, विष्णु उत्पन्न हुए हैं। वे प्रकृति से पर | 
। हैं। में तुम्हारे से तो क्‍या साक्षात विष्णु तथा ब्रह्मा से नी 
| न मांगंगा। यदि तुम मेरे सामने हांकर की निन्दा करोगे तो | 
$ हैं तमको शिव के अस्त्र से सार कर स्वयं शरीर त्याग दगा \ | 
॥ ऐसा कह उपमन्यु ने दूध को इच्छा त्याग स्वय मरने की इच्छा | 
$ कर ली और इन्द्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भर्म | 
॥ उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव: । 
$ जगल चरणों में ध्यान कर उसने अग्नि स्थापित कर इन्द्र 
| छोड दिया। पर वे इन्द्र तो थे नहीं, बे तो साक्षात श॑ 
| शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण को दः 
और हजारों दूध, दही, के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य अ 
पदार्थो के समूह दिखाये तथा पावती सहित उसे 


| 
| 
§ 
र 
| 
ह 


a 


रूप के दर्शन दिये। उनके आलोक से दशों दिशाय आलोत | 
| 


| मस्तक संघ उसे वर दिया । पार्वती ने प्यार कर कसार के | 


॥ दुःख रहित भक्ति दी तथा अक्षय गोत्र दिया। सथ ह भी / 


| दायक हे । 


जाकर शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर त 
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हो उठों। यह देख उपमन्यु शिवजी को दंडवत प्रणार करता ९ 


हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने उसका ( 


स पान ही अपना अक्षय कुमार पुत्र बनाया । शिवजी ने क्षीर- { 
सागर के समान स्वादु युक्त एक अनश्वर सागर दिया । तथा | 
अन्य भी वर दिथे। उपमन्यु ने शिव को परम भविति भी ! 
मांगो। शिवजी ने इच्छानुसार उसे अजर अमर तथा संदा | 


उपमन्यु शंकर से श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर मां के वास गय 
तथा सारा हाल कहा। मां उसे सुन बड़ी प्रसन्न हुई । इस 
प्रकार उपमन्यु सबका पूज्य बन गया तथा सभी सखो का 
भागो बन गया। शिव का यह स्रेश्‍वर नामक अवतार स्वः 
दायक, यश दायक, आयु वद्धेक ओर सज्जनों को मित 


कहा कि मेरा निवास हमेशा तुम्हारे आश्रस के लीव ₹ 


ल्या । 
श्रे 1१! 


Da Sr NSD NU RAR, 


57 


S 


तेतीसवां अ्रध्याय 


( शिव का ब्रह्मचारी के रूप में अवतरण । पावतो ग में 
पत्नी के रूप में स्वीकार करना । ) च 0227 ने उसे 


नंदीश्वर जी बोले-हे सनत्‌कुम/र ! जब दक्ष पत्री सती 


' | अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग | 3 


कर हिमालय के घर मेना से उत्पन्न हुई। तब वन में 


म था पवि 
अनेक वर्षो को कठिन तपस्या के बाढ यक 
सकी परीक्षा के लिए निकले। पहले उन्होंने उसके 


प करने लगी । 
ग शंकर उर 


ihanta eGangotri Gyaan Kosha 
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0 तप को परोक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा । परन्तु वावंती 
| के तप की परीक्षा मे उन्हें पूणं सफलता न मिली । तब शंकर 
ने स्वयं ही पार्वती के भाव को परीक्षा लेने की सोचो । उन्होंने 
इच्छाओं का दभन किया । जब इच्छा शांत हो गई तब अत्यन्त १ | 
वद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेष बनाया तथा पार्वती के समीप + 
पहुंचे । पावती ने उस अलौकिक तथा कान्तियुक्त ब्राह्मण वृद्ध | 
को पूजा की सामग्री उठा यथोचित पूजा की । सादर प्रेम पूर्वक । 
कुशल पूछी तथा उनका परिचय प्राप्त करना चाहा। ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण बोला-में स्वेच्छा से विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी | 
ब्राह्मण तपस्वी हूं जो दूसरों को सुख देता हुं । ऐसा कहं वे | 
पार्वती के समीप जा बैठे और बोले-हे महादेवी ! क्‍या कहूं ? | 
? कछ कहा नहीं जाता। बड़ा अनर्थकारी महा विकत वृत्तांत । 
| दिखाई दे रहा है। तुम इस नवीन अवस्था में जब सुन्दर भोगो | 
| को भोग सकती हो, व्यर्थ में तप कर रही हो । तुम कोन हो ! 
। किसकी पुत्री हो ? उनके वचनों को सुन पावती हसकर बोली- 
| हे विप्रवर ! ध्यान से सुनो। मेरा जन्म इसी भारत वषं में 
। हिमालय के गह में हुआ था और इसके पूर्वे में दक्ष प्रजापति क ' 
। घर सें जन्मो थो तथा शंकर मेरे पति थे । परन्तु जब मेरे पिता | | 
) ने मेरे पति की निदा की तो मैंने योग हारा यह शरीर त्याग | | 
१ दिया। इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिवजी मिले तो सही } 
वर वे काम को भस्म कर मुझे त्याग चले गये हें। इस कारण 
| मैं गरू वचनों से बद्ध लज्जित हो अपने पिता के घर से यक 
तप करने चली आई र॑ ने अपने मन, वचत तथा कर्मों 
शंकर की पति भाबः किया है। यद्यपि यह दुलभ हे 
फर भी में प्रयत्नर्श मुझे इन्द्रादिक देवताओं 


RRS 


SI 


7, 


TT DN 


“rf 


ary, BJP, Jammu. 
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 विष्ण ब्रह्मा की भी जरूरत नहीं । तब पार्वती के इस प्रकार के 


वचनो को सुन लीलामय भगवान्‌ बोले-हे देवि! तुमने बह) . 


| कैसी बुद्धि स्वीकार की है। क्या उचित हे कि तुम इतने देव- 


ताओं का त्याग कर शिव के लिए इतना कठिन तप करो मैं 
उस रुद्र को जानता हं । बह वषभ को बाहन के रूप में रखता 
हे । तथा सवंथा विकृतात्मा तथा जटाधारी है, वह सदेव अकेला 
रहने बाला तथा विरागी हे । अतः तुम्हारा शिव में मेन लगाना 
कदापि उचित नहीं हे । एसा कह परीक्षा हेत्‌ ब्राह्मण ब्रह्मचारी 
ने ओर अनेक प्रकार से शिव को निदा की । तक्ष उन वाक्यों 
को असह्य जान पावती अत्यन्त क्रोधित हो उठी तथा डस 
ब्रह्मचारी से कहने लगी-मेंने तो सोचा था कि तुम कोई धन्य 
पुरुष हो। पर तुम तो शिव निदक हो और वध के योग्य हो । 
रे बहिर्मुख ! तुम शिबजी को नहीं जानते । मुझे पश्चाताप है 


| कि मेने तुम्हारो पूजा की । रे दुष्ट ! तूने यह जो कहा कि में 


शंकर को जानता हूं अक्षरशः झूठ हे। तब देवी के कठोर बचनों 
को सुन ब्रह्मचारो ज्यों ही उत्तर देने को हुश्रा त्यों ही पावती ने 
अपनी सखी विजया से कहा-हे सखि ! यह ब्राह्मणाधस फिर 
कुछ कहना चाहता हे श्रतः इसे मना करो क्योंकि शिव निदक 
को ही नहीं उसके सुनने सुनाने वाले को भी पाप लगता हे । 


__ १ अतः यह सवंथा त्यागनीय तथा न देखने योग्य हे।मेंइस! £ 


॥ स्थान को छोड़ अन्यत्र चली जाती हूं । हे मुनीश्वर ! पावती ने 


ज्यों ही चलने को अपना पग उठाया शिवने उसका हाथ पकड 
व्या फिर पार्वती जिस रूप में उनका ध्यान करतो थो उसी 
रूप में उसे दर्श हे देवि ! र 

1 जातो हो। में जाऊंगा। में तो 


'98। 
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) तुम्हारी परीक्षा हेतु ब्राह्मण का वेष धारण कर आया था। जो! 
| इच्छा हो वर मांगो। आज से में तेरे तप से तेरा दास हूं। 
) तुम्हारी सुन्दरता को बिना देखे एक-एक पल एक युग के समान है 
? व्यतीत होता है। हे प्रिये ! तुम लज्जा त्याग दो क्योंकि तुम { 
) मेरी सनातन पत्नी हो। आओ में तुम्हारे साथ कैलाश चलता 
} हं । उनके ऐसे दचनों को सुन पावती अति प्रसन्न हुई तथा 
| कठिन तप का सारा दुःख भूल गई। फिर बोली-हे देवेश ! 
| यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति होइये। फिर तो शिवजी ने 
) विधि सहित पार्वती का पाणि ग्रहण किया और कैलाश की 
) यात्रा की । शिव के ब्रह्मचारी अवतार की कथा जो कोई सप्रेम 
. | सुनेगा बह उत्तम गति को प्राप्त होगा । इस प्रकार शिवजी के 
) चौरासी अवतारों की कथा समाप्त हुई । 
चोंतीसवां श्रध्याय 

(शिव द्वारा नट-ततंक के रूप में अवतरण तथा हिमराज के घर पावती सहित 
पदार्पेण । ) की, ह 

नंदीश्वर जी बोले-हे सनत्क्मार जी ! अब. में परमात्मा | _ 
/ शिव के नट नतेक नामक रूप का वणेन करता हुं । जब हिमा- | 
लय की पुत्री शिव को पति रूप में पाने के लिए बन में तपस्या { 
करने लगौ तो शिवजी उनके भाव की परोक्षा लेने तथा वर | 
देने वन में गए । वहां उन्होंने पावती को अपना स्वरूप दिखाया | | 
तथा वर मांगने को कहा। पावती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त १ 
| करने का वर मांगा तथा कहा कि आपको आज्ञा से में पिता ' । | 
- घर जाती हूं आप भो कृपा कर वहां चलें ओर मेरे पितो से मुझे | 
१ मांगे ताकि उनका गृहस्थ धर्म सफल हो जाये । हे विभो ! आप 
६ तो सवदा विकार रहित ओर भक्त बत्सल हें और में तो ₹ 


| 


& 


Mookerji IFS (२७०) Collection Jammu 
र २४९० श्री शिवपहापुराण धाषा 


विराजमान था । वे लाल वस्त्र पहने हुए थे तथा पीठ पर गुदड़ी 
। पडो थो। शिवजी बड़े आनंद के साथ सेना के आंगन मे 


| अपने लिग तथा डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते, जिन्हे 


रत्नों को भर स्वयं उनको भिक्षा देने चली । पर शिवजी ने रत्नों 

को लेने से इंकार कर दिया ओर भिक्षा में. पार्वती को मांगा । 
| उनके इन वचनों से मेना को क्रोध आ गया तथा बे ताडित 
_ } बचनों से उन्हें अपने घर से निकालने लगी । इसी समय हिमा- 
__‡ चल भी लोट आये तथा आंगन में सारा वृत्तांत सुनकर कपित 
| हो गए तथा अपने अनुचरों को उन्हें बाहर निकालने की आज्ञा 
१ दी। अपनी लीलाओं में चतुर होने के कारण कोई भी उसे 
$ बाहर न निकाल सका । वह तत्क्षण गिरिराज को पहले विष्ण 


१ रूप में, फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सन्दर 
} तेज में दिखाई पडा तथा भिक्षा में फिर पावतो को मांगा और 

ग्रहण करने से इंकार कर दिया। पश्चात गष्त हो 

धाम को चले गए । इस आश्चयं को 


$ देखने के लिए सारी नगरी के नर-नारी वहां पर आ गये । सभी ; 
| प्रसन्न हो गए । मेना भी प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्रों में . 


से प्रापकी दासी इं । शंकर ने 'तथास्तु' कहकर केलाश की | 
यात्रा की । पार्वती भी अपने पिता के घर चली गई। पावंती | 
का आगमन सून मेना भ्रोर परिवार सहित हिमाचल अपनी | 
पत्नी को पहले देखने गया । मेना तथा हिमाचल ने ब्राह्मणों को 
धन आदि दिया । जब एक दिन मैना और हिमाचल गंगा स्नान ( 
को गए तो सुन्दर नट-नतेक का वेष धारण कर शिवजी संता 
" के पास गए । उनके बांए हाथ में लिंग तथा दांए हाथ में डमरू | 


$ जाकर अनेकों प्रकार के मनोहर नृत्य तथा गान करने लगे । वे ; 
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क करने न को ज्ञान प्राप्त हुआ तथा वे पश्चा- 
था। विचारते ठ 5 एर गवती को उन्हें दे देना चाहिये | 
> र ~` नचारत वे भी शिव की परम भक्ति में लीन हो 
~> „= ॐ सुखदाता ने महालीला करके प्रेम पवक यथा 
निजि पावती से विवाह किया । शिव का यह सुनट-नतंक अव- ' 
तार नानक आख्यान सर्वे पाप नाशक तथा परम गतिदायक है। 


पेतीसवां अध्याय 


(भगवान्‌ शिव हारा ब्राह्मण का 
रज न्‌ रूप धारण कर शिव क॑ 
हिमाचल और सेना की सति को विभ्रम करना ॥) न ओ 


` . नंदीश्वर बोले-हे सर्वज्ञ सनत्क्‌मार जो ! अब भगवान 
| शकर क उस हिज अवतार की कथा कहता हूं जिसमे उन्होंने 

" साधु वेष भी धारण किया था । जब मेना और हिमाचल को 

| भगवान्‌ शिव में परम भक्ति स्थापित हो गई तो इसे जान कर| 
¦ देवताओं में चिता व्याप्त हो गई। वे विचार करने लगें कि ड 
यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिवजी को अपनी कन्या | 
देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को प्राप्त करेगा । 
अगर कहीं अनन्त रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया तो फिर 
पृथ्वी रत्नगर्भा किस प्रकार कहलायेगी। तब तो इसका नाम | | 
ही व्यर्थ हो जायेगा । फिर यह पवत स्थावर रूप को त्याग दिव्य ! 
रूप धारण कर लेगा ओर शिवजी को कन्या दे शिवलोक को ? __ 
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प्राप्त कर लेगा। यह सोचकर देवता बृहस्पति के पास गये . 
और उनसे कहा कि आप महादेव की निदा करने हिमाचल के 
घर जाइये, जिससे हिमाचल शिव भक्ति से विरत हो जाये ता 
वह शिव के परम पद को प्राप्त न कर मुक्ति प्राप्त कर प 

त प्राप्त कर प्‌ 
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पर हो रह जाये । बृहस्पति ने इस कार्य | 
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भाषा 
क) भो वतच -..-_- श्री शिवमहापुराण 


असमर्थ बताया । तब देवता ब्रह्माजी के पास गय तथा शारा ( 
हाल कहा। ब्रह्माजी ने भी कहा कि में दुःख देने 3 जा 
| कलह प्रदान करने वाली शिव को निदा नहीं करेगा । तुस स्वयं | 
. १ ही कंलाश जाकर स्वयं शिव को एसा करने के लिये हिमाचल ( 
4 के पास भेजो। क्योंकि पर निदा विनाशक है और यदि को 
अपनी निदा स्वयं करता हे तो यश का भागी होता ह । यह 
| सुन सब देवता कैलाश पर शिवजी के पास गये ओर सारा | 
बत्तान्त सनाया । शिवजी ने हसंकर इसे स्वीकार किया तथा 
देवताओं को आश्वासन देकर भेज दिया। शिव ने भक्ति पूर्वक | 
विष्णु का नाम जपते हुए साधु का रूप धारण कर ब्राह्मण रूप | 
| में हिमाचल के घर की ओर प्रस्थान किया । हिमाचल ने साष्टांग | . 
f प्रणाम कर उस साधु का नाम तथा परिचय पूछा-तो उस साधु | 
___ ६ ने कहा कि में एक परोपकारी ब्राह्मण हु तथा सब का परोप- 
कार करता हूँ, मैंने अपने योगबल से जान लिया है कि तुम | 
अपनी कन्या का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते हो । ९ 
__ १ तुम को शिवजी का कल ओर गोत्र ज्ञात नहीं । तुम्हारी बुडि को । 
क्याहो गया है। पहले तो शिव का कोई बांधव नहीं है । फिर । 
र भी तुम अपने भाई तथा मेना से पूछो । उसे सदेव कुपथ्य ही | 
भाता हे । उसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ायेंगे। | 
९ शिव तो सर्वेदा आश्रय होन एकाकी, विरूप, निर्गुण, अव्यय, । 
| श्मशानवासी, विकट सपंधारी और दिगम्बर हे । वह तो 
`) सवदा शरीर में धूल लपेटे रहता है। ऐसा कहकर शिवजी 
__ १ देवताओं का कार्य सिद्ध कर चले गये क्योंकि मैना तथा हिमा- ( 
१ चल को बुद्धि विपरीत हो गई। वे विचारने लगे कि अब क्या 
_का आख्यान जो पढ़ता या सुनता है, उसके पापों ' 


नद 
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| श्री शिवपहापुराण घाषा | 
| का नाश हो जाता है तथा यह आश्यान लो यक जा का नाह हो जाता है तथा य 
और कल्याण दायक है। यह 


F पुल ह 1] थे h 
(पत ६! 


वळ. | >. 
ह आख्यान स्वगंदायक, आयुबद्धंक | 
 छियासी अवतारों की कथा स्था- | 


छत्तोसवां श्रध्याय 


पल ज we a के रूप में अवतरण तथा महाभारत के युद्ध में ५ 
` नंदीश्वर जी बोले-हे सर्वज्ञ सनत्कुमार जी! देवर्ष 
बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज और भारद्वाज के द्रोण नासक पत्र 
| उत्पन्न हुआ । जो धनृषधारियों में सर्वश्रेष्ठ, महा शूरवीर, महा ( 
| तेजस्वी और अस्त्र विशारद था। जिसे लोग धनुवेंद तथा वेद में 

| 


| निष्णात कहते थे। ये द्रोण अपने बल बुद्धि से कौरवों के 


| आचार्य हुए तथा उनके मध्य छः महारथियों में भी विख्यात 
'( हुए। इन्होंने कौरवों की सहायता के लिए शिवजी का कठोर 
| तप किया ताकि एक पुत्र की प्राप्ति हो सके उसके तप से 
। प्रसन्न होकर शिवजी ने दर्शन दे वर माँगने के लिए कहा । इस 
( पर अत्यन्त नस्ता से द्रोणाचार्य ने शिव के अंश से पैदा होने 
| वाला महाबली पुत्र मांगा। शिवजी ने 'तथास्तु' कहा ।॥ | _ 
| कालान्तर में सबका संहार करने वाली शिव के अंश से व्रोण को | 
अश्वत्थामा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बही महाबली महा- | 
भारत के युद्ध में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुआ। | 
उस महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने 


१ अजेय हो गये कि सम्पूर्ण पांडव भी उसे जीतने में सफल न हुं 
| सके । तब कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ने तप कर सब अर 
को प्राप्त कर उन्हें समर में जीता । शिवजी के अंश सें. 


होने के कारण अश्वत्थासा इतना वीर 
शिक्षित पांडवो के सभी पुत्रों कोम 


र. 
Ed lS 00५५ 0 < 
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४९४ श्री शिवयहापुराण साषा ख्य - पक १, 


के हू - 5 श 
1 | उन्हें रोक न सके परन्तु जब पुत्र शोक से व्याकुल अजुन रथ 
4 
है" 
१ 


वा 


पर चढ़ अश्वत्थामा से युद्ध करने बला तो वह भयभीत हो ९ 
) भाग चला ओर उस पर अपना ब्रह्मास्ल नामक अस्त्र 110 
) जिसके प्रचंड वेग से दिशाएं भी जलने लगी । तव पराणी पर 
) आई विपत्ति देख उसने श्री कृष्ण से इसका नियारक पूछ 
) कृष्ण ने कहा कि यह. अश्वत्थासा का दार 
) समान घातक कळ भो नहीं । अब यही एक उपाय हे कि तभ 
-  शीक्ष शंकर का स्मरण करो और उस पर शैवास्त्र का प्रयोग् 
। करो । ऐसा कह अर्जुन सहित कृष्ण शिवजी का ध्यान करने 
/ लगे। अर्जुन ने शिव का स्मरण कर जल स्पर्श कर प्रणाम 
{ करके अपना शेवास्त्र छोड़ा । यद्यपि ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं हो | 
सकता, पर शेवास्त्र के सामने पड़कर शांत हो गया। तब | 
अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडवों से सर्वथा रहित करने हेत | 
उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ स्थित बालक पर छोड दिया। { 
श्री कृष्ण उसका आशय समझ गये। उन्होंने अपना सदशन | 
चक्र भेज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिवजी की आज्ञा से ! 
गभ का कुछ न बिगड़ा। शिव भक्त श्री कष्ण ने पांडवों को | 
ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिरवाया । अश्वत्थामा ने | 
६ प्रसन्न हो कृष्ण सहित पांडवों को अनेक वर दिये। इस प्रकार ! 
| महेश्वर ने द्रोण रूप से पृथ्वी पर अवतार ले परम लीला की । 
| जो मनुष्य भक्ति पूर्ण इस आउयान को सुनेगा उसके सभी 
| मनोरथ पूरे होंगे तथा अन्त में बह शिव पुर को जायेगा। 
_ :____ सैंतीसवां प्रध्याय 


द्वारा पांडवों को तित्य प्रति शिवजी कौ पर 
के कथत पर अमल करता ।) ता i 
यद 


# 
“3७22 कि 
२६४2६७०702 शक ग्द 


9 

काकण. कळत Ff PN 

€ pO ९१९ er पट | 1 (३४५ 

1९९ WENT ४७६९७५७ ३ | Sibu 
` 


| 


१८-०५ NP NN 
>. 


CD). 
०४ जान्ध्ये 


र ळा 


होता ही है। पहले धृतराष्ट्र ने स्वयं लोभ वश धर्म का त्याग 
१ अपने पुत्र दुर्योधन को-भी अनर्थ के! 
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यो साहत उनके यहां भोजन के लिए भेज दिया । तब 


पदा ने भी कृष्ण का स्मरण † 
& 4 ई 


| पड र 
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कथा तो श्री कष्ण तत्क्षण बहा 
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) मकार पाडवा का संकट उल गया | श्री केष्ण पांडवों को शिव 
के आराधना बताकर स्वयं हारका नगरी चले गये । एक दिन 


| पास आया । दुर्योधन के गुणो से सभी पांडव बड़े दुःखी हुए । 


| युद्ध का विचार किया परम्तु उपयुक्त समय न जानकर मौन 
_  रहे। पश्चात जटा जूट विभूषित, रद्राक्षधारी भस्म लगाये 

| व्यास जी 'नमः शिवाय' पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए उनके पास 
आये । व्यास जी को देख पांडवों ने खड़े हो उनकी अभ्यंथना | 
| की और विविध प्रकार से पूजा की । पांडवों ने व्यास जी से ऐसे | 
| उपदेश का निवेदन किया जिससे उनके सारे कष्ट दर हो 
| जायें। महामुनि व्यास ने प्रसन्न होकर कहा-हे पांडवो ! तुम 


के 


समान हो तो भी धर्मात्माओं के लिए बुद्धिमानों का पक्षपात 


कर दिया तथा तुम्हारा राज्य अपहरण कर लिया 


ee 


“यत हो गये और स्वयं शाक को खा उनको तप्त. कर | 
५ विया । दुर्वासा अपने शिष्यों को तप्त जान चले गये। इस ! 


पाडया ने दुर्योधन के गुणों की परीक्षा करने के लिए भील को 
भजा । दुर्योधन के पास जा उसमें गुणोदय को जान पांडवो के | 


` { कष्ट के योग्य नहीं हो क्योंकि तुमने सत्य का लोप नहीं किया। ' र्ड | 
| अतः तुम धन्य और कृतकृत्य हो । हमारे लिए तुम और कौरव | 
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| १ किन्तु वह दुष्ट हे और तुम सत्यवादी अतएव कल्याण व्हाया | 
| $ हो होगा । यह सब सुन पांडवों ने कहा-हे नाथ! यह तो आपने | 
| सत्य ही कहा क्योंकि वे टुरात्मा यहां बन मे भी हमें नाना | 
9 प्रकार के कष्ट पहुंचाते रहते हें । फिर भी हे विभो ! हमारे ' 
| | अशुभ को नष्ट करो और शुभ दान दो। पहले भी कृष्ण ने भी { 
` | हमे शंकर का जाप करने के लिए कहा था पर प्रमाद बश हमने ' 
ऐसा नहीं किया। अतएव अब आप हमें उस मागं का उपदेश ( 
दीजिए। तब व्यास जी बोले-हे धर्म बुद्धि पांडवो ! श्री कष्ण | 

का कथन सत्य था। में स्वयं भी शिव का आराधक हूं। तुम | 

लोग बड़ प्रेम से शिवजी का सेवन करो इससे तुम्हें अतूल सुख ! 

की प्राप्ति होगी । शिवजी की सेवा न करने से ही सारे दुःख 

प्राप्त होते हें । पश्चात व्यास जी ने अर्जुन को शिवजी की ) 
आराधना के लिए इन्द्र सम्बन्धी विद्या का उपदेश कर पाथिव ) 

पूजा का विधान ब्रताया । अर्जुन इन्द कील पर्बत के निकट ' 

गंगा जी के तट पर तप करने चले गये । जब व्यास जीने! 
युधिष्ठिर से कहा कि तुम हमेशा धमं में स्थित रहना इससे तुम्हें | 
निसंदेह श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी । = 


अड़तीसवां श्रध्याय 


(शिवजी का किरात के रूप में अवतरण तथा ब्यास जी दारा | 
की कया को पांडबो को सुनाना।) रा हरिश्चण् ध नल 


 }  संदीश्‍वर जी बोले-अब शिव मंत्र के अतुल तेज के कारण 
| अर्जुन प्रकाशमान हो गए। ऐसा देख पांडवों को अपनी विजय 
` | निश्चित दिखाई दी । उन्हें अपने में विपुल तेज दिखाई दिया । 
| जब अर्जुन शिव के तप के लिए चले तो पांडवों सहित द्रोपदी | 
१ ने उन्हें बड़े दुःख से विदा किया, पर उन्हें व्यास जी का उपदेश 
द आया ओर अपना आया । परन्तु अर्जुन के | 


[र 


LR यर 


ह 


) 


SIR 


RR 


व्यास जी से पूछा-है महा प्राण! कया ऐसा कष्ट पहले भी 
९ किसी ने पाया हूँ या में ही ऐसा हतभागी हूं । यह सुन व्यासजी 
। ने कहा नहीं ओरों ने भो एक से एक कठिन दुःख पाये हैं। 


| 


५ आचरण करो । शिवजी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य 
को बही करना चाहिये। इधर यह अबस्था थो उधर अर्जुन 
0 सागं के अनेक कष्टों को पार कर इन्द्रकील पर्वत पर गंगा नदी ६ | 
9 के तट पर पहुंचे। फिर व्यास जी के उपदेशानुसार उन्होंने? 
0 अपने वेषादि बनाये । इन्द्रियों को वश में कर तीनों काल स्नान 
) कर विविध प्रकार से शिवजी को उपासना करने लगे) उस | 
। उपासना से अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा जिसे देख? 
| जीवों को भय होने लगा । नः जाने यह तेज कब शान्त होगा। || 

इन्द्र अर्जुन के कठिन तप का वृत्तांत सुन उनको परीक्षा लेने 


आ रहे हैं। इन्द्र ने अर्जुन से अपना परिचय देने को अपेक्षा 
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वियोग से उन्हें कभी शान्ति प्राप्त न होतो थी । तब उनके दुःख 


) को देख व्यास जी फिर उनके पास पहुंचे तथा उनके सख के 


लिए कुछ समथ के लिए वहां ठहर गए । एक दिन युधिष्ठिर ने | 


निषध देश का स्वासो नल तो आपसे भो अधिक दुःख पा चका 
है। राजा हरिशचन्द्र ने भी बडा दुःख पाया हे । रामचन्द्र को. 
भी इसी प्रकार का दुःख हुआ हे । ऐसा कौन हे जो शरीर पाकर 
दुःखी न हो । पहले तो माता के गर्भ में जन्म ही दुःख का कारण 
है। बाल्यावस्था भो कष्ट कारक है। युवावस्था में दुःख रूपी | 


| कासनाये सताती रहती हें । वृद्धावस्था में मरण रूप महा दुःख 


का कारण होता हे । अतएव यह सब सिथ्या हे । तुम सत्य का 


ब्राह्मण के वेष में वहां पहुंचे । तब उन्हें अपनी ओर आते दे 
अर्जन ने उनकी पूजा को श्रोर पूछा कि इस समय वे कहां 
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} कहा कि तुम इतनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो ! 
यह तुम्हारा तप सर्वथा शुक्ति के लिए हेया जप के लिए । 
अर्जन ने अपना सारा मंतव्य कहा ! यह सुन ब्राह्मण वेषधारो 

[ १इन्द्रने कहा-तुम्हारा यह तप क्षात्र धर्म के अनुरूप नहीं क्योंकि 
} यह तप तो सक्ति दाता हे ओर इन्द्र मोक्ष का नहीं सुख का 
| १दाताहे। यह सुन अर्जन क्रोधित हो बोले-में न तो राज्य के 
। १ लिएन मुदित के लिए पर व्यास जी के बचनों के लिए तप कर 
' रहा हुं। हे ब्रह्मचारी जी ! आप यहां से चले जाइये । आप मझे 


4. 


) पतित करना चाहते हे । इस पर इन्द्र ने अपना वास्तविक रूप 
॥ दिखाया । अर्जुन लज्जित हो गये तथा अर्जन को आश्वासन 
॥ देकर इन्द्र ने कहा वर मांगो। अर्जुन ने शत्रुओं पर विजय 
मांगी। इस पर इन्द्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और ( 
कर्णादि वीरों को दुजेय कह अश्वत्थामा को शिवजी का अंश ९ 
बताते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की। फिर कहा इसके लिए ( 
एक मात्र समर्थ शिवजी हैं । पार्थिव विधान से अनेक उपचारो ( 
युक्त सर्व भांव से शिव की सेवा करो। तुमको अचल सिद्धि ( 
प्राप्त होगी । अर्जुन से ऐसा कह इन्द्र उनकी रक्षा के लिए १. 
अनुचरो को नियुक्त कर शिवजी का ध्यान करते हुए अपने { 
. } लोक को चले गये। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए बहां | 
. {रह्‌ उसी विधि से शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने | 
{लगे। ` | 


HR Ra Ra RT 
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उन्तालीसवां ग्रध्याय 
. (मगवानुद्वारा किरात का रूप घारण कर अर्जन को दर्शन 5 
| को पाशुपत मस्त्र की प्राप्ति । मूक नामक दैत्य का वध ।) तेया भगत 


अजन ने व्यास द्वारा बताई 
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| गई विधि के अनुसार शिव की पूजा की । एक पांव के तलवे से 
| पृथ्वी पर भुनियों के समान खड़े एक मात्र दृष्टि से सूयं की 
| ओर तकते हुए तप करने लगे तथा पंचाक्षरी जाप करने लगे। | 
| अर्जुन का तप तेज इतना प्रकाशित हो गया कि देवता भी 
| आश्चर्यं करने लगे । इस समय दुष्ट दुर्योधन का भेजा हुआ 
भूक नामक दत्य शूकर का भेष धारण कर वहां आया । वह 
अपने वेग से पवंतों को तोड़ता, वृक्षों को उखाड़ता अनेक प्रकार 
के शब्द करता हुआ बड़े वेग से चला । अर्जुन उसे देख कर १ 
शंकित हो गया कि कहीं यह दुर्योधन का सखा तो नहीं । यह | 
सोच अर्जुन ने वहीं बेठे-बैठे बाण चला दिया। उसी समय | 
१ अजुन को परीक्षा और रक्षा हेतु भगवान्‌ शिवजी भी वहां हु 
। पहुँच गये । उन्होंने किरात का वेष बना लिया । ऐसे स्वरूप 
में झीलों का सा शब्द करते हुए चले । उधर शकर भी भयंकर 
} शब्द कर रहा था। जब अजुन ने अपने धनुष पर फिर बाण 
| चढ़ाया तो उनके ओर शिवजी के बीच पर्वताकार शकर आ 
| गया । अर्जुन तथा शिवजी ने एक साथ ही बाण छोड़ा । शिव | | 
$ का बाणशूकर को पूंछ तथा अर्जुन का मुख पर लगा । बाण उसके 0 ड 
$ मुख से पार निकल कर पृथ्वी में समा गया तथा शकर मर | | 
{ गया । शिवजी सन्तुष्ट हुए तथा अजुन को सुख प्राप्त हुआ। मरते 
$ समय दैत्य ने ओर भी भ्रद्भुत रूप दिखाया जिसे देखकर अर्जु न 
१ ने कहा-अहो तो यह मुझे मारने आया था, भगवान्‌ शिव 
) मेरी रक्षा की हे । अर्जुन और दृढ़ता से पंचाक्षरी का जप करता 


& 


) हआ शिवजी को स्तुति करने लगा । | 


२३४; 
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चालीसवां अध्याय 

(किरात तथा अर्जुन का परस्पर संवाद तथा दोनों का युद्ध के लिए तैयार होना ।) | 
नंदीश्वर जी बोले-हे सवंज्ञ सनत्कुमार जी ! उसी समय । 

शिव ने अपने सेवक को भेज अपना बाण मंगाया। अर्जुन भी | 


| उसी समय अपना बाण लेने चले, जिससे दोनों में वाद विवाद | 


हो गया। गण ने कहा किये दोनों बाण हमारे हैं, हमें | 
दे दो। अर्जून ने शिव की स्तुति की। गण ने कहा-तू झूठा | 
तपस्वी हे । बाण मेरा हे यदि तेरा हे तो उसका फल दिखा ( 


ओर मुझे इसको पहचान करा। अजुंनने कहा-बाण के फल | | 


षर मेरा नाम अंकित हे । तुझे क्या दिखाऊ, अपने स्वामी को | 


॥ भेज उसे ही दिखाऊगा। अर्जून के ऐसा कहने पर वह गण 
। शिव के पास गया ओर सारा हाल कहा । इसे सन किरात रूपो | 
| शिव सेना सहित पहुंचे । श्रर्जून ने भी किरात की सेना को देख ' 

६ धनुषं बाण ले सामने स्थित हो गये। तब शिव ने अनचर द्वारा * 

६ कहलाया-हे तपस्वी ! सेना को देखो और बाण दे दो। थोडे 


तो निश्चय ही कूल कलंकी कहलाऊंगा। मेरे 


नही तुम्हार साथ युद्ध अवश्य करूगा। $. 
नहा हाता । वनचर से राजा नहीं! . 
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 इकतालीसवां ग्रध्याय 


(किरात रूपी शिव तथा अर्जुन का युद्ध । अर्जुन के युद्ध की शिव द्वारा सराहना 
तथा अजुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का होना ।) 


नंदीश्वर बोले-फिर तो किरात को पास आया देख अजुन 
ने भगवान्‌ शिव का स्मरण किया और भयंकर युद्ध श्रारम्भ 
` कर दिया। गणों सहित किरात तथा उसके गणों ने अर्जून को | 
| बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन ने भी उन बाणों को काठते हुए शिव पर 
अनेक बाण बरसाये, जिससे भयभीत होकर गण भागने लगे। 


¢ 


ल्य 


ध 


पराक्रमो अर्जुन अपने तीब्र बाण चला शिब से युद्ध करने चले। 
) शिव पर उनके बाणों का कोई असर न हुथ्रा । यह देख भक्त 
0 वत्सल शिवजी हंसने लगे । फिर तो भक्त के वश शिव ने अर्जून 
। को अपना सुन्दर रूप दिखाया। जिसे देख अर्जुन को बड़ी | हः 
} लज्जा आई। उन्होंने कहा-ये तो साक्षात मेरे परभु हैं। हा मैंने | ह. 
$ इन त्रिलोकी नाथ से युद्ध क्यों किया । भगवान्‌ की बलवती | | जी 
| माया जो न चाहे कर डाले। अर्जुन अपनी बुद्धि मे ऐसा विचार | 

कर, हाथ जोड़ बार-बार शंकर जी को साष्टांग प्रणाम करने | 
लगा । फिर खिन्न होकर बोला-हे देवाधिदेव शंकर ! हे करुणा 
के सागर सर्वेश ! मरे अपराध क्षमा कोजिए । हे प्रभो ! आपने 
यह क्या किया । इस प्रकार पश्चाताप करते हुए अर्जुन शंकर 
के पांवों पर गिर पड़ा । तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए ३ 
' जी बोले-हे पार्थ! तुम खेद मत करो, यह तो मेंने 
परीक्षा ली थो । तुम्हारी भक्ति पर में इतना प्रस 


ये प्रहार मेरी पूजा तथा अचना थे । यह 
ही हुआ हे इसलिए तुस अपराधो को 


{ अजुंन आश्वस्त 


II TS एक 
र ° 
है... 
ML 
¢ 
2 Bt 


| तथा उसने अनेक नामों से भगवान्‌ शिव को पुकारा । अन्त से 
| उसने कहा हे महेशात्‌ ! हे शंकर! आपके गुणों को ६ 
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बखान नहीं सकते तो मेरा क्या बस है। न्‍ आप कृपा कर सुश 
शत्रओं पर विजय प्राप्त करने का बर दीजिए ।स्वासा शकर ने १ 
प्रसन्न हो उसे अपना दुर्जय पाशुपत अस्त्र प्रदान कर दया | 
और कहा इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी । इसके अतिरिक्त ( 

सं श्री कृष्ण को भी कह दूंगा जो तुम्हारी विजय को ' 9 

* बना देंगे । ऐसा कह शिवजी अन्तर्ध्यान हो गये । शंक | 

) पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया तथा 


+ के ज्योतिलिंग स्वरूप उनके बारह संख्या बाले अबतार का 
| चरित्र सुनो । तोराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल में अहिलकार्जन, ! 
$ उड्जयिनो में महाकालेश्वर, श्रोंकार में अपरेश्वर, हिमालय | 
| पर्वत पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, काशी में विश्‍वनाथ, | 

| ९ गोतमी तट पर व्यंस्बक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुण दन सें | 

= १ नागेश, सेतुबंध में रामेशवर तथा शिवालय में घशमेश्‍बर ये ! 
$ बारह अवतार हुं । जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता हे 6 

। उसे ये परम आनन्द देता हे । प्रथम सोमनाथ चन्द्रमा के दःख 

का नाह करने वाले हैं। इनके पूजन से क्षय तथा कष्ट रोग द्र! 


र हो जत 


| भाइयों और द्रोपदी सहित सुख को प्राप्त हुआ । 


बयालोसदा ग्रध्याय 


SSRIS PN rR ie 


(द्वादश ज्योतिलिग की कथा । इस आख्यात फो सुनने मात्र से मुक्ति तथा जगत्‌ 


£ सें सम्मान का मिलन ।) 


नंदीश्वर बोले-हे मुनि श्रेष्ठ ! अब सर्व व्यापक शंकरजी 


। दूएरे लिंग फे दर्शन से महासुख तथा महामक्ति 
ड़ जहाकाल नामक [लिंग के दर्शन 
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। १ प्री में हुआ। शिवजी के इस लिंग के दर्शन तथा पूजन करने | 


7 RSENS 900 दा कक... ५० 
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लक कप 2 2 भाषा - 
SN र एण होती हैं तथा अन्त में उत्तम गति प्राप्त ? 
हुत ह । आकार [लग अक्तो को इच्छित फल देने बाला है।। घ 
केदारश नामक ज्योतिलिय भगवान नर नारायण का रूप है जो 
रसको दशन तथा पूजन करता हे उसे ग्रभीष्ट फल प्रदान होते 


£ 


3१ १ 
क्र | वू ह "०५१7 
| RANE Ol ठ जद 


नामक असर को मारने से 


3" विडे से उस दत्य को सार शिवजी / | 
ने कामरूप देश के राजा की रक्षा की । यह भक्तों के सब मनो? || 


श्थों भर उस खंड का स्वाभी है। इसी 

[कार विशेश तवा अवतार काशो में हुआ जो 

समस्त बहाड का स्वरूप तथा सुक्ति तथा भक्तिदायक है। । 
रसको पूजा विष्णु आदि सभो देवों ने की है तथा यहां कैलाश- 

पति भरच रूप रे बह पर स्थित हें। जो काशी के विश्वनाथ डे 
को जपते हें वे मोक्ष को प्राप्त करते हें । शिवजी का व्यम्बक { 
नामक ज्योतिलिग आठवां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ( | 


ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस लिंग. के स्पर्श 
तथा दशन से सभी कामनाएं पर्ण होती हैं। नवां वेद्यनाथ 
अवतार हुआ जो रावण का दपं दलन के लिए हुआ था । इसके 
माहात्म्य को अनुशासन से जो पढ़ता या सुनता हे उसे ये भक्ति 
या मुक्ति प्रदान करते हैं। दसवां तागेश्‍वर श्रवतार अयोध्या- । 
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EH शशश 
आनन्द दिया। दक्षिण दिशा के निकट सरोवर में घुश्मा प्रिय 
करने वाले शंकर प्रकट हुए । जिन्होंने सुदेहय देत्य से मार हुए ( 
घुश्मा के पुत्र को उंसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसकी रक्षा ( 
की । इस लिग के दर्शन से इहलोकिक सुख की प्राप्ति होती हे । ९ 

। इस प्रकार शिव के ज्योर्तिलगों की कथा को जो सुनता या पढ़ता ' 

हे बह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। | 

यह सौ अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं का | 
फल देने वाली हे। जो इसे मन लगा कर पढ़ता या सुनता है 
उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हें तथा अन्त में वह सोक्ष को | 
प्राप्त होता हे । | 


. ॥ इति श्री रुद्र संहिता उत्तराठ्ठ खण्ड ॥ 
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॥ ॐ नसः शिवाय ॥ 


श्रीशिव महापुराण 
( भाषा ) 
कोटि रुद्र संहिता खण्ड 
(संदाशिव के बारह ज्योतिलिग एवं उपलिगों का श्राख्यान) 
पहला अध्याय 


१ (ज्योतिलिग तथा शिर्वालग, उर्पालग का महान सरस आल्यात । इनके स्मरण € | 
. ( झात्र से सदाशिव द्वारा सभी मनोरथों को पूर्ण करने का वचन ।) 
ै ऋषियों ते सूतजी से कहा-कि हे महाप्रभो ! आपने लोक ६ 
( हित महादेव की परम पवित्र अनेकों कथाएँ सुनाई । अब इसी | 
$ प्रकार की और महिमा युक्‍त भगवान्‌ शंकर की कथाओं को 
| सनाओ । अतः आप जगत्‌ के कल्याण के लिए पृथ्वी भर के 
। तीर्थ स्थानों में परम श्रेष्ठ सदा शिवलिंग एवं अन्य प्रसिद्ध लिगों 
की कथाओं का वर्णन कीजिए। यह सुन शिव भकत सूतजो ६ 
बोले कि आपने जगत्‌ कल्याण हेतु अति सुन्दर प्रश्न किया हे 
| और आप का शिव कथा प्रेम भी अद्भुत है। अब में आप को 
यथा शक्ति शिव कृपा से कुछ न कुछ सुनाता हूं। भगवान्‌ शिव 
| के लिगों का कौन वर्णन कर सकता हे द वे तो सारे विश्व में 
फैले हुए हैं । अतः में मुंस्य-मुख्य शिव रि को कथा सुनाता हूं । | 
। सौराष्ट देश में सोमनाथजी, श्रो शैल में मल्लिकाजुन, उज्जन 
| महाकाल, ओंकार में परमेश्वर, हिमालय क oe कदा 
जी, डाकिनी देश में भोमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, 
नदी के तट पर श्री व्यम्बकेश्‍वर जी, जिता मे बच 
| दारुण-. बन मे.तागेहवर , जी। क 
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शिवालय में घश्मेश्वर जी ये बारह ज्योतिलिंग कहलाते = । | 
॥ जो भी व्यक्ति प्रातः काल उठ कर उन बारह योता की | 
| | पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं 
१ तथा वे अनेक मनोरथों को प्राप्त करते हैं। इन ज्योतिलिगों 
३ पर चढ़ाया हुआ नेवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं 
| | लिंग की पूजा करता ह । पृनजम्म' तहा होः 
| { कसाई, शूद्र, नीच जाति, पतित से भी पतित कोई भी 
| 0 लिगों सें किसी भी लिंग का दर्शन कर लो तो मोक्ष को प्राप्त 
| { करता ह। इन ज्योतिलियों को महिमा विष्णु ब्रह्मा आदि : 
4 भी पाने में असमर्थ हे । समद्र एव पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान 

पर श्री सोमेश्वर जी का उर्पालग अन्तकेश नामक लिंग ह । 
| मल्लिकाजुंन से प्रकट हुआ उर्पालग रुद्रेश्वर नास से प्रसिद्ध हे । 
| नभदा नदी के तट पर महाकाल नामक शिवलिंग ते प्रकट हअ 
9 उधेश नामक उर्पालग हे । अहंकार से प्रकट हुआ कर्वमेश्वर 
१ नामक उपालिग हे। बह बिदू सरोवर सें सब प्रकार के अनो रथ 
|8 दने बाला उर्षालग हे । भूतेश्वर नामक उर्पालग यसन लड पर | 
| विद्यमान हे । इसका दर्शन सब पायो से मक्त कराता हे । भीम 
8 होकर स प्रकट उर्पालग बल बुद्धि को बढ़ाता है, उसका नास 
भीमेश्वर हे । बह्‌ सह्य पवत पर प्रसिद्ध है। नागेश्वर शंकर ( 
उर्पालग मल्लिका सरस्वती के तट पर विद्यमान हे। श्री 

पलिग गुप्तेश्वर नामक है। घश्मेश नाच क्‌ 
व्याधरेशवर नाम से प्रसिद्ध हे। ये सभी लिंग और 
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] तरह गोपेश्वर, रंगेश्वर, वानेश्वर, नागेश्वर, कामेश, विसलेश्वर, | 
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दसरा म्रध्याय 

(पूर्णं शवा के शिव लिशों का आल्यात । गोपेश्वर, नागेश और कृतिका, सुकेश 
भवि लिगों की महिमा का वर्णन ।) 9 

सत जी बोले-हे ऋषियों ! पतित पावनी भागीरथी गंगा 
जी के तट पर सक्ति देने बाली प्रसिद्ध नगरी काशी हे । वहां । 
संगवान शंकर का निवा हे। इसी प्री में कतिका वासेश्वर | 
नाभ का शिवलिंग हे जो कि बालक वद्ध आदि सभी को समान | | 
रूप से मक्त देने बाला हे । इसी तरह से भांडश्वर दशाश्‍्वमंघ ६ | 
आदि {लग हे । कोशिको नदी फे किनारे अस्य दो लिय हु ॥ ९. 
जिनका नाम भतेश्‍वर तथा नारीश्वर प्रसिद्ध हुं यांडवी नदो | | 
के तट पर बटकेश्वर लिंग है तथा फाल्गुनी नदी के तड पर | 
प्रेश्वर लिंग हे जो सर्व प्रकार से सुख देने वाला 8) उत्तर १ 
प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से हो मनुष्यों को मोक्ष देवे सिद्ध (| 
- नाथेशवर तथा दृतेश्‍वर नास दो लिंग विद्यमान हैं । ऋषि दर्धीचि || 
प स्थल पर श गेशर वैद्यनाथ तथा जप्पेश्वर लिग हैं । इसी 
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? व्यासेश्वर, सकेश भांडेश्वर, हुकारश, सरोचन, भतेश्वर, 
| संगसेश आदि नाम वाले लिंग सभी तरह के पाप के नाशक हैं 
} तप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्‍वर, सेनेश, रामेश्‍वर 
) कम्भेश, नदीश्वर, पुजश नामक शिर्वालग हें । प्रयाग 
} दशाश्वमेध नामक तीथ पर धम, अथ, काम, मोक्ष आदि 
| देने वाले ब्रह्मेश्वर नामक शिवलिग हैं इनको ब्रह्मा 

स्थापित किया था। इसी स्थापन पर सभी दुःखों के विः 
| सोमेश्वर, ब्रह्म तेज वर्डक भारडाजेश्वर 


रथों को पूर्ण करने वाल परय ० 


ls करा ह्म प = मे जा... 
>> 
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} को सुख देने वाले नागेश नामक लिग हैं। पुरुषोत्तम पुरी में 
शुभ सिद्धि दाता भुवनेश नामक लिंग सभी आनन्द के देने 
वाले लोकेश महा शिवलिंग हें । लोक हित के लिए स्थापित 

$ कानेश्वर परम शुद्धि कर्ता गणेश, शुक्रश्वर एवं शक्र सिद्धि 


। $ आदि लिग हैं। मनुष्य मात्र के सभी मनोरथों को पूर्ण क 
| । तथा सभी पापों को नष्ट करने बाले बटेशवर, कृपालेश, बकन 
| | शिवलिंग हैं ये सभी सिधु नदी के किनारे स्थित हैं। धत 


पुराण रूप नागेश्वर शिवलिंग हें । इसी प्रकार रामेश्वर 
4 


१ सुख कारक हें । कोशिकी नदी के तट पर नागेश 
' पात्र अन्तेश्वर महा शिवलिंग हैं। योगेश्वर, 
| कोटीश्वर, सप्तेश्वर, भद्र नामक सदा शिव चं 

सेश्वर लिंग पूर्व दिशा में विद्यमान हूँ । इन सबका 
मा का वर्णन मैंने अभो-अभो कियाहे। 


> 


ज 
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ः विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा समुद्र के किनारे धनकंश आदि | 
1 लिग महा प्रसिद्ध हें । चन्द्ेश्‍वर लिग चन्द्रमा के समान कान्ति | 
| देने वाले हें एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धेश्वर £ 
¢ लिग हैं। विश्‍व में मशहूर विश्वेश्वर लिग हैं। लोक हित के । 
. ६ लिए भगवान्‌ शंकर अपने अंश रूप में हो विराजमान हैं। इसी { 
| 9 कारण उनका नाम शरणेश्‍वर प्रसिद्ध हे। अबंदाचल पर्वत | 
पर कदेसेश लिग हे एवं कोटीश तथा अचलेश नाम से ये लिग | 
र एवं कल्याण { 
वेद्यनाथेश्वर, ' 
डीशवर, संग- ( 
नाम तथा ' 
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| नामक महावन हे । ब्रह्मा जो के पुत्र अत्रि महषि ने भ्रपनी 

) पत्नी अनुसुइया के साथ निवास कर यहां बहुत काल तक 
) तपस्या को । एक समय वर्षा होने पर भी उस बन सें बर्षा न | 
$ हुई तथा धीरे-धीरे सौ वर्ष में अकाल पड़ गया । अन्न जल का $ 
। अभाव हो गया, वनस्पति सूख गई, लोग भूख से मरने लगे । 
) तब अनुसृइया दुःखी होकर अपने पति से बोली-में इन प्राणियों 
) का दुःख नहों देख सकती, कपा करके कोई उपाय कीजिए । | 
) यह सुन महषि पद्मासन लगाकर प्राणायाम द्वारा वाय॒ ब्रह्माण्ड 

) में जाकर शिव के ध्यान में मग्न हो गये । उन्हें सुध बुध भूल | | 
) गई तथा भगवान्‌ शिव को सारी ज्योति ने उनके शरीर सें । 
) प्रकाश भर दिया । अत्रि की समाधि देख उनके शिष्य भूखे ' 

| प्यासे ही वहां से भाग लिये। तब तो अकेली अनुसुइया पति. 


का काम काम था। सा ॥ साध्वी अनुसुइया अ 
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तीसरा शअ्रध्याय 


(सर्हाष अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसुइया के तप का चरित्र । अनुसुइया की 
अद्भुत पतिव्रता ।) 


सूत जी ने कहा-हे ऋषियों ! अब आप श्री महादेव जी { 
के सब लिगावतारों की कथा सुनिए । ऋषि बोले-हे सूत जी ! | 
तेज से परिपूर्ण अत्रीश नामक शिवलिंग की किस प्रकार ! 
उत्पत्ति हुई कपा करके विस्तार पूवंक बताइये। सूत जी बोले. 
हे ऋषियो ! दक्षिण को ओर चित्रकूट पर्वत के समीप कामदा ' 


सेवा में तत्पर हुई। सती ने मंत्रों द्वारा पाथिव प्रतिमा कौ 
रचना को। फिर नियम पूर्वक उसके पूजन अचंन में लग 
मानस उपचारों के द्वारा शिव को प्रसन्न करने लगी । 
जोड़कर अपने पति तथा शिव की परिक्रमा करना उसका 


ल्य डर क्यु 
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मनष्य सभी डरते थे। महादेव उन दोनों की तपस्या से | 
प्रभावित होकर ऋषि, मुनि तथा देवगणों को साथ लेकर 
उनकी परीक्षा के लिए चल पड़े। और सभो देबी देवता तो 
उनके तप को प्रशंसा करते हुए चले गये कि एसा तप किसी ने 
नहीं किया है परन्तु भगवान्‌ अपने अंश भाव से अन्त तक वहीं 
विराजमान रहे। पतित पावनी गंगा भो इसीलिए वहीं इको 
रही कि जब तक अनुसुइया को अनुगुहीन न कर ल्‌ जाऊगी ( 

` १ नहीं। अनावृष्टि चोवन ` वर्ष तक वहीं रही पर महाब अपनी | 
` १ तपस्या में लोन रहे। इसी तरह अनुसुइया भी पृथ्वी पर वर्षा न 
_ १ होने तक अपने तप में लगी 'रहो। अब उनकी प्रतिज्ञा किस | 
` ६ प्रकार पूर्ण हुई इसका वणेन में आगे करूंगा | 


चोथा प्रध्याय 


(गंगा ने पृथ्वी पर भगीरथी के लः के कारण अवतरण किया था । उसी प्रकार | 
अद्रीश्वर के प्रताप तथा अनुसुइया के तप के कारण मंदाकिनी ' का अवतरण ।) 
सूत जी बोले-हे ऋषियो ! इस प्रकार लप करते-करते तव ! 
` $ की समाधि से जागकर महषि ने अपनी पत्नी से कहा- हे प्रिये | 
_ ६ मुझे तो जोरों से प्यास लगी हुई है कहीं से जल लाओ । इतना { 
सुनते ही पतिव्रता अनुसुइया कमंडल उठा कर जल लेने के लिए | 
. १ चल पड़ी। तब श्री गंगाजी अद्भुत श्‌ गार कर अत्यन्त रूपवती ! 
| हो अनुसुइया के पास आ मधुर थाणी में बोली-में आप से बहुत | 
| ही प्रसन्न हूं । कहिये इस समय आप कहां जा रहो हें। उसकी { 
१ मधुर वाणी सुन अनुसुइया चकित हो बोली-हे भगवती आप { 
कौन हैं तथा कहां से आ रही हैं । श्री गंगा बोलो-हे पतिब्रता 
व! में गंगा हुं केबल आपके दर्शन हेतु आई हूं तथा तुम्हारे 
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अत्यन्त प्रभाव वाली थो। उसके तेज से देव, दानव, दत्य, ( 


STAT ड 9००४४ ०९१००४७ 
TITER PRI IS RPP 


रः 


Kh Li Jammu. Digiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Mookerji IFS (२७०) Collecti व Jammu 


ल भेम तथा भक्ति के कारण तुम्हारे हो पास आ रही | | 
। है । तुम्हारा कुछ हित करना चाहतो हूं । इस लिए मझसे वर 
। मांगो। गंगा जो के इस प्रकार के कथन को सुन अनुसुइयां 
| बोली-हे दिव्य देवी अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपया सबसे पहले 
| भर इस कमंडल को जल से भर दें । गंगा जी बोली आप पृथ्वी 
) (र पहले एक गड्ढ़ा खोदिये। तब अनुसुड्या ने ऐसा ही किया 
ओर गंगाजी उस गड्ड़े में समा गई । अनुसुइया जी ने विस्मित | 
| हो अपना कसंडल उस जल से भर लिया तथा कहा-हे पतित 
| पावनो गंगे अगर तुम वास्तव में प्रसन्न हो तो तब तक इस 
) गड़ढ़े में रहो जब तक मेरे पति आकर तुम्हारे दर्शन न कर लें। 
) गंगा जी वहीं स्थित हो गई । अनुसुइया जल भर कर अपने पति 
) के पास पहुंची तथा उन्हें जल दिया । ऋषि प्यासे तो थे ही जल 
0 को ग्रहण किया । फिर कहने लगे यह जल तो बहुत मधुर तथां 
? शीतल हे उन्हें वर्षा न होने के कारण सभी पेड़ पौधे भी सखे 
/ दिखाई दिए । उनके आश्चर्य की सीसा न रही । फिर पत्नी 
0 से सारा हाल पूछा । पत्नी के द्वारा सारा हाल जानने के पश्चात ' 
0 ऋषि गंगा के दर्शन करने चल पड़े। उसी गड्ढे में महारानी | | 
! गंगाजी अपनो तरल तरंगों से लहराती हुई दिव्य दशन दे रही | 
| थी। तब महषि ने धन्य-धन्य कह उनको स्तुति की। दोनों 
. ९ पति-पत्नी ने मिलकर गंगा स्तान किया । उसो समय गंगा को ! 
{ इच्छा भी पूर्ण हुई । तथा ऋषि दम्पत्ति से .जाने की आज्ञा 
मांगो । इसे सुनते हो अनुसुइया जी नस्ता से बोली हे पतित { 
| पावन गंगा जी यदि आप वास्तव में प्रसन्न हें तो आप 
विराजं तथा इसी तपोवन से ग्रापका प्रवाह चले। गंग 
बोली अगर आप मुझे तपोवन के सर | 
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टपण्प्ण्क्श्किण्णिर् (1 


आपने जो अपने पति के लिए निर्वाचन किया है उसका एक ( 
वर्ष का फल मझे दे दो । तभी में ऋषि मां, मुनियों के कल्याण । 
हेत यहां निवास करूंगी । अनुसइया जी ने एसा हौ कक ! | 
इसके बाद भगवान्‌ शिव अनुसुइया जी क सेबा, धन, प्रताप सं | 
प्रसन्त हो लिग रूप में वहां प्रकट हो गए तथा अपना साक्षात र 
दर्शन दिया । अनुस॒इया से बोले-में तुम्हारी भक्ति से आत । 
प्रसन्त हूं, वर मांग लो । तब ऋषि दस्पति ने भगवान्‌ शंकर के 
दर्शन किये और विधि पूर्वक अचना करते हुए स्तुति करते हुए ( 
बोले हे स्वामी यदि आप वर देना चाहते हे तो यह वर दीजिये | 
कि आप जगदस्बा पावती के साथ इसी तपोवन में विराजे । ! 
फिर वर्षा हारा अन्न आदि वहां उत्पन्त हो तथा चराचर का । 
कल्याण हो । भगवान्‌ शंकर ने तथास्तु कहा । फिर अत्नीश्वर | 
से इस तपोवन में विरांजमान हुए तथा गंगा जी भी संदाकिती | 
नामक नाम धारण कर सदा के लिए उस कुंड में विराजित हो ( 
गईं। यह कुंड केवल हाथ जितना गहरा था पर गंगाजी उसी ९ 
कुंड से माया द्वारा अभी भो प्रवाहित हो रहो हे। ऋषि का ( 
आश्रम हरा-भरा हो गया तथा सभी लोग आनन्द को प्राप्त ९ 
हुए । अत्री तथा. पतिब्रता अनुसुइया की कथा को ध्यान पूर्वक ( 
१ सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । । 
पाचवा अध्याय 

नन्दीकेशवर लिग को महिमा का आख्यान तथा इस चरित्र के सनन तथा अवण 
` मांत्र से लोकों तथा चराचर का कल्याण । 

सूत जी बोले-ऋषिवर कालंजर पर्वत पर श्री नील | 
कंठेश्वर भक्त जनों का कल्याण करने वाला शिवलिंग हे। वहाँ 
क अमण भो पापों का धमण | 
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| हो जाता है। रेवा नदी के किनारे श्री शिव के असंख्य लिग हैं। | | 
~ „ रेषा नदी भी विनाशनी है। बैसे तो श्री शंकर के लिगों को § 


| महिमा अनन्त है फिर भी साथ-साथ लिगों के नाम ब महिमा | 
सुनाता हुं । वहाँ एक आतेंश्बर नामक ज्योतिलिग हे जो सभो. 
। यापों का नाश कर देता है। परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर नामक 
दो अत्य लिंग और हैं । रेवा के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, 
पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक अन्य लिंग भी हैं। इनके; ९ 
दर्शन मात्र से जीवों के पाप नष्ट हो जाते हें। नमंदा के किनारे 
ुन्धेश्वर, शलेश्वर, कुम्भेश्वर, सोमेश्वर नील कंठश्वर, 
संगलेश्वर आदि बहुत से लिंग हें । श्री महाबीर द्वारा महा | 
! कपीश्वर लिंग भी विद्यमान है जो अनन्त फलों को देने बाला | | 
है । हे सूत जी ! अब कपा करके नंदीकेश्वर लिंग को सहिसा ) | 
/ सुनाइये । चारों बणों से सेवित इसी रेबती नदी के तट पर एक $ | 
| विह्न काण नगरी हे । उसमें एक ब्राह्मण रहते थे जो कि | 
उच्च कूल थे, उनके दो पुत्र थे। जब ब्राह्मण वृद्ध हुए तो पत्ती | . 
को पत्रों के अधीन कर स्वयं काशी सें निवास करने लगे। | | 
कालान्तर में उसकी वहीं मत्यु हो गई। उसको मत्य का 
वत्तांत सुन उसके पुत्र वहां पहुंचे तथा बहां उसको अन्त्येष्टि 
संस्कार भादि किये । उसके बांद ब्राह्मणो अपने पुत्रों का पालन 
पोषण करती रही। उसके पास जितना धन था उसमें से ४ 
रखकर बाकी अपने पुत्रों को बांट दिया । समय पाकर ब्र 
की सत्य निकट आई । पुत्रों ने उसे बचाने के लिए उपाय 
दान पण्य किये पर उसका कष्ट कम न हुआ। अन्त 
निकट जान ब्राह्मणी अपने पुत्रों से बोली मैंने 
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| ६ द सेरे श्राद्ध पिड आदि काशी में ९ 
१ हो सका। मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंड आद का ५ | । 
i 9 न जे गाशा में प्रवा जला) _ ॐ 
| १ करना तथा मेरी अस्थियांसी काशी में गगा म त 


| 
| § रना । पत्र ने वचन दिया कि सभर बातें साता को इच्छा । 
| } तार होंगी । उसके बाद ब्राह्मणी ने शिव का ध्यान करत-करत / 
| 0 जण छोड़ दिये। सुवाद अकेला माता की अस्थियां लेकर काशी | 


१ को ओर चल पड़ा। एक दिन में उसने बोल योजन का साग | 
(0 य कर लिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तो किसा श्रेष्ठ | 
ब्राह्मण के घर में रात्रि गुजारी । प्रातःकाल होने पर शिव को | 


- hs क्र ह ~ चु ल्न ब ञ्ज + ऱ्या) ) 
 } पजा अचना की । अगले दिंन को रात्रि को उसने एक अद्भुत , 
३ €२ ह 

( 


| बात देखी । > 
क| . छठवा श्रध्याय | 


(नंदीक्केश्वर का ध्यान तथा स्तुति करने से ब्राह्मणी की सद्गति । नंदीकेश्वर का ( 
आयान, गाय तथा ब्राह्माण का श्रेष्ठ चरित्र । 


Ket सृत जी बोले-हे ऋषियो ! उस घर का स्वामी ब्राह्मण | - 
१ शाम को बाहर जाने के लिए निकला तो उसे ध्यान आया कि ( 
आज उसने गाय की धार नहीं निकाली । वह अपनी स्त्री से | 
बोला दूध का बर्तन लाओ तथा खूटे से बछडा खोलो । भार्या 
ने पति को दूध दुहने का पात्र दे दिया तथा बछड़ा खोल गाय 
के पासले गई। यह सोच कि बछडा दूध न पो जाये उसने 
| गाय के स्तनों से बछडे को हटा दिया । रोकने पर बछडा उछल 
६ कद करने लगा। तो ब्राह्मण के पांव पर चोट आ गई। उसे 
क्रोध आया और वह गुस्से में डंडा ले उसे पोटने लगा। यह 
ख मूक गाय रोने लगी । वह कर भो क्या सकती थी । बछडे 
मार पीट ब्राह्मण ने दूध निकाल लिया । गाय अति विलाप | _ 
` डा बोला तम 
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दुःखी क्यों होती हो यह तो सारा कर्मों का खेल हे । जो जसा 
| करता हे बसा भरता हे । मुझे इस प्रकार मारने'का फल ब्राह्मण 
को अवश्य मिलेगा । गाय बोली-यह बात जानती हूं पर साया 
। चश तेरा दुःख नहीं देख सकती । मुझे शान्ति तभी मिलेगी जब 
स ब्राह्मण को बदला दूंगी। मेरी तरह ब्राह्मण भी दुःख 
| झोगेगा । बछडा बोला-हम पूर्व जन्मों के कम के कारण पशु 


हुए हैं। फिर भी तुस अपने ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप ले रही 


हो | यह सुन गाय बोली-तुम सूझे ज्ञान की बात बता रहे हो 
। पर गाय को पीटने का फल सो ब्राह्मण को मिलना चाहिये में 

| प्रातःकाल इसका सर्वनाश कर दूंगी । ब्रह्म हत्या के पाप का 

( निवारण मैं जानती हुं। बछड़ा यह सुन शांत हो गया । इधर 

| सवाद ब्राह्मण जो माता की अस्थियां लेकर जा रहा था। उसने | 
| सारा वत्तांत सुना और सोचने लगा कि किस प्रकार गाय आतः 

0 काल ब्राह्मण से बदला लेगी। प्रातःकाल होने पर गृह स्वामी ने 

) अपने पुत्र से कहा बेटा मुझे कहीं बाहर जाना है इसलिए गाय को ( 
। तुम्हीं दुह्‌ लेना । ब्राह्मण के पुत्र ने बछड़े को खोला । फिर रात ९ 
| वाला कांड हुआ । ब्राह्मण पुत्र ने बछडे को पोटा । फिर तो ¦ 
| गाय को बहुत क्रोध आया । उसने अपने दोनों सांग ब्राह्मण | 
| दत्त कौ बगल में घसेड दिये बह वहीं बेहोश होकर गिर पडा । 
उसकी साता ते बड़ा शोर मचाया । लोग इकट्ठे हो गये । उस 
) जालक का पिता भी वहां पहुंच गया तथा पुत्र को दशा देख | 

रोने लगा। थोड़ी देर में पुत्र ने प्राण त्याग दिये। ब्राह्मण |. 
ताय को पीटा तथा बाहर निकाल दिया । उसके पोछे- 
उसका बछडा भी चल दिया। ब्रह्म हत्या के कारण सफद ' 


क 
209 


का रंग काला पड़ गया जिसे देख लोग हेरान ' 
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ब्राह्मण धीरे-धीरे गाय के पीछे चल दिया। गाय चलती-चलतो 
नर्मदा नदी के किनारे पहुंची तथा नदी में तीन गोते लगाये $ ~ 
जिससे उसका श्याम रंग धुल गया। सुंवाद यह देख ।चारलत | 
हो गया तथा धन्य-धन्य कह गाय को प्रणाम किया । गाय जल | 
से निकल अपने पहले स्थान पर चली गई पर दुष्ट ब्राह्मण क | 
घर न गई। यह सब देख सुवाद ने अपने सेवक सहित नमदा | 
में स्वान किया तथा नित्य कत्य करता हुआ उस तीथे को | 
प्रशंसा करने लगा। वह काशो की ओर चल पड़ा। मार्ग में | 
| उसे एक युवती मिली जिसने असंख्य अलंकार धारण किये हुए | 
| | थे। वह मंद-मंद मुस्कराती हुई ब्राह्मण पुत्र से बोली-कि तुम | 
| अत्यन्त प्रसन्न दिखाई दे रहे हो कहां जा रहे हो। सुवादने | 
उसे सारा वत्तांत सुनाया ओर कहा कि में माता को अस्थियां | 
शी में प्रवाहित करने जा रहा हूं । यह सुन वह स्त्री बीली- | 
हे ब्राह्मण कुमार ! तुम बड़े भोले हो, भला इस तीर्थ को छोड़ 
कर कहां जा रहे हो। यह तीर्थ अत्यन्त प्रवित्र है। अपनी ' 
माता की अस्थियां इसी नदी में प्रवाहित कर दो। प्रति वर्ष ' 
बेशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को गंगा को धारा इसी नदी में 
१ मिलती हे ओर आज वही शुभ दिन है। देर मत करो, तुम्हें 
| अन्यत्र जाने को आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह यवती 
वहां से अन्तर्ध्यान हो गई । ब्राह्मण पुतन ने प्रसन्न हो माता की 
| अस्थियां निकाल श्री गंगा का ध्यान कर नदी में प्रवाहित कर 
| दीं। उसे वहां एंक आश्चर्य जनक दृश्य दिखाई दिया उसे 
लगा कि उसको माता दिव्य रूप धारण किये उसको 
ने द्‌ पत्र तस धन्य |। ने मेरी 


जय-जय- | 
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कर दो । तुमको धन धान्य की कभी कमी न होगी । तुम्हारा 
~ -$ वंश बढ़ेगा और सभी दीर्घाय होंगे। इस प्रकार माता पत्र को 
शाशीर्वाद दे शिवलोक को चली गई । 


सातवा अध्याय 
(संसार में नंदीकेश्वर लिंग को पुजा तथा अचना से घोर-से-घोर पापों का नाश 

तथा सनुष्यों द्वारा इसकी पुजा पर परम पद की प्राप्ति ।) 
इस कथा को सुन ऋषि बोले-हे सूतजो वैशाख शुक्ल को 
चसी को गंगा किस कारण नमंदा नदी सें आती हे । सूती 
बोले-हे मुने सनो । किसी ब्राह्मण की पत्नी का नाम ऋषिका 
था, वह नंदा के किनारे रहा करती थो । उसका पति पूव जन्स 
| के पाप के कारण युवावस्था में सर गया था । वह बाल विधवा 
0 नंदीकेश्वर की भवत हो गई । उसने पाथिव लिंग स्थापित } | 
किया । उसने कठोर तपस्या को । उन्हीं दिनों कोई महाअसुर | 
{ उधर घूमता हुआ आ निकला। बह अत्यंत बलवान तथा {| 
र 
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। मायावी था । वह बाल विधवा तपस्विनो के रूप पर मोहित हो 
गया । काम से अन्धे हो उसने तपस्विनी को नाना प्रकार के 
प्रलोभन दिये। तब उससे रक्षा पाने हेत तपस्विनी ने शिव को | 
स्मरण किया । यह देख पापो अधिक क्रोध मं आ गया । उस 
अयंकर रूप दिखाया । तब ब्राह्मणी डर के मारे शिवलिंग से 
पट गई तथा अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव को पका 
लगी । उसी लिग से भगवान्‌ प्रकट हो गए तथा त्रिशूल 
पापी असर को भस्म कर दिया । तब सोम्य रूप से ब्राह्म 
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तो पार्थिव लिंग में आप हमेशा विराजमान रह तया. पेरी भक्ति | 
आप में दढ रहे । भगवान्‌ ने प्रसन्न हो कहा कि तेरी अभिलाषा ६ : 
| । पणं होगी। आकाश से देवों ने भी बाहाणी को आशीर्वाद | 
| १ दिया। तभी पतित पावनी गंगा भो आकर बोल ती-हे कल्याणी | 
| मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं कि प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल को पंचमी | 


| | के दिन यहां आया करूगी। क्योंकि जहां शिव का सदा क लए | | 
| | निवास हो जाए वहां मेरा आना परमावश्यक है। उसी दिन से | 
| ! यह तीर्थ संसार में नंदीकेश्वर के नास से विश्यात हुआ ह । | 
| तीर्थ में स्नान से ब्रह्महत्या के घोर पाप भी नष्ट हो जाते हूँ तथा | 


| शिवपद की प्राप्ति होती हे । 
|. आठवा अध्याय 
| (कापला नगरी में सहासिद्धेषर लिग को महिमा का आश्यान । इत लिंग हें , 
साक्षात शिव का निवात ।) | 
सूत जी बोले-हे ऋषियों ! अब पश्चिम दिशा के तदा- |. 
शिव के पाथिव लिगों का वणेन करते हैं। कपिला तगरी में ! 
कालरामेश्वर नामक शिव लिंग है। पश्चिमी सम की ओर 
` | सिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग हे। समुद्र के किनारे गोकर्ण. 
¦ नामक क्षेत्र में सनान करने से बरह्महत्या नामक पापों का भी 
` | नाश हो जाता है। हे एनियो महाबली गोकणं जो सालों रघा- ! 
॥ तल एवं गुफाओं में अमण करते हैं वे कलिकाल के लगते पर |. 
कुछ-कुछ लय को प्राप्त हो जायेंगे । फिर अपने पराक्रम से शिव ! 
पूजन कर शिव रूप को प्राप्त करेंगे । इस गोकणं तीथ में सभी 
1 शिव रूप हो जाते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु, दुर्धर, बसू, चंदा, 
वं नक्षत्र अपने-अपने बाहनों पर चढ़ उसके पूर्व की ओर 
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विभूतियों के साथ दक्षिण की ओर भ्रमण करते हे । सागरपति ति 
} वरण देव गंगा, सिन्धु आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर | | 
असण करते हैं । कुबेर, भद्रकाली, भूत, चंडिका आदि को साथ ३. 
| भवानी उत्तर की ओर भ्रमण करते हैं। सारे देव, देवता, ॒ 
घ्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, किपुरुष, गुह्यक, खग, १. 
वेताल, पिशाच, बलि, दिति के पुत्र दैत्य, सपंगण तथा मुनि- | 


0 

) शा नकम रि क a ` € he 

| गण आदि सभी सदाशिव के पवित्र दर्शन करके अपनो सभो १ 
| कामनाएं पूर्ण करते हैं । वहां महाबली सदाशिव की सूति प्रत्यक्ष ग 


| रूप से मोक्ष दायिनी है। यहां पर हर एक वर्ष में माघ कृष्ण (| 
) पक्ष की चर्तृदशी के दिन सदाशिव का पूजन होता हे। इसके | 
! पूजन से एक चांडाली के पाप समाप्त हो गए तथा वह परम पव १. 
) को प्राप्त हुई । | ३ 


SAINT 


त्वां ्रध्याय [4 
प (चांडाली की घुक्ति का भाहयान । कामासबता से दग्य चांडाली हारा शिव के $ 
) इम्तरण मात्र ते शिवलोक तथा परस पद को प्राप्त करना । हे 
सूतजी बोले-बह चांडाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कच्या । 
। थी । विवाह के योग्य होने पर विता ने एक शष्ठ ब्राह्मण र 
| उसका बिवाह कर दिया । विवाह होते ही वह विषय विलास में ( 

पड़ गई तथा अत्यधिक विलास से उसने अपने पति को रोगी ६ 
बना दिया जिंससे उसकी मृत्यु हो गई । विधवा होने पर 
उसकी भोग लालसा समाप्त नें हुई। अपनी कार्मा। 
बुझाने हेतु वह वेश्या बन गई। यह देख उसके परिवार 
उसे मारते पौटते निर्जन बन में छोड़ आये। घूमते- 
अत्यन्त शूद्र के दरवाजे पर पहुंच गई पर क 


चडकः > स्ट 
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CS SNS ७ | = 
| } रहने लगी तथा माँस मदिरा का भक्षण करने लगी । एक लड़की | 
| {को जन्म भो दिया। > 
| | एक दिन वह शूद्र कहीं बाहर गया था तो उस स्त्रां को 
| | सांस खाने की इच्छा हुई । उसने मद्यपान किया तथा हाथ में | 
| | नग्न तलवार लिए मेढे को मारने निकली । परन्तु पा 
| | गाय बंधी हुई थी। रात का समय था, मद्यपान के ' 

पूर्ण होश भी न था। उसने मेढे के त्यान पर बछड़े को काट | 
| } डाला घर आकर उसे पहचान हुई । पश्चाताप भी हुआ । पर | 
| ) माँस खाने की प्रबल इच्छा के कारण उसे भून कर खा गई । | 


& hn 
बे षु 


di 
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| १ समय पाकर जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई । यमराज ने उसे गो 
| | हत्यारी समझ कर अनेक प्रकार की यातनायें नरक सें दीं । ( 
उसके बाद उसका जन्म किसी शूद्र चांडाल के घर हुआ । उस ( 
नरकागत चांडाली को भयंकर कोढ़ हो गया तथा वह जन्मी | 

॥ ) भीअन्धी थो । कोढ़ के कारण कोई भी पास न फटकता था । | 
| वह भूखी-प्यासी भटकने लगी। एक दिन उसने कुछ यात्रियों । 
| | को देखा तो खाने के लिए सांगा । उस समथ बे सदाशिव के ? 
| { बारे में बातें कर रहे थे कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव का { 
} दर्शन अवश्य करना चाहिये। यह सुन चांडाली ने भी शिव / 
दर्शन का निश्चय किया । भीख मांगती-मांगती बह गोकर्ण ! 
| तीर्थ पर पहुंच गई तथा माघ चतुदंशी की प्रतीक्षा करने लगी । 
' जब एक दिन बाकी रह गया तो भूखी-प्यासो एक बनिये के | 
| १ द्वार पर पहुंची । उस समय बनिये के हाथ में बेल मंजरी थी। । 

| ¦ भिखारिन को आवाज सुन बनिये ने उसकी झोलो में मंजरी 
लट दी । भिखारिन ने दुःखो होकर वह मंजरी टूर फेंक दी 
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दाशिव उत पर प्रसन्न हो गए । उसे आत्म शान्ति प्राप्त हुई । 


शब इच्छा से उसकी मृत्यु उसी दिन हो गई तथा वह शिव 

लोक को प्राप्त हो गई। सूतजी बोले-ऋषियो अगर भूल से 
ग कोई सदाशिव का दर्शन तथा पूजन कर ले तो उसके सारे | 
गाप धुल जाते हैं फिर अगर भवित भाव से सहाबल सदाशिव } | 
की अर्चना करने से मोक्ष का पद प्राप्त होता हे । | FE 
दसा अध्याय | ड 
(१ (सित्नसह का सहाबल सदाशिव की आराधना तथा भवसागर से छुटकारा हू 
0 ब्ाप्ठ करना ।) । जर 
¢ सत जी बोले-हे ऋषियो ! इक्ष्वाकु कूल में मित्रसह) | 
) नामक धनष धारी अत्यन्त पुण्यात्मा राजा हुआ हे । उसको | 
) पति परायणा तथा पतिव्रता स्त्री का नाम दमयन्ती था । एक | 
) दिन जब राजा शिकार खेलने वन में गया तो उसने देखा कमठ | [ 
नामक दानव महात्मा मण्डप जी को दुःख दे रहा है। राजाने! 
उसे बाण से मार दिया। उसका छोटा भाई राजा से बदला 
लेने का उपाय सोचने लगा । राजा लोटकर राज कायं में ल 
गए । कमठ के छोटे भाई ने कपट का वेष बनाकर राजा के 
रसोइये की नौकरी प्राप्त कर ली। इस प्रकार राजा के घर , 
ती का पर्वं आया। राजा ने गुर 


को निमरत्रण भेजा । [ने अ 
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साग में मांस पाकर वसिष्ठ जी के सम्मुख परोस दिया। 
गुरुदेव जान गए तथा एकदम क्रोध में आकर बोले-अरे पापी | < 
| १ राजा! मुझे भी पापी बनाना चाहता हूं! देख तूने मुझे | 
| ¦ मोजन में मांस परोसा है। में तुम्हें शाप देता हूं कि तुस राक्षस | 
| १९ हो जाओ। यह कहकर विचारने लगे कि इसमें राजा का तो | 
| !कोईदोषनहीं। यह तो कपटी रसोइये दैत्य का कास हे । तब | 
बोले हे राजन्‌! तुम्हारा अपराध नहीं तूने विचार कर रसोइये | 
) को नहीं रखा यह तो देत्य हे । मेरा शाप हट तो नहीं सकता | 
पर तू बारह वर्ष राक्षस रहेगा। ऐसा कह गुरु जी चले गए। | 
शाप वश राजा राक्षस बन गया तथा बन में चला गया और | 
जीबों को मार-मार खाने लगा । एक दिवस उसने एक किशोर | 
सुनि को देखा और पकड़ने दौंड़ा। ओर पकड़कर खाने के लिए ( 
तैयार हो गया। मुनि पत्ती ने रोकर मुनि के प्राणों की भीख ' 
मांगी पर उसने एक न सुनी तथा मुनि को सारकर खा गथा । । 
ति पत्नी ने रो-रो पति की हड्डियां चुनीं तथा चिता में हती ' 
हौ गई । सती होते-होते उसने शाप दिया-हे नीच राक्षस! ' 
| तूने मेरा पति मार दिया है। जात्‌ भी कभी स्त्रियों के साथ 
६ बिहार करने लगेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु होगी। बारह ! 
बबं बाद राजा को अपमा पहले वाला शरीर सिल गया । राजा 
ने घर पहुंच अपनी पत्नी को मुनि पत्नी का शाप सनाथा । 
उसकी ह ' पत्नी रति इच्छा रखते हुए भी उसे अपने पास न आने ' 
ती थो। ec होन राजा भ्रति डी हो गया । एक दिन 
सब छोड़ बन में निकल गया । रास्ते मे भयानक रूप वाली ब्रह्म 
देख लिया तथा उसके पीछे पड़ गई। राजा 
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| राजा के दर्शन हो गए। राजा दोड़कर मुनि के चरणों में जा || 
) गिरा तथा सारा हाल कहकर उनसे रक्षा की प्रार्थना करते]. 


| लगा । गौतम मनि को दया आ गई। वे बोले-राजन्‌ | पश्चिमी $ 
| समुद्र के अध्य सें गोकर्ण नामक तीर्थ में सदाशिव का ज्योतिः | 
लिग हे तुम उती तीर्थ पर जाकर शिव अर्चना तथा स्नान कर 
/ इस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाओ! हे ऋषियों राजा $ 
ने ऐसा ही किया तथा पापों का नाश कर शिवलोक में परम ६ 
0 पद को प्राप्त किया । | { 


¢ 
ग्यारहवा अध्याय 
१ (पशुंषति नाथ शिर्वालग का आएयान तथा पृथ्वी पर चारों दिशाओं में स्थित ' ; 
शिवलिंग की महिमा का वर्णन ।) ] 
| सूत जी बोले-हें ऋषियों ! अब मैं उत्तर दिशा के शिव | 
ज्योतिलिगों की महिमा सुनाता हूं। एक और भी गोकणे 
। नामक तीर्थ है। जो सम्पूर्ण पापों का नाशक महा पबित्र स्थान 
| है । वहां रमणोक महावन में शिव का चन्द्रभाल नाभक उ्योहि 
| लिंग है जिसे रावण ने स्थापित किया था। इसी प्रकार श्र 
भी ज्योतिलिग हैं । मिश्रवि नामक सुन्दर तीथे है उसमें 
| इधीचि हारा स्थापित दधीचेश्वर नामक ज्योतिलिंग हे । २ 
। नामक तीर्थ में सारे ऋषियों हारा स्थापित ऋषिश्वर त 
ज्योतिलिंग है। इसके दर्शन मात्र से पातको के पाप ' 
जाते हैं । त्या हरण नामक पवित्र तीर्थ में अधापह ' 
शिव लिग है । नेपाल नगर में सब प्रकार के सर 
तथा केवल सिर का ही वर्शन बेने ' 


उकल. 
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१२४ | श्री शिवमहापुराण भाषा 
| ( नाथ नामक शंकर का उयोतिलिग है। हे ऋषियी इस प्रकार | 


पथ्वी के चारों ओर शिव के लिंग ही लिंग विद्यमान हैं जिनके 0- < 


वृत्तांत को मैंने अभी तुम्हें सुनाया है । | 
बारहवां श्रध्याय 


(सदाशिव भगवान्‌ हारा लिंग रूप धारण करने का कारण तथा भोग और भोक्ष 

की प्राप्ति का उपाय ।) | 
! 

) 


ऋषिगणों ने प्रश्‍न किया कि श्री पावती जगत माता 
| 


शिव प्रिया बाण रूप हें । उसका प्रयोजन और कारण क्या हे । | 

॥ यह सुन सूत जी बोले हे मुनिवर ! सुनिये प्राचीन समय की ! 
| बात है। दारक नामक वन के समीप भगवान्‌ शिव का शिवा- | 
लय हे वहां शिव भक्‍त तीनों काल प्रार्थना किया करते हैं । एक | 
समय जब प्रेम से पाठ हो रहा था तो बहुत से ऋषि सघन ! 
वन में समिधा लाने पहुंचे। उसं समय भक्तों की परीक्षा हेत्‌ ' 
भगवान्‌ ने विकराल रूप धारण कर लिया । नग्न होकर कासी ! 
` } पुरुषों को भांति हाथ में लिंग धारे वहां पहुंचे । उनके इस रूप | 
१ को देख ऋषि पत्नियां भी कामवश हो गईं तथा परस्पर आलि- ' 
१ गन करने लगीं । इतने में ऋषि वहां पहुंच गये । उन्होंने देखा | 
| यह स्त्रियों का आचरण दूषित करने वाला कोन हे? अपनी ( 
स्त्रियों के प्रति उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे उस विकराल 
पुरुष से उसका परिचय पूछने लगे । इस प्रकार बार-बार पछने ! 
पर भो जब उस दिगम्बर ने उत्तर न दिया तो क्रोध में आकर 
ऋषि उसके कार्य को अनुचित ठहराने लगे । तुमने वेदिक धर्म 
1 लोप किया हे इसलिए हम शाप देते हैं कि तुम्हारा लिग 
पर गिर पड़े। ऋषियों के ऐसा कहते ही भगवान शिव 

र के ज्वलित अग्नि को भांति 
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0 इधर उधर भ्रमण करता जीव तथा जन्तुओ को पीड़ित करने 


0 लगा । ऐसा देख समस्त ऋषि घबरा गए तथा ब्रह्मा जी के पास 

) पहुंच सारा हाल कहा । तभी ब्रह्मा जी समझे कि ये सभी ऋषि 

॥ भगवान्‌ शंकर को माया से मोहित हो गये हें। वे बोले हे 

९ ऋषियों ! यह तुमने शंकर जी के साथ वेर मोल लेकर अच्छा | | 
| नहीं किया हे। मनुष्य मात्र का धर्म हे कि मध्यान्ह काल में | | 
। घर में आये अतिथि का समुचित सत्कार करे। अन्यथा वह | | 
| पाप का भागी होता हे। अब जब तक शिवजी का लिंग एक ९ | 
जगह स्थापित नहीं हो जाता इसी तरह उपद्रव होते रहेंगे। | | 
९ संसार के हित के लिए शंकर के ज्योतिलिग का चिन्तन करो ( | 
| और उस लिंग की स्थापना के लिए सवं प्रथम जगदम्बा पावंती 
| की स्तुति करो। तुम्हारी प्रार्थना पर पार्वती योनि रूप हो | 
। जाएं तो उसके बाद भगवान्‌ शंकर जी प्रसन्न होकर उस योनि $ 
) में स्थिर हो जाएं तब जाकर विश्व का कल्याण होगा । इसलिए | 
$ तस साता पावती को प्रसन्न करने हेतु अष्ट दल की रचना | 
) करो तथा शास्त्रानुसार उस पर घट स्थापित करो । फिर उसे | 
दर्वा के साथ पवित्र तीर्थं जल से भरो । सदाशिव का ध्यान | 
) करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करो। उसके बाद शतरुद्रो मंत्रों: 
का पाठ करते-करते उसी कलश जल से लिंग को स्नान करा 
तथा अर्चना आदि करके शांत करो। फिर योनिरूष पा बे 
को बाण रूप से स्थापित कर उसी पर सदाशिव के ज्योतिलिग 
को स्थापित कर दो । इसके बाद चदन, पुष्प, धूप, दीप, 
आदि षोडषोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते 
प्रणाम, स्तोत्र, पाठ, स्तुति आदि करो । तब जाकर 
मंगल होगा। सूत जी बोले इस प्रकार 
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| तथा विश्‍व में शान्ति हुई। बही ज्योतिलिग संसार में हाट 


| केश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिलिंग के अचं 
१ चना से इस लोक तथा परलोक के ससी सुख प्राप्त होते 


तरहवा अध्याय 

(बटुकनाथ का अवतरण तथा भगवान्‌ सदाशिव तथा अन्धक का भीषण संग्रान । ) 

सूतजी बोले-हे ऋषियो ! सुनो पूर्वकाल में अन्धक नामक 

एक दानव हुआ हे जो समुद्र के किसो गड़ढे में रहता था तथा 

| । महाबली था । उसने अपने पराक्रम से सारे विश्व को दुःखी कर 
| रखा था। तब देवताओं ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार से | 
| प्रसन्न कर अपना दुःख सुनाया । तब शिव ने कहा कि मैं अवश्य | 
¦ तुम्हारी सहायता करूगा। तुम सेना लेकर युद्ध करने चलो मैं | 
| ४ भो तुम्हारे पीछे-पीछे आता हूं । तब देव सेना को जान बह दैत्य | 
१ उस गड्ढे से निकल आया तथा उनके साथ भयानक यद्ध ' 


१ किया। युद्ध में अन्धकेश्वर पीड़ित हुआ और अपने गडहे मे ९ 
छिप गया । तब शंकर जी ने उस गड्ढे में अपना त्रिशल बांध १ 
| दिया । उस त्रिशूल से छटपराते हुए बह दानव बोला- हे सदा- ' 
शिव मेंने सुना था कि मरते समय आपके दशन से सक्ति मिल ' 
ती हे। में भी आपके दशन से कृतार्थं हो गया। भगवान ' 
व उससे प्रसन्न हो गए तथा घर मांगने के लिए कहा । तब 
' दानव ने अविचल भक्ति मांगी । दूसरा आपका इस स्थान 
वास हो। इस प्रकार दानव के वचनो में बंधे शिव वहीं 
लय में स्थित हो गए । सूतजी बोले-इस ज्योति- 
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लिंग का लगातार छः मास तक पूजन करने पर सभी मनोरथ 
पूर्ण हो जाते हैं। वहां यथासति देबलोक भी हो जाता हे । तब 
ऋषियों ने देदलोक के बारे में पूछा । तब सूतजी बोले-सुनो। | 
प्राचीन. काल में दधीचि नामक विप्र हुए हें । वे वेदों के ज्ञाता 


TR सार 


) तथा परम शिव भक्त थे । उनके पुत्र का नाम सुदर्शन था । बह 
गे पिता के समान सर्व गुण सम्पन्न था। किन्तु उसकी पत्नी 


उच्च कल की नहीं थी तथा उसका नास टुकूला था। उसने आते | 
रि ह ट 
| 
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ष 

[ति को अधीन कर लिया। उसके चार पुत्र हुए। एक दिन 
दधीचि ने अपनी जाति वालों से मिलने किसी गांव में जाना 
| था। उसने पुत्र को बुलाकर कहा-कि मुझे कुछ कार्य हे तुम 
भगवान शिव का पूजन करो। वहां जाति वालों के आग्रह से 
* उन्हें रकना पडा । इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ | _ 

{ समथ बीत जाने पर शिव रात्रि का पर्वं आ गया । सुदर्शन ने! | 
| दिन को उपवास किया तथा भगवान शंकर को विधिवत पूजा + 
| की । कार्थवश दिन में उसे घर जाना पड़ा। वहां उसे पत्नी ने { | 
। कामवश कर लिया । विलास के बाद वह बिना शरीर शुद्धि के | | 
| शिव मन्दिर में पहुंच शिव का पूजन करने लग गया। शिव तो } 
| अन्तर्यामी हैं बोले- हें अज्ञानी मूर्ख ! शिवरात्रि के महा पव पर | | 
भी तने अशुद्ध होकर पूजन किया हे इसलिए सें शाप देताहुंकि) 
तू मूर्ख हो जा। शाप के कारण सुदर्शन पागलों जेसी जड़मति 
बाला हो गया। कुछ समय बाद जब पिता दधीचि लोटे तो ऊः 
सारा हाल मालूम हुआ । वे सिर पोट कर रह गए कि पुत्र 
कल का नाश करा दिया। तब विचार कर जगदम्ब की 
| घनः करने लगे । विधि पूर्वक आराधना से जगदस्बा 
| हुई। तब दधौ स उ 
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कहा कि यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र हे । यह कह उसे नया जनेऊ 
| ! पहना कर सोलह अक्षरों बाली शिव गायत्री की दीक्षा दी । तब 2 
` 9 सुदर्शत ने उस मन्त्र का कठोर जाप किया तथा शिव को प्रसन्न 
| १ किया। शिव ने दशन देकर कहा कि अब में तुमसे प्रसन्न हूं । 
. १ सरो तुम पर पूर्ण कपा हे । मेरे में समपंण किये धन, धान्य, घृत, 
। ) तेल सभी पदार्थं तेरे लिए हैं। इन सबका उपभोग तुभ कर 
सकोगे। तुम निरन्तर स्तान करने वाले द्रिपण्ड, तिलकधारी 
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अपराध क्षमा कर दिये । यह कह भगवान्‌ शिव ने सुदर्शन तथा 
पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया तथा कहा-हे पत्रो ! तममें . 
जो भी मेरा पूर्ण रूप बटुक होगा वह विजय पाकर संसार में | 
पूज्य होगा । संसार में तुम्हारे पूजन करने बाले का अपना 
पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने-अपने कार्यों में लगे रहो । इस 
प्रकार सुदर्शन ने अपने पुत्रों सहित वरदान प्राप्त किया । इस 
लिए शुभ एवं अशुभ दोनों कर्मों में बटुक पूजने चाहिए । 


चोदहवां भ्रध्याय 


(सोमेश्वर नाथ की उत्पत्ति तथा उसके दर्शन मात्र से मरि | 
ग) § सुक्त तथा सक्ति की ) 


i जी बोले भगवान्‌ शिव के जितने भी ज्योतिलिंग हैं, | 
| उनमें सोमेश्वर प्रसिद्ध है तथा मुख्य है। अब आप उनकी 
| महिमा को सुनो। चन्द्रमा को दक्ष प्रजापति की सत्ताईस पत्नियां ¦ 

पत्नी रूप में प्राप्त हुई । उसका रोहिणी से अधिक रेम I 
बाको स्त्रियां दुःखी होकर पिला के पास पहुंचीं तथा Mb 
सुनाया ह सुनकर'दक्ष खन्द्रमा के पास पहुंचे तथा 1 | | 
गे कि उत्तम वंश में उत्पन्न हो उन्हें इस र डी 
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) विवसता नह! करनी चाहिए । पर चन्द्रमा ने दक्ष को बात पर 
ध्यान नहा दया । उसको 'पुत्रियां फिर उसके पास पहुंचीं तो 
क्ष ने चन्द्रमा को शाप दिया कि तुम क्षीणता को प्राप्त हो 
जाओ । चन्द्रमा मलीन तथा क्षीण हो गया तथा अपना दुःख 
देवताओं को कहा! जिन्होंने ब्रह्माजी को सब वत्तांत कह 
सुनाया । सुनकर ब्रह्म जी बोले-ये चन्द्रमा. महा दुष्ट हे पहले 
त्नी तारा को भगा ले गया, फिर देत्यों के पास पहुंच गया 
तथा उनमें और देवों सें युद्ध करा दिया। इस प्रकार चन्द्रमा 
अपनी इष्टता तो छोड़ता नहीं इसके लिए मझे कछ मत कहो । 
हां तुम्हारे कहने से यह उपाय बताता हूं कि वह प्रभाष नामक 
तोर्थं पर जाकर भगवान्‌. शंकर का पूजन करे। मृत्युंजय जप 
करे तो प्रसन्न हो शंकर अबश्य उसका मंगल करगे । ब्रह्मा को 
बात सन ऋषि तथा देवता चन्द्रमा के पास गए फिर उसे लेकर 
त्राव नामक तीर्थ पर गए । सरस्वती आदि तीर्थो का आवा- | 
हुन कंर मृत्युंजय विधान के साथ भगवान्‌ शकर का पूजन 
कराया । दस करोड़ तक मत्यंजय जपन किया गया तो प्रसन्न | 
हो शंकर ने चन्द्रमा को दशन दिये तथा इच्छित वर मांगने क 
लिए कहा | चन्द्रमा ने अपना क्षय रोग दूर होने का वर मागा । 
शिवजी ने कहा कि प्रजापति दक्ष का शाप दूरतो नहीं हो| . 
सकता । पर कण्ण पक्ष के पन्द्रह दिनों तक तेरी कलाय क्षीण | _ 
होती रहेंगी तथां शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिनों तक बढ़ती 
रहेंगी । भगवान शंकर के इस बर से चन्द्रमा तथा दवता बहुत 
ही प्रसन्न हुए तथा हाथ जोड़कर भगवान्‌ स प्राथना की कि 
पार्वती तथा शंकर के साथ वहां निवास करं । तब शिव प 


सहित वहीं बिराज,तथा 
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| ० शिवमहापुराण पाचा ह | 
देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहां बनाया जिसका तास | 


न्द्र कंड पड़ा। इस कंड में स्नान से सभी पाप (नवर 
जाते हैं । 


4 


पन्द्रहवा अध्याय 


(यह जानकर कि श्री स्वामी कातिक तथा श्री गणेश जी में ले उसका विबाह | | 
पहले होगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले भगवान्‌ शिव और श्री पावती जी के | 
पास पहुँचेगा । स्वामी कातिक का पृथ्वी की परिकरा के लिए जाता और श्री गणेशजी | 
ते वेद आशा मानकर भगवान्‌ शिव तथा पारवती जी की परिक्रमा करके अपने आप को ७. 
बिजयी सिद्ध करना । स्वामी कातिक का कद्ध होता ।) 2 


9 
र = oo क्क 


सूत जी बोले-हे मुनिवर्य ! अब आप लोग मल्लिकार्जन | 


शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनिये। श्री पार्वती जी के बड़े | 


पुन्न स्वामी कालिक तथा श्री गणेश जी को भगवान्‌ सदा शिव | 
की आज्ञानुसार सर्व Fe विवाह करने की बात को ध्यान में | 
' ( रखकर पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी। स्वामी कातिक अपने | 
| बाहुन पर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिये। लेकित थी 14 
गणेश जी ने इस बारे में वेव भगवान्‌ की आज्ञा सानना उचित 

समझा और भगवान्‌ सदा शिव तथा मां पार्वती की सात परि- 
क्रमाये करके अपने को पृथ्वी की परिकमा करने बालों में 
| विजयी सिद्ध कर लिया । चुनांचि वेद आज्ञा सानकर भगवान 
| सदाशिव और भगवती पारबती ने श्री गणेशजी का विवाह स्वामी || 
._$ कार्तिक के विवाह से पहले कर दिया। इस पर सवामी कर्क (* 
__ १ के क्रोध का वार-पार न रहा और वह क्रोध में भर कर, साता- { / 
| पिता के रोकने पर भी क्रोंच पर्वत पर चले गये। उनके जाने | 
चात्‌ श्री शिवा पुत्र-विरह से बहुत ही दुःखी रहने लगीं। |. 
प्रकार दुःखी देखकर भगवान्‌ सदा शिव श्री पार्वती | 


® 
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| पर्व॑त पर ल । उनका आना सुन कर स्वामी कातिक उस 
0 पवत से सो योजन दूर चले गये। उनके आगे जाने के बारे में १ 
| सुनकर भगवान्‌ सदा शिव पावती के साथ ज्योतिलिंगरूपहो । | 
| कर वहीं पर बस गये। बह ज्योतिलिग मल्लिकार्जुन के नाम | | 
/ से प्रसिद्ध हे। जिसके दर्शन, पूजन तथा आराधना से मनुष्य की ? । 
है सभी _मनोकासनाएँ पूर्ण हो जातीं हैं और उसके पाप-ताप मिट 1 
। जाते हूँ । | 
| 

थे 


॥ सहा काल भगवान ज्योलिलिग की उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगा। 
। ध्य | 


सदाचारी और भगवान सदाशिव के भवत ब्राह्मण रहते थे। 
बहू नित्य प्रति नियम पूवक तथा विधिवत भगवान श्री सदा 


६ एक राक्षस रहता था। उसने अपनी तपस्या डरा श्री ब्रह्मा जी 


स्मति धर्म को पूर्ण रूपेण नष्ट कर दिया था। तोर्था 
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सोलहवां श्रध्याय 


(अवस्तिकापुरी पर दूषण नामक दैत्य का चढ़ाई करना और चहां की प्रजा को ) 


) अत्यन्त दुःखी करना । एक शिवोपासक ब्राह्मण का भगवात सदाशिव को तपल्या करना । ( 
| भगवान सदाशिव फा महाकाल के इप में प्रकट होकर हुषण और उसकी सेना को मार 0 
) डालना ।) 


श्री सूत जी बोले-हे सुनियो | अब सैं आप लोगों को | 


oN र न न्‌ जी स्‌ छे में धे क Erp घे 
शन पदक सूनिये। अवन्त नाम के नगर में एक बदपाठी | 


शिव की पार्थिव सूति का पूजन किया करते थे। उनके यहां 
देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत ओर धर्मबाहु नाम के चार पुत्र थे। | | 
उन चारों पत्नों में अपने पिता के सभी गुण विद्यमान थे बह | | 
चारों अगवान सदाशिव के परम उपासक थे । अबन्ती सगर के | री 
समीप ही रत्नभाल पर्वत था । उस पर्वत पर दूषण नाम का 


से वर पाकर संसार को अत्यन्त दुःखी कर दिया था। उससे १ 
सभी देवताओं को स्वर्ग में से निकाल दिया था। वेद ६ सं 


_____CC-O. Nanaji Deshmukh Library 
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उसने बड़ा ऊधम मचा रका घा । एक अवन्ती नगर ह उसा 


पे आ था । लेकिन $ 
$ था जो कि अभी तक उसकी दृष्टि से बचा हुआ चा । लकत 
झल 


एक दिन वह उस नगर पर भी अपनी सेना के साथ आन चढ़ा। 
. ६ उसने अपने चार सैनिकों से कहा-“वह शिवोपासक ब्राहमण 
नेरी आज्ञा नहीं मानते । मैंने उनको दण्ड देना है । तुम लोग 
उनके पास जाओ ओर उनको कहो कि बह शिव र पजा छोड़ 
देवं ओर वैदिक धर्म भी छोड़ देवें । यदि वह मेरी आज्ञा न 

) साते तो तुम उन लोगों को भारी दण्ड दो । ओर समाप्त कर ९ 
डालो ।” देत्य नगर में गए और प्रज्ञा को पीड़ा देने लगे । लोग 
अत्यन्त दुःखो होकर उस शियोपासक के पास पहुंचे और उसको 
देत्यो के आगमन तथा पीड़ा देने के सम्बन्ध में कहा । उसने 
कहा-देखो मेरे पास न तो कोई अस्त्र-शस्त्र ही है और न ही 
सें इतना बलवान हूं जो कि उन देत्यों को दण्ड दे सक्‌ । हां. 
आप लोगों से इतना जरूर कह सकता हूं कि भगवान सदाशिव 
हम सबको रक्षा करेंगे । अब वह ब्राह्मण अपने चारों पत्नों 
सहित शंकर भगवान को आराधना में लग गए। इतने सें बह 
चारों देत्य हा-ह करते हुए उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गए। 
उसको ग्रपने स्वामी का संदेश दिया ओर साथ ही मार डालने की 
धमको भो दी । ब्राह्मणों ने उनकी बात सुनी अनसनी कर दो । 
इस पर दैत्यों को ताव आ गया और वह उस शिवोपासक 
ब्राह्मण तथा उसके चारों पुत्रों को मारने क लिए लपके । ज्यों 
ही बह आगे बढ़े वेसे ही भगवान सदाशिव के स्थान पर शब्द 
| के सांथ एक गर्व हो गया । उस गवे में से भयंकर “महाकाल 
१ शिव” प्रकट हट, हुए और केवल अपनी हुंकार हो से दृषण तथा ' 
सनको को भस्म कर डाला। आकाश से पुष्प वर्षा हुई 
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| भ्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवों ने भगवान सदाशिव की स्तति 
| की । ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों की भक्ति ब प्रेम को देखकर 
१ भगवान सदाशिव ने उनसे बर मांगने के लिए कहा तब उस 
| शिबोषासक ब्राह्मण ने प्रार्थना की-आप अवन्तिका प्री को 
) रक्षा के लिए यहां पर ही बिराजिये। भगवान सदाशिव ने उस 
) श्राह्मण तथा उसके पुत्रों को मुक्ति का वरदान दिया और स्वयं 
' अवन्तिका पुरी को रक्षा के लिए वहां पर हो विराजमान हो 
) गए। तभी से भगबान सदाशिव का नाम “महाकाल” 


सत्रहवां श्रध्याय 


, (उज्जयत नगरी के महाराजा चन्द्रसेन को सहाक्रालेशवर का पुन करते देखकर 
| एक शोप बालक का उनका अनुकरण करता । सहाकालेइबर भगवान्‌ सदा शिव का 
| प्रसन्न होकर गोप बालक को.दर्शन देना । हनुमान जो का प्रकट होकर सब को बतलाना कि 
/ इस गोष बालक के कुल में भगवान्‌ श्री कूष्णचन्द्रजी महाराज भतार लेंगे ।) 


). सत जी बोले-हे ऋषियो ! श्री महाकालेश्वर की उत्पत्ति 
) की पवित्र ब पावन कथा तो मैंने आप लोगों को सुना दी हे। 
) अब आप महाकालेश्वर की पवित्र महिमा सुनिये । उज्जयन ? 
| नगरी में चन्द्रसेन राजा राज्य करते थे। राजा चन्द्रसेन को 
) भगवान्‌ सदा शिव के एच मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी ( 
) मित्रता थी। एक बार मणिभद्र राजा चन्द्रसेन पर अत्यन्त { 
प्रसन्न हो गये ओर प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सूर्य के समान | 
चमकती हुई कौस्तुभ मणि उनको प्रदान कर दी। बस फिर { _ 
) क्या था, राजा उस मणि को अपने गले में धारण करके सूर्य 
के समान चमकने लगा। उस सणि को राजा के पास देखकर 
१ अन्य राजे-महाराजे मन से ईर्ष्या करने लगे । ओर विविध उ | 
से उसे हड़प करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने राजा के 


00-0. काथा Deshmukh Library, BJP, 
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आकर वह मणि माँगी भी मगर राजा ने उनको ऐसी झाड़ | 
डाली कि वह अपना-सा मुंह लेकर रह गए । मगर मणि हथि- | 
याने की अपनी कोशिशों में उन्होंने किसी प्रकार की कमी | 
नहीं आने दी और उन लोगों ने झपनी-अपनी सेना लेकर राजा | 
पर चढ़ाई कर दी। महाराजा चर्द्रसेन यह देखकर भगवान | 
महा कालेश्वर के चरणों में गिर पड़ा। ठोक उस समथ वहां | 
पर एक गोपी आई जिसकी गोद में पांच वर्ष का एक बालक ॥ 
था। गोपो विधवा थी । गोपी और उसका बालक दोनों बहाँ | 
बेठकर राजा चन्द्रसेन को शिव पूजन करते हुए देखने लगे) ! 
शिव पूजन को भलो प्रकार देखकर गोपी अपने बालक को 
लेकर अपने घर वापिस लोट आई । उस पांच वर्ष के बालक के 
मन में विचार उत्पन्न हुआ कि जिस प्रकार राजा' भगवान 
सदाशिव का पूजन करता था, उसी तरह भला में क्यों न करूं? 
बस फिर क्या था वह कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और उसे 
घर में स्थापित करक गन्ध, पुष्प, धूप, नेवे का सन सें विचार | ˆ 
| भोजन के लिए बलाया 
| कण कर शाह पापा 
| लक ने साता का बुलाना | | 


सुना ही नहीं । तब माता बालक के लिए सड पहुंची तो देखा! _. 


१ कि बालक आँखें बन्द किये आसन पर बैठा है। गोषी ने उसे | 
} पकड़कर खोंच लिया और उसे फटकारने लगी ब्रालक के सामने ¦ 
रखे हुए पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया और उसे 
खींचकर घर में ले गई तब तो बह पोत साल का बालक व्या- | 
शिव शिव उसी होकर पथ्बी पर गिर | 


द | हुक शिक... 
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38 कु की होश जाते रहे) उसको माता ने जब पुत्र को | 
| दश्‌ र उल तो उसके भी होश जाते रहे । कुछ समय बीत 
. १ जाने पर जब बालक को चेतना आई और उसने आंखें खोली 
| तो हज देखा कि सें महाकाल भगवान के एक अत्यन्त सुन्दर 
| सोन्दिर में बेठा हु । उसने देखा कि मन्दिर के ठोक सध्य से 
९ भगवान सदाशिव का रत्नसय ज्योतिलिग स्थित हे । यह देख 
/ कर बालक अत्यन्त प्रसन्न होकर सन ही मन भगवान सदाशिव 
. ९ को बार-बार प्रणाम करने लगा । इसके पश्चात बह भगवान 
¬ तसदाशिव का ध्यान करता हुआ अपने घर को लोटा । वह यह 
| देखकर आश्चर्यं चकित रह गया कि अब उसके छोटे से मकान 
| के स्थान पर एक गगन च॒स्बी अट्रालिका खड़ी हे । फिर उसने 
| मां की ओर देखा वह बहुमूल्य गहने पहने हुए एक रत्न जडित 
0 पलंग पर सो रही थो । बालक ने मां को जगाया और अगवान 
¢ सदाशिव की कपा का सारा हाल सुनाया । गोषी सारी कथा 
_¢ सनकर प्रसन्त हो गई । उधर जब राजा का पूजन का नियम 
| पूर्ण हो गया तो बह अपने मंत्री मंडल को साथ लेकर गोपी के { | 
$ घर पहुंचा और जब वहां जाकर उसने भगवान सदाशिव की $ | 
॥ कपा का हाल देखा तथा सुना तो दंग रहं गया । राजा ने गोपी { _ 
१ के मकान पर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया । प्रातः काल यह 
| समाचार सारे नगर में फैल गया कि गोपी पर भगवान सदा 
) शिव की विशेष कपा हुई हे। नगर क लोग गोपी के यहां भग 
) वान सदाशिव के दर्शन करने के लिए आने लगे। वह रा 
महाराजे जो राजा चन्द्रसेन के शत्रु थ उन्होंने भी ड साजा 
सेन पर भगवान सदाशिव की विशेष कूपा का हाल सुन 
समझ गए कि राजा पर श्री सदाशिव क विशेष कप 


MS 
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घी शिवदहाहुराण चापा | 
हमें उसे बिल्कूल न छेड़ना चाहिए । यदि हम उज्जन तगर पर | 
चढ़ाई करेंगे तो हमें मुंह कौ खानी पड़ेगी। महाराजा चन्द्रसेन | 
भगवान महा कालेश्वर भगवान श्री सदाशिव का अत्यन्त भकत | 
है। अतः हम सबको उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिये। | 
इसी में हम सबका कल्याण हे । ऐसा विचार करक राजा न्द्र ( 
सेन के शत्र राजे महाराजे शत्रुता त्याग कर गोपी के मकान | 
पर भगवान महा कालेश्वर श्री सदा शिव के दर्शनों के लिए | 
गये । वहां पर बालक को शिवभक्ति और उयोर्तिलग देखकर ( 
सब को अपार आनन्द हुआ। फिर राजा चन्द्रसेन से सब-ने | 
मित्रता कर लो । फिर वहां पर महाबीर श्री हनुमान जी ने 
सब को दर्शन देकर आनन्दित किया। सब ने प्रेमपूर्वक उनका 
पूजन किया । हनुमान जो ने बालक को अपने गले से लगाया 
ओर राजाओं महाराजाओं तथा भक्‍त मंडल को सम्बोधित 
करक कहा-हे राजाओ तथा प्रभु भक्तो ! सभी प्राणियों का 
कल्याण करने वाले तो भगवान सदाशिव हें। देखिये इस ) - 
गोपी के बालक ने केवल राजा चन्द्रसेन को पूजन करते हुये 
देखा था। उसने अपने घर आकर राजा को पजा का अनकरण 
किया। उसका फल क्या यह आप सब लोग अपनी आंखों से 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं । भगवान सदा शिव के पूजन से इस का परम 
कल्याण हुआ हे। यह इस संसार के र सब सुख भोगने के बाद, 
ee हा महाराणा परव 
१! करे ३ गर बह्‌ बड़ा पुन्यात्मा 
. | होगा। उसके घर में भगवान श्री विष्णु का अवतार होगा। 
| उसके पुत्र भगवान श्री कृष्ण चन्द्र जो महाराज होंगे। आज 
$ से गोप कुमार का नाम “श्रीकर” प्रसिद्ध होगा । इतना कहकर 
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RE + ' हनुमान जा अन्तर्ध्यान हो गए । राजा चन्द्रसेन ने सभी 


राज्ञाम सन हाराजाओों FT च्छ 
५७४७३ नहर जाजाका सत्कार किया । उसके पश्चात सभी 


श्रीक 


“न्य 
रै 


इस संसार के सभी सुख भोगते रहे । अन्त में मोक्ष को प्राप्त | | 
न | 
, | 

अठारहवां श्रध्याय ४ 

|! 

(श्री नारद जी का भगवान्‌ शंकर का पूजन करना और पुजन के उपरान्त $ | 


शिन्घ्याचल पबत पर जाना । श्री नारद जी का विन्ध्या का अभिमान तोड़ना । विन्ध्या ४ 
का भगवान्‌ सदा शिव का पुजन करना । भगवान्‌ का उसे दर्शन देकर सन चाहा वर 
घान करना । ) 


श्री सत जी बोले-हे ऋषियों ! अब हम आप के सन्मुख | 
, 


परमेश नामक शिव ज्योतिलिग को कथा कहेंगे, ध्यान पूवक 
सनिये । यह परमेश नाम का शिव ज्योतिलिग ओकार 
नामक पवित्र तीर्थ में विराजमान हे । कंथा इस कह प्रकार हे- | अ 
प्राचीन काल सें देव ऋषि श्री नारद ने गोकर्ण नामधारी | र 
भगवान शंकर का पूजन किया था । पूजन के बाद बह विन्ध्या- | | 
चल पर्वत पर गये । जहां पर कि विन्थ्या ने उनका भली प्रकार | _ 
आदर सत्कार किया। फिर उनको अभिमान हो गया। बह. ६, 
ऋषि नारद ने कहा-यह हम मानत हैं कि सभी प्त तह है, 
अन्दर व्याप्त हैं, लेकिन याद रह कि सुसर a Ly न 
व्याप्त नहीं हे और सुमेरु पर्वत सब पतों है Ev क 
सब गणों में सम्पन्न होते पर भी उसके सार को 
से इस तरह कह कर देव ऋषि नारद हा से be hep 
को बात से दुःखी होकर विव्या अपने भ 
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हि नाकि क में ऽ 
लगा और कहने लगा कि मेरा तो जोवन ही व्यथ है। में तो 

॥ तित्दा का पात्र हूं। अब में अपने सुधार के लिये भगवात शकर 


की तपल्या करूंगा । इस प्रकार निणय करने के पश्चात्‌ उसने 
ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर भगवान्‌ शंकर का पाथ 

॥६ लग बनाया। पाथिव लिंग बनाने के बाद बह लग छ 
॥ 1 सन्मख बैठकर निरन्तर छः मास तक तप करता रहा। 
उसके तप से प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ सदाशिव ने प्रकट होकर 


उसको दर्शन दिये ओर उससे कहा-ए बिन्ध्या ! म॑ तुभ 


पहुंचे ओर सबने भगवान्‌ सदाशिष का पूजन किया और 
| भगवान श्री सदाशिव से प्राथना की-प्रभो ! आप कपा करके 
यहां विराजमान हों। भगवान्‌ सदाशिव ने ऋषियों-मह॒थियों 
की प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर परमेश्वर के नाम से वहां पर 
विराजमान हो गये। और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। सतजी 
बोले- हे विप्रयण ! ओंकारेश्वर ओर परमेश्‍वर दोनों भिन्न नहीं 

बल्कि एक ही हैं। यह दोनों स्थग मोक्ष आदि के प्रदान करने 
ले हें । इसके बाद ऋषि-महषि पन चाहा वर पाकर बहां से 

हो गये ओर विन्ध्या मो सुख पूवक अपना जीवन व्यतीत 
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पर अत्यन्त प्रसन्न हूं । मन चाहा वर मांगो । विन्ध्या ने भगवान्‌ | 
।$ सदाशिव को साष्टांग प्रणामं करके कहा-हे प्रभो | यदि आप | 
| § मझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी बुहि को शुद्ध करके, श्रेष्ठ बिचार ) 
| $ प्रदान करें । यह सुनकर भगवान्‌ सदाशिव ने कहा-हे विन्ध्या ! | 
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी । इसके बाद ऋषि महर्षि इहां | 


>>> >>>“ 


ख्य्स््य्य्म्प्स्ल्य्श्य्च्य््य्य्य्य्य्च्थ््श्य्य्य्य्श्य्च्य्ल्््थ 


{ आप वहां पर पाण्डवो nents 
‡ गये । पाण्डवों ने विधिपूवक आ 


| ह. 12: घो शिवसहापुराण भाषा 


) हैं कि भगवान्‌ श्री विष्णु के अवतार रूप श्री नर-नारायण ने १. 
~) श्री बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या की । भगवान्‌ सदाशिव उनके ' 
) पूजन को स्वीकार करते हुए नित्य ही पाथिव लिग के रूप में प्रकट | 
| होकर उनको दर्शन देते रहे। जब नर-नारायण को इस प्रकार | | - 
| पुजन करते हुए बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तो भगवान्‌ $ 
५ सदाशिव ने नर-नारायण को वर मांगने के लिए कहा। उनको बात |. 
! सुनकर नर-नारायण ने कहा-प्रभो ! यदि आप प्रसन्न हें तो. 
0 फिर आप साक्षात स्वरूप से यहीं पर विराजमान हो जाये । 
९ झगवान शी सदाशिव ने नर-नारायण की प्रार्थना स्वीकार कर | 
५ लो और ज्योतिलिग रूप से सदा सदेव के लिये वहीं पर विराज- 
{ सान हो गये और संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए । व 


१ एक ससय पाण्डवों ने आपको महिषरूप में देखा आप पाए 
? को देखकर भाग खड़े हुए । पाण्डवो ने भो आपका पीछा 
| और दोड़कर आपकी पूछ पकड़ ली। ओर आपसे प्राथना 


ip 
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उन्नीसवां अध्याय 
(भगवान 


नवाल की ल क नर-नारायण का बद्रिकाश्रम में जाकर तप करना । 
सहातिरःका की हीकेर वर मांगने के लिये कहना । नर-नारायण का भगवान्‌ 
क शिव को श्री बद्रिकाश्रम में सदा-सदेव के लिये विराजमान होने के लिये कहना । 
गवान्‌ सदाशिव का उनकी प्रार्थना स्वीकार करना ओर बदरिकाश्रम में केदारेश्वर के 


नाम से विराजमान होना । पाण्डवों को भगवान्‌ सदाशिव के दर्शन होता ओर उनको | | ; 
सन चाहा वर प्राप्त होना ।) $ 


. श्री सूत जी बोले-हे विप्रगण ! आप लोग यह तो जानते ही | | 
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उनके सब दुःख दूर हो गये और उनको अपनी-अपनी इच्छा- 
नुसार वर की प्राप्ति हुई। श्रीसूतजी बोले-हे मुनौश्वरो ! 
भगवान्‌ सदाशिव सदा हो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूण 
किया करते हैं। वह मनुष्य जो कि मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक 
हो, उनको भगवान्‌ केदारेश्वर के दशन तथा उनका पूजन 
अवश्यमेव करना चाहिये । 


बीसवां श्रध्याय 


(कुस्मकणे के पुत्र मोस का भगवान श्रोविष्णु से अपने पिता की मृत्यु का 
बदला लेने के लिए भ्रोब्रह्माजी की तपस्या करना ओर उनसे मनचाहा वर प्राप्त करके 
संसार को पीडित करना । देवताओं का भीम के उपद्रवों से दुःखी होकर भगवान लवा 
शिव की शरण में जाना और उनसे भीम के उपद्रवों के सम्बन्ध में कहना । भगवान 
खदाशिव का उनको वचन देना कि मैं शीघ्र ही संकटों से तुम्हारी रक्षा करूंगा ।) | 


श्रीसूतजी बोले-हे विप्रगण ! अब में आपको भीम शंकर | 
शिव को पवित्र कथा सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिये। एक ! 
समय रावण के छोटे भाई कुम्भकर्ण ने ककटी नामक राक्षसी । 
| से मीस नामक दानव उत्पन्न किया । उसके पश्चात भगवान / 
| भी रामचन्द्रजी महाराज ने लंका पर चढ़ाई की थी। यद्ध सें! 
॥ कम्भकर्ण मारा गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ' 
६ ककंटी अपने पुत्र भीम को लेकर सहय पर्वत पर चली गई थी । 
| भोम जब जरा बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से पूछा-माता 
| जी! आप इस पर्वत पर अकेली क्यों रह रही हो और मेरे 
| पिताजी कहां हें? इस पर कर्कटी ने कहा तुम्हारे पिता महा- 
| बलो रावण के छोटे भाई कुम्भकर्ण थे । उनसे पहिले में विराध 
| राक्षस को पत्नी थो। विराध को भगवान श्री रामचन्द्र 
' महाराज ने पहिले ही मार डाला था। विराध की मत्य से 
दुःखी हो गई थी । चुनांचि में अपने मायके चलो गई च सायके भलो बई 
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न्न र यचा कयी. 
॥ लेकिन सर दुर्भाग्य ने वहां पर भी मेरा पीछा नहीं छोड । | 
। एक दिन मर माता-पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के | 
लिए उनके आश्रम में गए। लेकिन महषि अगस्त्य ने उनको | | 
| अपने श्राप द्वारा भस्म कर डाला । मैं फिर अकेली रह गई । 
| इन्हीं दिनों इस पहाड़ पर पराक्रमी कुम्मकर्ण आये । उन्होंने 
! सुझ से सम्भोग किया । फिर सेरे यहां तुस उत्पन्न हए । अपनी | | 
सां से यह सारी कथा सुनकर भीम को भगवान श्री विष्ण ले | 1 
| हेव उत्पन्न हो गया । उसने भगवान श्री विष्णु से बदला लेने १. 
का निर्णय कर लिया ओर बह उम्र तप करने लगा उसने श्री ॥ 
| ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रे एक हजार वर्ष तक कठोर 
' तष किया । एक हजार वर्ष तक तप करने के बाद भीम के | 
मस्तक से भयंकर तेज निकलकर चहूं श्रोर फेल गया ओर | 
| संसार को पीड़ित करने लगा। उसके पीड़ित करने से सब | 
देवता इकटठे होकर धौन्नह्माजी के पास पहुंचे ओर उनसे | 
घ्रार्थी हुए कि वह शीध्यातिशीध्य ही वर प्रदान र कर नहीं तो | 
? उसके मस्तक में से निकला हुना तेज संसार को बहुत दुःखी | 
0 कर देगा। इस पर श्रीब्रह्माजी ने भोम को साक्षात दशन | 
) दिये और उससे मन चाहा वर मांगने के लिए कहा । भोम श्री | 
के दर्शन करके अत्यन्त प्रसन्न हुआ और नत मस्त 
- } होकर कहने लगा-प्रभो ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मु 
| अत्यन्त बलवान होने का वर प्रदान कोजिये। इस पर 
| ब्रह्माजी ने तथास्तु कहकर उसे बर प्रदान किया । वर पा 
झोम अपने घर पहुंचा ओर अपनी मां से कहने लगा-सां 
शरौब्रझाजी से वर प्राप्तकर लिया है। अब में संवा 
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| बदला लंगा । अपनी माता से इतनी बात कहकर भीम वहाँ से | 
| खल दिया और स्वर्ग में जाकर देवताओं को युद्ध के लिए | 
 ललकारा । उनसे भयंकर युद्ध किया और उन सबको जीतकर 
वेगे से बाहर निकाल दिया । उसके बाद उसने भगवान श्रौ 
६ विष्णु को भी पराजित कर दिया । अब उसने सारे संसार को । 
| ग्धीन करने का विचार किया और कामरूप देश पर चढ़ाई ( 
॥ कर दी। घोर संग्राम करके उसने राजा पर विजय पाई ओर 
राजा को बन्दी बनाकर बन्दीखाने में डाल दिया। राजाने | 

| बन्दीखाने में ही भगवान सदाशिव का पूजन आरम्भ कर | 
दिया। उसने जेलखाने में ही एक पाथिव शिवलिंग बनाकर ) 
। ८३० नमः शिवाय” मन्त्र का जाप करते हुए भगवान सदाशिव | 
६ की पूजा आरम्भ कर दी। उधर उसकी पत्नी ने धर पर | 
| पाथिव सदाशिव का विधि पूर्वक पूजन आरम्भ कर दिया और ! 
| निरन्तर अपने पति के छुटकारे के लिए प्रभू से प्राथना करने | 
| लगी। दानव भोम अभिमान के नशे में चूर होकर यज्ञ उपा- 
|} सना आदि धर्म, कम, पुण्य आदि सभी का बिनाश करने लग | 
{ गया। उसके उपद्रवों से दुःखी होकर भगवान विष्णु तथा अन्य { 
| देवताओं ने महाकेशी नदी के तट पर भगवान सवाशिव के पार्थिव १ 
{ लिंग की स्थापना की ओर विधि पूर्वक उसकी पूजा आदि 


ws 


6५ 


करके भगवान सदाशिव की स्तुति भी की। तब भगवान सदा- 
शव ने प्रसन्न होकर सबको दर्शन दिये और कहा-हे देवताओ 


क य क्या दुःख हे, 
ठोक-ठीक बतलाओ में हर प्रकार से तुमं लोगों की रक्षा 
। तब देवता बोले- प्रभो ! कुम्भकर्णं का पुत्र दानव भीम 


(nS 


eB 
hy प i oN PHP SIMRO SS कीक 
शी शिवपहापराण चचा ५४ § 
————— SSS शाक डव... A 
= र्फ १ waarmesns ©) र ळक ५५३३ ६ > 93... - 9 
| चारी ने घोर तप हारा श्रीक्रह्माजी से वर प्राप्त कर लिया हे $ 
\ ञ्जौ = E 5.5 
९९» (४ Es ब ड़ > ४ व्ह... क. षी प 1. 
शर इस समय बह अपने उ' तारे संसार को पीडित $ 


| देश में जाकर राजा से कहो कि भगवान शंकर शीघ्र ही तुम्हारे | | 


-5 और संवा सदेव के लिए कामरूप देश में स्थित हो जञाना।) | ३ 


९ लीन था कि उसको भगवान सदाशिव के आने का कुछ पता 


१ तलवार 
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| | 
कर रहा हू । सस्पूण धर्म कर्म आदि सभी का विनाश कर रहा || 
है । प्रभो ! आप शीघ ही उसका वध कीजिए और धर्म, संसार | 
? तश्च की रक्षा कीजिए । देवताओं की बात स 

| | हमारी सबको रक्षा कीजिए | देवताओं की बात सुनकर 
| भगवान सदाशिव ने कहा-हे देवताओं तथा ऋषियों ! सें 

॥ तुम्हारा यह कास शीघा ही कर दूंगा । अब तुम सब कामरूप || 


। वेरी का नाश कर देंगे यह सुनकर सभी देवता भगवान शंकर | 

से आज्ञा लेकर और उनको प्रणाम करके कामरूप देश में जा | 

पहुंचे और राजा को भगवान सदाशिव की श्राज्ञा सुनाई । । 
इक्कासवा अध्याय 

(भगवाव सदाशिव का कामरूप देश में आकर छिप कर रहना । सीम और 

राजा कामहप का पुड । संगवाब सदाशिव का प्रगट होकर भीम दानव को भार डालता 


क्क 


} श्री सूतजी बोले-हे ऋषियो ! इसके पश्चात भगवान सदा. 
0 शिव अपने गणों के साथ कामरूप देश में पहुंचे और बहा प 
0 छिप कर रहने लगे । राजा भगवान सदाशिव की भक्त में ऐर 


) चला । उधर किसी ने जाकर भीम से कहा कि कामरूप देश 
| राजा तुम्हें समाप्त करने के लिए छिपे तौर पर कुछ अ 

आदि उपाय कर रहा है। यह सुन कर भीम को 
) आया और बह तुरन्त कामरूप देश में आकर राजा 
लगा- हे दुष्ट राजा ! तू छुपे तौर से क्या अनुष्ठान 
कर रहा हे i! कर रहा हे? सच-सच 


` se eer मो he 
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दुगा | दानवे | 


देगा तो मैं तुझसे वायदा करता हूं कि में तुझे छोड़ इमा । १ 
की बात सुनकर राजा ने मन-ही-सन भगवान संदाशान 


| का ध्यान किया और कहा-प्रभो ! अब तो आपका ही Se 
है। प्रार्थना करके राजा निर्भय हो गया और उसने भीम को | 
ललकार कर कहा-'ओ नीच दानव ! में तो भगवान श्री सदा- ! 


ब्लड! ५5७७ | 


शिव का ध्यान कर रहा हूं। यह सुनकर अभिमानी दानव ने ९ 
| ५ गरज कर कहा-ओ नीच राजा ! में उस शिव को जिसकी कि । 
` ) त्‌ आराधना कर रहा हे, भली प्रकार जानता हूं । तू उसके र 
1१ द्वारा मुझे जीतने का विचार कर रहा हे किन्तु बह तो मेरा | 
१ बाल भो बांका नहीं कर सकता । तू उसकी पूजा-आराधना । 
| ) करना छोड़ दे, अन्यथा में तुझे भारी दण्ड दुंगा । इस पर राजा ( 
॥॥ने कहा में ओर भगवान सदाशिव का पूजन छोड़ दूँ। यह 
` | कभी नहीं हो सकता । में तुमसे बिल्कूल नहीं डरता। राजा 
| की बात सुनकर भीम के क्रोध का वार-पार त रहा, उसने कोण ) 
| ) सें भर कर तलवार भगवान सदाशिव के पाधिव लिग पर चलादी। | 
| | उसी समय पार्थिव लिग में से भगवान सदाशिव प्रकट हो गए | । 
१ उन्होंने भीम की तलवार पकड़ कर उसके टुकड़े-टकड़े करके ; 
१ इर फक दी। इस पर भोस ने अपना त्रिशूल उनकी तरफ : 
का । भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल हारा उसके बीसियों | 
डे करके भूमि पर फेंक दिये । भीम ने अपनी सेना को लेकर | 
[वान सदाशिव के साथ घोर युद्ध किया। ऐसा भयंकर घड । 
धरती और आकाश तक कांप उठे। ऋषि-महषि और | 
ण उस युद्ध को देख कर चकित रह | 
तने में देव ऋषि नारद 


~ 
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रडावे 


“न ग 
टः 


FRR 


0 आर चहू सदा के लिए कासरूप देश में स्थित हो गए । तभी से 
| उनका नाम भीमशंकर जगत का कल्याण करने वाला तथा 
0 ठःखों का नाश करने वाला प्रसिद्ध है। 


शी तप करो। तब उन दोनों ने कहा--प्रभो | तप तो हम 


स्वान भी तो दिखाई नहीं देता ? श्री 
£ गणबन्द ! प्रकति-पुरुष इस प्रकार कह 
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इस दानव को मार डालिये । नारद जी की प्रार्थना पर भगवान 
सदाशिव ने हुंकार शब्द किया । जिससे कि श्रग्नि की एक 
ज्वाला प्रकट हुई और देखते-ही-देखते उसने भीम तथा उसकी 
सेना को भस्म कर डाला। सूलजी बोले-हे विभ्रगण ! उस 


वाला हारा चन से सेकड़ों प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो | 
गइ जो कि समस्त रोगों का नाश करने वाली तथा सबका 
झर मोस और उसकी सेना की समाप्ति के 
बाइ ऋवि-सहाब आर सभी देवता भगवान सदाशिव के पास 
पहुंचे ऑर परार्थो हुए प्रभो ! इस जगत के कल्याण हेत आप 
सदा सदव के लिए यहां रह जाइए। भगवान सदाशिव ने 


ऋ"षियो-महाँबयों तथा देवताओं की प्राथना स्वीकार कर ली 


बाईसवां श्रध्याय 


(काशीवुरी में शिवानमन, बिश्‍वेश्‍बर माहात्म्य ।) 


भीसूतजी बोले-भगवात सदाशिव ने स्त्री-पुरुष के भेद | 


} से स्वरूप धारण करके प्रकृति तथा पुरुष को पैदा किया। उसने EF 
£ सोचा कि हमारे माता-पिता कौन हैं जो कि दिखाई नहीं देते । 
और थह बिचार करके वह अत्यन्त व्याकुल हो गए। तब 


आकाशवाणी हुई-तप करने से जगत उत्पन्न होता हे अतः 


भेव करेंगे, किन्तु कहां बैठकर करेंगे। हमें तो यहां 
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{ ४४६ 100. 2: यर एक । 
| सदाशिव ने सभी सामग्रियों तथा सामाना स रमर प | 
; की फे कहे शने कर्‌ द [। ४७ ह| 
॥ सन्दर नगर रचकर उन दोनों क सास नव 
$ दोनों भगवान सदाशिव का ताम लेकर उस सुन्दर र ल ° 

 } कर तप करने लगे। वह बहुत दीघ Tr i गस्त न | 

| एक दिन उनके शरीर में से पसीना बहने ह लग क उन्ह | 
| | चकित होकर अपना सिर हिलाया तो उनके कान लस उक 
| मणि टपक पड़ी। इसी कारण उस स्थान का नास सणि क! गका | 
| प्रसिद्ध हुआ। पांच वर्ग कोस का यह विशाल नगर जल ने | 
| बहने लगा । उस समथ भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल को | 
 ) नोक पर उसे इढ़ कर लिया । उसके बाद तप के अधिक पार. ६ 
श्रम के कारण भगवान विष्ण तथा उनकी पत्ती प्रकृति उसी | 
नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो अगवान | 

} विष्णुजी की नाभि कमल से ब्रह्माजी प्रकट हो गए। ब्रह्माजी | 
ने सृष्टि की रचना आरम्भ कर दी । पचास करोड़ योजन लम्बा | 
तथा इतना ही चौड़ा ब्रह्माजी ने ब्रह्माण्ड रचा भगवान शंकर 
ने विचार किया कि सम्पूणं जीव तो कर्मों के बन्धनों में जकडे 
रहेंगे तो वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने | | 
अपने त्रिशूल से पांच कोस नगरी उतारकर ब्रह्माण्ड से अलग । 
रखी फिर उसी में अपनी अविमुक्त ज्योतिलिंग की स्थापना ? | 
| कर दी तब मुक्ति की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन 
| करता चाहिये। इस प्रकार की आज्ञा शंकरजी ने की। हे 

| ६ ब्राह्मणो! यह काशीजो तो ब्रह्माजी के दिन व्यतीत करने पर 
भो य काल में नष्ट नहीं होगी । करोड़ों प्रकार की हत्या 
“गप महापाप इसी के सेवन से नाश हो जाते हैं मोक्ष | ] 

श्रेष्ठ हे इसकी महिमा | | 


RSIS डी लिन नितिन 
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® १९३ ९ ७३५ 0 णु) (| ध्द | Fs जज तो जो गे ™ । 
य ऐ कही नहीं जा सकती । सूतजी बोले यह | 
'} € 

| 


| ३1३ में अपनो बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हं जो 
१ परमात्मा समस्त प्राणियों के सध्य में तो सत्व रूप से हे और 
| नाहर तामस रूप से हे बही कैलाश के स्वामी हें। तब सत्वादि 
) 


"° म हुआ ह) आप मुझ पर कपा करें, जगत्‌ का कल्याण 
0 करना आपके आधान हु । इसी निमित से मातेश्‍वरी पार्वती जी 
) कै साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा सवदा विराजे । हे । 
" ऋषियों ! तब विश्‍वनाथ शंकर भगवान श्रीरद्रजी की प्रार्थना 
+ समस्त विश्व के कल्याणार्थ उसी काशीपुरी में विराजमान 

ए । 


तेईसबां 
सवां ग्रध्याय 
(काशी तथा काशीनाथ जी का माहात्म्य) 

} सूतजी बोले-हे मुनियो ! पार्वती जी ने काशी में विद्य- $ 
सान जिस अविभक्त शिवलिंग की महिमा एक बार सदाशिव 
$ से पूछो थी उसे में आपको सुनाता हूं । इस सम्बन्ध में भगवान $ 
0 शंकर जी ने पार्वती से जो कुछ कहा उसे ध्यान पर्बक सनिये। ? | 
| शंकर भगवान बोले-हे प्रिये ! काशी मेरा स्थान है जो कि} | 
| समस्त पृथ्वीतल पर सर्वोत्तम माना जाता हे तथा सिद्ध, योगी 
| पुरष यहां आकर मेरे द्वारा बनाये गए नियमों का आचरण 
$ करते हुए मेरे विभिन्‍न रूपों का बर्णन करते हैं। मेरे भक्त तथा 
अन्य ज्ञानी पुरुष अन्य तीर्थ स्थानों पर जायें या न जायें प 
काशो तो सभी को मोक्ष प्रदान करने बाली हे तथा स 
से मुक्त करने वाली है। थे चाहे कहीं पर 


शर 4 


> 
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मस nz ५: | 
कर परन्त उनके लिए तो म्‌ क्ति अत्यन्त सून 'श़ीपरी 
९ हे पावती ! इस पवतर क्षेत्र को महिमा सुना। इस " प्ख 

| | मे चाहे किसी अधम से अधस अथवा (किस २ | 


RT 
appa 75१ भं 1 
| | 


प्राणी की मत्य हो उसे मोक्ष की हो प्राप्त हत हे हे ट 


| | धाम की इतनी महिमा हे कि इसमें चाहे काइ त्या र होया! 
$ ) अशद्ध, सहागन हो या विधवा, रजस्वला कच्या हो या पता, 
इस प्रकार संस्कारहीन स्त्री को भी मुक्ति अत्यन्त सुलभता उ ) 
| प्राप्त होती हे यदि वह काशी नम प्‌ व प्राप्त करती | 
हे। इस काशीपुरी में किसी च जाति, वर्ण ज्ञान, ९ 
कमकाण्ड, दान, संस्कार, ईश्वर स्मरण, मरा मऊ र 


स्तत्यादि किसी भो वस्त की आवश्यकता नहीं होली । यहाँ | 

पर तो केवल मत्य फो प्राप्त करना ही पर्याप्त है और जो भी 

| जन यहां पर आकर मत्यु को प्राप्त करता हे उसे मूक्ति | 
करने के लिए कछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती उसके 

$ । लिए मुक्ति तो स्वतः सिद्ध होती हे। यह काशीधाम अत्यन्त 
) | गोपनीय है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी इसकी महिमा 
| ९ नहीं जान पाये। योगीराज जन, ऋषि मुनि अनेक जन्मो की 
६ कठिन तपस्या के बाद भी जिस मुक्ति लाभ से वचित रह जाते 
$ हें बह केबल काशी में शरीर त्यागने से ही प्राप्त हो जाती हे । 
* कोई भी मनुष्य कसा भी दुष्कर्म करके पाप का भागी क्यो न 
बन जाये, कितना भी अधर्मी क्यों न हो, इस काणीपरी में 

€ श 

कप 
न मरण करता हे, 


मेरी अर्चना करता हे, हाहा ता करता हे 
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0) ___________________'भो शिवमहापुराण भाषा + 
0 कल्याणी ! में झी वणित नहीं कर सकता। वे पुरष अत्यन्त $ | 
/ तेजस्वी व पुण्यवान होते हें । सेरा स्मरण भजन पजा अर्चना | 
/ बन्दना ब आराधना करने पर बे मेरे रूप में ही लय हो जाते $ | 
) हे, स्वयं ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्ममय हो जाते हें । अतः यह तीथे स्थान 
मुक्ति को प्रदान करने बाला हे । यदि कोई अधम या पापो 
0 अनुष्य यहाँ पर आकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं तो वे 
९ आवागमन के चक्र में फंसे रहते हें और उन्हें अनेक योनियों में 
0 जन्म लेकर अपने कर्मों के फल सोगने के बाद ही सक्ति प्राप्त 
! हो पाती है। इस पवित्र काशीधाम में आकर यदि कोई 
९ चञनुष्य नौचकरम जाने अनजाने कर बैठता हे तो उसे मात्य के 
९ उपरान्त दस हजार भैरवी नरकों की यातना को भोगना पड़ता 
\ हे तब उसे मुक्ति की प्राप्ति होती हें अन्यथा नहीं । ऐसे पवित्र 0 
 काशोघास में मनुष्य को अत्यन्त सोच विचार कर निवास करना | 
» चाहिए । उचितानुचित का विचार करके हो यहां निवास 
करना सर्वोत्तम हे क्योंकि यह तो निश्चित ही हे कि ऐसे स 
श्रेष्ठ ब पवित्र काशोधास में किये गये शभ या अशभ, ओष्ठ ब ? 
अधस करों का फल करोड़ों वर्षों तक भोगना पड़ता है तब 
कहीं जाकर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। उ७ कोटि क ( 
कर्मो के फलस्वरूप जीवात्मा को उत्तम घर तथा उज्यल 
में जन्म मिलता हे तथा नीच एवं अशुभ कर्मों के वतरण 
दरिद्री एवं दीन-हीन घर में जन्म मिलता हे । 
शंकर भगवान पार्वती से कहते हें हे कल्याणी ! कम 
तीन प्रकार के होते हें । १. पहले वे हैं जो पूव जन्म क सं 


हैं २. दूसरे वे जो इस जम्म में किए गए हैं इन्हें क्रिय 
a हें । ३. तीसरे प्रकार के कमं वे हें जो न 


[= स्वरूप इस शरीर से भोगे जा रहे हैं। इन्हें मारज्य र pe 
हैं। उपर्युक्त कमो में से संचित तथा क्रियमाण कस तो i 
दिक कर्मा से नष्ट भी हो जाते हैं, समाप्त हो जाते ह परन्तु 
प्रारब्ध कर्म जो कि इस शरीर हारा भोग जात हच 
भोग किये नाश नहीं होते। संचित तथा क्रियमाण के ॥| 
काशीपरी को छोडकर अन्य किसी स्थान पर प्रा तरह स नाट 

, १ नहीं होते हैं। जिन प्राणियों ने पूर्व जन्म में विचार पूर्वक काश! 

| ) धाम में निवास किया हे केवल वे ही दूसरा जन्म प्राप्त कर 
काशी में श्रपने शरीर का त्याग कर पाते हैं अन्य पुरुष नहीं । 
काशोप्र में बहने वालो परम पावन गंगा के जल क स्नान 

| | मात्र से ही संचलित एवं क्रियमाण कर्मा का नाश हो जाता ह । ९ 

॥ प्रारब्ध कमों का नाश भी काशीपुर में निवास करने मात्र से ( 

ही हो जाता हे। काशी में निवासी यदि अज्ञानता वश कोई | 

| ! दुष्कर्म या पाप कर बेठता हे तब भी इस समस्त प॒थ्वीतल पर ९ 

। १ सर्वश्रेष्ठ काशी के पुण्य प्रताप से पनः काशी में जन्म लेकर ( 

॥ ) पापों से विनिमंक्त हो जाता हे । उसके समस्त पाप इस कलि- ( 

¦ काल में नष्ट हो जाते हैं । इस पवित्र काशीपरी में यदि कोई | 

मनुष्य किसी ब्राह्मण को बसाता हे उसे परम पण्य की प्राप्ति ९ 

होती हे । वह अत्यन्त तेजस्वी होकर वेकूण्ठ को प्राप्त करता ' 

हे । यदि किसी प्राणी ने पहले काशी में निवास किया और ! 

१ फिर किसी सिद्धि को प्राप्त करने हेतु प्रयागराज चला जाता ! 

| हे ओर वहां जाकर अपना शरीर त्याग देता 

निवास का फल प्राप्त नहीं होता हे । यदि 
किसी मनोरथ सिद्धि के प्रयागराज में जाकर निवास करने 
ता हे और वहां पर मत्य को प्राप्त होता हें तो उसे पष्य 


dhanta eGangotri Gyaa 


वर 


ESS SS लर” 
Zn 


32 Fn किक शशि ट र 


। की प्राप्ति नहीं होती । सारांश यह हे कि किसी सो प्राणी को च 
| काशी निवास पुण्य फल तभी प्राप्त होता हे जब वह काशी सें) 
| ही मृत्यु को प्राप्त होता हे । हे कल्याणी ! मेरी प्रेरणा से मेरी 
। इच्छानुसार ही भगवान विष्णु सृष्टि का निर्माण करके इच्छित 
) फल प्रदान करते हें । अर्थात्‌ संसार को सृष्टि विश्व का सुजन 
) मेरी प्रेरणा से ही होता हे । 1 


$ हें । अहिल्या नाम को अत्यन्त पृतिब्रता, शील एवं स्नेह स्वभाव 
) को स्वासिनी उनकी धर्मपत्नी थीं। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म 
१ पर्वत पर सिद्धि हेतु दस हजार वर्षों से तपस्या कर रहे थे। 
} उस समय सौ वर्ष पर्यन्त वर्षा न हुई । वृक्षों आदि की तो बात 
| ही क्या जीवित रहने के लिये भो मनुष्यों को जल मिलना दुलेभ } 
१ हो गया । इस संकटकालीन समय को व्यतीत करने के लिये } | 
| बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि लगा लो ताकि बे अकाल को } | 
| यातनाओं से अपनो रक्षा कर सकें । उस संकटकालीन अवस्था | | 
| में महषि गौतम ने वरुण जो कि जल के देवता हें को प्रसन्न $ _ 
| करने हेतु कठोर तपस्या को। छः माह पश्चात्‌ वरुण देवता | 
| प्रसन्न हो गये । वरुण देवता ने गोतम ऋषि को साक्षात्कार १४: 
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चौबीसवां ग्रध्याय 


_ (गोतम-प्रमाव) 
प्राचीन काल में गौतम नामक अत्यन्त तेजस्वी ऋषि हुए 


दर्शन दिये तथा उन्हें इच्छित वर मांगने के लिये कहा । तब ॥ 
गोतम ऋषि ने कहा-हे जल देवता वरुण ! इस संमय अकाल | 
के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ हे । मनुष्य 
त्राहि कर रहे हैं अतः उन्हें सुखी करने हेतु वर्षा दान दीर 
यह सुनकर वरुण देवता बोले कि हे महषि ! इस काय क 
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थी घिवयहाहुराण याणा पप्या या __ _ 


क FATE | 
अल ६०३ 


| ) ऋषि की नसन प्रार्थना को सुनकर वरुण देवता फिर बोले (कि 
` 0 आप सत्य कहते हैं परन्तु यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर ह । १ 
| 


| ! यदि आप जल चाहते हें तो एक गड्डा, खोदले में उसे जल से 
॥ ९ भर दुंगा जो कभी भी खाली नहीं होगा । इसके बांद सहाय | 


| 8१ गोतम ने तुरन्त एक हाथ लम्बा एक हाथ चोड़ा गड्डा खोदा 
| १ और वरुण देवता ने उसे तुरन्त ही जल से भर दिया ओर बोलेन | 
न ` | है गोतमजी ! इस पवित्र स्थान में दान, हवन, देव पजन, तप, ¦ 
) ) पित्‌ श्राद्धादि किये गये स्ञी कर्मों का कई हजार गुणा झल | 
॥ 0 मिलेगा। इतना कहकर वरुण देवतः. अन्तर्ध्यान हो गये । इस 
| प्रकार अपनी कठोर तपस्या के कारण महष गोतम ने समस्त ? 
_ ) जगत का प्रोपकार किया) सूतजी बोले-आपतकालीन स्थिति ! 
| सें ऋषि सुनियों तथा - उच्चकोटि के मनुष्यों की शरण सें जाते ! 
) | पर ढुःखों के पारावार से प्राणी बिनिमुक्त हो जाता हे तथा | 
| ९ उनकी शरणः में जाने पर वे महान्‌ पद को, उच्चस्थान को प्राप्त {: 
|} करते हे और यह बात बड़े लोग ही-भलो-भांति जानते हें । _ | 
_ सूतजी बोले -्तत्पश्चात्‌ महषि गोतम ने वरुण देवता द्वारा 

1 जल से स्ना. किया तथा नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 
लिए जो आंदि अन्न पदा किये । इसी जल्‌ के कारण ' 

हर भर वक्ष, पेड़-पोधे आदि 


Te ५३४05 


| 


| 
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RP २५३ 8 
लहराने लगे । चहुं ओर हरीतिसा का साम्राज्य छा गया । इस | 
आश्चर्यजनक घटना को सुनकर सब ऋषि मुनि वापिस लोट. 
अहए । सहषि गोतम की अपार अनुकम्पा से वह स्थान सर्वश्रेष्ठ 
रना गया तथा ऋद्धि सिढ़ियों से युक्त सम्पूर्ण प्राणियों को 
सुखदायक हुआ । 


पच्चीसवां अध्याय 
(सर्हाष गौतम को गोहत्या का दोष) 
सूतज बोले-हे मुनियो ! एक बार गौतम ऋषि के आदे- 
शानुसार शिष्यगण उस गड़ढे पर जल लेने गए । उसी समय 
हुछ जहवि पत्नियां भो वहां पर जल भरने के लिए आई थीं । 
ऋषि पत्नियों ने गौतम के शिष्यों को कहा कि पहिले बे उन्हें | 
जल भरने दें फिर अपना कमण्डल सरे । ऐसा सुनकर गोतम 


ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रस में लोट गए ओर 


उन्होंने सड बात अहिल्या को जाकर बताई । अहिल्याजी उन्हें 
समझा बुझाकर धेय बंधाकर स्वयं जल लेने चली गई। अब ६ र 
नित्य प्रति अहिल्या ही गौतम ऋषि के लिए जल लाने लगीं। | 
भहुथि गौतम उसी जल से स्नानादि नित्य कमें करते । इसी | | 
प्रकार एक दिन उन दृष्ट स्वभाव वाली स्त्रियों ने अहिल्या को { 
भी बुरा अला कह दिया और अपने पतियों को भो जाकर { 
अहिल्या की शिकायत की कि बह उन्हें पानी नहीं भरने देती { 
और कहती है कि यह मेरे पति ने बरुण देव से वर मांग कर ६ 
प्राप्त किया हे । इस पर तुम्हारा कया अधिकार हे । अप 
पत्नियों से इस प्रकार के बचन सुनकर सभी ऋषि मुनि 
गौतम पर क्रोधित हो उठे तथा उन्हं दुःख पहुंचाने है त्‌ श्री | 
पतिज्ञी को आराधना करने लगे । तब गणपति प्रसन्न हो 
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ह हरन | १ 
पपपल्णणण्णणण0011 7” जज ष्ट दशन गोले स 
१ और उन्होंने ऋषियों को साक्षात्कार दशन दिये और बोले-में ( 
| जू e न्या वे अत्यन्त न्न 8 | बर 
१ तम्हारे विधिपूर्वक किये गए पूजन से अत्यन्त प्रसन्न ह । २ । 


पड सन्न है ) 
| १ नांगो । तब ऋषि बोले-हे गणपति ! यदि आप हस पर असन्न ह | 
| तो हम चाहते हैं कि यह गोतम ऋषि इस स्थान र त्यागकर ( 
अन्यत्र चले जाएं। यह सुनकर गणेशजी मुनिय की कुटिलता ९ 


sn 


तुम्हारा ही अमंगल हे । वे अत्यन्त परोपकारी हें और उन्होंने 
| ¦ तुम्हारा कितना भला किया है। इस प्रकार उनसे इष, इष्य 
करना तज दो। इस प्रकार गणेश भगवान ने उन्हें बहुत तस 
| 4 झाया किन्तु वे तो अपनी बात पर अटल थे । तत्पश्चात्‌ गणेश 
| जी ने कहा कि ठीक हे। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही | 
` | होगा । यह कहकर गणपति जो अतर्ध्यान हो गए । | 
। इस प्रकार वर देने के पश्चात अपने कथन को सत्य करने ! 
8 के लिए गणेशजी ने एक अत्यन्त निबल गाय का रूप धारण ९ 
| ! किया ओर वह गाय महषि गोतम द्वारा उपजाये जौ आदि का ( 
भक्षण करने लगी। गोतम ऋषि ने देखा कि वह गाय उनकी ! 
| | खेती को नष्ट कर रही हे तब वह एक तिनका उठाकर उसे ! 
१ ६ खेत से बाहर करने लगे। तूण से ताडित होकर वह गाय पृथ्वी ९ 
6 | पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई । यह सब देखकर गोतम ! 
_ ६ ऋषि को अत्यन्त पश्चाताप हुआ और वे अपनी पत्नी अहिल्या ( 
| को बुलाकर बोले-न मालूम भगवान शंकर हम पर क्यों ऋद्ध 
_ ६ हो गए हें जिससे यह गऊ हत्या का पाप मुझ पर लगा हे। उसी 
_ १ समय वे छली-कपटी ऋषि मुनि भौ उसी स्थान पर पहुंच गए | 
_ १ ओर महिष गोतम र महिष गोतम उनकी पत्नी अहिल्या तथा उनके शिष्यो की पत्नी अहिल्या तथा उनके शिष्यो की 
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शी शिवदहापुराण घावा —-—__-्व्हहुशगचाषा ५९५ 
| भी निदा करने लगे और बोले-हे गौतम ऋषि ! तुम गऊ माता 
} क हत्यारे हो । अब तुस लोग इस स्थान पर रहने योग्य नहीं 
| ह अतः अपनो पत्नी तथा शिष्यों को लेकर ्रन्यत्र चले 
| जाओ । सूतजो बोले-इस प्रकार कर्णकटु शब्दों को कहकर भी 
उनध्ये तृप्ति नहीं हुई और बे उन्हें पत्थर मारने लगे। तब 
{ खिन्न अन से महि गोतम अपनी पत्नी तथा ज्िष्यों सहित 
१ अन्यत्र स्थान पर आकर रहने लगे। जब वहां रहते हुए उन्हे 
| लगभग १५ दिन बीत गए तो गौतम ऋषि पुनः उन्हीं ऋषियों 
) के पास पहुंचकर अपनी पाप निवृत्ति का उपाय पूछने लगे । 
, उन ऋषियों ने उनसे कहा कि आप प्रायश्चित करो। इसके | 
) बिना पाप की निवृत्ति नहीं होगी । इसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें । 
) इस पाप को जग में प्रसिद्ध करना होगा ओर समस्त पथ्वी को 
तीन बार परिक्रमा करनो होगी । पुनः यहां आकर एक मास 
) का व्रत रखना होगा तथा ब्राह्मणों ओर पवत की एक सो एक 
| बार परिक्रमा करनीं होगी । यदि इस प्रकार भो प्रायश्चित न ' 
? हो तो तप करना और उनके द्वारा गंगाजी को प्रकट करके 
उसमें स्नान करके एक करोड़ शिव पार्थिव लिग रचकर श्रद्धा- 
पूवक विधि विधान से उनका पुजन करना होगा । तभी जाकर | _ 
१ आप उस महापाप से विनिर्मुक्त हो पाओगे । सूतजी बोले हे) | 
` ॥ भहाषि गौतम इस प्रकार के वचनों को सुनकर जो आज्ञा कहु- | 
| कर वहां से चल पड़े । सबं प्रथम उन्होने ब्रह्मगिरि की परिक्रमा | _ 
को । तदुपरान्त शिव पार्थिव लिंग रचकर वे विधि विधान से | _ 
¦ शिवपूजन करने लगे । उनकी पत्नी अहिल्या भौ मनोयोग. से 
. | एकाग्रचित्त होकर पूजन करने लगीं । | 
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छब्बीसवां श्रध्याय , 


(गौतमी गंगा का प्रकटीकरण) ( 
सूतजो बोले हे मुनियो ! गोतम ऋषि तथा अहिल्या | 
पति-पत्नी ने मिलकर शिव को अर्चना, वन्दना, पूजा आराधना | 
। आदि की तब प्रसन्न होकर शंकर भगवान अपने गणों सहित | 
| साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने वरदान के लिए कहा । तब / 
| १ गोतम तथा अहिल्या ने अत्यन्त सौम्य, अद्भुत रूपधारी सदा- | 
| शिव शंकर का दशंन किया तथा प॒नः-प॒नः प्रणाम एव स्तुति करने । 
| लगे। शंकर बोले-तुम इस गो हत्या के पाप से निर्दोष हो । । 
यह सब तो उन दुराचारी पाखण्डी तथा कुटिल ऋषियों की | 
हू साया थी जिसके फलस्वरूप तुम्हें इतना अधिक कष्ट भोगना 
| !पड़ाहे। वे दुष्टात्मा, कुटिल, छली ऋषि मुनि ही वास्तव में | 
| ४ हत्यारे हैं, पापी हैं। ऐसा सुनकर गोतम ऋषि बोले कि स्वामी ! | 
| {उन्होंने तो मझे दुःख पहुंचाने के लिए मेरा बुरा किया परन्तु । 
| 6८ इस ब्राई से भो मेरा तो भला हो हुआ क्योकि मैंने आपका 
| | वशन प्राप्त किया अन्यथा आपके तो दर्शन भो दुलभ हैं । तब | 
. ६ सदाशिव शंकर भगवान बोले--में तुम्हारे तप, पजनादि से | 
| 0 अत्यन्त प्रसन्न एवं संतुष्ट हुं अतः तुम वर सांगो । तब गौतम ` 

__ ९ ऋषि ने अपनी प्रतिज्ञा को न में रखकर गंगा के ps 
| | क विचार को मन में रखकर कहा हे स्वामी ! आप कपा कर 
| $ पतित पावनो गंगा को प्रकट करें ताकि सभी प्राणियों का | 
। १ कल्याण हो। तब भगवान शंकरजी ने गोतमजी को गंगाजल ' 
ला दिया। शी गंगाजी के दर्शन करके गौतमजो ने प्रणाम 
स्तुति को ओर बोले-हे मातेश्‍्वरो ! तुस सबको भक्ति ढेने 

ी | भरकों से मेरी रक्षा करो । फिर | 
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____________ श्री शिवमहापुराण भाषा 


5 ४, ९) 


भगवान शंकर गंगाजी से बोले- हे गंगे ! भेरी आज्ञा से गोतम 


५15४8 0 लय 
४; RE RS 9५ | 
PRIS NINES SS “3 


जी को सक्ट्म्ब पापरहित कर दो। गंगाजी बोलीं -प्रभो ! आपकी | 
आज्ञा शिरोधाय है। इन्हें पवित्र करके मैं आपके लोक में प्रस्थान 
| करूण । तब शकरजो बोले-हे कल्याणी ! कलियुग के अटठा- 


७० $ न आल + rp 


इसव मन्वन्तर तक तुम्हें पृथ्वी पर रहना होगा । तब गंगाजी 


| कह! स्वामिन्‌ ! थदि आप पावंतीजी के साथ मेरे पास 
| नेबात कर ओर संसार में मेरी कीति हो तो में पृथ्वी पर 
हुंगी । शंकरजी बोले-हे देवी! ऐसा ही होगा में तम्हारे 
| सीप हो निवास करूगा । तब परमेश्वर शंकर व्यम्बकेश्वर | 
8 नाभ से तथा भो गंगाजी भी गोतमी गंगा नाम से वहां विराजे । 
गोतमी गंगाजी पर तो पृष्करराज सरोवर एवं गंगा भावि ! 
0 तीर्थ, विष्णु आदि देवता सभी का निवास हे । 


पताईसवां ग्रध्याय 


अ्य्वकेश्वर माहात्म्य 
| ऋषियों ने पूछा-हे तात सूतजी ! जलस्बरूप श्री गंगाजी ९ 
| का जन्म केले हुआ । इसके साथ यह भी बताएं कि महिमा किस ६ 
| प्रकार प्रसिद्ध हुई। उन ऋषियों का क्या हुआ जिन्होंने गोतम | | 
| जी के साथ कपट किया था । यह सब भली-भांति वर्णन करें। ६ | 
| सतजी बोले-हे ऋषियों ! गोतम महर्षि ने श्री गंगाजी 

| को जलरूप में जब दर्शन देने के लिए कहा तो तब ब्रह्मगिरि 

| पर खड़े हुए गूलर वृक्ष की शाखा से निकल कर 1 
जलरूप में बहने लगी। इस प्रकार की गंगाजी का दशत 
) करके महि मे शिष्यो के साथ उसमें स्नान किया । तत्पश्चात 
. १ श्री गौतमजी के साथ शदुता रखने बाले भी 
E ह की इच्छा से आए तो गंगाजी लुप्त हो गई। 
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> 


¢ s 
lend भाष्या व्या पु 
५ | जे | hl | ७४७ *<_ F / 

« [चे 


होकर गौतमजी स्तुति करने लगे-हे मातेश्वरी गंग! आप छू 
करके स्नान की इच्छा से आए इन लोगों को चाहे थे दुन ( 
हें अथवा सज्जन, मेरी तपस्या के फल स्वरूप अपना दशन द | 


इस प्रकार गौतमजी के स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई-हे 
मुनिवर ! ये लोग मेरे दर्शनों के लिए योग्य अधिकारी नहीं हूं । ९ 

) थे तो महादुराचारी व परोपकार का नष्ट करते बालं हे । फिर | 
। गोतमजी ने कहा-हे माता ! महात्मा व ज्ञानीजन तो सज्जन | 
ब दुर्जन दोनों के प्रति समान भावना रखते हें । अतएव कृपा १ 
चे & । 


करके आप इन्हें भी दर्शन प्रदान करे । तब पनः आकाशवाणी ५ 
हुई-है महि ! आप का कहना यथार्थ हे किन्तु इन दुराचारी लोग 
को भी तो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए । इसके बिल 
ये मेरा दर्शन प्राप्त न कर सकेंगे। आकाशवाणी को गोतसजी * 

के साथ उन लोगों ने भी सुना । फिर उन लोगों ने तरत्त गौतम | 
जी के चरण पकड़कर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना १ 


। 
की । तब महि के कहने पर उन्होंने ब्रह्मगिरि की परिक्रमाएं * 


कळ कळ 


SP 
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; $ 
१ की और श्री गंगाजी के दर्शन प्राप्त किए। तब से उस स्थान 
 } का नाम क॒शावत प्रसिद्ध हुआ। इसे सुनकर ऋषियों ने कडा-- 
हे सूतजां ! हमने तो जेसा सुना है उसके अनुसार तो गोतमजी 
६ ने उन लोगों को श्राप दे दिया था। कपा कर आप हुमारी शंका का 
१ समाधान करे । सूतजी बोले-हे ऋषियों ! जब उस नकली गाश ? 
` | की श्री गोतमजो से मृत्यु हो गई थी तब उन ऋषियों ने सर्वत्र 
यह फैला दिया था कि गोतम ने गोहत्या कर दी । जब महषि 
तम ने अपने ज्ञान से उस नकली गाय का रहस्य जान लिथा 
क्रोध आ गया। क्रोध में आकर बे श्राप देने लगे-हे 

ने ं से 
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[हन का भए किया हे अब मेरे श्राप से तस लोग वेद विद्या 
| से रहित, शिव-भक्ति से रहित अधर्म परायण हो जाओगे । तम 
| शिव-पूजन से रहित होकर शिवपर्वों से बिसुख होओगे । सतजी 
| ने कहा-तब श्राप देकर गोतमजी अपने निवास स्थान पर शिव 
| जो का ध्यान करने लगे) तब गौतमजी के श्राप से मनि लोग 
शव-भक्ति से विमुख होकर कांची नगरी को चले गए | 


शरु | दछ इस वा + "या 

प्रटठाईसवां श्रध्याय 

( चा है रावण का अपने नो मस्तक काटकर भगवान शिव को अपित करता और भगवान 
? शि का असन्न्‌ होकर उसे बर देता । राबण का वर प्राप्त फरके तीनों लोको को जीतने 
0 फे सम्बन्ध में विचार करना। रावण फी वर प्राप्ति के विषय में जानकर देवताओं 
॥ भहषिथा का व्याकुल होना थ नारदजी का उन्हें घेयं देना ।) 


| सूतजो बोले-हे ऋषियो ! प्राचीन काल में यश प्राप्ति के 
$ इच्छुक लंकाधिपति रावण कैलाश पर पहुंचा वहां जाकर उसने । 
| भ्रा से सदाशिव को प्रणाम किया किन्तु जब इससे शंकरज़ी 
/ सन्न न हुए तब उन्होंने एक गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को 
0 स्थापित किया तथा उसके समीप शिवजी को स्थापित करके, 
? गर्मी में पंचाग्नि सें तपकर वर्षा शीत आदि को समान भाव से } 
. 0 सहन करके कठिन तप करने लगा । इतना करने पर भी जब ? | 
| शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो बह अपने मस्तक काटकर चढ़ाने | | 
? लगा। फिर भी सदाशिव उसको प्रसन्न होते दिखाई न दिये) | | 
इस पर बह अपना दसवां मस्तक काटने के लिए तैयार हो 
| गया । यह देखकर भगवान सदाशिव सन्तुष्ट हो तुरम्त प्र 
हो गए और उन्होंने अपनी कूपा से उसके सभी कटे हुए मस्त 
एक बार फिर पहिले जैसे कर क्रिये और उसे पराक्रम भी दाः 
`$ किया । जब रावण ने भगवान सदाशिव को अत्यन्त दे 
नव Ei तो नतमस्तक होकर प्रार्थना की-प्र 
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mo यि रचा ro i 
$ ४६० श्री शिवमहापुराण थाषा |! 


| | | प्रसन्न हैं तो आप मेरे साथ लंका पधारिये और मुझे कुताथ 
६ 
| 


| ) कीजिये । इस पर भगवान सदाशिव बोले-हे लंकेश्वर ! तुम 
| | सेरा यह उ्योतिलिंग अपने साथ लका मे ल जाओ । ध्यान रहे 
॥ 1 छक्क मार्ग में तमने इसे किसी स्थान पर रखना नहीं हे । याद 


तम इसे किसी स्थान पर रखोगे तो यह वहीं का हो जायेथा 
। ओर आगे बिल्कूल नहीं जायेगा। श्रीसूतजी बोले हे ब्राह्मणो ! 


SH 


| प्रदान किया हुआ ज्योतिलिंग उठाकर लंका के लिए चल दिया | 
| | सागं में उसकी एक स्थान पर लघुशंका की इच्छा हुई । चुना 
| ९ उसने वहु लिंग किसी ग्वारिये को तोंषा और आप लघु 
| (करने के लिए बेठ गया । उस ग्वारिये ने दो घड़ी तक तो उस 
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॥ लिंग को थामा, किन्त बोझ अधिक होने के कारण बह उसे 
। सम्भाल न पाया और उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया । बल ९ 
॥ फिर क्या था, भगवान सदाशिव के कथनानसार लिंग घटी 
स्थिर हो गया । रावण अब कया कर सकता था। उसने भगवान | 
`! सदाशिव की स्तृति की । उनसे वरदान सांगा और फिर लंका ( 
| की ओर चल दिया। वह लिग फिर वेद्यताथ के नाम से प्रसि ( 
| हुआ। जोकि सभी इच्छाप्रों को पूणं करने बाला तथा भोग ! 
| और मोक्ष का देने वाला है । रावण ने झपने महल में पहुंच कर ६ 
भगवान सदाशिव की प्रसन्नता तथा उनके बरदान देने का ६ 
वृत्तान्त अपनी रानी को सुना दिया । रावण को भगवान | 
से बरदान की प्राप्ति हुई हे । यह सूचना पाकर देवता 
तेही ह प-मर्हाष भ्रत्यन्त दुःखी हो गए कि बहू दुष्ट जो कि | 

2 अन भगवान सदाशिव सेबर की 
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करेगा । इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि इससे छिप | 


कर रहा जाये । देवता तथा ऋषि मंडल अभी इस समस्या पर |. 
विचार हो कर रहा था कि इतने में नारायण ! नारायण !! का | 
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(५४% व हो है* ह a ६८ 5; >. bn 
करते हुए देवाधि नारद वहां आन पहुंचे ओर उन्होंने 
Ne ro CRN he कि १) 
| ऋषिया-महांषयों को व्याकूल देखकर कहा-देवता | 
व | re eres He मना EA Cp wt में ञ्ज न १ 
ऐऐ! आप लोग थेय धारण कीजिये । में अभी भगवान 
सदाशिव के पास जाकर इसका उपाय करता हूं । 
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पतजी बोले--हे मुनियो ! इतना कहकर नारदी लंका में 
गये । रावण मे उनको आया देखकर उनका आदर-सत्कार 
किया । उन्हें आसन पर जिठाया । आसन पर बैठकर श्रीनारद 
लंकेश्वर ! आप भगवान सदाशिव के पूर्ण भक्‍त 
था मंगल स्वरूप हैं। अब आप मुझे यह बतलाइये कि आपको 
एर की सिद्धि किस प्रकार प्राप्त हुई है। रावण ने श्री 
नारदजी की बात सुनकर सिद्धि प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह 
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१ 4 
५ के बारे में विचार कर रहा हूं। श्री नारदजी बोले-हे लंका- | 
पति ! में तुम्हारे हित की बात कहता हूं । यदि मेरी बात 

) भानोगे तो अत्यन्त सुखी होबोंगे। सुनो-शिव का वर बिल्कुल 

| बेकार चीज हे क्योंकि आज तक उनका कथन कसी सच तो 
| हुआ नहीं । इसलिए तुम सबसे पहले शिव को हानि पहुंचाने 
} का यत्न करो उसके बाद तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर | 
| सकोगे । श्रीसूतजी बोले-हे ऋषियो-महषियो ! रावण को | 
"0 नारवजी की बात अपने लिए हितकर जान पड़ी। वह उसी | 


_ | ससय कलाश पवेत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत को हिलाक 
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4६ र आज पा जरा नाट“ १ 


अपने दोनों हाथों पर उठा लिया । .केलाश पवल का हलता, 


पर्वत हिल क्यों रहा हे? भगवान सदाशिव की बात सुनकर 
श्री पावेतीजी हंस पड़ीं उन्होंने कहा-प्रभो ! रावण की पराक्रम 


) प्रदान करने का आपको फल मिल रहा है। भी पावताजो से 
| ऐसा सुनकर भगवान शंकर रावण से बोले-अरे मन्दमति 
| । नीच रावण ! इतना अंभिमान करना अच्छा नहा । याद र 
मेरा अपराध करने वाली तेरी इन भुज्ञाओं को काटले बाला 


कप 


भी । कोई न कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला हे । सूतजी बोले- 
| हस प्रकार भगवान शंकर के शाप देने पर रावण प्रसन्न होता 


पक्या जड खिळ 


| | देखकर भगवान सदाशिव चकित होकर बोले आज यह कलाश ` 
| 


} ° शं ५ a दि 
| हुआ अपनी लंका सें पहुंचा। तब उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि 
/ मे चिलोकी को वश में करके छोडूगा । तब. अपने पराक्रम से 
| | बेब, दानव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, मानव आदि सभी को अपने 
 ( बशमें कर लिया | | १ 
| उन्तीसवां श्रॅध्याय 
(बादक नामक दानव का धृर्तांत । दाशक का जनता को अपने उपग्रधों से अस्यत | 
1 हुःशी करना। लोगों का महुषि औरव के पास जाकर रक्षा के लिए शरी खाव 


0 आरव का उनको घेर्य देकर आप जगत के कल्याण के लिए काप 
| का लए तपल्या आरण्य | 
 एश्‍्ता । देवताओं का घुद्ध के लिए दारक पर वहा? करना । बारका का शघुद्र के मध्य $ 


१. ७. कर तिवात करना ।) 
$ सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो ! अब में आपको नर शवर ; 
| दाशक ज्योतिलिग की कथा सुनाऊंगा। तनिक ध्यान पर्वक + 
ता र्ये । प्राचीन काल में एक दाइक नामक राक्षस 
की पत्नी का नाम दारका या । दोनों पति-पर 


DR 3 2 ि 


है 1 SS भी शिवमहापुराण घाधा “की शिवपहातराण दाबा ५६३ | 
| लगभग उतना ही चोड़ा था। उस बन के निवासी राक्षस तथा / | 
कसी के आये दिन के उपग्रवों से अत्यन्त दुःखी हो गए और 
एक दिन महषि ओऔरव के आश्रम में पहुंचकर उनको अपना 
वारा हाल सुनाया ओर कहा-प्रमो ! हम लोगों को दारक 
गीर उसकी पत्नी दारुका ने अत्यन्त दुःखी कर रकखा हे। अब 
टेन आपको शरण में आये हें । आप हमारी रक्षा कीजिए । इस 
पर सहषि ओरव बोले-आप लोग डरो मत। जब भी वह दानव 
( जीवों की हिंसा तथा यज्ञ विनाश करने लगेंगे तभी उनकी मत्य 
, दो जायेगी । श्रीसूतजी ने कहा-हे ब्राह्मणो ! महषि औरव ने 
¦ एस प्रकार उस वन के रहने वालों को धेयं देकर श्राप जगत के 
) कल्याण क लिए तपल्या करने लगे। देवताओं को जब मालम 
/ हुआ कि महुषि औरव जगत के कल्याण के लिए तपस्या कर (| 
। रहे ह तो बह्‌ दारक दानव से लड़ने के लिए अपने अस्व्र-शस्त्र | | 
/ पर्भालकर युद्ध-भूमि में आ गए। देवताओं को युद्ध के लिए! 
” आया जानकर वाइक विचार करने लगा कि अब उसको क्या || 
जश्न चाहिए । उसको दुःली देखकर उसकी पत्ती दारका चे | 
› फहा--नाथ ! आपको उःखी होने की आवश्यकता नहीं है। नें | 
[स नगर को तुम्हारे सहित उठाकर जल के मध्य में रख दूंगी । । 
गहु सुनकर दाहक और उसके साथी राक्षस निर्भय हो गये । | 
फर दारका ने नगर को उठाया और समद्र के मध्य में 
| जाकर रख दिया। वहां जाकर राक्षस सुखपर्वक अपना जी। 


व्यतीत करने लगे। एक दिन दारका ने देखा कि म क ष्य 
भरी हुई एक नाब समुद्र में तेरती चली आ रही है। उसने 
` ¦ क्षण राक्षसों को सूचित किया, बहू मनुष्यों को 3381 
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~ ~ द्वा वी ही [| छः द्य we शो जन क्रतं ot 
| | } का पूजन करते जगे । हे ब्राह्मणो : इस तरह स पूजन करते हुए 
~ 3 टू र्ध" क्र ये - 
| १ उन्हे छः मास बीत गये । 
` Fl ह, | तीसवां 
| : तं | अध्याय 
४ (सुप्रिय को कारागार में सगवान सदाशिव का पूजन करते देखकर वाचक का 
| है आग बगला हो जाता और उसको मारते की तैयारी करता। सगवान भदा।शिव को प्रक 
| गला ह 


| होकर वारक तथा उसके साथियों को मार डालना । भगवान सदाशिव का तथा श्री 
> ' पार्बतीजी का ज्योति स्वरूप होकर नागेश्वर के नाम से वहां पर स्थित होना ।) 


| श्रीसूतजी बोले-एक दिन की बात हे कि दाशक दानव 
| १ के किसी सेवक ने कारागार में सुप्रिय को भगवान सदाशिव 
का पूजन करते हुए देख लिया उसने दाइक के पास पहुंचव 


|| 6 इस सम्बन्ध में शिकायत की! इस पर दारक सिय के पार 
| पहुंचा ओर उससे पछा-ओ बनिये ! त्‌ मुझे सच-सच बला रे 
{कित्‌ किस इेवता की आशधता कर रहा है ? देख, यदि त 
| ९ सच-सच बता देगा तो गे तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तल्ले भार 
॥ १ डालंगा। सूतजी दोले ह मनोश्वरों उस वातव छे तसे प्रकार 
| ।सस्तोसे पूछने पर भी बनिये ने जपता भेद पगट तही होने 
.. १ दिया। इस पर दारक ने कोध में भरकर अपने आद्मियों ते 
कहा कि इस बनिये को गला मोत के घाट उतार दो । दाइक 

की बात सुनकर का भगवान सदाशिव का ध्यान किया 
आंखें बंद क' अन-ही-मनः प्राथना क-हे तीनों लोकों के 

' में आपको शरण में हूं । मुझे आप इस संकट से बचा- 
एन सराशिब तुरन्त प्रकट 


1. ६ ५६४ श्री शिवमहापुराण भा ाा३घ४२०००००००० EE | 
| ६ में डाल दिया । नाव के उन यात्रियों में एक बनिया भो था या र 
कि भगवान सदाशिव का अनन्य भवत था । उसने कारागार | 
ही भगवान सदाशिव का पूजन आरश्भ कर दिया अन्य बम्दिय 
को भी अपने साथ पजन से लगा लिया । सब भगवान सदा शल ( 


| 


~= 
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हो गये । उनके दर्शन करके सुप्रिय ने उनका पजन तथा स्तति 
[1 


» कग | अगवान सदाशिव ने उसके पूजन तथा स्तति से प्रसन्न ! 
| होकर पाशुपतास्त्र उठाया और उन समस्त राक्षसों को मार 


| डाला । राक्षसो का नाश हो जाने पर भगवान सदाशिव ने 


सुप्रिय से कहा-अब यह बन सदा-सडेव के लिए निर्भय हो 

गथा । अब यहा धस पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शक्र 

आदि वण निवास करंगे। अधर्म का अन्त हो गया । यहां पर 
॥ धसं का उपदेश करने वाले मेरे भक्त निवास करेगे । 


| दारक राक्षस को सत्य से अत्यन्त दःखा होकर उसको ९ 

पत्ती श्री दुर्गाजी के पास पहुंचो ओर बड़ी नस्ता पक उनसे 

) कहने लगी-हे भगवतो ! आप मेरे परिवार को रक्षा करो में 

| जी आपके भकतों तथा उनके वंशियों की रक्षा किया करूंगी । 

0 इस पर श्री पार्वतीजी को उसे दिया हुआ अपना वर याद आया 
और वह क्रोध में भर गई। इस तरह उसे क्रोध में भरा हुआ 


देखकर भगवान सदाशिव बोले-अब तस अपनी इच्छा से जो 


चाहो सो कर सकती हो। श्री सदाशिव को बात सनकर श्री 
पावंतीजी हंस पड़ीं फिर कहने लगी प्रभो! आपका कहना 
अदश्यसेच सच होगा किन्तु. इस युग के बीत जाने पर इस | 
समय तो यहां राक्षसों का ही निवास होगाध्और मेरी शक्ति- |. 
रूपा यहं दारका ही उन पर शासन करेगी । इस पर भगवान | 
सदाशिव बोले-देवी ! तेरी इच्छा पूर्ण हो, किन्त सें भी अपने 
भक्तों को रक्षा के लिए यहां पर बिराजमान रहुंगा। यदि क 
सनष्य अपनी जाति तथा धर्म के अनकल आचरण करत 
प्रेम व भक्ति सहित सेरा दर्शन करेगा तो वह अवश्यमेव चः 
वर्तो राजा हो जायेगा । श्रीसूतजी ने कहा-इ 
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हि 0. हित्ती 
1 ती उ रूप होकर * 
भगवान सदाशिव व भगवती पार्वती ज्योति स्वरूप होकर | 
नागेशवर के नाम से वहीं पर स्थित हो गये। अासूतऊजा ^ ( 
कहा-अब में आपको राजा वीरसेन की कथा सुनाऊगा । एक । 

| 


पे ग लिंग का पजन | 
समय राजा वीरसेन ने बारह वर्ष तक पार्थिव लिंग का पूजन ; 


$ करते हुए घोर तपस्या की । उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर 


{ भगवान सदाशिव वहां पर प्रकट हो गये ओर बोले- हे राजन्‌ : | 


nr 


` | के तमको लकड़ी की एक मछली देता हूं जो कि रांगे से मढी | 
IE $ हुई है उसे मैं योगशक्ति से शक्ति वाली कर दुंगा । उस मछली , 
को लेकर तू अपनी सेना सहित शिवर में पहुंच जायेगा । वहा । 
| १ जाकर सेरे. स्वरूप नागेश्‍वर का पूजन करेगा । उससे तुझे १ 
॥_ 0 पाशुपतास्त्र को प्राप्ति होगी । उसके द्वारा तू दानवगणो का? 
| | ¦ नाश कर सकेगा। मेरे इस दशन से तुम्हें किसी प्रकार की कली 
| 
| 


. | न रहेगी । इतना कहकर भगवान सदाशिव अन्तर्ध्यान हो गथे । । 
ो १ भगवान सदाशिव का वर पाकर राजा वीरसेन उनकी परस 
` १ कपा से उस कार्य के करने में सामर्थ्यवान हुआ । ॒ 


+ इकत्तोसवां श्रध्याय 


डे , (सूतजी का मुनियों को रामेइवर शिवलिंग की उत्पत्ति 

| ५ पर चढ़ाई करने से पुवे भगवान्‌ धरी राभचन्द्रजी महाराज का 

| » मगवान्‌ सदाशिव का ज्योति स्वरूप लिंग से प्रकट होना और 
{ महाराज को विजय का वरदान प्रदान करना ।) 


१ सूतजी बोले-हे ब्राह्मणो ! अब में आपको रामेश्‍वर के शिव- | 
४ लिग की कथा सुनाता हूं। भगवान्‌ विष्णु ने जबरघवंशी दशरथ | 
` {केघर श्री रामचन्द्रजी के नाम से अवतार ग्रहण किया तब 


शकरना था। उनकी 


की कथा सुताना। लंका ( 
पाथिव लिंग का पुजन । $ 
भगवान्‌ श्री रामचन्दजी | 


पत्नी सीताजी हुई । अपने पिता को आज्ञा से राम अपनी पत्नी | 
१ ५८ 1551] 
, लिए चले गए । वहां ड 

& ग Feels untae! CT 
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(राकम अपनी साया का जाल फैलाकर कपट से उनकी पत्नी | 
0 ताता का अपहरण कर लिया। सीताजी के वियोग में व्याकुल } 

| आराम उन्हें दुंते-दूंढते किष्किंधा पहुंचे । वहां वानरपति 
। सुग्रीव से मित्रता करके उन्होंने उसके भाई बाली का वध किया 
! फिर हनुमान आदि वानरों को लेकर सीताजी की खोज में चल 
पड़े । तब श्रेष्ठ बानर हनुमान ने लंका में जाकर श्री सीताजी | 
को खोज लिया । सीताजी को श्रीराम का संदेश देकर चूडामणि | 

$ लेकर हनुभानज्ी लौटकर राभचन्द्रजी के पास आ गए ओर | 
| सब हाल कह सुनाया । फिर रामचन्द्रजी अठारह हजार वानरो | 
की सेना लेकर श्रीराम दक्षिणो समः के किनारे पहुंच गए । ६ 
0 बहां अथाह समुद्र को देखकर श्रीराम चिन्तित हो गए कि इसे ५ 
/ कैसे पार करंगे। तब वे विचार करने लगे कि प्रिया का पता $ 
| पाकर भी मैं उससे मिल नहीं सकता, कितने दुःख को बात हे । 
0 इस समुद्र को कैसे पार करूंगा, यह दानरों की सेना समुद्र के | | 
। वार कैसे जायेगी। इस प्रकार विचार कर श्रीराम व्याकुल हो गये ! | 
! तब अंगद आदि वानरों ने उन्हें सांत्वना दो। तब श्रीराम को | 
| व्यास लग गई । उन्होंने लक्ष्मणजी को जल लाने'के लिए कहा । | 
। लक्ष्मणजी ने वानरों को भेजकर जल संगाया । जलपान करते | 


$ हुए श्रौराम ने सोचा में शंकरजी के दशन किए बिना जलपान | | 
| कर रहा हूं । फिर जल पीकर उन्होंने शंकरजी के पाथिव लिंग { 

का पूजन करने का विचार किया । तथा आवर आदि सोलह ( 
। उपचारों के साथ शिवजी का पूजन व स्तुवन करके कहा- 
नाथ! में अपनी सेना लेकर इस अथाह ससुद् को कंसे पाः 
करूंगा और महाबली राक्षस रावण के साथ युद्ध करके विज 
कैसे प्राप्त करूंगा । हे सदाशिव ! में आपकी शरण मे | 
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) यद्ध में विजयी होओगे । तुम्हारा कल्याण होगा । तब भोरान | 


fT ह 


| चिन्ता नहीं थी किन्तु उसको 
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ही मेरी सहायता करने में समर्थ हूँ । सूतजी बोले उस समय 
भगवान शंकर सन्तुष्ट होकर अपने परिवार सहित 5 स शिव- 
लिग से प्रकट हुए और कहने लगे-है राम ! तुम्हारा कल्याण 
हो, त॒म मुझसे वर मांगो । शिवजी का दशन पाकर कताज आह 
राम ने उनकी स्तुति की तथा प्रणाम करक बॉल कि में रावण ! 


3 


० I 0... र्दः | र ( 
पर विजय प्राप्त करू यह वर दें। शंकरजी बोले-हैं राम : तुझ | 


म: ४४7०४ 


ति 


ने कहा-हे शंकरजी ! आप अपनी इच्छा से संसार के कल्याण 
के लिए यहां विराजमान हों तब श्रीराम को प्राथना सुनकर | 
। सदाशिव उस स्थान पर लिगरूप से आसीन हो गए ! तब से | 


१ वह स्थान लोक में रामेशवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यहू ? 
| तीर्थं परम पवित्र मोक्ष व भोग को देने वाला हे । 


बत्तोसवा ग्रध्याय 


(श्रीसूतजी का मुनीश्‍वरों को घुरमेश नामक शिव ज्योतिलिग को महिना 
सुनाना । सुधर्मा नामक अग्निहोत्र आदि कर्म, अतिथि सेवा, शिवपूजन आदि करने बाले 
भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण पर भगवान सदाशिव को कपा का वृत्तान्त । सुदेहा और घइ्मा 
दो बहनों पर भगवान सदाशिव की कृपादृष्टि को कथा ।) क 


___ सूतजी बोले. हे मुनियो! अब में तुम्हें घश्मेश नामक 
शिव ज्योतिलिंग की महिमा का वर्णन सुनाता हूं। दक्षिणी दिशा 


ST PR rE 


| में एक सुन्दर देव नामक पर्वत हे । उसको भारद्वाज गोत की 

सुन्दर पत्नी थो। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था नित्य प्रतिदिन ९ . 
अग्नि होत्रादि कमं अतिथि सेवा शिव पूजन आदि परायण था । ¦ 
} शिव-भक्त उसका बहुत सा समय शिवभक्त में व्यतीत होता 


रहा । उसकी कोई सन्तान नहीं थी । सुधर्मा को तो इसकी कोई 


{किर पत्नी सदा इसकी चिन्ता करती 
थी । उसे पुत्र प्राप्ति 


9 Digitized By Siddhanta ९ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बहुत इच्छा थी । वह बार-बार $. 
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अपने पति से इस विषय में कहती । उसका पति महा ज्ञानी उसे 


wR २ 


लसजझाता कि पुत्र प्राप्ति से कया प्रयोजन हे। सभी सम्बन्धी 
स्वाथा होते हं। फिर हमने माता-पिता मित्र आदि सबको 


देख लिया है। इस प्रकार ससझाकर कभी-कभी फटकार भो १ 
देते थे । सूतजी बोले-अपनी स्त्री के कहने पर ध्यान नहीं दिया 
ओर आप सुखपूर्वक शिव-भक्ति में लोन रहते । एक दिन 


पनी सहेलियों के साथ सन बहलाने 


उन स्त्रियों ने कहा-अरी बाँझ ! तू भी 
; | हे । हम जानते हैं तू धनवान है लेकिन तेर! | 
न तो राजा छीन लंगे। यह धन तेरे किस कास का हे । देख 
हमारे तो पुत्र हें हमारा धन तो हमारे पुत्रों के कासग्रा | 
? जाएगा । यह सुनकर सुदेहा अत्यन्त व्याकुल होती हुई घर लोट 
आई । आते ही अपने पति को उन रिक्नयों को बात रो-रोकर | 
झनाने लगी । सुनकर सुधर्मा दुःखो न हुए बल्कि अपनो स्त्री 
को धयं देते हुए बोले-हे प्रिये ! जो कुछ होना हे वह तो अवश्य | 
गा उसमें व्याकल नहीं होना चाहिए । जो कुछ भी कोई | 
कहता है उसे कहने दो । दुःख करते की आवश्यकता नहीं । तब | | 
सदेहा बोली-हे प्राणनाथ ! या तो आप सुश किसी प्रकार पृद्र- ९ 
| चती बना दो अथवा मझे मार दो । नहीं तो में स्वयं आत्महत्या 

कर लंगी । सतजी बोले-सुदेहा के एस वचन सुनकर 
१ ब्राह्मण देवता ने शिवजी का स्मरण करते हुए दो पष्प अग्नि व र 

ओर फेंके । उनमें दाहिना पुष्प पुत्र प्रदान करने वाला होया 

ऐसा विचार करते हुये उन्होंने अपनो पत्नी से कहा 


इच्छा से तुस एक पुष्प उठा लो । तब 


| 
| 
4 
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५७० माच 
देखकर सधर्मा ने खित्त चित्त होकर अपनी पत्नी से कहा-हे 
कल्याणी | अब तम भगवद्‌-भक्ति में ध्यान लगाओ । तुम्हार 
| भाग्य में पुत्र का सुख नहीं हे । है 
F | इस प्रकार उसे समझा-बुझाकर सुधर्मा वि a 

हो गए । कुछ समय बीत जाने पर एक बार फिर पत्रक इचछा 
` ॥ से सदेहा ने अपने पति से कहा-हे प्राणनाथ | यदि मरे गभ से 
| प हं हो सकती तो आप दूसरा विषा 
' ९ आपको पत्र को प्राप्ति नहीं हो सकता त दुसरा विवाह 
| ! कर लोजिये । यह मेरी अपनी इच्छा हे । तब ब्राह्मण बोला- ह 
| | प्रिये ! हम दोनों इस समय बन्धन से मुकत हें । इसलिये भगवद्‌ 
| | ) सक्ति द्वारा क्यों न अपना उद्धार कर । यदि फिर विपत्ति सें 
| 


पड़ गये तो उपद्रव होगा । इस विवाह के जंजाल में मुझे सत 
। बांधो । इस प्रकार सुदेहा को पुनः सुधर्मा ने मना कर दिया । 
सतजी बोले तब भो सुदेहा ने अपनो छोटी बहन को घर बुला 
कर पति से कहा हे नाथ! आप मेरी बहन के साथ अवश्य 
` | विवाह कर ले। यह सुनकर सुधर्मा ने पुनः कहा-हे कल्याणी ! 
। ६ तुम मुझे इस जंजाल में बांधने का कोई यत्न मत करो यदि में 
६ इससे विवाह कर भी लूं तो यह तुम दोनों बहनों के लिए भी 
_ ६ उचित न होगा। तब सुदेहा ने विनती करके कहा-मैं क्यों 
| इसके साथ झगड़ने लगी। आप चिता न करें। इस प्रकार 


र 3 मा ले कहा-तुम इसको व अपने पति को आज्ञा 


in‘ gotri Gyaan Kosha 
19०01 Gy 


LDR RTE tO ५:7९ 


५ PN ee >> ® 
मोहित होकर सुदेहा ने बाई ओर वाला पुष्प उठा लिया । यह | 
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कळल 0 


, सुख पूर्वक रहने हे लगीं । घुश्मा अपने पति की आज्ञा से नित्य 
प्रतिदिन एक सो पाथिव लिगों की षोडषोपचार पूजा करके 
तालाब में बहा देती । इस प्रकार यह उसका नित्यकर्म था। 
एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी के पाथिव लिंग का पूजन 
किया । इस प्रकार के शिर्वालगों की संख्या एक लाख हो गई । 

तब शिवजी की असीम कृपा से उसे सुन्दर गुणी पुत्र को प्राप्ति 
हुई । पत्र को पाकर सुधर्मा अत्यन्त प्रसन्न हुए । किन्तु इसके 


ह ए त 


न; 


Dr 


फ सुदेहा अपनो पुत्रवती बहन से ईर्ष्या करने लगी । _ 
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तेतीसवां प्रध्याय 


१ (सुदेहा का अपनी बहन के पुत्र को मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े ल तालाब : 
, घे डाल देना । भगवान्‌ सदाशिव का प्रकट होकर ब्राह्मण कुमार को ls करना, 
७ चश्मा की प्रार्थना पर भगवान्‌ शिव का घुश्मेश के नास से ज्योतिलिंग रूप होकर देव , 
0 नामक पर्वत पर निवास करता।) ॒ | ह 
 सतजी बोले-हे ऋषियो ! तब कुछ समय के बाद वह 

¢ घश्या का पत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य देखकर सुधर्मा | 
0 न उसका विवाह एक सुन्दर ब्राह्मण” कन्या के साथ कर दिया । 
। तब घश्मा ने अपने पुत्र तथा पुत्रवधू को सुदेहा के पास ले 
| जाकर कहा हे पुत्री ! यह तुम्हारी माता है इनकी सेवा करना 
) तुम्हारा धर्म हे । इस प्रकार a के वचन सुनकर घुश्मा का | | 
| पत्र तथा उसको पत्नी दोनों ही सुदेहा की सेवा क लिए तत्पर | | 
हो गए। किन्तु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ती ही गई। उ | 
| व्यवहार प्रतिदिन कटु व ईर्ष्याल होता गया । उसने सोचा मर 
हृदय की जलन तभो शांत होगी जब पुत्र के वियोग में दुःख 

घश्सा की आंखों से जल की धाराएं निकलेंगी। की मुझे ऐ 

$ हो करना चि र बोले-ईर्ष्या व शतुत डक बशी 

का | 


; 
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? उसको बि को आवत्त कर लेते हें । इस प्रकार अपनी सौत कॅ; 
| पत्र को मारते की इच्छक सुदेहा ने एक बार रातिम सचे 
सो जाने पर हाथ में छरी उठा लो तथा उसने सोतं हुए सु न 
के पत्र को मार दिया। फिर उसके टकड-टकड करक ७६४ / 
| तालाब में डाल दिए जिसमें घुश्मा नित्य शिवजा के पाचच / 
[लिग बहा आती थी इस प्रकार उसे मारकर घर आकर है 
गई । प्रातःकाल घश्मा व सदेहा दोनों नित्य के काय में लग | 
शई । जब उधर घश्मा की पत्रवध सोकर उठी तो उसने प | 


रुधिर व शरीर के टकड़े देखे । यह देखकर वह व्याकूल | 
0 


होकर अपनी सास के पास आकर बताने लगी ओर बोलो- | 
_ ५ एसा प्रतीत होता हे किसी ने उनका वध कर दिया हे इस 
| ¦ प्रकार कहकर जोर-जोर से विलाप करने लगी। यह देखकर | 
| 0 घरला भी व्याकूल होकर रोने लगी। सुदेहा भी नकली दुःख ( 
| ९६ प्रकट करती हुई रोने लगी । किन्त अपनी सोत को पुत्र वियोग 1 | 
| से इ खी देखकर मन ही सन प्रसन्न हो रही थी। जब सुधर्मा ` + 
6 पृजत स निवत्त हो आए तो सब वत्तांत जाना। यह देखकर अ 
| उतत ने कहा-शोक करना व्यर्थ है। जिसने यह पत्र दिया था | 
| बहो उसके रक्षक हैं। बशमा तस अपना नित्य कर्म सत त्यागो । 
| $ पति के वचन सुनकर धेय धारण करके घश्मा प्रतिदिन की 
$ तरह शिवलिंग का रूप लेकर उसो तालाब पर नहाने चली 
` १ गई। वहां नहाकर जब लोटने लगी तरे उसे तट पर अपना पल. 
_ } खड़ा दिखाई दिया। बह तुरन्त अपनी माता के समीप पहुंचकर 
' बोला-मातेश्वरी ! तुम्हारे पृथ्य प्रताप एवं शिवजी की कपा से 
में मरकर भी जी रहा हूं। अपने पत्र को जीवित देखकर घश्मा 
| अत्यन्त प्रसन्न हुई । और प्रतिदिन के ्रनुसार शिव पजा में लग 
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___---_--__ तोती ह. 
गई ! उसी समय उसकी भक्त से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे | | 


| न दशन 
उर ६७१९६ 


वि दिए और बोले-हे घुश्मा ! तुम्हारे इस पुत्र को | १ 
सुदेहा ने मार दिया था अब में उस दुष्टा का बध करूंगा । मैं E 
तुम्हारी अक्त से प्रसन्न हुं। तुम कोई भी वर सांगो) तब $ | 
घुश्मा ने प्रणाम करके शिवजी से कहा-हे भगवन्‌ ! यदि आप | | 
मुझे यर इना हो चाहते हैं तो मेरी बहुन को अभय दान बे। १ | 
सदाशिव ने कहा--उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया फिर तुम 
उसका भला क्यों करना चाहती हो। तब दश्सा ने कहा- हे 
पावतीनाथ ! क्या में बसी हुं जो बुरा करने वाले का ब्रा 
चाह । हे सदाशिव! यदि आप बर देना ही चाहते हैं तो यही 
वर दे । सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले-अच्छा ऐसा ही होग। $ _ 
इसके अतिरिक्त भो यबि कुछ मांगना चाहो तो सांगो । धुश्मा $ | 
ने कहा-हे स्वामी ! आप जनकल्याण एवं पालन के लिए यहां १ | 
विराजमान हो जाएं यही मेरी प्रार्थना है। तब सदाशिव ने $ | 
कहा हे परमे ! सें घुश्सेश नाम से ज्योतिलिंग रूप होकर यहा 0 | 
निवास करूंगा यहू तालाब लिग स्थल हो जायेगा। यह | 
बिलोकी में शिवालय के नाम से विख्यात होगा।'इसके दर्शन | 
९ से लोगों के सतोरथ सिद्ध होंगे । सूतजो बोले-इस प्रकार कह | | 
। कर वराशिव यहां सदा के लिए स्थिर हो गए । इतने में सुदेहा ६ 
व सवर्मा वहां आ पहुंचे । तब सबने मिलकर एक सो परिक्रम 
| करके शिवजी की पूजा की। सबका परस्पर प्रेम हो गया। 
| जार सब सुखपूर्वेक रहने लगे । सूतजी बोले. हे ऋषिय 
पह जो हमने आपको बारह शिव ज्योतिलिगो को उर 
उशकी महिमा का वर्णन सुनाया हैय 
अत्यन्त सुखकारक तथा मोक्ष प्रदान 


० अरि a 


Ne सम्या कश RR IRI DS RE 
11 


| 


न 


र डयरमशक्ट 2 ग्रिड 


है आई 


¢ ~ 
5 
Sa 

EE 7 | 


क. 

| Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 

b I SRO SS Fis nN 

| ६... श्री शिवमहापुराण भाषा. (2 
सोंतीसवां 4 १) 

| ; तीसवां श्रध्याथ ' 


| 


(देत्यों का प्राणियों को दुःख देना और धर्म का विनाश करना। देवताओं का! 


कुःली होकर भगवान श्रीविष्णु की शरण में जाना और दुःख दुर करने के लिए प्रार्थना | 
| | करता । भगवान श्रीविष्णु का कंलाश पर्वत पर जाकर पार्थिव लिग का पुजन करना 
3 उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव का सन्तुव्ट होकर भगवान श्रीविष्णु को सुव्शन चेक 
| ॥ प्रदान करता । भगवान श्रीविष्णु का चक द्वारा दैत्यों को मारना ।) 
मे ~ | i काडी १. च Fe 
| ऋषियों ने कहा-हे सूतजी ! अब हमें आप हरीश्वर 
नामक ज्योतिलिगों की कथा रुनाइये। क्योंकि इसी हरीश्वर ' 


क 
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| प्राप्त किया था । अतएव इसे जानने की हमें विशेष इच्छा हे ' ' 
? सतजी बोले-हे सनियो ! प्राचीन काल सें अत्यन्त बलवान देत्य : 


1 


| _ हुए हैं जो सभी प्राणियों को दुःख देते थे तथा धर्म का समूल | 


` ¦ नाश करने के लिए तत्पर थे। उन्हीं राक्षसों से हुखित होकर ' 
» हेवगण विष्णुजी के पास पहुंचकर और अपना दुःख जाकर , 
* सुनाने लगे। | 
¦ यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा-हे वेबताओ ! तक्ष | 
भय सत करो। में भगवान शंकर का पूणत करूंगा ) बस उसी | 
। जन के हारा तुम्हारे सब दुःख दूर हो जायेंगे। ततजी बोले- ' 
` १ है ब्राह्मणों ! भगवान श्रीविष्णु के इस प्रकार के परम शान्ति ! 
| देने बाले वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और निर्भय 


A 


 ) होकर अपने-अपने लोकों को वापिस लोट गए। बे्ताओं के 
1 अपने-अपने धामों को बापिस लोट जाने के (कि 
श्रीविष्णु सदाशिव के पूजन के लिए कैलाश पर्यत पर पहुंचे । 
i क द एक हवन कुण्ड का निर्माण किया और 


| ह ता को । इसके बाद उन्होंने विधि 


पूजन आरम्भ कर दिया | सगात 


CE 
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/ शिवलिंग का पूजन करके विष्णुजी ने सदाशिव से सुदशंन चक्र ' 
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विष्णु ने भहा निर्णय कर लिया था कि में भगवान सदाशिव को |. 
संन्तुष्ट करके हो अपनी इस तपस्या को छोडंगा) जब तक } | 
भगवान सदाशिव सन्तुष्ट नहीं होंगे। में यहां से बिल्कुल | 
नहीं हिलूँगा । भगवान श्रीविष्णु को इस प्रकार कठोर अ र 
तपस्या करते हुए एक लम्बी अवधि बीत गई किन्त | 


का २ रे, 


१ 
/ सदाशिव प्रसन्न न हुए। इस पर श्रीविष्णु ने शिव सह्या 


नाम का पाठ आारस्भ कर दिया और एक-एक मंत्र का 
: उच्चारण करने के पश्चात कसल का एक-एक पुष्प चढ़ाने { 
; लगे। भगवान सदाशिव ने भगवान श्रीविष्णु की परीक्षा के 
: लिये, उनके चढ़ाये हुये एक हजार पृष्पों में से एक पुष्प इधर- 
, उधर कर दिया। एक पुष्प कम है यह जानकर भगवान श्री | 
* विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ । बह पुष्प तलाश करने लगे । जब ६ | 
' पुष्प कहीं पर भी न मिला तो उन्होंने कमल के समान अपना $ | 
' नेत्र निकालकर उसे भगवान सदाशिव को अपण कर दिया। | 
, इस पर भगवान सदाशिव अत्यन्त प्रसन्त हुए ओर साक्षात 
+ प्रकट होकर कहने लगे-विष्णजी ! में तुम्हारी इस भक्त से 
| अत्यन्त प्रसन्न हूं। तुम अब सत चाहा वर मांग सकते हो। इस 
पर भगवान श्रीविष्णु बोले-प्रभो ! इस समय राक्षसों ने बड़ा 
/ उपद्रव मचा रकता है। उनके मारने के लिये मेरे पास अर 
सामर्थ्य नहीं है, बल इसीलिए में आपकी शरण आया हूं। ! 
जी बोले-हे मुनिश्वरो ! भगवान शौविष्णु की बात सुन 
१ उनको एक अत्यन्त सुन्दर चसक तथा दमक वाला सुद! 
दिया । बस उसी चक्र से भगवान श्रीविष्णु ने देत्यों । 
किया और संसार का दुःख दूर किया। | 
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[| पेतीसवांश्रध्याय 


(बिएण सहला नास जितका उच्चारण भगवान भी विष्णु ने किया आर एक 


| एक नास पर एक-एक कमल पुष्प चढाकर भगवान श्री सदाशिव को प्रसन्न किया । 
| | सगवान सदाशिव ने भगवान क्ली विष्णु को सुदर्शन चत्र प्रदान करके कहा कि हे विष्णु 
। ॥ जी! यह चक्र तुम्हारे सब प्रकार के भय तिमुंबत करता रहेगा ।) 


क क. क क क वाक 


"व re 


श्रीसूतजी ने कहा -हे ब्राह्मणो ! अब में आपको भगवान 
| | सदाशिव के सहस्र नाम सुनाऊंगा जिनका कि उच्चारण भग- 
॥ वान श्री विष्णु ने करके भगवान श्री सदाशिव को प्रसन्न किया 
| 0 था। ध्यान पृथक सुनिये । विष्ण जी बोले-हे सदाशिव ! सृषि 
के ह्ला, सुख के वाता, दुःखों के हरने बाले, पृष्टि नेत्रधारी 
॥ आपको धर्म, काम ओर मोक्ष को चाहने वाले सदा सेबा किया 
| करते हैं श्रेष्ठ आचर॑णवान्‌ प्रजा के सखदाता एवं संहार कर्ता 
1 ॥।१०॥ सबके ईश, पारब्रह्म परमात्मा, मस्तक पर चन्द्रमा शे 
0 शोभायमान, दुष्ट स्वरूप, विश्व के पालक, वेदान्त तत्व के ज्ञाता, 
॥ कपाली, लाल-लाल एवं श्याम २ जटाधारी, अविनाशी, ध्यान 
॥ क आधार स्वरूप ॥२०॥ पार्वतीनाथ, प्रमथादि. गणों के 
स्थामिन, आकाशादि अष्ट मातियो वाले, विश्व स्वरूप, धर्म, 
काम स्वर्गादि की प्राप्ति के साधत, विज्ञान के पर्ण ज्ञाता, 
देव, त्रिनेत्रधारी, विपरीत देव ॥३०॥ सारे देवताओं 
ब, परम चतुर कुशल एवं रक्षक, पृष्ट बलवान, विश्‍व- 
बाणी a के अधिपति, सारे देवों सें बड़े, सब ई 
ण Re ।।४०॥। वृषभ के सवार, सर्वेश्वर, 
'नयदह्वांग, आयुधधारी, अद्भुत वेष चाले 
ज्ञानमय अन्धकार के नाशक, महायोगी, 
, कालों के भी काल, $ हः 
धारण करने वाले, उत्तम, ५ | 
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| विभव बाले, ओंकार स्वरूप, पापियों को दण्ड देने वाले, सभी 
) प्राणियों में निवास करने बाले, सेबा के एवं भजन योग्य, दुर्वासा | 
) का अवतार अहण करने खाले, त्रिपुर देत्य के विनाशक ॥६०॥ 
) श्रेष्ठ अस्त्र धारक, कातिकेय ल्वामो के पिता, परब्रह्म, प्रकृति से | 
परे, आदि अन्त एवं मध्य से रहित, पबंतों के स्वामी, उमानाथ 
.0 कनेर के ध्याता सन्दर कण्ठधारी, सर्वश्रेष्ठ लोक तथा बण बाल 
॥ ॥७०॥ सीधे स्वभाव, समाधिगस्य, धनुर्धारी, मीलकच्ठ, अद्भुत, | 
” प्रकाशबान, विशाल नेत्र, सूष्टि तथा संहार के मगरून, जोवों | 
| के लिए शिबकारी, देवेश, सूर्य के प्रचण्ड ताप को तरह बुष 
१ को तापित करने में समर्थ, धर्म के स्वामी ॥८०॥ सहनशक्ति) 
" शौतल, प्रकृति, बैभवों के स्वामी, भगवान के नेत्र निकालने वाल, | 
९ ऋध जीवो के नाथ, गरुड़दाता, भक्तों के प्रेमी, उत्तम तपस्वो, 
) सबके वाता, दया सागर ।।६०॥ परम चतुर, जटाजूट धारक, 
। कास के दण्डदाता, श्मशानवासी, सक्ष्सरूप से सब में 
_ 0 बाले, सवं समर्थ, सृष्टिकर्ता, मुगरूप जीवों के नाथ, पंचमहा 
झतों के रचयिता ॥॥१००॥ संसार को आवागमन से छुड़ाने 
। महौजथ, सोमरस पीने बाले, अमृतपान करने बाले, नस्य, 
। तेजस्वी, उत्तम, कान्तिमान, प्रकाशमय, जलरूप, भृत्य 


| 
७. क 


। अन्नङूप, परतावी ॥। ११०॥ असत स्वासो, संसार से पार 
) छाले, स्वर्ग, पथ्वी, पशु, वाणी, जल एबं इन्द्रियों के 
रक्षक, विज्ञान से प्राप्य समय से अविनाशी, नीतिज्ञ, ऊ' 
$ छप, शद्ध अन्तःकरण, चन्द्रूप ॥१२०॥ 
? सदा सखी णात आत स्वयं प्रकाश 
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MR अ ) 
जगत को प्रकाशित करने वाले, त्रिनेत्रधारी, पिनाक धनुष । 
वाले, पथ्वी के धारक, प्रकाशक, भक्तों के मनोरथ पूरक, ) 

| 4 ब्राह्मण स्वरूप, महामंगल, सुन्दर बुद्धि सम्पन्न ।१४०॥ सलक | 
| ९ नाय, वेद तथा ब्रह्मा के रचयिता, विश्वकार, सूष्टिङप, सब | 
ज्ञाता, कनैर पुरुष प्रिय, शाखनासधारी, बिशाखनास, वद , 
_ १ शाखासय, त्रिगण भिन्न १५०॥ उत्तम वैद्य, प्रवाहित गंगा 
१ जल सम निर्मल, कांतिमय, श्रेष्ठ, सृष्टि रचयिता, स्थिर रूप, 
। | आत्मा को वश में रखने वाले, आत्मा के विधाता, जीवसातर | = 
| को कमं फल देने वाले, गण सेवित ॥१६०॥ निर्मलकीति, निः | 
संशय, कामस्वरूप, इच्छा प्रक, भस्मधारी, भस्म के प्रेमी, | 
भस्म की होया वाले, कामनाओं के प्रेमी, वेद रचयिता 
॥१७०॥ संसार चलाने वाले, आत्मनिवुत्त रहित, धमं समूह ¦ 
तथा मंगल रूप, निष्पाप, पवित्र आत्मा, चतुर्भूज, दुष्टों के | 
| लिए असह्य, दुलभ, कठिनता से ज्ञेय, ॥१८०॥ सहा कठिन, | 
| अस्त्रों-शस्त्रों में चतुर, विद्याओं के निधान, अध्यात्मयोगी, / 
| संसार के आधार, सृष्टि वद्धंक, सुन्दर अंगों वाले, झामरों की | 
._} भांति लोकतत्व ज्ञाता, जमदीश संहार करने वाले, भस्म हारा | 
| पतिव्रता करने वाले ॥१९०॥ अभय, आत्मबलो, शुद्ध शरीर, 
| } कठिनता से लभ्य, सज्जनों से भजनीय, हनुमान स्वरूप, अग्नि 
| रूप, पुराण रूप, शत्रु विनाशक, महाबली ॥२००॥। महाकुण्ड 
| | रूप, अपार मायाधारी, देवसिद्धि, गण वन्दनीय, व्याघ् चर्म, 
_ _ | गण सर्पो के भूषणधारी, महाविराट उत्पादक, सम्पूर्ण जीवों के ' 
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ED, si... 
) ॥॥२२०॥ शत्रुओं को जीतने वाले, आश्रप रूप, परिश्रम के दूर ६ 
कर्ता, परज ज्ञानी, पर्वेतो के नाथ, प्रमाण रचयिता, कठिन लभ्य, 
| गरुड़ रूप, वायु पर सवार ॥२३०॥ धनुषधारी, धनुवदज्ञ 
| उत्तम स्नान, सत्यरूप, सत्य सेवा पर दीनता रहित, धसं पृथ्वी 
| तथा धर्म स्वरूप, पृथ्वी तथा धर्म के शासक, अपार दृष्टि वाल, 
0 दण्डरूप, दसत तथा निग्रह कर्ता, ॥२४०॥ अभिचारी तथा | 
'याधारी, विश्व की रचनाओं में चतुर, राग हेष विनाशक, 

(तों को नसर करने बाले, तपस्वी जीवों के बद्धक, मतवाल, 


नने बाले, वेगवान, उद्धारक, बुद्धिमान, मुख्य, परमात्मा, 
| अविनाशी, लोकपालक, अन्तर्यामी, सब में रहने बाले, कल्पो 
) के आदि, कमल नेत्र ॥२६०॥ वेदशास्त्र के अथ एव सार के 
। ज्ञाता, नियम रहित, नियम आश्चित, आनन्ददायक, चन्द्रदायक, 
| चन्द्रमास्वरूष, सूर्यस्वरूप, शनिरूप, धूमकेतु रूप, उत्तमांग | 
) संगे के समान शोभित, शक्ति से बश में होने वाले ॥२७०॥ 
) प्रब्रह्म मन की भांति वेगवान, अनघ, निष्पाप, पर्वतरूप, पवत $ | 
| बाती प्रिय श्रेष्ठ आत्मा, जयत के पिता, सभी कर्मों के स्थान, | | 
! तदा प्रसन्न संगलसति, मंगलसेखित ॥२८०॥ महातपस्वी, | | 
) दीर्घतपस्वी, अतिस्थूल, वक्ष स्वप, स्थिर दिन, वर्णकाल, || 
। सर्वव्यापक प्रमाणरूप, उत्तम ॥२६०॥ ऋतु सत्यरूप, $$ 
संवत्सर कर्ता, भन्तो के आधीन, सबके तारक, अजन्पासवश्वर, 
निवत्त एवं निष्यन्तरूप, महातेजस्वी, अति बलवान, योग 
॥३००॥ अति पराक्रमी, सफलस्वरूष, सबके आदि, अधमो 
ग्रज्ञेय, कबेररूप, प्रकाशमय, मनस्वी, सत्यरग(रूप 
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| हैं ० _ भाविवहाहराा रत कफ! 
| बिनाशक, सन्दर कीति शोमामय ॥।३१०॥। "le बेल | 
| | बेबांगज्ञाता, मुनि प्रकाश, प्रकृतिरूप, भोजन के म्रोक्तापुरुष- ( 


रूप, लोकनाथ दुष्टजनों से आराधनारहित, नित्य अमतमय, 
|| $ ज्ञान्तरूप ब्राणहस्त ॥३२०॥ परम प्रतापी, कमण्डलुधारक, । 
| रे हर १ भनवाणी से परे, इन्द्रिय रहित, अत्यन्त मायाधारी, | 
, चार मार्गों वाले समय में प्राणियों को प्रवृत्तकर्त्ता, ' 
महाउत्साही ॥३३०॥ महाबली, श्रेष्ठ बुद्धि, महावीर, भूतगण | 
, | सेवित, त्रिप्रदेत्य विनाशक, रात्रि में विचरने वाले, शक्ति | 
. १ शाली, महाकान्त, अज्ञेयशरीर, शोभामयं ॥३४०॥ सी! 
| { आचायों के मन की गतिज्ञता, शास्त्र रचयिता, विधिमाया | 
` | रचयिता, नियत तथा स्थिर आत्मा, चररूप, तेजो के तेजरूप, । 
कान्तिरुप सबके ॥३५०॥ ओंकार अक्षररूप, ज्ञानवान, सत्त्र 
रूप, समभाव, तत्वरूप, नोकारूप, सत्ययुगाति, युग प्रवर्तक, / 
(अति गस्भीर वषभवाहन, सर्वमहान्‌ ॥३६०॥ महात्माओं के ¦ 
| प्रिय, सुलभ तत्वशोधक, तौथेस्वरूप, तीर्थनाम, तीरों में देखने | 
| | रोर, तोथों में आपका सागररूप, प्राणियों के स्थान, अजेय | 
१ ॥३७०॥ विजयज्ञाता, प्रशंसनीय, प्रमाणज्ञाता, सुचणं कबछ | 
के धारक, देवरूप, विद्यास्वामी, बिन्दु के आश्य, वायु स्वरूप, । 
६ ब्रितापनाशक, पापनाशक ॥३८०॥ निर्मल प्रपंची विस्तारक, | 
| कठिन माया द्वारा स्वरूप छिपाने वाले, साधक कारणमथ, 
| ६ स्वयं सवकर्ता, सभी बन्धनों से मोचक सतचित्‌ सात्ररूष 
| | ॥३९०॥ व्यवस्थापक, स्थानदाता, ब्रह्मस्वरूप, शत्रओं को | 
| खंड-खंड करने वाले ९ , देताह तपस्वरूप, सदा नतन 
है । आत्मा में सुत, बोर , वीर भद्रगणरूष ।(४००॥ बोरों 
र: आसन, विधान में गुद, शूरबोर शिरोमणि, संदाता, अति 
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म ________________ थौरिवपहापुराणथापा ____ शशि 4 
छानन्दरुष, नत्दीश्‍वररप, जगतरुप सन्तान को नित्य धारण } | 
करने वाले, त्रिशूल धारक, विष्ण रुप से य॒गोंब्यन्तस्थित १. 

| कल्याण बालखिल्य स्वरुप ॥४१०॥ अतीव पराकनी, | | 
| ताप वाले किरणों के स्थान सूर्य स्वरुप, शत्र इन्दियरहित {| 
आकाश में विचरण करने वाले, सन्दर एवं आनन्द यक्त, है 
[न्दर शरण वेदज्ञो पर प्रेमकर्ता, असतरस्वामी, इन्द्ररुप 
विश्वामिल्ल स्वरूप ॥४२०॥ प्रकाशमान, प्राणियों के अन्त सें 

, सभी कार्यों के साधक, मस्तक पर नेत्रधारी, सम्पूर्ण विश्‍व- 
' शरीर, तत्वरूप, संसार चक्रधारक, सफल दण्डवाता, सबके 
) अन्तर्गत प्रलय में संसार के संहर्ता ॥४३०॥ ब्रह्मतेज स्वरूप, 
, भुवितिदाता, साया से परे, एकत्रित कर्ता, व्याधा के कोसल चर्म 
के धारक, छविसय अतिदीप्त बाले बंालूप, वाणी के नाथ, १ 
दिवाकर ॥४४०॥ रसग्रहणकर्ता, अग्निरूष, अग्तिरूप से खव ] 
` तथा बायरूप, शोषणकर्ता, शासन के लिए यमरूप, य॒क्ति से | 
) उन्नत कोतिमय, प्रेसस्थान, शत्र विजेता कैलाशनाथ, सन्दर ] 
लगत रचियता ॥४५०॥ सूर्यनेत्र, श्रेष्ठ विश्वरूप, निय, f 
) विश्वपालक, क्ला. के फलदाता, जन्म-मरण रहित, मंगल स्वरूप १ 
) पवित्ल अवण कीततंन प्रसिद्ध, बिश्वनाशक ।।४६०॥। ध्येय दुःस्वप्न § 
नाशक संसार सागर से उद्धार करने चाले पापियों 
) नाशक, भली-भाँति ज्ञेय सहन न कर सकने वाले परा? 
? उत्पत्ति रहित अनादि पृथ्वी स्वगे को शोभा, किरीट ६ 
॥॥४७०॥ स्वगं के स्वासी जगत रक्षक विशवरक्षक अनेक 
यक्त उत्तम, बाजबन्द धारक, जन उत्पादक जगत के जः 
१ कारण प्रेम युक्‍त, नीति युक्त, नोतिज्ञ सर्व स्वामी ॥४ 
{ बशिष्ठरूप, कश्यपरूप, प्रकाशमय भयंकर, भयानक, पर 


3१९००० आ Sie ni UC) 25७७७: 


ह हिल लग मिल शी, अधर्मे के शत्रु, अगम्य अनेकजनों से आरा. ! 
९ धनोय, वेव स्थान महानग स्थानधारी ध 
|  ल्यान, धन के आगम रूप ।।५६०॥ जगत के 
` ६ बुद्ध अवतार बालरूप आनन्ददाता सुवणं प्र 
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ॐ रूप, उत्तम मार्ग पर आचरण करने वाले, महाकोष उत्तम 

धन जन्म के स्वामी ॥४६०॥ सबसे बड़े ह सभी वेदों के 

पर्ण ज्ञाता सबके साररूप तत्वज्ञ, एक रूप सबसे व्यायक (वषण 

विभूषण ऋषि एवं ब्राह्मण रूप परमवैभव जन्म जरासरण से 
रहित ॥५००॥ पंचतत्वोत्पादक विश्वेश्वर, मंगल कत्ता आ 
झन्तरहित सबके कारण सर्वप्रिय पांचों भक्तों के साथ लोकों १ 
के धारण कर्ता, शिव गायत्री प्रेमी पवित्र किरण धारक विश । 
व्यापी ॥५१०॥ दिनकर्मा बालकरूप कैलाश पर्वत प्रिय, ९ 
संसार के राजादेव, शत्रु विनाशक, नेमि रहित एवं इच्छित नेम, | 
आतरददाता सर्व ताप रहित, स्व प्रकाशमान परम प्रकाश ! 
॥४२०॥ परम शरीर व्याध चर्मधारी, पिगल वर्ण की दाढी | 
मूंछों वाले मस्तक पर नेव्रधारी वेदरूप बिज्ञान रुपं अमतदाता | 


जगत के जन्मदाता षो को दुःख देने वाले जग विश्‍वात एवं | 
आदित्यरूप, संसार से परे ॥५३०॥। बृहस्पति रूप, मंगल एवं | 
गुण रूप नामधारी, पापी नाशक, पवित्र दर्शन, उदार वशस्क्ी, | 
उच्यमकर्ता, नित्य योगी, सत्य रक्षक, असत्य नाशक, आकाशर्प ' 
उसमें शबनक्षत्र माला रूप, स्वर्ग के स्वामी ॥५४०।। त्वात्म- | 
पद के आधार, शुद्ध स्वरूप, अधनाशक मणिप्रदाता, आकाश * 
बिहारी, हृदय कमल में स्थित इन्दरस्वरूप, शान्तिकप, अचंचल ६ 


धर्म, तापयुक्त गह स्वामी ॥५५०॥ कृष्णरूप सर्व समर्थ { 


म॑ की उत्पत्ति के ! 
हितेषी मोहन कर्ता ( 
काश यो! 
में रमण कर्ता नारदरूप रोग रहित नेत्नस्वामी य 
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॥४७०॥ धन के स्वामी महानतेजस्वी एवं अत्यन्त तेजस्वी | | 
| परम उत्तम सबके माता-पिता पवनरूप सर्पो की मालायें धारण 
| करने वाले पुलस्त्य ऋषिरूप, पुलहुस्वरूप अगस्त्यरूप ।।५८०॥। 
| जातुकण्यऋषिरूप पराशररूप मायामय आवरण से रहित 
। त्रह्माजी के पुत्न विष्णु रूप आत्मस्वरूप अनिरुद्धस्वरूप अत्रिरूप 
। विज्ञानरूप महायशस्वी ॥५९०॥ लोकवीर शिरोमणिशूर क्रोधी 
। सफल पराक्रम नागसपे धारक महाकल्परूप कल्पव॒क्षस्वरूप 
| कलाधारी अधिक तेजस्वी स्थावर ॥६००॥ कान्तिमान पराक्रमी 
। उन्नत आयु एवं शब्द के स्वामी वाचाल दुष्टनाशक अग्नि 
। सारथी अस्पृश्यरूप अतिथिरूप शत्रु विनाशक वक्ष के नीचे 
| आसनधारी ॥६१०॥ उत्तम श्रवणकर्ता पितृश्व॒रों प्रति खीर | 
0 प्रापक अग्निरुष उत्तम तपस्वी विश्‍व को भोजन वाता भजनीय 
| जरा आदि रोग विनाशक बड़े अश्व के वाहन चाले आकाश के । 
| कारण सुन्दर अंग बाले ॥६२०॥। अज्ञान भ्रन्धकार के निवर्तक | | 
/ शीष्मरूप निर्मल सेघरूप शत्र पर विजेता सुखदायक वायुरूपं { 
| संहार कर्ता आनन्बवाता शिशिरकप बसन्तरूप वैशाख मासरूप | | 
| ।६३०॥ ग्रीऽमभाद्रपरूप धान्यप्रापक शरबहेमन्तरूप अंगिराः | 
ऋषि रूप दतात्रेयश्वूप निर्मलविश्वकाहुन पापरहित पुर | 


विजेता इन्दु रूप वेदत्रयी ज्ञाता नूतन गज को भांति सद बाले । 
पु 
( 


__ धी शिकषयहापुराण घावा 


सन एवं बुद्धिरप ॥६४०॥ अहंकारस्वरप कषेत्रज्ञ केत्ररक्षक जम- | 
दरितिरुप सागररुप सर्व मुक्ति असतवात पिलाने वाले विश्व में | 
गालवदप भयंकरता रहित सबमें बड़े यज्षरप ॥६५०॥ श्‌ 
कल्याण दाता पर्वतरुप गगन कुन्दवत्‌ शोभा वाले देत्यशत्रु श 
नाशक रात्रि रचयिता बुद्धिमान लोक एवं कल्प के धारक, त्र 
यजु, साम, अथवं रुप ॥६६०॥ धर्म आदि चार 


खळ्ळ 
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थी शिदपहाुराण घावा 
परुषों के प्रेमी वेदों के दपस्वरप तीथ क देवता, तीर्थ 
स्नान, शिव स्थान वाले अनेक बलों से युक्त विश ण सब १ 
स्वरुप चराचर रुप, न्याय कर्ता रचयिता तथा नेता ॥६७०॥ | 
न्याय से पहिचातने के योग्य अति आनन्द उत्पाद 
वाले, देवों के राजा, सभी शस्त्रो के नाशक मण्डित सि 
स्वरुप, श्रीवत्सस्वरुष धारक इन्द्रिय दसत कारक ।।८८०।। 
| १ रुप, उत्तमगणरुप, पिगलवर्ण के नेत्रों वाले, अनेक त 
| नीलकण्ठ दुःख रहित, सहस्त्र मुजाधारी, सबके स्वाम, लवत 
शरणदाता, सर्वलोकधारक, ॥६९०॥ पदमासन लगाने अ 
बरम तेजस्वी, नित्य फलदायक' पदमगर्भ, महांगर्श! वशय | 
बाचाल, सर्वज्ञाता, वरदाता, वर्णनीय ॥७००॥ सहानाद स्प ). 
सरासर गरु, सरदेत्य नमनीय, देव दानव मिळे’ ईश्वर, स्वारी, | 
। | अलोकिक रुएबान, देवदानव आश्रय, परम देव निश्चिन्त | 
|| ९ ॥७१०॥ ब्रह्मादिक देवों की आत्मा, शोध प्रकट होने बाले, महा | 
i के मारने में व्याधा रुप, देवों में सिंह, दिनकर्ताः वेबताओं | 
हि प विष्णु ब्रह्मादि से श्रेष्ठ, अपने हो ज्ञान में रसणकर्ता, | 
. । शोभमायुक्‍त चूड़ावान ॥७२०॥ श्री पार्वती के प्रेमी' बजा हस्त | 
' | तलवार धारक, नसिह मद विनाशक, ब्रह्मचारी, त्वरप लोकों / 
| सें विचरण करने बाले, धर्म का आचरण करने बाले, छन छे ? 
. } स्वामी नन्द के ईश्वर ॥७३-॥ अन्त रहितः नंष्न रहुने काले! ६ 
` ! ब्रतधारी, अवगुण रहित लिंग स्वामी, देव सवाली, यग ल्याली, * 
_ | युग नाशक, स्वर्गवासी, स्वर्ग के पवन ॥७४०॥ घट जाति सात ! 
9 स्वरों के चालक, बाणी के स्वामी, बीज उत्पादक कार्यकर्ता, | 
संचालक कपट रुप धारकः लालच से रहित, उत्तम स्व- { 
वः सर्वस्वामी, श्मशानवासी, त्रिनेत्रधारो ॥७४०॥ सेत | 
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है ) ॥८१०॥ जगन्नाथ निराकार जल स्वामी, तूमा की वोणा | 
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| स्वरूव, शूति आकार से रहित, सबके ऊपर रहने वाले, न 
सपं ओसूषणधारी, अन्यकासुरशत्रू, मयवानवशत विष्णु स्कन्ध | | 


> 


ले, बोल रहित, नित्य गुणान ॥७६०॥ दक्ष के | | 
। तोडने चाले, सर्च सम्पन्न कर्ताः पवित्र, थेष्ठ | 


5 6 रे, चे 
|, ह { 


४ , १ श कै. 
र वाले, सुन्वर नेत्रबारी, उत्तम मार्ग रक्षक, अवतो के | | 


॥ धतरे के सेवन कर्ता, पवित्र यशवान ॥७७०॥ व्याषि | 
र सत से भीं तीव्रः तीर्थकर्ता जटाधारी नियतिरक्षक, स्वामी 
| को समाप्त करने वाले, अपरिछिन्न, स्वर्ण समान बीर्य 
बारी, धनदातए श्रेष्ठ गति ॥७८०॥ सिद्धिदाता सतूचित्‌ रूप, 
उत्तम जाति, दुष्ट नाशक, कलाधारी सहाकालरूप, प्राणियों के | 
) तत्व सें स्थितः लोकों सें लाबण्यता युक्‍त, सबको सुन्दरता देते $ | 
| बाले सुख स्थान, चस्द्रसंजीवनी रूप ॥७९०॥ परमशासक' | | 
` सूष्टि तथा प्रलय में याहू स्वरुप महेश्वरः संसार बन्धु तथा || 
| स्वासो, जीवकत, शुभ अशुभ ज्ञाता, चर्म अस्र से शोभितः | | 
| अविनाशी, अक्षर रूप प्रिय ॥८००॥ सभी शास्त्रों के ज्ञाताओं | 
| में अग्रणीः तेजस्वी, कात्तिमयः लोक मान्य, कपासागर मन्दः ६ 
0 सस्कात युक्त प्रसन्न मन अजेय कठिन पराक्रमो प्रकाशमय | 


«5! 


| बाले, विशालकाय, शोक रहित, शोक नाशक, त्रिलोकी रक्षक 
। त्रिलोकी नाथ, पवित्रकर्ता ॥८२०॥ जिनसे ज्ञान प्रकट 
संसार को मिलता हे वे उत्तम, ज्ञान, गुप्त लक्षणों वाल, देवरूप, ॥ 
| त्वरूप, स्पष्ट अस्पष्ट रूप, सभी प्रजा के स्वामी, संसार से परे, | 
मंगलस्य धन, घ्याण सत्व, मान धन ॥८२०॥ सयम रूप, ग्र 

विष्णु रूप प्रजापालक, योगी, योगियों को गति 
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| हद्‌ = अब 
MS, Ed स ~ 
|  ठण्ले, विनाशक, चतुभुज, कैलाश की शिखर के निवासी, जगत | 
व्यापक नित्य गतिरूप, हिरण्यगभं, पारब्रह, जीवपालक, पृथ्वी- | 
नाथ ॥८५०॥ ब्राह्मणों के प्रेमी, देवप्रिय, देवताओं के नाथ, | 
देवों में वायु, ब्रह्मा एवं सूर्यसमान, देवगण चिन्तनीथ, तिनेत्र- | 
धारी, विवमने त्रवान ॥८६.०॥ उपवेशदाता, धसक, समता | 
रहित, निरभिमान, निर्मोह, निरूपद्रव, अभिमानियो के अभि- | 
| मान नाशक, सदा प्रसन्नः जगत के प्रसन्न कर्ता, सभी अर्था के | 
|| | धारण करने वाले एवं हजारों किरणों थाले ॥८७०॥ | 
| | भस्मरूप भूषण से शोभित सरल आकार सम्पन्न, वाभदेव, |. 
| | भूत-भविष्य-बर्तमान तीनों काल के स्वामी जगत बनाने 
| बाले, शत्रुओ के धन नाशक, सबके कारण इच्छा रहित 
| | बड़े खजाने वाले, मुक्तिदाता, तिष्कंटक ॥८८०॥ नित्यान्व { 
| ६ रूप, कपट हित. कपट के नाशक बली उद्यमी सत्व रहित, ! 
सत्य स्नेह कर्ता शास्त्र रचयिता निष्कल्पगुणज्ञ सर्व आत्मा ( 
` | अनेक कार्यकर्ता सुस्वर प्रेमी ॥८७०॥ सुखदाता लघुरूप धारी { 
| सुन्वर भुजा वाले दक्षिणी पचनकूप नन्दी एवं स्कन्द के धारकसर्वज्ञ ' 
{प्रकट होने बाले प्रीतिवर्धक किसी से न हारने वाले सहन करने | 
| में समथं।।६००॥ गौओं के स्वामी सच्ची सवारी बाले किती डे 
| | आश्रम पर न रहने वाले अपने गोरव पर निर्भर, पूर्ण पविल्लरुप 
| {| यशरूप धन वाले वाराह के वन्तरूप सींग बाले बल एवं सेना / 
' { वाले सपं के नेता ॥९१०॥ वेद प्रकाशक वेदरूप जगत के बन्धु 
६ अनेकों रूप धारने वाले विष्णु के कल्याण के आरम्भक सड 
| कल्याण कर्तास गी भूशायी nh 
व मान यशस्वी भूशायी सबके श गार सबकी 
f ne२०। ठ वो को रचने वाले जीवों को बढ़ाने वाले अचल 
र शरीर वाले काल के क्षीण करने वाले | 
दि शोचत वाले कलानाय वाले काल के क्षीण करने वाले कलानाथ 
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श्री शिवमहापुराण यावा 


६ सत्यन्नती सहात्यागी सदाशान्त रूप धन तथा ग्राजीविका ज 
) भंडारी ॥।९.३०॥ रागादि सहित चतुर शुभकर्ता सुन्दर नामधारी 
अरूप चाहना रहित संसार दुष्टा अकर्ता गण ग्रहण कर्ता सवणे 
| समान सुन्दर संगलरूप मध्यस्थ न्याय कर्ता ॥६४०॥ शीक्षगामी 


शीघ्रा नाशक शिक्षाकबच त्रिशूलं धारक जटाधरो सर्प के 
कूणडलों बाले सदा अमर रहने बाले समदृष्टि प्रकाश मय मणि- 


| 


) स्वरूपगणतारहित अपरिमित शरीर परम पराक्रमीज्ञेय।९५०॥ 

| .} विशिष्ठ योगीवर अपर सुनिजन स्वामी सबसे उत्तम कोमल 
0 एवं प्रिय शरीर धारी देव स्वामी ध्यान के योग्य समस्त शब्दं 
| छाप श्रेष्ठ तपस्वी सहायक समय काल के भी काल ॥६६०॥ 


शौ 


| शुभकर्ता वासुकी सर्प के रचयिता उत्तम धनुष धारक पृथ्वी 
वारले वाले निष्कलंक बन्धन रहित दिन के मणि पार करने के 
? लिये नौका रूप सफल साधना सिद्धिंदाता माया युक्‍त विशाल 
| छाती. बाले ॥९७०॥ विशाल भुजाधारी संसार के कर्ता सन्तान 
) रहित नर नारायण के प्रेमी निलेप साया रहित विशिष्ठ अंगों वाले ( 
” १ ह्वाधाओं के ताशक स्तुतिमय स्तुति से प्रसन्न होने वाले ॥९८०॥ 
 स्तति के योग्य सर्वव्यापक व्याकुलता रहित निरवधस्वरूप मुक्ति | 
। दाता विद्याओं के भंडार उत्तम कर्मकर्ता शक अपराजित | _ 
| संग्रह कर्ता सवं सुन्दर ॥६६०॥ व्याध चर्म धारी, पृथ्वी स्वामी | | 
। संकल, ऋषि रूप रात्रि के स्वामी, परमार्थं रूप मुक्ति के गुर 
भक्तजन अपित सेंटों को स्वीकार करने वाले शरणागत, रक्षक ( | 
| (तनो पर दयालु पार्वतीजी के साथ रहने वाले रस के स्वादज्ञाता | 
0 दीर्य दाता समस्त तत्व के आश्रित भगवान्‌ शंकर सदाशिव 


। सेरी रक्षा करो ॥१०००॥ Er | 


Re 
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 छकृत्तोसवां श्रध्याय' 


| (शिव सहर नान की सहिला। लगान सदाशिव का भगवान विष्जू को दिज्य । “ 
खक प्रदान करता और कहना किणो कोई पुद प्रातःकाल उठकर सेरा पूजन 
करले हुए, मेरे हजार तालो का पाठ करेगा उसे मी लिदियां अवश्यमेव प्राप्त होंगी ।) 
। श्रीसूतजी बोले-हे मुनीश्वरो ! इस प्रकार भगवान विष्णु 
हि तहस नाम का पाठ करके एक-एक नाम पर एक-एक 
| पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर भगवान सदाशिव का पूजन किया। ' 
} भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार किये गये पाठ एवं पुजन से 
भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर भगवान विष्ण को 
सुदर्शन चक्र प्रदान करते हुए कहा-बिष्णुजी ! आपने अपने भय- | 
हरण के लिये जो मेरा हजार नामों का जाप तथा पजन किया ( 
है उससे मेरी कूपा द्वारा आपके समी मनोरथ पूरे हो जाएंगे । {. 
यह सुदर्शन चक्र आपके हर प्रकार के भय को समाप्त कर देगा । ( 
आप इसे धारण कीजिये । जो कोई प्रातःकाल उठकर सेरा पजन | 
करेगा तथा खड़ा होकर मेरे इन हजार नामों का पाठ करेगा । 
उसको सभो सिद्धियां प्राप्त हो जायेंगो ॥ विष्णुजी ! मैं मड 
बहुत प्रसन्त हृ । अब आप अपनी इच्छानुसार वर मांगिये। 
भगवान विष्णु बोले-प्रभो ! आप इस दास पर सदा-सदेव ? 
अपनी कपा बनाये रखिये। में सदा श्रापकी भक्ति सें लगा रहूं। 
 } बस आप महो बर मुझे प्रदान कोजिये। भगवान सदाशिव ने 
} कहा-आप सभी देवताओं से श्रेष्ठ होकर स्तति के योग्य 
| विश्वम्भर कहलाओगे। श्रीसूतजी ने कहा-हे मुनोश्वरो ! इस 
प्रकार कहकर तथा भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान करने | 
के पश्चात भगवान सदाशिव अन्तर्ध्यान हो गए। ओर उनके 
हि तकात विवन उनके व्यास में सोन हो गए । 
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-{ थीं। श्रीब्र्याजी ने कहा-हे नारदजी ! आप भगवान सदाशिव { 
की पवित्र कथा सूनिये। भगवान सदाशिव का पूजन मेंने तथा 
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. शी सिवयहापुरान पावा १५९ है 
सैंतोसवां श्रध्याय 
(शिव. सक्त महाराजा सुघुम्त की कथा ।) 

_. श्रीसूतजी ने कहा-हे सुतीश्वरो ! प्राचीन काल में जिन- 
जिन देवताओं, ऋषियों-मह॒षियों तथा राजाओं ने भगवान 
सदाशिव का पूजन किया था । अब में आपको उन पवित्र मन- 
मोहक तथा प्रेरणादायक कथायें सुनाता हूं । ध्यानपूर्वक सुनिये, 
पहले-पहल यह कथाएं श्रीन्रह्माजी ने देव ऋषि नारद को सुनाई 


भगवान विष्णु ने लक्ष्मी सहित किया था । जिससे कि भगवान 
सदाशिव ने हमारी समस्त कामनाएं पूणं कर दो थीं। आज भो 

अगवान सदाशिव का पूजन सभी ऋषि-महषि दुर्वासा, विश्वा- 
मित्र, शक्ति, दधिचि, गोतम, कणाद, भागव, ब्रहस्पति, 
वैशम्पायन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जेमिनी गरे 
आदि किया करते हैं। यह मुनीश्वर अगवान सदाशिव के परम 
भक्त हैं । इसी प्रकार शुक, शोनक आदि भी भगबान सदाशिव | 
का पजन किया करते हें । अदिति ने बघू के साथ अद्धा भक्ति: $ _ 
पर्क शिव पाथिव लिंग का पूजन किया । इन्द्र आदि लोकपाल | 
दसक हाराजिक देवता, साध्य गन्धवं किन्नर तथा अन्य उपः | a 


> 


देवता भी भगवान सदाशिव का पूजन करते हें । हिरण्यकशिप, 


वषपार्वादनु, दानव आदि सभो भगवान सदाशिव के i भक्त हए ' 
हु । शेष, वासुकि, तक्षक, गरुड आवि पक्षोगण भगवान स 


प्रियव्रत उतानपाव ध्य.व ऋष! 
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आता 


भगवान सदाशिव के अनन्य भक्त हुए हैं। महाराजा दिलोप | 
रघ नीतिज्ञ अज गरु वसिष्ठ की आज्ञा से राजा देशरथ आदि ) 
| सभी सर्यवंशी राजञा-रानियों के साथ भगवान सदाशिव के | 
पूजन में लगे रहे। तभी तो भगवान सदाशिव की कूपा से महा- | 
रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार भगवान 
। श्रीरामचन्द्र जी महाराज, सुमित्रा से लक्ष्मणजो, शत्रुघ्न एब 
कैकेई से भरत यह्‌ चार पुत्र उत्पन्न हुए । भगवान श्रीरामचन्द्र ( 
जी महाराज भगवान सदाशिव के अनन्य भक्त तथा रुद्राक्ष) : 
एवं भस्मधारी थे। शिव-पूजन के कार्य में लगे रहते थे। श्री | 


| बसिष्ठजी ने अभनी तपस्या के बल हारा सुघुम्न को पुत्र हो ' 
|. जाने का वर दिया। सुधुस्न एक दिन उस वन में गए जहां जाने 
पर पुरुष स्त्री भाव को प्राप्त हो जाता हे । ऐसा भगवती पार्वती ( 
को प्रसन्न करने के लिए भगवान सदाशिव ने कह रक्ला था । | 
बस उस वन में जाकर सुधुस्न रत्री हो गए। इसके बाद सघस्न | 
| ' ने मगबान सदाशिव का विधिवत पूजन किया । भगवान सदा- | 
| शिव ने प्रसन्न होकर उसे एक महीने तक स्त्री तथा एक महीने ! 
तक पुरुष रहने का वर दिया । पश्चात महाराजा सघम्न अपना | 
' राज्यपाट अपने पुत्रों को देकर बन में जाकर शिव भक्ति करने { 
लगे और परम पद को प्रापत किया । भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी ! 
। महाराज ने बद्रीगिरी पर्सेस पर जाकर निरन्तर सात महीने { 
_! तक अगवान सदाशिव को भक्ति को । भगवान सदाशिव डन ! 
| १ पर अतीव प्रसन्न हुए। भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी महाराज ने 
| } उनसे वर पाकर सकल ब्रह्माण्ड को अपने वश में कर लिया 
 ‡ भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी महाराज के कुल में प्रदान Fl 
दि भी वाते भोतवाशिव के | दशिव के तत हए हं श्रोसूत | 
Library, BJP, Jammu. 092०0 By Si Gangoti Gyae क 
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? ति हिवयहापुराण धावा ४९१ है 

| जी बोले-हे सनिवृन्द ! इस प्रकार अनेक देवताओं, ऋषियों, 

$ सुनियो, मनुष्यों तथा राक्षसों ने भगवान सदाशिव की भक्त 

| $को है। 

| { अड़तीसवां श्रध्याय 

ह ( (श्रीसुतजी का सुनिथों को भगवान सदाशिव के शिवरात्रि के व्रत को विधि 

| बतलाना और इस व्रत को महिमा सुनाना ।) | 

हि] ५ सुनियो ने कहा-हे ब्राह्मण ! जिस व्रत के हारा भगवान | 

~ १ सदाशिव प्रसन्न होते हैं अब आप कपा करके उसके सम्बन्ध में 

। हमें बतलाइये । श्रीसूतजी ने कहा-हे मुनीश्‍्वरो ! प्राचीन काल 

) सें यह प्रश्‍न श्री पावंतीजी ने भगवान सदाशिव से किया था । | 

| श्री पार्वतीजी ने शिवजी से कहा-प्रभो ! आप किस ब्रत से 

। प्रसत्त होकर. अपने अकतों को भोग तथा मोक्ष प्रदान किया 

। करते हैं ? भगवतो. पार्वती का प्रश्‍न सुनकर भगवान सदाशिव 

' बोले-हे कल्याणी ! मुझे सन्तुष्ट करने के लिए तो मनुष्य 
अनेकों ब्रत किया करते हैं किन्तु ऋषियों-सहषियों ने देस उप- | 
बातों को सर्वोत्तम बताया है। इन दस उपवासों को ब्राह्मणों, | 
क्षत्तियों तथा वैश्यों को विधिवत करना चाहिए। इस ब्रत कौ 


I irr 


i 


सहीने की कृष्ण प हाव | 
दिन के समय भोजन कर लेवे और रात को उपवास १ 
| शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में तो व्रतो को 
हार रहना चाहिए । कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के 
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| | ह शरन न RRR: 
समय भोजन करे । कष्ण तथा शुक्ल पक्ष के लोभबारों के ब्तों ॥ 
ई रात्रि के समय भोजन करें । इन सब बतों में शिबरालि का | 
ब्रत उत्तम कहा गया हे । उसका फल जन्य सक्षी रतो के फल | 
से अधिक है। यह ब्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष से होता ह 
हे प्रिये! अब तुस इस व्रत का नियम सुनो । बती ध्रातःकाल 
उठे । नित्य कमं से निबटकर स्नान करके पवित्र हो शिवालय 
में जाकर विधि पर्वक भगवान सदाशिव से प्रार्थना करे-प्रजो ! 
में आज शिवरात्रि का व्रत-उपवास धारण करना चाहता हू 
में चाहता हूं कि आपको कपा से थह कार्य निविध्ल सब्यत्त हो 
जाये । काम ऋोधादि शत्र मेरा कछ भी न बिगाड़ वाय । आण 


प्रत्येक प्रकार से मेरो रक्षा कर । इतना कहकर लगवात लढा 


© 


21) 


2 


a 


rT 
Sn 


| रात्रि होने पर पूजन की सभी सामग्री अपने दास एकत्रित 
करके उस शिवालय में पहुंचे जहां पर कि शिवलिंग शास्त्रों 
द्वारा सिद्ध हो। जिसकी प्राण-प्रतिष्ठा शास्त्रों के हारा की जा 
चुकी हो। शिवालय में पहुंचकर समस्त सामग्री शुद्ध स्थान | 
पर रखकर स्नान करे और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तन | 
१ आसन पर बंठे। फिर भगवान सदाशिव की पुजा आरच्स ! 
करे । हे विष्णजी ! शिव अक्त को चाहिए कि बेइ सन्क्रों के | 
द्वारा चारों पाथिव लिंगों की रचना करके पांच बस्तओं से | 
भगवान सदाशिव का पूजन करे । एक सौ आठ बार शिव भल्ल 
का उच्चारण करके जल धारा चढ़ावे। जल धारा चढ़ाने से 
६ पर्व लिग पर से पहले चढ़ाई हुई संब वस्तुएं नीचे उतार लेनी 
। | चाहिए। बाद में काले तिलों हारा अगवान सदाशिब का पत्त 
| करके शवं रुद्र, पशुपति उग्र, महान, भोम तथा ईशान इन 
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| मैवे 

वाय” इस पंचाक्षर मन्त्र का भी जाप करना चाहिए । जप 

१ के बाद घेतसडा दिखाकर निर्मल जल से भगवान सदाशिव का 

१ तपण १ फिर अपनी सामथ्यं के अनुसार भोजन का संकल्प 

| का फल भगवान सदाशिव क श्रपण कर । . 

यह पूजन विधि तो रात के पहले पहर के लिए हे । इसर 

! चतर ते भी उपरोक्त सामग्री भगवान सदाशिव का पूजन करक | 
| ६ लह पंचाक्षर मन्त्रों द्वारा शर्वालग पर जल चढ़ानी 

) च्च एः पहुर में प्रत्येक वस्तु भगवान संदाशच व्र 

) चढाते स रर सरल एक बार की अपेक्षा दो बार उच्चारण 
९ छरे । तिल, जो, चावल, बेलपत, श्र बिजौर आदि बस्तुओं | 
{ वे सवान सदाशिव का पूजन करता चाहिए । खीर का नेवेद्य १ 


शेळ NSE त 
। ELEY 
ह ठं 


९ ct द्वा £ 
? सदाशिव पर चढ़ाये। उसके पश्चात धूप, दीप, पका हुआ अन्त 


१ चढ़ाकर नमस्कार करना चाहिए । उसके बाद पहले पहर से 
जितना भी मन्त्रों का जाप किया था उससे ठुगना जप करना |. 
चाहिए । ब्राह्मण भोजन का संकल्प करके पुजा का फल सगः | 

नाग सदाशिव के अर्पण करके विसर्जन करना चाहिए । तीसर | 

पहर का पूजन सी पहले पहूर हैं पजन जैसा ही होना चाहिए।॥ 
? इसमें जौ के स्थान पर गहू और फलों के स्थान पर आक के 
| कल पजा में रखने चाहिए । अनेकों प्रकार ह पू दीप जलाने 
| चाहिए । नेवेद्य पुए का होता चाहिए साथ में शाक भो चढ़ाना 
| चाहिए । कपूर द्वारा आरती उतारनी चाहिए । अध्य अनार | 
{ चढ़ाना चाहिए फिर पहिले की अपक्षा दुगना जप करके वि 
* जन कर देना चाहिए । पश्चात चौथा पहर लगने 
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सदाशिव का आवाहन करके उड़द, कंगती, मूंग, साता धालुए 
या शंख फल एव विल्वपत्न आदि से सन्त्रों का उच्चारण करके 
विधि पर्वक भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। उर 


। | 
| पश्चात उड़द से बनाये गए पकवान तथा नाना अक्षार क 
| | स्वादिष्ट मिप्ठान भगवान सदाशिव को अर्पण करते चाहिएं । ( 


सन्दर तथा उत्तम प्रकार से पक हुए फल एव ऋतु के आन्‌ई 


। १ फिर जितना जप पहिले किया था उससे दुगना जप करना 
चाहिए फिर यथा शक्ति ब्रह्ममोग का संकल्प करना चाहए । 
भगवान सदाशिव को नमस्कार करना चाहिए । सूर्योदय तक 
इसी प्रकार उत्सव मनाते रहने चाहिएं एवं भगवान सदाशिव 
के प्रेम में मग्न रहना चाहिए । उसके बाद स्नान करक भगवान 


सदाशिव का पजन करना चाहिए । फिर रात्रि के समय जितने 

` । ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प किया था उतने ब्राह्मण तथा 

| | यतियों को बुलाकर उनको बड़े प्रेम के साथ भोजन करवाना | 
| चाहिये। उसके बाद भगवान सदाशिव को नसस्कार करके ' 


हाथों में फूल लकर नस्प्रता के साथ प्राथना कर । 


अनन्य भक्त हों। उन्हीं के बीच मेरा वास हो । ऐसा 
शर्वालग पर पुष्पांजलि समाप्त करनो चाहिए । फिर ब्राह्मणों 
तिलक करवाना चाहिये और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके 
ल शंकर का विसर्जन करे । हे विष्णु ! इस विधि के अन- 


इडे प्रेम के साथ भगवान सदाशिव को समापित करने चाहिएं । । 


प्रभो ! मसे आप अपनी भक्ति का वरदान दीजिए कि में । 
~ | सदा-सदेव आपकी भक्ति में लीन रहुं । जो कुछ भो जाने अन- | 


| 


शै 


| 
| 


-हे दया निधान ! जहा पर भी मेरा जन्म हो वहा सबक सब आपके : . 


हि. ६.42)... है eins 


सार शिवरात्रि का ब्रत करने का बहुत महत्व हे । इसका वर्णन 
करना कठिन हे | इस ब्रत को करने से शिवजी की असोम कपा 

। प्राप्ति होती हे । उसे कभी दुःख की प्राप्ति नहीं होती । उस 
सहीने यदि किसी से अनायास ही ब्रत हो जाए तो उसको भी ६ 
सोक्ष की प्राप्ति होती है। सतजी बोले-भगवान शंकरजी से 
इस ब्रत का वर्णन व विधि विधान विष्णुजी ने भो सना । सुन 
९ कर प्रसन्न होकर भगवान बिष्ण अपने निवास स्थान को चले 
गए और फिर उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस ब्रत को किया) | | 


उन्वालोसवां अध्याय 


\ (श्रीलृतजी का मुनीशवरों को शिवरात्रि के ब्रत के उद्यापन को विधि बताना, 
| शिवभक्त को उस दिन निराहार रहना चाहिए । रात्रि के समय शिवालय जाकर मगवान 
सदाशिव के समीप गौरी तिलक नामक सण्डप की रचना करनी चाहिए। उसके मध्य में 
( लिगतोभद्र सर्वतोभद्र आदि मण्डप बनाने चाहिएं । फिर प्रजापत्य नाम के कुस्मो को 
) लेकर वस्त्र फल दक्षिणा आदि उन पर स्थापित करनी चाहिए । इस प्रकार विधि-विधान 
) से किया गया व्रत सफल होता है और सब मनोरथों को पुणे करता है ।) 


| श्रीसतजी बोले-हे ब्राह्मणी ! अब हम आपके सन्मुख शिव- ९ 
? रात्रि के ब्रत की उद्यापन की विधि कहेंगे। दत्तचित होकर 
/ सुनिये । शिव भक्‍त को चौदह वर्ष तक शिवरात्रि का व्रत करते ५ 
रहना चाहिये फिर उद्यापन करना चाहिए। जब त्रयोदशी ? 
) आवे तो उस दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए । ६ ४ 
) शिव चतुर्दशी को निराहार ब्रत धारण करना चाहिए । रात्रिं { | 
) के समय में शिवालय सें जाकर भगवान सदाशिव क समीप ६ 
गौरी तिलक नामक सण्डप की रचना करनी चाहिए । उसके 
बीच में लिगतोभद्र, सर्वतोभद्र, आदि सुन्दर मण्डपों को! 
रचना करके प्रजापत्य नास के कुस्भों को लेकर दक्षिणा आदि 
| उन पर धारण करके उनको स्थापित कर देना चाहिए 
अथवा चांदी का एक कलश मण्डप क मध्य २ 
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फिर पलमात्र या हे 
तथा गोरी को मृति बनवाकर उस कलश ह >. र 
करनी चाहिए। बांए भाग में श्री पावंतीजी को x होनी ¦ 
चाहिये और दाये भाग में भगवान सदाशिवजी को मूर्ति होनी | 
चाहिए । फिर ऋत्विजो के साथ आचार्य का वरत करक, | 
आचार्य के आदेश के अनुसार भगवान सदाशिव क॑ आवाहन { 
से लेकर विसर्जन तक रात के चारों पहर भगवान सदाशिव का 


“| 


है! 
है 
ळू 


१ 
¢ 


बून करना चाहिये। रात भर पूजन के साथ-साथ भगवान 
| सदाशिव के नाम का कीर्तन भी होना चाहिए । फिर प्रातःकाल 
होने पर स्नान आदि नित्य कमों से निवृत होकर भगवान सदा 
शिव का पूजन अक्ति एवं श्रद्धा के साथ करना चाहिए । शास्त्र 
विधान के अनुसार हवन भी करना चाहिये । उसके ऋतु क 
अनुसार वस्त्रों से सजाकर बच्चे बाली गो, अन्य साझान व्हे 
साथ आचार्य तो दान में देनी चाहिए । फिर प्रार्थना करनी | 
¦ चाहिए कि इससे भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हों । फिर | : 
} मण्डप की सारी सामग्री भी आचार्य को दान कर देनी चाहिए । ' 


~ 


DO SS 2.2 पं पड परी *+ 
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) इस भकार उसका अपने आप शिवरात्रि का ब्रत हो जाना । मील का हिरनों को मारने 


0 सदाशिव पर गिरना। अगवान सदाशिव का तुरन्त प्रगट होकर भील को अभय दान 
॥ देना और उसको मोक्ष प्रदान करता ।) 


) गुरुह॒ह नामक एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था. 
/ वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का | | 
) काम था इसी प्रकार करते-करते एक समय शिवरात्रि के व्रत { | 
) का पवित्र दिन आया । उस दिन उस पापी के घर कुछ भी 
) नहीं था उसके परिवार के सदस्य माता-पिता सभो भूखे मरे $ | 
| रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि कहीं से खाने के लिए लाओ} | 
। हमारे तो मारे भूख के प्राण निकले जा रहे हैं जल्दी खाने क| | 
| लिए कुछ लाओ। घर वालों को भूख से व्याकुल देखकर | 
} भील ने अपना धतुष-बाण उठाया और शिकार के लिए बन को | | 
} ओर रवाना हो गया। वह सारा दिन वन में सारा-सारा फिरता | | 
) रहा, सगर उसके हाथ कोई शिकार न लगा । रात हो गयो ।, 
ह बह बेचन हो गया। अब वह यह सोचने लगा कि में खाली 
। हाथ घर कसे वापिस जाऊ? और घर जाकर उनको क्या 
) खिलाऊं ? वह लोग मारे भूख क मर रहे होंगे और मेरी 
) प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अतः में अब इस तालाब के किनारे बेठ 
। जाता हूं । कोई-न-कोई अवश्यमेव जल पीने के लिए आ 
) बस सें उसी का शिकार करूंगा ओर उसे ले जाकर भर सं 
} व्याकूल घर वालों का पेट भरूंगा ऐसा विचार करके भील 
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„ श्री शिवसहापुराण घाषा 


चालोसवां श्रध्याय 


. (गुष्दूह नामक सील को शिवरात्रि के पवित्र दिन खाने को कुछ न मिलना । $ ड ग 


के लिए धनुषं पर बाण चढ़ाना और वृक्ष पर से जल ओर बेलपत्र झडकर भगवान 


सूतजी बोले-हे ऋछियो ! प्राचीन समय में एक प्रदेश में { | 


कि. 
तू 


धनुष-बाण तथा कुछ जल लेकर बेल ' 
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| के प्रथम पहर में वहां पर एक हिरनी पानी पीने के लिए आई । 
 ! झोल ने उसको देखकर धनुष पर बाण चढ़ाया । उसका एसा 
| १ करना था कि बेल-वक्ष के कुछ पत्ते और जल के कुछ लिन्हू 
| । दक्ष के नीचे विद्यमान भगवान श्री सदाशिव के ज्योर्तिलग 
| ९ पर जा गिरे, बस उस भील हारा भगवान सदाशिव का पहिले 
| पहर का पूजन हो गया। ओर भील के समस्त पाप-ताप नष्ट 
| | होगये। धनुष की टंकार का शब्द सुनकर हिरनी ने कहा-हे 
भील ! यह तुम कया करने जा रहे हो? भील ने उत्तर दिया- 
मेरे परिवार वाले सबके सब भूखे मर रहे हें । उनकी भूख 
मिटाने के लिए में तुम्हारा शिकार करूंगा । हिरनी बोली-तुस 
| लोग बड़े अन्याई हो दया का नास तक नहीं जानते | यदि सेरा 
| | वध करने से तुम्हारे परिवार वालों की भूख मिट जाये तो इस 
से मेरा जन्म सफल हो जायेगा । बह लोग प्रशंसा के योग्य हें 
जो कि संसार में दूसरों के लिए कष्ट उठाते हें । और उनका 
कष्ट दूर करते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ में अपने 


आती हूं। फिर तुम मुझे मारकर अपने घर वालों के पास ले | 


| की आज्ञा दे दी । वह चली गई ओर पेड़ पर बैठे हुए भील को । 
| जागते हुए रात्रि का दूसरा पहर बीत गया। जब तीसरा पहर | 
६ लगा तो उस समय एक मोटा तगड़ो हिरन चहां आ पहुंचा-। 
' उसे. देखकर भील ने एक बार फिर धनुष पर बाण चढाया | 
जिससे एक बार फिर शिर्वालग पर जल व बेल के पत्ते झड़कर 
गिरे इससे उसके तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरन ने उसके 


TD SS TT ळा ७ >... 
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बच्चों को अपनी बहन के हवाले करके अभी-अभी वापिस ! - 


जाना और उनकी भूख मिटाना। भील ने हिरनी को घर जाने ! 


चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या करने लगे हैं। 


धत 
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| उस हिरन के प्रति भी उसने वही उत्तर दिया जो कि प्रथम || 
कह चुका था। तब हिरन ने अनुनय विनय से कहा कि हे | 
। भीलराज हे में अपने बच्चों को धैय देकर अभी लौटकर आता 

ह यह में शपथ पूर्वक कहता हूं आप विश्वास रखिये। भील 
ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल 
, पीकर घर की ओर चला गया उसे भील ने जल्दी लोट आने 
के लिए कह दिया। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए 
आपस में अपना-अपता वृत्तांत सुनाकर बोले- हमने मील के 
| आगे वापिस लौटने की शपथ ले रखी हे। इसी कारण हमें 
) वहां अवश्य जाना चाहिए । तब उन्होंने अपने बच्चों को धेथे 
| दिया और आप चलने को तैयार हो गये तब उस हिरनी ने 
| कहा जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी । वह बोली- घ्राण- 
नाथ | आप अपने बच्चों को सम्भालें और यहां रहें। मेरी 
छोटी बहिन भी आपके साथ रहेगी । में अब भोल के पास जाना ( 
चाहती हूं । क्योंकि मैंने उससे वायदा किया हुआ हे। उसको बात { 
सुनकर छोटी हिरनी ने कहा-बहिन! में तो आप की दासी ठहरी। ९ 
इसलिए मैं क्‍यों न जाऊं। उसकी बात सुनकर हिरन ने कहा- { 
प्राणप्रिय ! माता के बिना बच्चे नहीं पाले जा सकते । अतएव | 
तुम दोनों बहिनें यहां रहो और बच्चों की देखभाल करो ओर $ _ 
झले जाने दो हिरन की बात सुनकर दोनों हिरनियां बेचेन हो | 
गई । हिरनी बोलों-स्वामिन ! विधवाओं का जीवन भो भला | 
कोई जीवन होता है। यदि आप ही न रहे तो फिर हम भला | 
किस प्रकार जीवित रह सकती हें? इसलिए हम भी वहां | 
अवश्य जायेंगी । ग्रोर आपस में इस प्रकार समझोता करके 
तथा बच्चों को समझाकर बह तीनों चल दिये। बच्चों ने जब | 


स 
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कं 

१ देखा कि हमारे माता-पिता जा रहे हैं तो सोचा कि हमें भं प 
उनके बिना यहां नहीं रहता चाहिए । चुनांचि यह सोचकर । 
बह भी उनके पीछे-पीछे हो लिए । फिर वह सब-क-सब मील । 
के पास जा पहुंचे । भील ने उनको देखकर धनुष पर जाण | 
चढाया । धनष पर बाण चढते की देर थी कि जल तथा बेलपत्र 
झड़कर भगवान सदाशिव पर गिर पड़े और उसके चौथे पह 


| 
की पूजा हो गई और उसके सभी पाप-ताप नष्ट होकर उसक 


सदज्ञान की प्राप्ति हो गई । हिरन व हिरनियों ते उससे कहा - 


कपया शीघ्रातिशीध् हमारा वध करो ताकि हमारी यह देहू 
सफल हो जाये। भोल को चूंकि अब अगवान सदाशिव क 
कपा से ज्ञान प्राप्त हो चुका था, अतः बहू सोचने लगा कि देखो 
मुझसे यह पशु ही हजार गुना अच्छे हें जो कि परोपकार परा- 
यण होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। और एक में इतना 
पापी हूं कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना बड़ा हत्यारा 
बन चुका हूं। आज तक मैंने किसी का भी तो भला नहीं 
किया । भगवान जाने मुझे कोन सी गति प्राप्त होगी । सूतजी 
९ बोले-इस प्रकार विचार करके भील उन हिरन ब हिरनियों से 
कहने लग़ा-हे मग-मगियों ! तुम धन्य हो । तुम्हारा जीवन 
सफल हे । में अब तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें अब डरना नहीं 
चाहिए । बस भील का इतना कहना था कि वहां पर भगवान 
६ सदाशिव प्रकट होकर बोले-हे भोलराज ! सें तुस पर बहुत 
3 प्रसन्न हुं। तुम अब मुझ से अपना सन चाहा वर मांग सकते 
१ हो। भगवान शंकर की अपने ऊपर इतनी कूपा देखकर भील 
' १ की आंखों में आंसू आ गये दह भगवान सदाशिव के चरणों में 

` ४ गिर पड़ा। भगवान सदाशिव बोले-हे भोलराज ! में तुस पर । 
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न्हते मै 


$ अत्यन्त प्रसन्न हु | तुल अंब श्‌ गवेरप्र की राजधानी में जाकर 
| आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो । एक दिन तुम्हारे 
¢ यहां भगवान श्री रामचच्द्रजी महाराज पधारेंगे। उनके साथ 
| तुम्हारी. सिद्रता हो जायेगी । इतना कहकर भगवान सदाशिव 
0 अत्तर्थ्यांत हो गये। भील-भगवान सदाशिव के आदेशानसार 
। थु गवेरपुर में आकर बस गया। उसने इच्छित भोग प्राप्त 
| किये और सभी प्रकार के भोग भोगकर भगवान श्री रामचन्द्र 
| जी महाराज के आग्रह से उसने परम पद प्राप्त किया । सूतजो 


(4 
i 


बोले-हे सुनियो : जब बिना जाने एक पापी मील से शिव | 
चतुदंशी का व्रत हो गया और उस ब्रत के उपवास से उसे मोक्ष 
१ की प्राप्ति हो गई। तो फिर जो लोग ज्ञानी हें उन्हें नला इस | 
0 ब्रत के 


हि धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति क्यों न होगी ? अवश्य | 
18 


Ei 
नै 


इकतालीोसवां श्रध्याय | 
(सक्ति एवं ज्ञान का वर्णन । ब्रह्मा एवं विष्णु घसं, अर्थ, काम प्रदान कर सकते १ 
९ हें क्िल्तु मुक्ति केवल भगवान सदाशिव हो दे सकते हैं। जक्ति के प्रकार अवण, कोतंन 0 
आदि भेदों से नौ प्रकार की मश्ति।) 


{ ऋषि बोले-हेसूतजी! अब आप कृपा करके बताये मुक्ति क्या १ 
१ बस्त है ? तब सूतजी बोले-हे ऋषियों ! इस प्रकार भगवान | 
१ शंकर के उपवास ब्रत करते से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते | | 
१ हें । ब्रत को उत्तम सुखदायक, सारूप्य, सालोक्य ओर सायुज्य | 
| चारों गकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती हे । धर्म, अर्थ, काम | 
| यह तीनों श्रीब्रह्मा, भगवान श्रीविष्णु भी प्रदान कर सकते हैं | 
किन्त मोक्ष देने वाले तो केवल भगवान सदाशिव ही हैं । श्री | 
| ब्रह्मा भगवान श्रीविष्णु इद्र यह,तीन देवता सत्व, रज, तम इन 

तीन गणों के स्वामी हैं। मगर भगवान सदाशिव तो परब्रह्म 
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Ei > 00 
हैं। भगवान सदाशिव प्रकृति से परे हैं। है ऋषियों ! भगवान 
| \ सदाशिव विज्ञानमय, श्रव्यय, सर्ववृष्ठा, ज्ञानलभ्य, थेस आला | 
` | काम, मोक्ष चारों के दाता हें । हे मुनीश्‍वरो ' कठिनता से प्राप्त | 
| | होते वाली कंवल्य नाम की पांचवीं मुक्ति भी हे । जिससे सारी | 
| `! सृष्टि उत्पन्न होती हे तथा उस सृष्टि का पालन होता हैं, स 
|| । अब उसका स्वरूप एवं गुण कहुंगा। भगवान श्री सदाशिव का 
| स्वरूप सकल एवं निष्फल भाव से दो प्रकार का हे । यह स्वरूप 
|. तो श्री ब्रह्म, भगवान श्रीविष्णु, कुमार, नारद, शुकदेव, व्यास 
आदि मुनिजन कोई भी भली प्रकार नहीं जान पाये। वही 
॥___ १ भगवान दाकर सच्चिदानन्द सत्य, ज्ञान, अन्त रहित; अव्यथ 
` अविनाशी हैं। यह स्वरूप मन वाणी से अतीत हे । सन बाणी 
| ¦ यहां पर आ करके लोट जाती है। भगवान सदाशिव पूर्ण ब्रह्म 
| ६ हैं यह ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि से केवल शिव भक्ति हारा प्राप्त होता 
| हे । ज्ञान तथा भजन इन दोनों में से ज्ञान मनुष्य के लिये अत्यन्त 
` ) सरल है। इसी लिए मुक्ति के वास्ते ज्ञान द्वारा शिव भजन 
१ करना चाहिये। भगवान सदाशिव भजन से मुक्ति के दाता हैं 
`} और उनकी कृपा से ही मुक्ति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। 
| प्रेम का अंकर रूप प्रेम लक्षण भक्ति हे । यह भक्ति कई प्रकार 
Ed की हे गुण युक्‍त तथा गुण रहित । इसकी व्याख्या करना अथवा 
| इसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन है। भक्ति के प्रकारों सें से 

६ जो भक्ति वेद्यो एवं स्वाभाविक हे, वह सर्वोत्तम कही गई हे । 
बह्‌ भी अनैष्टिकी भेद से दो प्रकार की है। उन दो प्रकारों में 
` ¦ से अनेष्टिकी तो एक प्रकार की हे और नेष्टिकी छः प्रकार की 
_ ४ हे और उसके बाद वह विहित एवं अविहित भेद से कई प्रकार 
को हे। जैसा कि में पहिले कह चुका हूं, इसको व्याख्या अत्यन्त 
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कहलाती हे । नारायण के नाभि कमल से भी ब्रह्माजी उत्पन्न 
| हुए । ब्रह्माजी ने तप करके भगवान श्री विष्णु के दशन किये । 
उसके बाद दोनों में विवाद छिड़ गया उस झगई को ' मिटाने टार 
के लिए जो देव प्रत्यक्ष हुए, वह महादेव कहलाये । उपरा 


0 प्रकार की है। जिसके अनुसार मुक्ति की प्राप्ति भी अत्यन्त | 
। सुलभ हो जाती हे । हे सुनीश्वरो | इस प्रकार मुक्ति एवं ज्ञान 


सदाशिव यही कहते हें । इसलिये यह दोनों अलग-अलग नहीं ६ 
| हे । भक्ति एव ज्ञान के मागें पर चलने वाले सदा सदेव सुखी 
रहते हैं ) | | 


) - भगवान्‌ सदाशिव ही थे । उन्हीं से प्रकृति व पुरुष यह दोनों हुए । उन दोनों ने जल के 
} नीचे तपल्या की। विष्णु जी का जल में सोना ओर उनके नामि . कमल से पितामह 
| बह्मा का उत्पन्न होना ।) 


\ शिव, हरि, रुद्र एवं ब्रह्मा यह कोन हैं और चारों में से कोन 
१ निर्गुण हे । यह आप हमें विस्तृत रूप से समझाने को कपा 

| करें। सूतजी ने कहा-हे मुनिश्‍वरो ! सृष्टि के आरम्भ सें. जो 
| निर्गुण परमात्मा था बही भगवान सदाशिव हैं। उन्हीं से प्रकृति । 
} व पुरुष ये दोनों हुए । बह दोनों जल के नीचे तपस्या करने 
0 लगे । उस स्थान को पंचकोशी कहते हैं, जो कि अब काशी के? | 
{ नाम से प्रसिद्ध है। यह समस्त विश्व र जल से ही व्याप्त हे। | 
। भगवान श्री विष्णु यही जानकर जल सें सो गये । इसी कारण 
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कठिन है और उपरोक्त श्रवण तथा कीर्तन श्रादि शेदों से नौ 


में कोई भेद नहीं रहता । यह दोनों एक हो जाते हैं। भगवान 


बयालोसवां अध्याय 


(श्रीसूतजी का सुनीश्वरों को बतलाना कि सृष्टि के आर्म में निर्गुण पश्मात्मा 


ऋषि बोले-हे स्‌तजी ! हम यह जानना चाहते हैं कि 


बह नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। उनको साया ही नारायणी 
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श्री ब्रह्माजी के कपाल से भगवान शिव रुद्र नाम से प्रकट हुए । । 
जिस तरह सोने के सभी गहने सोना ही हे उसी प्रकार निगुण | 
भगवान शिव तथा सगण रुढ में कोई झी भेद नहीं है। यह । 
| ) दोनों एक ही स्वरूप होकर अनेक कस करत वाल ह अनेक | 
। । सायाओं से यक्त हैं । यह अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करात ( 
| हैं। इसलिए पराक्रमी रुद्र शिव स्वरूपह । यह इसी रूप में | 
` | विष्णजी तथा ब्रह्माजी की सहायता के लिए प्रकट हुए हँ। ( 
अन्य देवताओं के भकत मनुष्य अपने देवताओं मे विलीन होते ( 
 । रहते हैं। जब वह रुद्र देवता में विलीन होते हें तभी जाकर | 
| उन देव भक्तों का रुद्र में लंय होता हे उसमें बहुत समय लगता ९ 
| है। जो साक्षात्‌ रुद्रजी के भक्त हैं वे तो जल्दी से जल्दी ही रुदर 
 । रूप हो जाते हे क्योंकि उन्हें किसी देवता को अपेक्षा नहीं $ 
` ( रहती। हे ऋषियो ! विज्ञान एक प्रकार का हे और अज्ञान | 
अनेक प्रकार का । ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी शिव स्वरूप ' 
| । हें इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार को कल्पना असत्य हे वह नहीं ( 
` | करनी चाहिए। सष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण | 
। केवल शिव हैं । इस लोक में रहने वालों के लिए शून्य व अपने | 
| में लीन होने पर भी वे स्थित हें । सदाशिव ने ही विष्णुजी 
को सनातन नित्य वेद प्रदान किए । इसी प्रकार बहुत से वर्ण | 
भाव ध्यान एवं अपना पुजन आदि समी समझाया । इसी प्रकार. 
सभी वेदों व विद्याओं क॑ स्वामी सबकी आयु एवं काल रचना. 


कारण हैं किन्तु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित होते हुए 
प्री काली के काल हैं। ब्राह्मणों का कहना हे कि रुद्र के समान ६ 


हें । रुद्र तथा कालो को सत्यलीला से तभी कुछ अपनी | 
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इच्छानुसार प्राप्त हे । सूतजी बोले-हे ऋषियों ! यही शंकरजी | 
- ९ का ज्ञान तत्व हे जो आपको हमने सुनाया हे इस तत्व ज्ञान को | 
तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हें। अन्य कोई इस कारय में ' । अं 
सस्थे नहीं हे । EE 


तेतालीसवां ग्रध्याय 


(श्रीसुतजी का सुनीइवरों को बताना कि शोनक, नारद, कुमार, व्यास, कपिल ह | 
आदि ऋषियों महषियों ने एक समय सभा की और यह निश्चय किया कि ब्रह्माण्ड शिव ६ 
हप है । भगवान्‌ सदाशिव की इच्छानुसार ही जगत्‌ को रचना होती है । वह स्वयं $ . 
जगत के भीतर भी हैं और बाहर भी । सब जीवों के रचयिता चेतन अचेतन के स्वामी | र 
भगवान्‌ सदाशिव इन सब में व्याप्त हैं ।) ¢ 
ऋषियो ने कहा-हे तात ! अब हम से उस ज्ञान का वर्णन | | 
करें जिसे जानकर मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता हे। इस | 
प्रकार के यह सर्वेव्याप्त' शंकरजी किस प्रकार के हैं? यह | 
जानने की हमें तीब्र इच्छा है। सूतजो बोले-हे मुनियो ! || 
शोनक, नारद, कुमार, व्यास, कपिल आदि ने एक सभय एक 
। ञ्चा का आयोजन किया। उस सभा में यह निश्चय किः 
गया कि सारा ब्रह्माण्ड शिव रूप हे । जब भगवान सदाशिव की | 
इच्छा होती हे तभी जगत की रचना होती हे । भगवान सद | 
शिव इस जगत के भीतर भो हैं ओर बाहर भो । भगवान 
सदाशिव चित्त्स्वरूप हे । सबको शुभ स्वरूप मालूम होते 
उनके सिवाय और कुछ भो तो नहीं हे) अज्ञान का अथ 
चित्त की भांति हे । जब अनेक देवताओं को ओर ध्यान 
जाता है तो मनुष्य की बुद्धि सन्द पड़ जाती हे । किन्तु 
जानने वाले सब-के-सब सदा सदव एसा कहा करत 
वान सदाशिव परब्रह्म हें। भगवान सदाशिव अं 
अज्ञान से मोहित होकर हम अन्य ह एसा 
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भगवान सदाशिव उस अज्ञान से परे हें । सब जीवों के स्वासो 
भगवान सदाशिव उन सब में व्याप्त हैं । बुद्धिमान उनको देखने र 
। का ही प्रयत्न किया करते हें । पण्डित जन वेदान्त के अनुसार । 
हो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान सदाशिव का दशत 


> 


पाते हें । भगवान सदाशिव और कुछ भी तो नहीं हैं । धाम के | 


कारण तथा कार्यमे कोई भी तो नेर न्‌ 


| 

रह जाता। अनेक पनको को प्राप्त होने वाले वक्ष का बीज ही तो । 
_$ कारण हे। वही बीज वृक्ष बनकर समाप्त हो जाता है लेकिन | 
॥__॥ फिर भी उसका नाश नहीं होता । बस, बिल्कल इसी प्रकार ' 
| ज्ञानी तो बीज हे ओर विकति वक्ष हे । और जब इससे सक्ति 

| | पा जाये तो फिर ज्ञानी-ही-ज्ञानी हे । इस कारण सभी भगवान ' 
| | सदाशिव का ही रूप हैँ और भगवान सदाशिव सभी का रूप हैं | 
9 इसमें कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का जल सें प्रति: ! 

| बिम्ब पड़ने से कई रूप दिखाई देते हैं, उसो प्रकार भगवान ( 
| सदाशिव के एक होने पर भी उनके कई रूप दिखाई देते हैं। ' 
' और सुनिये-प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने करो का फल ' 
| भोगता हे । भगवान सदाशिव तो अहंकार रहित, निलेंप तथा | 
महान हें ॥ उनके लिए कोई कमं फल नहीं है। मनष्य को | 
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पूजन ध्यान आदि करे । बस इसके बाद उसकी पाप रूप सेल 
हो है कौ प्राप्ति हो 


कारण ही भगवान सदाशिव अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। 


| चाहिए कि इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिये किसी योग्य गरु का! 
गरा लेवे । सक्ति भाव से ज्ञान प्राप्त करके भगवान सदाशिव | 


`| ज्ञाती हे । उसके बाद उसका अहंकार नष्ट हो जाता हे। फिर 


'॥ यह ज्ञान सबसे पहिले भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु को 
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निर्मल बुद्धि होकर वह मनुष्य भगवान सदाशिव की कपा से 
शंकर रूप ही हो जाता है। बह जीवन मुक्‍त हो जाता हे और 
इस मानव देह को त्याग कर भगवान सदाशिव में ही मिल 
| जाता है। इस संसार में ज्ञानी मनुष्य बही हे जिसको हषं हे न 

विषाद । वह भलाई में सुख नहीं मानता और बुराई में उसको 

) क्रोध नहीं आता हे । उसके लिये सुख-दुःख दोनों बराबर ह । 

वित का इच्छुक ब अधिकारी जब तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर 

ता है तब अपना शरीर भगवान सदाशिव में बिलीन कर देता 
और फिर बह इस संसार के दुःखों से सदा-सदेव के लिये छूट- | 
कारा हासिल कर लेता है। हे मुनीश्वरो ! वचन, ज्ञान, सैने | | न 
| आप लोगों को सतसंग में से सुनकर सुना दिया है। जिसको कि | 
१ मनुष्य को अपने चित्त में भलो भांति धारण करना चाहिये। १ | 


~ 
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| दिया था। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को दिया था। ( 
। उसके बाद यही ज्ञान भगवान बेद व्यास ने मुझे दिया जो कि | 
| सने आपको सुनाया हे । अब आप इसे लोकों के हित के लिये 
॥ झली भांति धारण करें। लेकिन याद रहे कि यह ज्ञान नास्तिक, 
| अश्रद्धालु, शठ, एवं भगवान सदाशिव के अशकत को कशी न 
| देना चाहिये । भगवान श्री वेदव्यास ने इतिहास, वेदों ए 
शास्त्रों को बार-बार पढ़कर; उनका तत्वरूप यह परम ज्ञान 
| मझे प्रदान किया था। इसीलिये में कह रहा हूं कि यह अषि 
प्र -§ 


> 


। कारी को देना ही उचित है। इस ज्ञान के कवल एक बा 
श्रवण करने से मनुष्य के सब पाप-ताप घुल जात हैं। 
को इससे शिव शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों में 
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६ ०६ = क्तिषवहापुराण थाया | 
को वद्धि होती हे और शक्ति की प्राप्ति के बाद फिर और कुछ | | 
भी पा लेना बाकी नहीं रह जाता । प्राचीन काल में राजा तथा ( 
ब्राह्मण इसे पांच बार श्रवण कर चुके हैं। जो मनुष्य श्रद्धा के ( 
साथ इसका श्रवण करेंगे उनको निश्चय ही शिव ज्ञान की ९ 
प्राप्ति होगी । 


श्री व्यासजी बोले-इस प्रकार श्रीसूतजी से परह कथा | 


लिये भगवान सदाशिव को सब देवताओं सें बड़ा मानकर उनके 
भाजन ब पूजन में लग गए । । 


॥ इति श्री रुद संहिता कोटि' खण्ड ॥ 


| कुमारजी ने भगवान श्री वेदव्यासजी को सुनाई थी । भगवान श्रीकृष्णचन्धजी महाराज 
का पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने के वास्ते कैलाश पर पहुंचना और श्री उपसन्यु का 
॥ उनको शिव महिमा सुनाना ।) 


) बड़े उच्चकोटि के शिव अक्त हैं। आपको हमारा बारम्बार 
| नमस्कार है। अब आप हमें नाना प्रकार की कथाओं से युक्त 
) भगवती उसा नास की संहिता सुनायें जिसमें कि भगवान सदा 

| शिव की लीलाओं का वर्णन है। यह सुनकर सूतजी बोले हे है | 
॥ झनीश्वरो ! आपके प्रशन के अनुसार अब आप उमा संहिता _ | 
) सलिये और अगवान सदाशिव को अद्भुत लीलाओं का श्रवण 

| कीजिये और आनन्दित होइये। यह लीलायें पहले-पहल श्री 


स्कार करके कहा-हे शिव भकत उपमन्युजी ! में यहां कला 


(भाषा) 
उमा संहिता खण्ड 
पहला श्रध्याय 


(थीसुतजी का घुनीश्वरों को बतलाना कि उमा नास की संहिता पहिले भीसनत 


लुनीश्वरों ने भगवान सदाशिव से कहा-हे ब्राह्मण ! आष | 


` 
९ 
है 
धु 
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सनतकुमारजी ने भगवान श्री वेदव्यास को सुनाई थीं । शीसनत- ह . 
कसारजी ने कहा-भगवान श्रीकृष्णचन्द जी महाराज एक ससग | 
पत्न-प्राप्ति के लिये यज्ञ करने के वास्ते कंलाश पर्वत पर पहुंचे || 

वहां उन्होंने श्रीडपमन्यु जी को तप करते देखा । भगवान श्री 
कष्णचन्द्र जी महाराज उनके पास पहुंचे । हाथ जोड़कर तम- 


पर्वत पर पुत्र-प्राप्ति के हेतु यज्ञ करने के लिए आया हू 
मजे शिव महिमा सुनाइये, जिसे सुनकर में भक्तिव श्र 
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शिव का सो धार वाला चमकता हुआ बजा भी देखा । पिनाक 


, बड़ी गदा भी देखो । भगवान सदाशिव की दाइ ओर 
जुते हुए विमान में बैठे हुए भी ब्रह्माजी को देखा। शंख, 
गदा, पद्म सहित भगवान विष्णु को भी गरुड़ पर सवार 


| 

साथ तपस्या कर सकं । अगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी महाराज की | 
बात सनकर श्र पसन्यजी बोले-हे श्रीकष्णजी ! एक बार तप 
। १ करते हुए भगवान सदाशिव के दर्शन किये । ब्रह्मा, विष्णु आदि | ` 
| 9 देवता उनको सेवा कर रहे थे। भगवान सदाशिव का समस्त | 
_ } परिवार विद्यमान था। मैंने भगवान सदाशिव के पास पड़े हुए |. 
| $ उनके दिव्य अस्त्र-शस्त्र त्रिशूल आदि देखे, जिनके समान | 
इस संसार में अन्य कोई अस्त्र नहीं हैं। भगवान सदाशिव का 

त्रिशूल तो समुद्र का पानी सुखा देने को शक्ति रखता है और | 
संसार भर के ग्रन्य सभी अस्त्रों-शस्त्रों को नष्ट कर देने की |. 
शक्ति रखता हे। उसी त्रिशूल से भगवान सदाशिव ने अक्षि- ( 

? सानी हेहय तथा लवणासुर का वध किया था । उन दैत्यों का 
! बघ करके वह त्रिशूल दोबारा उनके पास आ गया था। वहां 
पर मैंने एक फरसा भी देखा था जिसकी तीन शिखाय, भोहों | 

} के समान थीं। सूर्य व चन्द्र के समान चमक रहा था | उसकी धार | 
अत्यन्त तीक्ष्ण थी । वह अग्नि के समान जल रहा था । भगवान || 

_ सदाशिव ने यही फरसा परशुराम को प्रदान किया था, जिसके | 
' | द्वारा उन्होंने पृथ्वी को तीन बार क्षत्रियों से रहित कर दिया | 
 } था। फिर मेने सुदशन चक्र भी देखा। उसके एक हजार मुख ( 
' | थे, दो हजार हाथ, दो हजार नेत्र और एक पैर था। वह | 
१ करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाश कर रहा था। मैंने भगवान सदा- | 


नामक उत्तम धनुष भी देखा । शक्ति, तलवार, तेजवान पाश, ( 


A 


(9 


II 


१ सातुका आदि सभी भगवान सदाशिव के दरबार सें विद्यमान 
थे और बह सब लोग अनेक प्रकार को स्तृतियां कर रहे थे। मैंने 


0 भी हाथ जोड़कर भगवान श्रीसदाशिव की स्तुति को। तब 


) प्रसन्न हूं । तुम सुझसे सन चाहा वर सांग संकते हो । तब मेने 
/ हाथ जोड़कर कह परेशो | यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 
| भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी 
। असीम भक्ति प्रदान करे और में अपने परिवार सहित दूध 
| सात का भोजन सदा प्राप्त करूं ऐसा वरदान दीजिए। यह 
९ सुनकर शिवजी ने कहा-हे उपसन्थु ! मर बर से तुम अजर- 
१ असर बनकर अपनी इच्छा से झासण करते हुए सब मुनियों में 


) सहित प्राप्त करते रहोगे । जिसके पास तुस सदा रहोगे। तथा 


) तम वेवस्त कल्प को देखते रहोगे। हे सुने ! में सदा तुम्हार 
| समीप रहुंगा। जब-जब तुम मेरा स्मरण करोगे में तुम्हें अपना 


। शिव अन्तर्ध्यान हो गए । इस प्रकार मैंने भोग व मोक्ष के दाता 
0 भगवान शिव के परिबार सहित दर्शन किये और आपकी क्‌ 
| से सभी वरदान मझे प्राप्त हुए । भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान ती 
' कालों का ज्ञान भी मझे प्राप्त हे । भगवान शिव सभी तत्वों 


६ चाहते हो तो शिवजी की पूजा करो 
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६११ | 
। भगवान विष्णु भगवान सदाशिव कौ बाई ओर थे। 
स्वायश्भुव नन्दी त्रिशूल लिये बेठा था। इसी तरह भूतगण 


शी शिवयहापुराण घावा 
; 


भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर मुस्कराते हुए मुझसे कहा- 
तुमको तो सेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हे । में तुम पर अत्यन्त 


ब 
ऐश्वर्यचान हो जाओगे । उसी का अमृतमथ दूध तुस बन्धु-बांधवों {| 


| 
गा 


+. 
र 


दर्शन दंगा । हे कृष्णजी ! इस प्रकार मुझे कहकर भगवान सदा- | 


ज्ञाता, दष्टा व प्रधान तत्व ईश्वर हैं । हे कृष्णजी ! यदि तु 
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दूसरा ्रध्याय 
(श्रीसुतजी का सुनियों को बतलाना कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके दस लाल 


घर्ष तक निष्कटक और ऐश्वर्यशाली राज्य किया । नन्दन का शिवजी नक रा न्य 
करके दस हजार वर्षों तक अपना दास बनाए रखना. । सतसुख नामक वाचव ९ दस हजार 


5g 


IIR IIIS 


श्रीकृष्ण बोले-हे उपमन्यु ! शिवजी की आराधना करने 
से जो शिव भक्‍त सिद्ध हुए हें कपया उनका भी वणन कर । 


' करे । हिरण्यकशिपु के पत्र नंदन ने भी शंकरजी की कपा से युद्ध 
से विजय प्राप्त को । तब शक्तिशाली होकर उन्होंने इन्द्र को ( 
दस हजार वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। सतमुख नामक ९ 
१ राक्षस ने भी शिवजी को प्रसन्न करके दस हजार पुत्र प्राप्त 
 ) किए। याज्ञवल्क्य ऋषि शिवजी की कपा से वेदज्ञाता ऋषि ब १ 
. | महाज्ञानी हुए । इसी प्रकार महि व्यासजी ने भी शिवजी को | 
आराधना से वेद, पुराण, इतिहास आदि का ज्ञान प्राप्त किया । ९ 
{जब प्राचीन काल में शिवजी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो! 
` } सारी पृथ्वी भर का पानो सूख गया तब देवताओं ने उनकी बड़ी 
` | स्तुति को। तब प्रसन्न होकर शंकरजी ने अपने कपाल से जल ' 
| प्रकट कर दिया । चित्रसेन भो शिवजी के भक्त हुए हें। शिव | 
"पूजन से शत्रुओं से निर्भय होकर शिवपूजन करते हुए इसी. 
चित्रसेन को देखकर गोपो का बालक श्रीकर भी शिवपजा सें | 

तंत्पर हुआ । इसी पूजा द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की । सीमन्तिनी 
पत्नी के शिव के सोमवार के ब्त के प्रभाव से उसके चित्रांगद | 
जा यमुना में डूबकर भो मृत्यु को प्राप्त न हुए । यमुना में 
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। श्रोउपसन्यु ने कहा-अवश्यमेव ! आप शोध्य हो भगवा श्र 


.. १ अवश्यमेब भगवान श्रीसदाशिव 
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/ डूबकर चित्रांगद नागलोक पहुंचे । वहां नागों से मित्रता करके 
? बहुत-सा धन घर में लाए । चंचला व्यभिचारिणी स्त्री ने अचा- 
नक गोकण तोथे पर जाकर शिव कथा सुनी। उससे उसके 
/ सब पाष नष्ट हो गए । शिव पूजन से उसे शिवलोक को प्राप्ति 
हुई । फिर अपने दुराचारी विन्दुग पति को भी दया करके सड्‌- 
गति प्राप्त कराई । महाकाल नामक हिसा करने वाल व्याध ने. 
शिव-भक्ति से सद्गति प्राप्त को । महार्सान दुर्वासा ने शिवजी 
की कपा से सोक्षदायक शिव भक्ति का सिद्धान्त संसार सें स्था- 
पित किया । परभपिता ब्रह्माजी ने शिव आराधना करक हो 
) ज्ञह्माण्ड सें प्रजापति पद को प्राप्त किया व सष्टि को रचना 
। की । साकेण्डेयजी ने इन्हीं शिवजी को कपा से दीर्घाय होकर ? 
। अद्भुत शोभा ब शक्ति प्राप्त की । इसी प्रकार शिवजी के वर- 
। दान से ही शाण्डिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे भी ६ 
/ कष्ण ! इस प्रकार और भी बहुत से भक्तों ने शिवजी की पूजा | 
0 करके मोक्ष प्राप्त किया । 


तीसरा श्रध्याय 


(उपसत्युजी का भगवान श्रीकृष्णचद्कजी महाराज को दोक्षा देना और अथर्व ई. 
शीर्ष का शिव महामन्त्र पहाना । अगवान भ्ीकृष्णचस्रजी महाराज का जटाजूट धारण 
) करके पण्द्रह महीनों तक कठिन तपल्या करता । फिर भगवान सदाशिव का भो पावंतीजी 

के साथ प्रकट होता ॥) 


भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी महाराज ने धीडउपमन्य जी 
पूछा-हे ब्राह्मण ! क्‍या मुझे भी भगवान सदाशिव दशन देंगे ? 


~ 
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.सदाशिव के दर्शन पायेंगे और सिद्धि प्राप्त करगे । में अ 
१ आपको एक अद्भुत मन्त्र प्रदान करूंगा जिसके ६ 


॥॥००९७॥ ॥-$ (२७७) Collection Jammu 


३११४ श्री चिवपहापुराशशाषा. _ 


को पत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी । मनुष्य के सभी मनोरथों को | 
पर्ण करने वाला स्वर्ग अपवग देने वाला यहीं “3” नमः शिवाय | 
पंचाक्षर मन्त्र, सब सन्तो से उत्तम है। श्री सततकूमारजी | 
बोले इस प्रकार भगवान सदाशिव की महिमा तथा पंचाक्षर ( 
की महिसा कहते-कहते उपमग्युजी को आठ दिन तथा दो | 
घडियों का समय लग गया । उसके बाद नवं दिन श्रीडपसल्युं | 
ने भगवान श्रीकषणचन्द्र जी महाराज को दीक्षा दी और अथर्व ( 


हिलालाए 


शीर्ष का शिव महा मन्त्र पढ़ा दिया । भगवान श्ीकष्णचरद्र जी । 
महाराज ने श्रीउपसन्यु जी से सारी विधि भली प्रकार समझ ली। , 
फिर जटाजूट धारण करके पर के अंगूठे पर खड़े होकर पन्द्रह | 
महीने तक कठिन तप किया। तब सोलहवं महीने भगवान | 
सदाशिव ने श्री पार्वतीजी सहित प्रकट होकर उनको दर्शन ' 
दिये। भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी महाराज ने उनको प्रणाम | 
किया । उनकी स्तुति की । एक बार प्रसन्न मुद्रा से सस्कराते | 
हुए भगवतो पार्वती को ओर देखा ओर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र | 
जी से कहा-हे श्रीकृष्णजी ! में यह भलो प्रकार जानता हूं कि | 
आप मेरे अनन्य भक्त हैं और दढ़ व्रती हैं । में इस समय आपको ६ 
सनचाहा वर देने को तैयार हूं । आप वर मांग सकते हैं । भग- | 
दान श्रीकृष्णचन्द्र जी सहाराज ने कहा-प्रभो ! में आपसे आठ ] . 
वर मांगता हुं-(१) मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। (२ ) यै). 
सारे संसार में अक्षय यश प्राप्त करूं । (३) मेरा निवास आपके | 
समीप हो। (४) आप से मेरी दुढ भवति बची कह । (५) मुझे | 
) दस पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। (६) युद्ध में में घम्नण्डी | 
॥___) शत्रुओं पर विजय प्राप्त करू। (७) मेरे समस्त शत्र नाश हो | 

` | ज्ञाये। (८) में समस्त योगियों का प्यारा बनूँ। भगवान श्री |. 
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) हे देवी! में सदा-सदेव ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं तथा अपने | 
) माता-पिता का भक्त बनूं। श्री पार्वतीजी ने कहा हे भरोकूष्ण || 
$ जी! मेने तुमको सब वर दे दिए। उसके पश्चात भगवान संदा || 
| शिव तथा भगवती पावंतीजी अन्तर्ध्यान हो गए। तब भगवान {| 
१ शौकृष्णचन्द्रजी महाराज अपने सभी सनोरथ पूरे होने के बाद { 
। श्री उपसन्युजी के पास पहुंचे और उनको अगवान सदाशिव 6 


> 


के दर्शन पाने और उनसे बर पाने का सारा वृत्तान्त कह | 


| सुनाया । श्रीउपमन्यु ने कहा-हे बंसीधर ! भगवान सदाशिव 6 
। से बढ़कर दूसरा कोई और अन्नदाता नहीं है। उनकी लोलाओं | 
| का क्‍या कहेना। उनकी लीलाएं अनगिनत हैं ओर ऐश्वर्य भो { 


| अनन्त हे । इसलिए आप सदा-सदेव उनका ध्यान करते रहता। ६ 
) इसके बाद भगवान श्रीकृषणचन्द्रजी ्ीउपमच्यु जी को प्रणास | 
करके श्री हारकाजी को लौट गए ॥ अगवान रासचन्द्र जी सहा- ख) 


) राज ने भगवान सदाशिव का पूजन करके उनसे दिव्य अस्त्र 
) प्राप्त करके, लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने समुद्र पर पु 
) भी बांधा था और रावण को उसके कुल सहित नष्ट कर 
) श्रीसीताजी को प्राप्त किया था । ह. 


` ` हे ब्राह्मण ! सहस्यारजुन ने कामधेनु को पाने के वास्ते 


$ जमदग्नि को मार डाला । यह समाचार जब परशुर 


तो उन्होंने अपने पिता के बध क 
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श्री सदाशिव को प्रसन्न करके उनसे दिव्य अस्त्र परशु पाकर 


न केवल सहस्ार्जुन को ही मारा बल्कि इंब्कीस बार युद्ध करके 
संसार भर के क्षत्रियों को समाप्त किया । चाक्षुष नाशक सनु 
के पुत्र, महि वसिष्ठ के शाप से मरुस्थल में मुग हुए । किन्तु 
भगवान सदाशिव के नास का जाप करना नहीं छोड़ा और 
दण्डक वन में जाकर रहने लगे। जब उनकी दण्डक बन मे 
रहते-रहते बहुत समय बीत गया, तो' एक दिने भगवान स 
शिव ने उन पर कपा कौ । उन्हें श्री गणेशजी का गण बन 
दिया ओर इस प्रकार उनको जीवन-मरण से छुटकारा सिल 
गया । महषि गाग्य की पूजा व भजन से प्रसन्न होकर भगवान 
सदाशिव ने उनको अपनी सर्वे दुलंभ मुक्ति, काल ज्ञान, उनके 
विचरने के योग्य भूमि, सरस्वती पार होने के लिए सामथ्यं एवं 
हजार पृत्र पेदा होने का वरदान दिया। एक बहुत ही दरिः 
ब्राह्मण था, उसने अपनी दरिद्रता से तंग आकर अपना गालव 
नामक पुत्र अपने गुरु की कुटिया में छिपा दिया था । दरवाजे एर ( 
भिखारी आकर उसे तंग न करे, इसके लिए उसने अपनी पत्नी ( 
से कह दिया कि जो कोई भी घर के द्वार पर आवे उसे कह | 
देना कि में घरं में नहीं हुं। में अपने पति की आज्ञा के लिमा | 
आप लोगों का सत्कार नहीं कर सकती । सत्री से इस प्रकार कह ! 
न | कर वह घर में छिपकर बैठ गया। एक दिन उस ब्राह्मण के | 
| ( हार पर एक भिक्षुक ग्राया। ब्राह्मण पत्नी ने उससे कहा कि | 
४ उसका पति घर में नहीं है। भिक्षुक ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ! 
| देखा कि उसका पति घर पर ही हे। तब उसने उस ब्राह्मणी से : 
| कहा-हे ब्राह्मणी ! तू क्यों झूठ बोलती है, तेरा पति तो घर में | 
छिपा बैठा हे और वहीं मर चुका है। इस प्रकार कहकर बह 


Ts: 


द is gy प्र >>> >> प्र र PR IR gr Fs fT टॅ. चळ र cs «> ~ ८7 
य मल य्य RL RISENER RRR 


अ AS RPP यध कीचच 1 अ वड >७-०१३०९ ! ५ डू ss 4 
< CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha य 


> । देवताओ को अपने अधीन कर रक्‍्खा हे । यह सब भो भर 
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| भिक्षुक बहाँ से चला गया। उसके बाद उस ब्राह्मण भिक्षुक वहां से चला गया। उसके बाद उस ब्राह्मण के पुत्र पुत्र] 
| गालब को विश्वामित्र हारा यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वह | 


चोथा अध्याय 


| (भी सनत्कुमार जी का भगवान श्री वेदव्यासजी को बताना कि भगवान्‌ सदा- 

शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत्‌ में व्यापक सर्व समर्थ परमात्मा हैं । आठ देव 
| योनिं, एक सातं योनि एवं पाँच दक्ष योनि । इस प्रकार से चोदह योनियां भगवान्‌ 
१ लदाशिव-ते उत्पन्न हुई हैं। संसार में ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र, सूये आदि देवतः, दानव 
) लाग, किल्तर, गन्धर्व, मानव आदि समी योनियों में भगवान्‌ सदाशिव हो स्थित हैँ ।) 


९ व्यासजी बोले-हे सततकूमभार जी! कृपया अब आप 6 
) लीलामय यंश के अद्भुत चरित्र सुनाइये । हमें उसे जानते को {| 
बड़ी इच्छा है। यह सुनकर श्री सनत्कुमार जी बोले-हे व्यास 

| जी | सनिये भगवान सदाशिव ही समस्त प्राणियों के ईश्वर | 
| और जगत में व्यापक सर्व सामथ्ये परमात्मा हैं। यह चौदह 
उ घोतिय़ां, आठ देव योनियां, एक मानव योनि और पांच पक्षी 
| घोतियां यह सब भगवान सदाशिव से ही पैदा हुई हे । ब्रह्मा, 
| विष्ण, इन्द्र आदि सभी देवता, नाग, किन्नर, गन्धव, सातव 
१ छादि सभी योतियों में भगवान सदाशिब हो स्थित हैं अं 
| इसी प्रकार चराचर जगत में मगवान सदाशिव की हो साया 

। फली हुई है। भगवान संदाशिव की माया सभी को अपने वश 
में किये हुए है । कामदेव ने जो ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र का” दि 


सदाशिव की माया है। इन्द्र ने जो महर्षि गोत 
हेल्या पर आसक्त होकर उ 
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यह भो भगवान सदाशिव की हो माया थी। और अहिल्या एवं ( 
इन्द्र को महषि गौतम ने जो शाप दिया था वह सी भ गवान | 
सदाशिव को ही माया थी । भगवान सदाशिव की माया ने ही | 
विष्णु को पर स्त्री विहारी बना दिया था और काम से पो डित | 
होकर चन्द्रमा अपनी गुर पत्ती को लेकर भाग गये, लेकिन | 
उन पर भगवान सदाशिव की बहुत बड़ी कपा हुई जो कि बह 
इस घोर पाप से बाल-बाल बच गये। मित्र और बरुण भी | 
उर्वशो पर आसक्त हो गये थे। मित्र ने तो अपना वीर्य घड़े सें ( 
त्याग दिया था जिससे महषि वसिष्ठ उत्पन्न हुए थे और वरुण | 
ने अपना वोर्य जल में त्याग दिया । वडवानल जसे तेजस्वी ( 
अगस्त्य पुत्र उत्पन्न हुए । शिव माया से मोहित ब्रह्माजी चार | 
बार मोह को प्राप्त हुए । एक बार तो शह्याजी अपनी कव्या के | * 
साथ भोग करने को तैयार हो गए थे। गौतम ने शारद्वती { 
को नग्न देखा तो उससे चिपट गए और अपने स्खलित वीर्य को $. 
द्रोण घट में डाल दिया । उससे अस्त्र धारिथों में महा पराक्रमी { | 
द्रोणाचार्यं उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ने काम पीड़ित होकर | 
मेनका के साथ संभोग किया। इसी विश्वामित्र के साथ वसिष्ठ { 
ते विरोध किया । किन्तु शिवजी की कृपा से विश्वामित्र ब्राह्मण | 
हुए । वेश्रवा का पुत्र रावण सीता पर आसक्त हुआ और उसे | 
चुराकर घर ले आया इसी से उसका नाश हु्रा। सनि श्रेष्ठ | 
ब्रहस्पति जी श्रपने 'भ्याता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे । | 
जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यासजी शिवजी की साया | 
१ ऐसी ही हे में कहां तक कहूं उनकी माया से मोहित होने वाले: 
| अनेक ऋषि मूनि हैं। यह सब तो मैंने संक्षेप में कहा। इसके 


ह पीली तात की उच्छा हो कहे ही. आपको जो कुछ जानने को इच्छा हो कहें। ˆ 
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श्रो शिवयहाछुराण घावा 
£] e -* | 
पाचवा अध्याय 
(भगवान श्री वेदव्यासजी को ्ीसनत्कुमारजी का बतलाना कि शरीर, मन, ह | 


| बाणो से बारह प्रकार के पाप हुआ करले हैं।. इस प्रकार के जो पाप हुआ करते हैं वे $ | 
) दुः्लदाथक हैं।) | | 


) 
| श्रीव्यासजी बोले-हे मुनीश्वर ! हम आपसे नरक के बारे | 
| सें विस्तारपूर्वक सुनने की इच्छा रखते हें । यदि आपको कपा | 
| हो जाए तो इस पर श्रीसनतकुमार जो बोले हे व्यासजी ! | 
निवे, शरीर, मत और वाणी से बारह प्रकार के पाप हुआ | 
। करते हैं पर स्त्री को इच्छा करना, पर धन के हथियाने के बारे | 
। में सोचना, दूसरों के लिए बुरे माव, उनकी बुराई सोचना, { 
अधर्म सें प्रवत्ति। यह चार प्रकार के पाप मन से होते हैं। रज- | 
| सबला स्त्री से वार्तालाप करना, झूठ बोलना, कठोर बोलना, { 
| दूसरों को चुगलो खाना, यह चार पाप बाणो द्वारा होते हैं। न । 
" खाने की वस्तु खाना, हिंसा करना, बुरा करना, दूसरों का माल | 
। छीन लेन?। यह चार पाप शारीरिक होते हैं। आगे इनक भी | 
| कई भेद हें जोकि सबके-सब बड़ा ही भयंकर फल देने बाले हें । | 
) क्षणवान शंकर का ज्ञान कराने वाले गुरु को तथा माता पिता 
। की निन्दा करने वाले महा पापी अवश्यमेव नरक को जाते हैं 
। और कड़ा दण्ड पाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं, मर 
| कछ भी तो नहीं कर पाते हैं, कर्मा का फल ह सोगमा | 
| पडता है। जैसी करनी वेसी भरनी। सन्दिर में से सामान 
चरानां, ब्राह्मण का माल असबाव नष्ट करना, भगवान सट 
। शिव के सम्बन्ध में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों एवं पुस्तक 


~ 


के 


चराना अथवा उनको नष्ट करना यह सब पाप भनुष्य 
को ओर धकेलते वाल हूँ । आर 
ऐस मनुष्य जिनको ' 
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साता, जिनको कि उनमें कोई रस नहीं. आता, जो शिवलिग को | 
नमस्कार नहीं करते, न ही भगवान शिव की स्तुति ही करते | 
हैं, शिव मन्दिर में अपने गुरु से बुरा व्यवहार करते हैं, वह महा | | 
| ! नरको में डाले जाते हैं। गरु पूजा के डिना ही शास्त्र सुनने की | 
| { इच्छा करने वाले, भक्ति एवं श्रद्धां के साथ गुरु की सेवा न | 
| | करने वाले, गुरु के घर के सदस्यों, गुर के सम्बन्धिणों एवं गुद 
| मित्रों का अपमान करना यह सब-कै-सब मनुष्य नरकों में डाले 
| | जाते हैं। ब्रह्महत्या करने वाले, सदिरापात करने वाले, गुरू ! 
| | शेया पर सोने वाले, गुरु पत्नी को भोगने वाले महापापी हैं। | 
| । ब्राह्मण को दान करके वापिस ले लेने वाले भी ब्रह्मह॒त्यारों के | 
| | समान हो होते हें । गो, ब्राह्मण एवं मन्दिर के लिए दात की गई ४. 
| ) भूमि को, निर्धन हो जाने के कारण वापिस लेने वाले मनुष्य भी / 
महापापो होते हें ओर उनको नरक में डाला जाता है। बुरे 
| १ कामों द्वारा धन इकट्ठा करने बाले मनुष्य भी ब्रह्म हत्या करने ९ 
| ¦ वाले के समान ही पापी हें । वेदों के पढ़ने के बाद जो ब्राह्मण । 
| ¦ शिव ज्ञान का त्याग कर देता हैया उपवास, नियम, पूजन आदि | 
। 6 आरम्भ करके बीच में ही. छोड़ देता हे वहु भी अवश्वसेव नरक में ( 
| | डालाजाता हे।गो के मार्ग में, बन में, नगर में, आग लगाने बाला, ( 
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| पितृ तथा देवयज्ञों का न करना, मधुर व्यवहार न करना 
$ नास्तिकता, उत्तम पर्व तथा अनपे के बारे में विचार न करके | 


(पाषो कहे गएहैं।. 


| फल, फूल, टहनियां उजाड फंकना, अपने नौकर कठम्बी पड़ोसी 
/ का धन लूट लेना, धान्य तथा पश चरा लेना, यज्ञ, बाग, कंआ 
। आदि के जल को अपवित्र कर देना, स्त्री पुत्रादि को बेच} | 
। डालना, स्त्री के कमाए धन से जोवन यापन करना, स्त्री के! 
? अधीन रहना, उसको रक्षा करने में समर्थं न हो सकना, ससया- ? | 
। नुसारं दान आदि न करना, धान्य तथा वर्षा के आधार पर । 

) रहना, व्यापार करते हुए असत्य बोलना, सारण, मोहन, उच्चा- १ 
। टन आदि का प्रयोग करता, वेदक करना, शास्त्रीय व्रत] 
) त्यागना, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमानी करना, नास्तिक 
१ शास्त्र को मानना, व्यर्थ में वाद-विवाद करना, देव गरु ब्राह्मण 
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श्री शिवमहापुराण घाला 


छटवा अध्याय 


र शि pees जी का अगवान श्री बेदव्यासजी को बललाता कि पराया साग 
सटा i अभिमान, क्रोध, कपट एवं कृतघ्नता करना, विषयों में फंसे रहना । 
साधुओं से इष करना, श्रेष्ठ कन्या पर कलंक लगाना, शिवालय के वक्ष तथा बगीचे 


अथवा घर में लगे हुए वृक्ष, फूल, टहनियां उजाड़ डालना आदि पाप करने वाले नर हो | | 
या नारियाँ सभी पापी कहे गए हें ।) | 


सनत्‌कुमारजी बोले-हे व्यासजी ! भाग मिटा देना, असि- | 


सान, क्रोध, कपट, कृतघ्नता, विषयों में लीन रहना, सज्जनों से { | 


i 
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इंष्या करना, भेष्ठ कन्या को कलंकित कहना, शिवालय के वक्ष, 


Mes 
RSS "ET, 


एवं चक्रवर्ती राजा की उसके सन्मुख या पीठ पीछे निदा करन 


पर-स्त्री, स्वस्त्री, रजोधर्म वाली स्त्री से योन समागम कर 
स्त्री, पत्र आदि की अभिलाषा त्याग देना, तालाब एवं द 
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MO 1:32 535 मी नम मिलन निल किन शी शिवमहापुराण भाषा | ) 
परस्त्री के बारे में गन्दे विचार रखना, उसके सम्बन्ध में 
सोच-सोचकर दुःखी होना, दुकानदार होकर कम तोला, । 

| ब्राह्मण होकर शूद्रो से व्यापार करना, बांस, लकड़ी, इंट, सोंग 
| '\ आदि से मागं रोकना, दूसरों की हद से पार की जमीन हथिया 
। लेना, झूठे मुकहमे लड़ना, नोकरों व पशुओं पर दया न करना, | 
| |) उनको कठोर दण्ड देना, स्वामी, मित्र और गुरु से श्रुता | 
| | करना, दूसरों को भूखा बिठा कर आप खा लेना, इन्द्रियों का ( 
दास बने रहना, सन्यासो होकर गृहस्थियों के घर में ठहरना, । 

।१ भगवान की मृतियों का खण्डन करना, पशुओं एर अधिक बोझ ( 

) लादकर उनको पीड़ित करत्ता, भोजन न देकर पशुओं को हल 

'0 इत्यादि में जोतना, भूख से व्याकुल गाय-बैल की ओर ध्यात न | 

| {| दना, बूढ़े बेल कसाइयों को देना आदि जितने भी पाप हैं इनके | 
| } करने वाले नरक में जाते हें । भूखे, प्यासे, थके हुए, भिखारी, | 
| दीन, वद्ध, दुबल, रोगो, भोजन की इच्छा से आए हुए अतिथि | 
को निराश करना, शरणागतों पर दया न करना, इन पापों के | 

| ९ करनेवाले सोधे नरक को जाते हें । मरने के बाद मनुष्य का | 
 (साथीउसकाधर्महे। | Es 
क बकरी तथा भेस का व्यापार करने वाले, नीच स्त्री का 
. 0 पति, शूद्र या क्षत्रियो जेसी आजीविका व्यतीत करने वाला ९ 
| ब्राह्मण भो नरक में जाता है। जो राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं 
-श्रथवा अन्याय से एकत्रित किया हुआ धन ब्राह्मण को दान में 
देते हें बह भो नरक में डाले जाते हैं। ब्राह्मण होकर बढ़ई,. 
नार आदि का काम करने वाले भो नरक सें डाले जाते हैं। 
| पर आसक्त रहे या पर स्त्री को अपने 
बह भी होते हैं। वह राजा जो 
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१ घ्र nN | क्क घावा > 
| अच्छे को बुरा और बुरों को अच्छा कहता है और उनको दण्ड 
| देता हे और नीति का विचार नहीं करता वह भी नरक में डाला. 
| जाता हे । घी, तेल, अन्न, पीने को वस्तुएं, शहद, मांस, मदिरा, 
१ कैसण्डल, पा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख, आदि की चोरी 
) करते वाले भी नरक को जाते हैं। कोई भी पापी चाहे वह 
) देवता क्यों न हो नरक में डाला जाता है। पशु पक्षी, मनुष्य 
) आदि पापियों के एवं स्त्रियों का अपहरण करने वालों, अन्याय { | 
? करते वालों तथा छिपकर पाप करने वाले सभी का निर्णय] | 
| करने वाले यमराज हैं। पापियों को अपने पाप का प्रायश्चित 
| करना चाहिए। यदि, मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित नहीं १ 
| करता तो उसका पाप का फल भोगे बिना बिल्कुल छुटकारा |. 

नहीं हो सकता । ब्रह लोग जोकि श्राप पाप करते हैं, वह लोग | 
| जोकि दूसरों को पाप के रास्ते पर चलाते हैं, सभी को पाप 
| का फल भोगता पड़ता हे । 


सातवां प्रध्याय 


(श्री सनतूकुमार का महष वेदव्यास को बतलाना कि सभी पापी लोग यमलोक $ 
में पहुंचकर पाप का फल अवश्यमेव मोगते हैं। पुण्यात्मा यमराज के पास उत्तर के साग 
से और पापात्मा दक्षिण मार्ग से पहुंचाये जाते हैं। पापियों के यमलोक में पहुंचने के $ | 
मागे में बड़े नुकीले कांटे बिछे रहते हैं। बड़ी गरम बालू होती है और छुरियों के समान |. 
पेने कंकड़ पड़े रहते हैं। उस मार्ग में कीचड़ ऊचे-नोचे जंगल, लोक शंकु, सुइयें, । 


+ 


अंगारों के समान तपौ पृथ्वी इत्यादि-इत्यादि रहते हैं ।) कै 

श्री सनत्‌कूमारजी वेदव्यासजी से बोले-हे महषि ! सभो , 

पापी लोग यमलोक में पहुंच कर पाप का फल अवश्य भोगते 
हैं। इसमें भेद इतना है कि पुण्यात्मा यमराज के पास 

के साग से पहुंचाये जाते हैं और पापात्मा दक्षिण साग से।वे 


EU UE पद पाप पाप था करकलाधदद फट 77" 
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हुई पथ्वी, बांस के व॒क्षों की लस्बी-लस्बी नुकीली डालियां 
1 १ ~ क श्‌ * ४५ 5 = ९, रू ( 
| लम्ब-चोड़े वन, चहूं ओर अंधेरां-ही-अंधेरा, बन में लगी हुई 


७५ [es 


मदमस्त हाथी, पेने दांतों बाले सूअर, बड़े-बड़े सींगों बाले 
| पापियों के नरक को जाने वाले मागं में यह सभी घूः।ते-फिरते 
रहते हें और मार्ग चलते हुए पापियों को बुरी तरह से सताते 


में पहुंचता हे । मागे में उसे अपना मित्र भाई कोई भी तो नहीं 


न मिलने के रणा होंठ ब तालु सूखे, तीव्र प्यास, उस पर 
यमदूतों के डण्डो का पडना । पैर बेडियों ले जकडे हुए और 


प्यास के सारे उसका दम निकला जा रहा हे, इस बात की 
किसी को भी परवाह नहीं है। यमदूत रस्सों से बांधकर घसी- 
 टते लिए जा रहे हैं। किसी पापी पर अंकश का प्रहार किया 
| ६ जाता हे) किसी को कांटों एवं अंगारो से भरे मार्श पर खींचा 
| जारहा हे। किसी की जीभ में छेद करके उसमें बारीक रस्सी 

. | डालकर, घसोटा जाता है। जीभ में अंकुश चुभोये जाते हैं । 
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पहुंचते हैं। पापियों के लिए जो नरक में पहुंचने का भागे है । 
उसमें बड़े नकीले कांटे बिछे रहते हैं, गरम-गरम बाल बिछी | 

* "च ग च्छे ७ घ्छे Se बिछे ह्‌ क ° म च्य कीच ० 
रहती है। छुरियों जैसे पेने कंकर बिछे रहते हैं । माग में कीचड़ | 


जंगली शेंसे, बड़े-बड़े भयंकर जीव, चोर, डाकिनी, भूत-प्रेत, १ 


लोग तो सुगम प्रकार से पहुंच जाते हैं ओर पापी कठिनता से | 


| 


रहते हें । बस पापो इन महान कष्टों को झेलता हुआ यभपर | 


भो होता है और ऊंची-नीची जगहें भी, अंगारो के सलान तपती ( 


आग, बफ से अटे हुए मार्ग, कड़ाके की रदी, गन्दा पानों, सिह, ! 
भेड़िये, व्याध, मच्छरों आदि से व्याप्त बन, बड़ी-बड़ी जोक, | 


मिलता । उसका रूप प्रेत जैसा हो जाता हे । शरीर नंगा, पानी ? 


घसीटते हुए यमवृत । भयभीत है, उसको भूख सता रही है, | 


_ 
DUN hee 
RIERA 


१ उनके पास कुछ खाने-पीने के लिए रहता है और वह मागे में 
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किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की नाक, किसी के कान, 
किसी के होंठ, किसी की लिगेन्द्रि, किसी के अण्ड और इसी 
) प्रकार किसी के अन्य-अन्य अंगों को काट-काटकर उनको 
) थातनाएं पहुंचाई जाती हें। इस प्रकार की कठोर यातनाएं 
। सहते हुए पापी बुरी तरह से चिल्लाते हें। इधर-उधर दौड़ते 
। र उनका शरीर फट जाता हे । उसमें से रकत व पोप बहती 


SOD STD 


क 
FRR 


। उस रक्त व पीप को पीने के वास्ते बड़े-बड़े कोडे पापियों 
के शरीर से चिपट जाते हें। भूखे, प्यासे यातनाएं सहते हुए 
पापी फिर याचनाएं करते हें। लेकिन उनको याचनाओं की वहां 
सुनता हो कौन हे। यमदूत उनको मारते हुए, घसीटते हुए ले 
/ जाते हैं । जित मनुष्यों ने कुछ दान पुण्य किया हुआ होता हे 


बा 


| खाते-पीते भी जाते हैं । पापी, यमपुरी में बड़ी कठिनता से पहुं- 
चते हैं । यमदूत उन्हें यमराज के पास पहुंचाते हैं। 

हे मुनीश्वरो ! जो प्राणी श्रेष्ठ कमं करने वाले होते हैं, 
उनका यमराज आदर करते हैं और उनको विमानों में ब्रिदाकर 
स्वर्ग में ले जाया जाता हे । लेकिन उनको उनके पापों का भो 
थोड़ा बहुत फल अदश्यमेब मिलता है। वह मनुष्य जो कि 
निरन्तर पाप करने वाले होते हैं उनको भयंकर डाढ़ों वाले, | 
विकराल भौहों से द्वार पर देखते हुए, अनेकों प्रकार क भयंकर | _ 
अस्त्न-शस्त्र धारण किये हुए, अठारह हाथों वाले, भसे पर सवार, | _ 
जलती अग्निं के समान लाल-लाल आंखों वाले, प्रलय की अग्नि | _ 
के समान तेजस्वी, भयंकर यमराज दृष्टिगोचर होते हैं वह उन ' 
पापियों को बरो तरह से फटकारते हें और चित्र गुप्त अपनी 


च्छ 


बहियां खोल कर उनका खाता देखते हे _ 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitiz 
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(चित्रगुप्त का पापी राजाओं से कहता कि तुम सदा-सदे व पाप करते रहे हो 
) अब उसका फल भी भोगो । तुम प्रजा को बड़े-बड़े कष्ट पहुंचाते रहे हो । अनुचित शास 


शिवमहापुराण भाषा 


चित्र ग॒प्त कहते हें हे पापियो ! तुभ सदा-सदेच पाप > 


| राजाओं से आप कहते हें-अरे ओ अभिमानी राजाओं ! ह 
? लोगों को थोड़े से समय के लिए राज्य-सुख प्रदान किया गथ 


DS SD NR) 


वळा) बज 


¢ था | तुम उसको हमेशा-हमेशा के लिए अपना समझ बेठे । छ | 
[०० ओह 


> 


| अपने सुख को ही देखा । प्रजा का दुःख न देखा । चार डिन ३ 


, हु ह. 
¦ लिए सिंहासन प्राप्त करके तुम लोग अन्याय पर तुल गए । | 
} बड़ा दुःख पहुंचाया तुम लोगों ने जनता को । वह कोन सा दुःख | 


| था जो कि तुमने अपनो प्रजा को नहीं दिया। अब तस आपनी 
? करनी का फल भोगो । अब उन राजाओं के मेल को मिटाने के 

$ लिए धमराज ने अपने यमदूतों को आज्ञा दी -हे चण्ड एवं सहा 
। चण्ड! तुम दोनों इन अभिमानी राजाओं को केशों से पकड़कर 
) अर्लिकुण्ड में डाल दो। ताकि इतके पापों का मैल जल जाए । 
) बमराज की आज्ञा पाकर यमदूतों ने उन पापी राजाओं को 
) बलपूवक उठा-उठाकर अग्निकुण्ड में फेंकने लगे। बह उनको 
॥ "ती हुई भट्टियों में फेककर ऊपर से उन पर वजनी पत्थर 
0 फकने लगे। उनके कानों में से रुछिर बहने लगता है। बहू 
$ बेहोश के जाते हैं। जब उनको शीतल वायु लगती हे तो बह 

४ पुनः जोवित हो जाते हैं। फिर यमराज उनको नरकों में पटक 
$ देत हैं। वह नरक पृथ्वी के नीचे, सात पर्दो के नीचे है। वहां 
प है। बह नरक २८ कोटि हैं- | 
रा कोटि, कोटि, ३. अति घोरा, ४. महा- 


Dig 
din indis i i ne 2 0 4 TO SIRI PN NP की 
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— ह 


९५९२. प्रचण्ड, १३. चण्ड नायका, १४. पद्मा, १५. पदमावती 


$ कर उनको किसी ऊंचे पेड़ की ऊंची डालो से लटका दिया जाता 


$ उसके बाद हथोड़ों से उनके अंग फोडते हें । फिर उबलते ₹ 


४ विष्ठा के कुएं में फेंका जाता हे। जहां पर स 


~ . जाई - 
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| घोरा, ५. घोर रूपा, ६. तलातला, ७. भयानक, ८ कालरात्रि, 
) ९. भयोत्तरा, १०. चण्डा महा चण्डा, ११. चण्ड कोलाहल, 


0 १६. भीता, १७ भोसा, १८. भीषण नायका, १९. कराला, 
२०. विराकला, २१. बच्चा, २२. त्रिकोपा, २३ पंचकोष, 
२४. सुदीघं अखिलादित, २५. सम, २६. भोमसब लाभ, 
२७. उग्र, २८. दीप्त । 
छे शायः इस प्रकार से पापात्माश्रों को यातना पहुंचाने के 
लिए अट्ठाईस नरक कोटि कही गई हैं यही सौ रोरच एवं. 

चालीस सो महा नरक मण्डल कहे गए हें । 


नचा अध्याय 


(नरक वर्णन ) 
} (जैसे खोटे सोने को अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, इसी प्रकार जीवात्माओं 
0 फे पाप के सेल को दूर करने के लिए उनको नाना नरक अग्नियों में डाल-डालकर शद्ध 
॥ किया जाता है ।) 
) जिस प्रकार खोटे तथा मेले सोने को आग में तपाकर शुद्ध £ 
) किया जाता हे उसी प्रकार जीवात्माओं के पाप मेल को दर 
) करने के वास्ते, उनको विभिन्न नरकों में डाल-डालकर शड ५ 


| किया जाता हे । पहिले पापियों के दोनों हाथों में रस्सियां बांध | | 


। हे । फिर उनको बड़े जोर का झोटा दिया जाता हे । फिर उनके | 
। पैरों सें बड़ा बजनी लोहा बांध दिया जाता है, जिससे कि 
) अत्यन्त दुःखी होकर बार-बार अपनो करत्तों को याद करते 


- तेल के कढ़ाहों में उनको बंगन को भांति षकाते हें । फिर उ 
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शरीर से चिपट कर उनको नोंचते हैं। पंने डंकों वाले बड़े-बड़े ( 
कोड़े, कठोर चोंच वाले कोए, कुत्ते ब भेडिये चहुं ओर से उन्हें | 
घेर कर उन्हें नोंच-नोंचकर खाते हैं श्रौर भी नाना प्रकार के ( 
जंगली जीव आकर उनको सताते हैं। इस प्रकार की यातनाएं ( 
उन पापियों को पहुंचाई जाती हैं और उसके बाद उनको अत्य ९ 
नाना नरकों में फेंका जाता हे जहां पर कि उनकी पीठ पर दह- ( 
कते हुए लाल हथोड़ों से चोटें पहुंचाई जातो हैं और कईयों को ९ 
'तो पेनी धार बाले आरों से चीरा जाता है और कई बार उन | 
पापियों को अपना ही मांस खाने को, और रक्त पीने को बाध्य | 
किया जाता हे । इस प्रकार उन पापियों को नाना कष्ट झोगने { 
पड़ते हें लेकिन वह मरते नहं । उनका शरीर दुःख भोगता हे । | 
| फिर उनको निरुध्वास नामक नरक में भी श्वास लेने के बिना | 
पापात्मा प्राणो बहुत समय तक पड़ा रहता है इहां रेत के ही | 
घर होते हें जिनसे उसकी पीड़ा ब कष्ट और अधिक बढ़ जाता | 
हे। रोरव नरक में प्राणियों के पैर, मुख, गुदा, शिर, आंखें, | 
माथा आदि पर खूब गरम हुए अंकुश एवं कठोर घनों का तडा- ' 
तड प्रहार किया जाता हे। फिर बार-बार उसे गरम रेत व | 
गन्दे कीचड़ में फंका जाता है। तत्पश्चात कम्न्नीपाक नरक में 
उसे खोलते हुए तेल में गरम किया जाता है। फिर लाजाभक्ष | 
सूचीपत्र लोहा कम्भ आदि नरकों में डालकर धीरे-धीरे श्वास ( 
लेने लगते हैं। फिर उन्हें तीखे महाज्वाल क्षार कप नरक सें 
._# फका जाता हे । जहां दुष्ट पापी लोग भीषण गर्मी से भयभीत | 
- १ होकर इधर-उधर भागते हैं। फिर यमदूत इनके कन्धों को झलस | 

| देते हें । पीछे की तरफ से इनका सिर लगा देते हैं। फिर वज 


) बड़े-बड़े पेने फलों वाले हल चलाए जाते हैं। माता-पिता तथा गुरु को फटकारने बालों 
| के सुख विष्ठा से मर दिए जाते हैं।) 2246 


` यमदूत पहले तो तरह-तरह की यातनायें देते हें बाद में उनको जु 


नारियों को आंख मारने वाले तथा अश्लील संकेत करने व 
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| में सब पापियों को एक रस्सी में बांध कर कीचड़ में लपेट देते 


| हें फिर उन्हें तीब्र अग्नि में पकाते हैं। इस प्रकार दुष्ट लोग 
| बहुत बड़ी-बड़ी यातनाएं अपने पापों के कारण झेलते हें। 


दसवां श्रध्याय 


(नरक वर्णन नास्तिक द्विज हास्य नामक नरक में डाले जाते हैं वहां उन पर $ 


उसके बाद उनको नास्तिक हिज हास्य नामक नरक में 


? डाला जाता है जहां पर कि उनके शरीर पर लम्बी तथा पेनी 
) फालों बाले हल चलाये जाते हें । जिन पापियों ने माता-पिता 
) एवं गुरु को गालियां दी होतो हें, उनके मुखों में विष्ठा डाला 
। जाता है और ऊपर से उनको धान की भांति कूटा जाता हे। 
) जिन पापियों ने शिवालय, बावली, तालाब, कुएं, बगीचे, ब्राह्मण 
) के घरों को तोड़ा-फोड़ा हो या वह पापी जिन्होंने उक्त स्थानों 
"सें व्यभिचार किया हो या कामांध होकर वहां पर अपने शरीर 
| पर उबटन मला हो, पान खाया हो, जुआ खेला हो या विषय- 


भोग किया हो उनको कोल्ह में पेरा जाता हे और सृष्टि-संसार ( 
के संहार तक उन्हें नरकार्नि में जलाया जाता हे । इसी प्रकार 
पर रत्री के साथ भोग-विलास करने वाले विलासियों को भो ६: 


लोहे की तपाई हुई स्त्री के साथ चिपटा देते हें। उन पापियों, { 
जो कि महात्माओं की निन्दा सुनते हें, उनके कानों को गलाथे 
हुए रांग, सीसा, गरम दूध या गरम तेल से भर दिया जाता है 


पापियों की भी आंखें नष्ट कर दी जाती हें । कुदृष्टि (नज 
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) को सइयां चभोई जाती हैं एवं उनमें गरम-गरम राख भर दो | 


| जाती हे। जो पापी लालच से अन्धे होकर देवताओं के बाग में 
) से फूल तोडते हैं या उन्हें सूंघते हैं या मालाय बनाकर अपने 
| गले में पहनते हैं, नरक में उनके सिर पर लोह-शंकू ठोके जाते | 
हैं। उन महापापियों को जो कि महात्माओं के उपदेशों को | 
देवता, गुरु, धर्म-शास्त्रों आदि की निन्दा किया करते हैं, उनकी 
छाती, पीठ, कण्ठ, जीभ, तालु, होंठ, नाक, सिर आदि में तीत- ( 
तीन नोंकों वाली कीले ठोकी जाती हें और ऊपर से उन पर 
| सुगदरों की मार मारी जाती है। दूसरों का धन छीनने बालों ५ 
तथा ब्राह्मणों को पेर लगाने वाले पाषियों को भी नरक भोगता | 

। पड़ता हे। भगवान सदाशिव के पूजन को सामग्री, गौ तथा | 
ज्ञान-शास्त्रो को जो व्यक्ति पेरों तले रोंदते हें उनको सभी $ 
नरक भोगने पड़ते हैं। वह महापापी जो देव मन्दिरों के पास | 
तथा बगोचों में मल-मूत्र त्याग किया करते हैं, उनके अण्डकोषों । 
तथा लिगेन्द्रिय पर मुगदरों से चोटें दी जाती हैं और उनकी / 
लिगेरिब्रय के छिद्र में तथा गुदा में गरम-गरम बाल भर दी | 
जाती हे । जो लोग किसी प्रकार का भी दान नहीं करते उनकी | 

0 इन्द्रियों को पीड़ित किया जाता है। जो घर में आए अतिथि 
| १ की टहल-सेवा न करके उसे बुरी तरह से फटकार कर घर से 
| ) निकाल देते हें उन पापियों को नरक में बहुत बुरी गति होती 
6 हैं; जो शिव भक्‍त शिव पूजन करने के बाद, शिव मन्त्र बोल 
१ कर, थम मागे कोटों के रखने वाले, दो श्याम एवं शबल श्वानों ' 
को, तथा पश्चिम, वायव्य, उत्तर, नेऋतु दिशाओं के वासी 
क।उतें कों बलि दिया करते हैं, उनको यमदूतों द्वारा बिल्कल 
डत वहीं किया ज वह सीधे स्वगं में जाते हें । इस 


डत 


दक्षिण ने हुम, तथा पितृश्वर पूर्व में सूर्यद्दार पर धाता-विधाता 
इन सबकी बलि देवे। कुत्तों, श्वपच एवं कौओं के लिए बलि 
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दुःख का अनुभव भी नहीं करते। | 
ग्यारहवां भ्रध्याय 


(अन्नदान को महिमा-धर्मात्मा बिन! कष्ट के यमपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों 
को जूते खड़ाऊ आदि पहनाने वाले मनुष्य घोड़ों पर सवार होकर यमपुर पहुंचते हैं । 
फूलों को दाढिकाएं लगाने वाले पुरुष विमान पर बेठकर यमपुर पहुंचते हें । मन्दिर 
संन्यासियों के लिए मठ, निधेनों के लिए घर बनवाने वाले पुरुषों को विश्राम के लिए 
सुन्दर सवन मिलते हैं। अन्नदान सब दानों से उत्तम दान है। अन्नदान को स्वगे में सुख 
रूप फल प्राप्त होते हैं ।) | 

परम दयालु शुभ धर्म कर्मा पुरुष उस भयानक रास्ते से | 
बिना रुकावट के यमपुर पहुंच जाते हैं । छाते के दानी, छाते के | _ 
साथ शंया एवं आसन दान करने वाले दानी, बगीचे वक्ष आदि | जं 
लगाने बाले मनुष्य वक्षों को छाया म॑ स्वर्ग पहुंचते हे । फलों | 
का बाग लगाने वाले, पुरुष-विमानों में बेठकर स्वर्ग जाते हें । 


देव मन्दिर, संन्यासी-सठ तथा निर्धनों को घर बनाकर देने 
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) सेवा करने वालों को आदर व सम्मान मिलता हे प | 
जलाकर दूसरों का पथ-प्रदशन करने 
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१३२ दौ किववहातुराण जाया हक. 
एवं सखी रहते हैं। गुरु की सेवां करने वालों, गरीबों और | 


ब्राह्मणों को दान देने वालों को स्वगं जाते हुए मार्ग में घर जैसा ! 
आराम मिलता है। गौ-दान करने वाले मन चाहा सुख भोगते | 
हैं। अन्न तथा जल का दान करने वाले अन्न तथा जल प्राप्त | 
करते हैं ब्राह्मणों के चरण धोने वाले घोड़ों पर सवार होकर | 
स्वर्ग को जाते हें ऐसे पुरुषों को यमराज फटकारा नहीं करते । ) 
सोना-चांदी के दान करने वाले मनुष्य बड़े-बड़े किलों को पार / 


कर जाते हैं चांदी का दान सुख बने वाला है। श्रन्नदान सब | 


दानों से उत्तम माना गया हे । यही अन्नदान प्राणियों में उत्साह | 
प्रसन्नता, बल, बुद्धि, रक्त, मांस, चर्बी बीय आदि को बढ़ाने / 
वाला है। अन्न न मिलने से अनेकों प्रकार के सुख, चैन, वेभव, ( 


-विलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख सकते । इस कारण .( 


अन्नदान करने वाले सभी सुख प्राप्त करते हे । दान में दिए ( 
अन्न खाने से शरीर पृष्ट होता हे। उस शरीर से धर्म होता है। ! 
उस धमे का आधा भाग अन्नदाता को मिलता हे, यह शरीर ही | 
तो धमं, अर्थ, काम, मोक्ष साधक है। अतः इस शरीर के लिए 
अन्न बल एवं प्राण हे। अतः अपने खच में से कछ बचाकर 
भिक्षुओं को दान देना श्रेयकर है। इस लोक एवं परलोक में सुख ! 


$ चाहने को इच्छा से घर पर आए अतिथियों का यथा शक्ति ' 


अन्न धनादि द्वारा सत्कार करना कल्याणकारी हे । यही अन्न- 
दान श्रेष्ठ फलदायक फलदार वक्ष हे । अन्नदाता को स्वगं में 
सुख रूप फल प्राप्त होते हैं । वे स्वगं में आनन्दस्वरूप ब्राह्मण ! 


१ होते हैं। अन्नदान की महिमा वाले इस अध्याय को जो पढ़ता | 
हे श्रद्धापूवंक इसका श्रवन करता हे उसे धन-धान्य व ऐश्वर्य 


सुख की प्राप्ति होतो हे। _ 
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बारहवा अध्याय 


ह (चित्रगुप्त जी ने जलदान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा-जलदान मी 
ड bs है। कुआं खोदने वाले मनुष्यों के आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस मनुष्य 
पक ए तालाब व कुएं का जल गो, ब्राह्मण, साधु, महात्मा पीते हैं उसकी सारी वंशा- 
॥ वली का उद्धार हो जाता है ।) 


| जलदान को भो उत्तम दान कहा गया हे। जल सब 
। प्राणियों क॑ जीवन का आधार हे ओर सन्तुष्टि प्रदान करने | 
। वाला है। कुआं खुदवाने वाले मनुष्य के सब पाप-ताप नष्ट हो| 
। जाते हें । जिस प्रभु भकत एवं दानवीर व्यक्ति के खुदवाये हुए 
| तालाब का पानी गो, ब्राह्मण, साधू-महात्मा पीते हैं उसके अगले 
) पिछलों का उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का पानी गर्मियों 
) में भी नहीं सूखता उस तालाब के बनवाने वाला सदा-सदेव है 
। सुखी रहता हे । देवता, राक्षस, गन्धव, नाग, चर-अचर सभो { 
| प्राणी जल के ही आश्रित हें । तालाब जीवन एवं लक्ष्मी प्रदान 
। करने वाले हैं। जिस तालाब में बरसात का पानी रहता है 
उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जैसा फल प्राप्त होता है।शीत 
काल में तालाब के पानी से भरे रहने का फल उसके बनवाने 
। वाले को हजार गो-दान का-सा प्राप्त होता है। हेमन्त तथा शिशिर 
ऋत में तालाब, यदि जल से भरा रहने का फल अविरति | | 
अतिरित्र अश्वमेध यत्त करने जैसा प्राप्त होता है। इसीलिए $. 
शास्त्रकारों ने तालाब खुदवाने के शुभ कार्य को अत्यन्त पुण्य { 
का देने वाला तथा कल्याण करने वाला माना हे । इसी प्रकार 
वक्ष एवं बागीचे लगाने का भो फल प्राप्त होता है। कठोर 
| ना में वक्ष लगवाना बहुत बड़े फल को देने वाला हे । 
| वक्ष लगवाने वाले का अपना, उसके पितरों का तथा आने 
॥ वंश सभी का उद्धार हो जाता हे । वक्ष लगवाने वाला मत्र 
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) बाद ग्रक्षय लोक में जाता हे। वक्ष पुत्रों के समान हे । ३ 


= 


| सोक्ष की चाहना करने वालों को वक्ष श्रवश्यभेव लगवाने 


> 


ए 
पोर 
शश 


चाहिये । फलदार वक्ष अत्योत्तम होते हें । फूलों से देवता, फल 
से पितर, छाया से यात्री सुखी होते हें । वक्ष देवता, राक्षस, 
सपे, किन्नर, मनुष्य सभी को सुख पहुंचाते हें । सत्य सबसे 
उत्तम हे । परब्रह्म, चेतन, धेयं, देवता, ऋषि, पितर आदि का 
पजन जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परमपद आदि सभी सत्थ रूप 
हैं। इस भूमि का आधार सत्य ही तो हे । अतः मनृष्य-को सदा 
सदेव सत्य बोलना चाहिये। सत्य बोलने वाला परम तपस्वी, 
सत्य धमं का प्रेमी, सिद्ध पुरुष होता हे । स्वर्ग में अप्सरायें | 
उसकी सेवा करती हें । उसको अप्सरायें व गण विमान में बिठा 
१ कर स्वगं को ले जाते हैं। यदि वेदों का ज्ञाता, यज्ञादि का करने | 
१ वाला भी झूठ बोलने वाला हो तो उसकी विद्या तथा यज्ञ आदि ! 
करना सब निष्फल जाते हें । अतः सच बोलना ही अत्यन्त | 
फलदायक हे। अब आप तप का फल सुनिये। तप भी महान | 
. ९ ष्ठ तथा फल का देने वाला हे । तपस्वी देवताओं के साथ | 
' देवताओं का-सा सुख भोगते हैं । तपस्या द्वारा मनुष्य को स्वर्ग, 
यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान-विज्ञान, सम्पत्ति, सौभाग्य, रूप आदि 
| ६ तथा सांसारिक पदार्थ भो प्राप्त होते हें । उसके मनोरथ सदा- 
। 4 सदव पूर्ण होते रहते हें। तपस्या के बिना न ही तो ब्रह्मलोक 
| ६ को प्राप्ति हो सकती हे और न ही शिवलोक को। जाप द्वारा 
} मदिरापान, ब्रह्महत्या, गुरु पत्नी के साथ भोग करना आदि 
' महापापों से छुटकारा मिल जाता हे। जाप सारे संसार को ' 
सुख पहुंचाता हे। सुख की प्राप्ति के लिए तथा मोक्ष प्राप्ति के | 
मनुष्य को अवश्यमेव तप करना चाहिये) | 
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शास्त्र पढ़कर दूसरों को सुनाते हैं 


। कराते हैं उन्हें इसका दुगना फल प्राप्त होता हे । जो ज्ञानी 
धान करते हें वे लोग ही पण्डित पुराण के वास्तविक ज्ञाता हैं। 
/ लोगों को नरक में जाने से सावधान करने बाले सुपात्र हैं । यह 
) मनुष्य साधारण नहीं होते। वे तो जगत्‌ का उद्धार करने के ' 
| लिये प्रकट होतें हैं । अपने ज्ञान से दूसरों को मोक्ष प्राप्त कराते 
) हें । इस लोक तथा परलोक के सुख की चाहना से इस प्रकार के | 
) ज्ञानी पुराणवेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन, अग्न, भूमि, स्वर्ण, गो, 
। रथ, वाहन, हाथो, घोड़ा एवं सुन्दर वस्त्रः आभूषण आदि यथा 
। शक्ति दान देवे। ऐसे सपात्र को दान देने से मनोवांछित सख 
) तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता हे । धान्य | _ 
) आदि उत्पन्न करने वाले जुते हुए खेत दान करने से दस पोढिया { _ 
` पहली एवं दस आने वाली पीढियां संसार सागर को पार कर ? 


| शिवलोक को पहुंचते हैं। जो पुरुष शिवालय तथा विष्ण सूर्यादि ' 


१ यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञादि का पुण्य प्राप्त करके सूर्यलोक होते ' 


जा हे । मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को श्रद्धापूवेक शिव-पुराण की 
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तरहवा अध्याय : 
(श्री बेदव्यासजी को श्री रन का बतलाना कि जो ड्वाह्ाण स्वयं वेव $ 
ee जक उन्ह दुगना फल सिलता है । और जो ब्राह्मण पुराण 
बनाकर सबको तरकों को कथाएँ सुनाकर सावधान करते हैं बह पण्डित पुराण ज्ञाता 
होते हूँ ।) | 


जो ब्राह्मण स्वयं वेदाध्ययन करके दूसरों को इसका ज्ञात 


पुराण पढ़कर सभी लोगों को नरकों की कथाएं सुनाकर साच- 


स्वयं इस संसार के भोग-भोगकर सुन्दर विमान पर चढ़कर { 
देवों के मन्दिरों में पुराणों की कथा रखाकर सनते हैं वे राजसूय ' 


हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हें । देवताओं के समीप प्राणों 
कथा कराने से हजार अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त ह 


- CG-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, 


Te i 


. MookerjiIFS (Retd) Collection Jammu 


श्री शिदसहाहुराण शाषा ; | 


नित्य सुननी चाहिए। यदि निरन्तर बैठकर कथा न सुन सके | 
तो दो घड़ी ही बैठकर नित्य श्रवण करे । यदि यह भी न कर ( 
सके तो महीने में एक बार तो अवश्य श्रवण करे इसके अवण से | 

बन्धनों से मुक्ति होती हे। शिव भक्त को चाहिए कि जब तक |. 
ज्ञान प्राप्त न हो निरन्तर योग शास्त्रों शिव पुराण आदि का | 
अध्ययन करता रहे। इससे उसके पापों का नाश होगा तथा | 
बुद्धि पवित्र व निमल होगी । इसके अतिरिक्त छब्बीस पुराणों | 
में से यदि कोई किसी एक पुराण का श्रद्धा से पठन ब श्रवण | 
| कर ले तो निश्चय ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


चोदहवां ग्रध्याय 


(भी सनत्कुमारजी का श्री वेदव्यासज्ञी को बतलाना कि दान सुपात्र को देने ले ( 

हो कल्याण होता हे । स्वर्ण, गौ आदि का दान वेने वाले तथा दान लेने वाले दोनों के ( 
लिए हितकारी है ।) 
| बड़े-बड़े दान सुपात्रों को देने से ही मनष्य का कल्याण ' 
| होता है। सोना, जमीन, गो आदि का दान देने तथा लेने वाले | 
 } दोनों के लिए कल्याण का करने वाला है। गो, पृथ्वी, विद्या | 
| | तग्रा तुला दान यह चार दान बहुत ही उत्तम कहे गये हैं। दान | 
` | को इच्छा से आये हुए ब्राह्मणों को दूध देने. वाली गौ, सन्दर | 
| तथा बहुमूल्य वस्त्र, छाता, जूते, अन्न, भोजन आदि बड़ी श्रद्धा 
| | के साथ संकल्प करके दान करना चाहिये । ब्राह्मणों तथा दीन- | 
` | दुखियों को दान देने से दाता का अवश्यमेव कल्याण होता है। 

_ | सोना, तिल, हाथी, कन्या (जमाता को), दासी (जमाता को) 
| घर, रथ, मणि, कपिला गो, अन्न यह दस प्रकार के दान देने 
वाले सहज ही भवसागर से पार उतर जाते हें। राजा रघ के | 
न सोने, जमोन, मणि का दान सबसे उत्तम कहा गया हे । | 
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| पदाथ भी हों, ऐसी कपिला गाय बछडे सहित किसी जं 


| देवता, ऋषिगण इन्हीं शेषनाग का निरन्तर पूजन किया 
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हा ज्ोसोने ३ २३ 7 काडा नर श्री शिवघहापुराण > । हमर १ 4 
| जो सोने से महे हुए सांगों तथा खुरों बाली, साथ में अनेक 


| नाहाण को दान में देता हे वह मोक्ष भो प्राप्त करता हे और 
| इस जन्म में मृत्यु पर्यन्त सदा-सदेव सुखी रहता है और वैसी 
| ही गो बेसे ही सामान के साथ जैसा कि उसने दिया था, प्राप्त 
| होती हे । अपनी प्रिय बस्तु का दान सब दानों में उत्तम कहा 
गया ह ।. उसी दान से दोनों लोकों में उसी वस्तु की प्राप्ति 
होतो है। तुला दान की तो बहुत ही महिमा कही गई हे । 
| तराजू के एक पलड़े में स्वयं बैठे और दूसरे को अपनी शक्ति के 
( अनुसार किसी द्रव्य से भरकर अपने भार के बराबर तोलकर | 
| किसी सुपात्र ब्राह्मण को यह कहकर दान करे कि हे भगवान 
4 शंकर ! मेरे अगले पिछले सब पाप क्षमा कर दिये जायें । इस 
) प्रकार का तुला दान करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा 


RNR द 


| पाकर चोदह इन्द्रों के राज्य समय तक स्वगं में निवास करके | | 
) दिव्य भोगों को भोगता हे । E 
पन्द्रहवा अ्रध्याय | ी 

(श्री सनतुकुमारंजी का श्री व्यासजी के सम्मुख ब्रह्माण्ड का वर्णन करना; उन्हें | 


बतलाना कि ब्रह्माण्ड जल के मध्य में है। इसको भगवान्‌ सदाशिव के अंश भी शेषनाग हैं 
जी धारण किए हुए हैं । भगवान्‌ बिष्णु इसका पालन करते हैं, सिद्ध, देवता, ऋषि, महषि _ 

) शी शेषनाग का नित्य पूजन किया करते हें । इनके बड़े बल, एवं रूप को देवता लोग है _ 
॥ भी नहीं जान सकते ओर न ही भली प्रकार कह सकते हें। पाताल लोकों को सिइ, { | 
दानव, मनुष्य, नाग आदि परम तप करके ही सोगते हे ।) क 
सनतकमार बोले-हे व्यासजी ! अब ब्रह्माण्ड का वर्णन { | 

| करते हैं । ब्रह्माण्ड कितने विस्तार का हे इसका वर्णन अब हम 
| आपसे करते हैं। ब्रह्माण्ड जल में है। इसको शिवजी के अश 
शेषनागजी धारण करते हें । विष्णु इसका पालन करते हैं सिद्ध 


व्यि जी र्ट 
(७०-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, धव 4 कल कट 
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श्ण 

१ कोति सम्पन्न स्वर्ण मूसलाधार जैसे परम तेजस्वी हें । नाग ( 

| कन्याएं जिनकी पूजा करती हैं। यह संकर्षण रूप इद्र हे । इनका 

बल एवं रूप देवता लोग भी नहीं जान सकते और न भली / 
भांति कह सकते हे । पृथ्वी के नीचे भाग में अतल, बितल, 
सतल, रसातल, तलातल, पाताल ये सात लोक हु । प्रत्येक दस 

दस हजार योजन लस्बे-लस्बे व्यास के तथा बीस हजार योजन. 
| ) ऊचे हें। इन सब में रत्न स्वर्ण की पृथ्वी ब आंगल हे । दैत्य 
| ) महा नाग यहां निवास करते हे । सूर्य चन्द्रमा का प्रकाश धाम 
१ सर्दी आदि कुछ भी नहीं व्यापती । अमूल्य सणियों का प्रकाश 
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। है। सभो प्रकार के सुख यहां विद्यमान हें। कमलो वाले निर्मल /... 
१ जल के तालाब हें । जिनमें सदा भंवरे गुञ्जन किया करते हैं। | 
नदियां जलाशय हूँ। सुन्दर अलंकार धारण किए सुगन्धित | 


2 8 


उपवन वेणु वीणा मृदंग अप्सरा गायन देव दानवों की कन्याएं ! 
श्रद्भुत वभव विलास सभी विद्यमान हें । पाताल लोक को तो | 
। सिद्ध, दानव, मनुष्य नाग आदि परस तप करके प्राप्त करते हे । ) 


सोलहवां श्रध्याय 


(श्री सनतकुमारजी ने श्री वेदव्यास जी से कहा कि पापात्मा रोबर, शूकर, न 
महा ज्वाला, तप्त कुण्ड, लवण विलोहित, वेतरणी नदी कुसि, कमि भोजन, कठिन असि | 


___ ९ दायक नरकों में अनेक यातनाएं पाते हे ।) 


है ज्वाला, तप्तं कुण्ड, लवण, विलोहित बैतरंणी नदी, कूमि-कमि | 
| भोजन, कठिन rad लाल भक्ष, दारुण संदेश, काल सत्त, ९ 
श शालससि आदि अत्यन्त दुःखदायक नरक हैं। पापियों 


गे सें आनकर अनेकों यातन!एं सहन करनी पडतो | 


शे इन मरकों में आनक 


22222 


व्यसन जप टी 


' पत्नवन, पन्नवन, लाल सक्ष, दारुण संबेष, काल सुत्र, रौरव, शाल्मलि आदि बहुत हो बुःख- ॥ 


और उन्हीं लोकों के ऊपरी भाग में रौरव, शूकर, महा | 


.._$ अतिथि आदि को भोजन न देकर स्वयं खाने वाले, गलत कुन्द | 


EIS SE कर 20... की 
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| शी शिवमहापुराण बाबा... १३९ | | 
| है । जो कोई झूठ बोलता हे बह अवश्यमेव नरक में डाला जाता 
) ६। गभ का गिराने वाला, बालक को हत्या करने वाला, सोने 
। का चोर, सोने का छीनने बाला, गौ का साग रोकने वाला, | | 
रोब, विश्‍वासघात करने वाला, मदिरापान करने वाला ? | 
| आर इन लोगों के साथी, पापकम में इनकी सहायता करने | 
। शाले, गुरु की हत्या करने वाले यह सब-के-सब पापो कस्भी 
/ नासक नरक में डाले जाते हें। बहिन, कन्या, माता, गाय, 
अपनी पतिब्रता स्त्री को बेचने राला, केश (बाल) बेचने ॥ 
| वाला, ब्याज खाने वाला इत्यादि पापी तप्त लोह नोमक नरक 
| सें डाले जाते हैं। नौकर को व्यर्थं के लिये डांटने व मारने वाला, 
| गुरु का अपसान करने वाला, घर के सदस्यों से या पंक्ति में | 

लंठकर सबसे पहिले खाने वाला, देवताओं को निन्दा करने | 
। वाला, अभोग्य स्त्री के साथ भोग करने वाला ग्रादि पापी सात 
0 बल नामक नरक में डाले जाते हैं। चोर, गो को हत्या करते | 
| वाले, अपने कुल की मर्यादा मिटाने वाले, देवताओं तथा | | 
$ पितरों से बैर रखने बाले, रत्नों सें खोट मिलाकर उनको खोटा 
| बनाने वाले एसे मणुष्य कमिभक्ष नरक में डाले जाते हैं जहां 
| उनको कीड़े नोच-नोचकर खाते हें। पितर, देवता, ब्राह्मण ओर 


) प्रकार के हथियार बनाकर बेचने वाले भक्ष नामक नरक में 
? गिराये जाते हें । नीचों की संगत करने वाले, अनुचित दान को 
? लेने वाले, बिना घी के हवन करने वाले, अभक्ष्य वस्तओं के 
) खाने बाले, मदिरा बेचने याले, ब्राह्मण रुधिरोध नरक सें डाले 
जाते हैं ह्वार तोड़ने वाले, नगर का नाश करने वाले पाप 

| वैतरणी नदी में डाले जाते हें । युवा अबस्था में चूर ह 


(७०-७0. Nanaji Deshmukh Li 


| NNR 
| ह झो शिवपहापुराण घाषा 
की मर्यादा व कल की रीति को नष्ट करने वाले, स्त्री की कमाई ( 
खाने वाले पापीजन कत्य नरक में गिरते हैं। अकारण ही वृक्ष ' 
उखाडने वाले असिपत्रवन नामक नरक में पडते हें । क्षुर भुक | 
सगो का शिकार करने वाले शिकारी तथा अपना धस आचार | 
गग देने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वहिन ज्वाला नरक | 
सें गिरते हैं। आग लगाने वाले श्वपाक नरक के व्रत नष्ट कर्ता । 
आश्रम से भिन्त होकर रहने वाले पापी संदेह नरक मे पड़ते ( 
हें। स्वप्न में वीयं गिराने वाले ब्रह्मचारी तथा अपनी सन्तान | 
को विद्या न देने वाले मनुष्य श्व भोजन नामक नरक में पड़ते । 
हें । इसी प्रकार असंख्य नरक हैं । जिनमें दुष्ट पापी लोगों क्रो ( - 
यातनाएं भोगनी पड़ती हें । पुरष मन वाणो शरीर हरा जो | 
चाप करता हे उसे उसो प्रकार का नरक भोगना पड़ता है। ( 
स्वांयभव मन्‌ कहते हैं कि बड़े-बड़े पाप बड़े-बड़े प्रायश्चितों | 
हारा तथा छोटे-छोटे पाप छोटे-छोटे प्रायश्चितों हारा निवत्त १ 
किए जाते हें । प्रत्येक पाप के लिए पृथक्‌-पथक प्रायश्चित | 
का विधान हे। इन सबसे बढ़कर प्रायश्चित हे शिवत्री का | 
ध्यान व स्मरण करना । पापों ब पण्यो से मनष्य को नरक | 
स्वगं मिलते हं । पाप दुःखों के कारण हैं पुण्य सुखों के। पाप 
दूर से सुख दिखाते हं किन्तु वास्तव में बे दुःख के कारण होते | 
हं । इसी कारण सच्चा सुख होना संसार में कुछ भी नहीं हे । 
सुख दुःख सभौ मन की कल्पना है सबसे विशेष ज्ञान हे । ब्रह्म 
को पहचानने के लिए ज्ञान ही सार हे । । 
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सत्रहवा श्रध्याय 
(श्री सनसूकुमारजी का श्री वेदव्यासजी के सम्मुख जस्बु होप वर्ष का वर्णनकरना ।) 
श्री ना ने कहा-हे व्यासजी ! अब में आपको 
| सात द्वीपो के सात भूमण्डलों का विस्तार आपके सम्मुख कहूंगा 
) आप ध्यान से सुनिये-जम्बु, ष्लक्ष, शाल्मलि, कुश, कोंच, शाक, 
पुष्कर थह सात महाद्वीप हें इनके चहूं ओर सात समुद्र हे । 


छः होपों के सध्य में हे । इनके ठीक बोच में स्वर्ण का सुसेरू | 
) पदत हे । यह पर्वत चोंसठ कोस नीचे तक चला गया है और 
तीन सौ छत्तीस कोस ऊंचा हे । इसके शिखरों का विर:रर एक 
सौ अठारह कोस हे । इसके दक्षिण की ओर निषध, हिमाचल, 
/ हेसकूट नामक तीन पर्वत हें । यह सब पर्वत चालोस-चालीस 
( कोस के विस्तार में हैं। भारत वर्ष चालीस हजार कोस क 


. | विस्तार वाला हे । किपुरुष एवं भरू के दक्षिण में हरि वष 
¢ हे। उत्तर में रम्यक हे । उसके पास ही हिरण्मय है। उधर को | 


! ओर भारत के ससान ही कुरव देश हे । यह सभी देश नो-नो 
) हजार योजन के प्रमाण में हैं। इनके मध्य में इलावृत्त हे । 
। उसके मध्य में मेरू पर्वत नो सहस्र योजन अर्थात छत्तीस | 
| हज़ार कोस ऊंचा स्थित है। इनके पूर्व में मन्दिर, दक्षिण में । 
£ गन्धमादन, पश्चिम सें विपुल: एवं उत्तर सें सुपाश्व यह चार } | 
पर्वत शिखरों के समान इलावृत्त के साथ सिल रहे हैं। इनके } 
ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल, बट आदि वृक्ष पर्वेतों की ध्वजा | | 
की भांति ग्यारह सो योजन अर्थात छत्तीस हजार चार सो कोस | 
के विस्तार में हैं । जम्बु द्वीप में जो जामुन के वृक्ष हें वह हाथी | 
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| 
के समान फैलाव वाले हैं। और उन पर से ढेरों फल गिरते हैं। | 
उन ढेरों जामुनों में से रस निकलकर धारा के रूप में परत के | 
1५ चहू ओर बहता है, बही जम्बु नदी है ॥ बहा! कै निवासी बही । 
जल पिया करते हैं। मेरू के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतु | 
साल देश हे । उन दोनों के बीच में इलावृत्त देश हे । पूव दिशा | 
में चेत्र रथ बन हे । दक्षिण में गंधमादन हे । पश्चिम में विध्वाज 
है। उत्तर में नन्दन बन हे । उरुणोद, महद्र, शीतोद एव 
मानस यह चार सरोवर भी हें। मेरू के पूर्व में शीताञजन, 
कुरंग, करर तथा माल्यवान पर्वत हैं। दक्षिण में चित्रकूट, 
शिखिर, पलंग रूचक, निषध, कपिल आदि हैं। पश्चिम में 
सिनो, वास, कुशुस्भ, कपिल, नारद, नाग आदि हे । उत्तर में 
शंखचूड, ऋषस हंस, काल जरा आदि केशराचल परंत हैँ । 
सुभेरू के शिखर पर श्री ब्रह्मा की चौदह हजार कोस लंश्बी 
चौड़ी शातकोंणपुरी है। उसके पास ही देवराज इन्द्र, अग्नि | 
आदि लोकपालों को'अमरावती, तेजोवती, संथसनी, कृष्णांगना, ( 
श्रद्धावती, गन्धवती, यशोवती नामक आठ पुरियां हैं । श्री ब्रह्मा । 
जी की प्री के ठीक बीच में भगवान विष्णु के चरणों में से { 
प्रकट हुई परम पावनी गंगा नदी चन्द्रमण्डल को भेदकर गिरती | 
है। वहो गंगा नदी फिर प्रागे आकर चार भागों-सीता, ( 
अलकनन्दा, चक्षु तथा भद्रा में बंटकर चहूं ओर बहती हे। | 


- ब्रह्मलोक के पूर्व में जो पर्वतमाला है वहां से होती हुई { 
सीता नदी फिर समुद्र में आन गिरती हे। अलकनन्दा दक्षिण | 
_ ९ सें आकर समुद्र से मिलती हे । चक्षु पश्चिम से एवं भद्रा उत्तर ! 
{कीओर होती हुई समुद्र में आ गिरती है। सुनील, बिरोध, 
. § निषध माल्यवान गन्धमादन यह चार पेत समेरू को चहूं ओर ?. 
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: धी शिकयहापुराण चाषा ६४३ 
से कलियों की भांति घेरे खड़े हैं। लोकपदम, भारत, केतुमाल, 
भव्राश्च, करव, मर्यादा लोक पर्वत पत्तों की भांति खड़े हैं। 
दक्षिण तथा उत्तर के विस्तार में देबकट पर्वत, मध्य तथा पर्व 
पृश्चिम को ओर गन्धमादन कैलाश कली के समान स्थित हे । 


| बहा पर केबल धर्मात्मा पुरुष ही जाकर रह सकते हें । पापी 


f 


DIRS 


no, 


| 


| ओर समुद्र से उत्तर की तरक नौ हजार योजन के प्रमाण का | 
| हे । इसे कर्म-भूमि कहते हूँ। यहां बुरे अले अपने कॉ के अनु- | 
१ छार सनष्य नरक अथवा स्वर्ग फल पाता है। इस भारत वषं || 
। के नौ खण्ड हैं। इन्द्रचृश्न, कसेर, ताथवणं, अमस्तिसान, नाग | 
। द्वीप, सौम्य, गन्धर्व, वारण यह आठ खण्ड हैँ । इनके अतिरिक्त || 


| पर बिलकूल नहीं जा सकते । किपुरुष आदि आठ देशों के 

निवासियों को रोग, शोक, व्याकुलता; भूख आदि कुछ भी 

व्याकुल नहीं कर सकते बे लोग निरोगी, निःशंक होकर सभी 

कष्टों से सकत सतयग त्रेता की भांति बारह हजार बष को 
- आय बाले होते हूँ । | 

ठार हला ध्याय 
(भारत वर्ष का वर्णन; जहां पर कि बुरे सले अपने कर्मो के अनुसार नरक 
अथवा' स्वर्ग को प्राप्त करते हे । भारत बर्ष के नो खण्डो इच्छ युस्न, कसेरू, तास्रबण, 


गर्मात्तमान, नाग होप, सौम्य, गन्धव, बाइण, सारत वर्षे का विस्तृत वरणेन, सारत वष 
के सात पर्बतों में से बेद, स्मृति, पुराणादि सदधन्य प्रकट हुये हे । जिनके अध्ययच से सभी 


पाथो का नाश होता है ।) 
जस्बद्वीप--यह भारत धं है हिमालय के दक्षिण को | ह 


सागर में से निकला हुआ हजारों योजन तक दक्षिण से 

की तरफ विस्तार बाला नौबां भारत खण्ड है । इसो के 
किरात, दक्षिण में यवन तथा a व ₹ सैं ऋषिन्‌ 

निवा हे । इस देश कैं मध्य में हाणे, 
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'के लोग रहते हैं। जो कि युद्ध में कुशल, व्यापार एव सवा आदि । 
| में चतुर हैं। यहीं पर मलय, महेन्द्र, सह्य, सुदामा, नह ग ( 
| विन्ध्याचल, पारियात्र नामक सात पर्बत हं । इन सात पतों | 
§ में से वेद, स्मृति, पुराण आदि सद ग्रन्थ प्रकट हुए हूं । जिनक | 
F पठत एवं श्रवण से समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते हूँ । विन्ध्या- | 
न चल में से सात नदियां सुगन्धा, नमंदा आदि निकलकर देश | 

भर में फली हुई हे । जिनमें स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो | . 
जाते हे । इनके अतिरिक्त भारत-खण्ड में और भी छोटी-छोटी | 
नदियां बह रही हैं । | | 
ऋण पवत से पाप-ताप हरने वाली गोदावरी, भगीरथी, ९ 

| ताप्ती आदि नदियां बहती हेँ। सह्य पर्वत से कृष्णा वेणी आदि | 
नदियां एवं मलयाचल से कृतमाला ताद्यपर्णा आदि महेल्ह | 
पवत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या कुमारी आदि नदियां निकलती | 

। हैं। इन नदियों के किनारों पर बहुत से नगर तथा ग्राम बसे | 

हुए हैं । वहां के रहने वाले इन नदियों का जल पीने एवं अन्य ( 
कार्यो के लिये प्रयोग करते हैं। क... 
, ` प्लक्ष द्वीप--यह द्वीप समुद्र से घिरा हुआ सौ योजन में 
फला हुआ हे । इस द्वीप में गोमन्त, चन्द्र, नारद, दर्दर, सोनक, 
सुमन, बभ्राज नामक पत हें । अनुतप्त, शिखी, पापघ्नी, 
' १ त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकमा नामक सात नदियां हैं। यंहां 
| के पवतों के बीच चहूं ओर देवगण, गन्धव तथा अन्य जातिया 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि निवास करतो हैं। यह देश सदा- 
| सदेव व्रता युग जैसा प्रभाव रखता हे । लोकों के हित के लिए 
$ -यहां पर सदा भगवान विष्णु एव श्री ब्रह्माजी भगवान सदाशिव 
| का पूजन किया करते हैं। a ळू 
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शाल्सलि होप--यहू होप प्लक्ष से दुगना माना गया हे।{ | 

इसको मदिरा का सागर लपेटे हुए हे । इस टीप के बीचों बीच 

। सनल का एक बहुत बड़ा वक्ष है। बस, इस कारण इसका 
नास “शाल्मलि” हे। इस होप में सात पर्वत हें श्वेत, हरित, 
जीमित, रोहित, वेकल, मानस, सुप्रभ नामक ओर शुक्ला, 

। रक्ता, हिरन्या, चन्द्रा, शुभ्रा, विसोचना, निवत्ता नामक शीतल 
जल बाली नदियां बहती हैं। यह होप कृत समुद्र से घिरा हुआ 
तथा कुश समूह से संयुक्त हे। इस द्वीप सें कुशेशय हरिद्युतिमान 
। पुष्पसान, मणिद्रुस, हेमशैल एवं मंदराचल यह सात पवत हें । 
| और चुतिमान, शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दस्भा, मही महा 
नदी आदि । इनके अतिरिक्त सोने के समान चमकती हुई बालू 
/ बालो तथा निर्मेल जल वाली हजारों नदियां हैं। यहां पर | 


। सनुष्य, राक्षस, देवता, गन्धव, यक्ष अपने-अपने काम में लगे 
| हुए भगवान सदाशिव का पूजन किया करते हैं। 


॥ _ कऋँच द्वीप-यह द्वीप घृतोद समुद्र के बाहर हे और 
| दधि समुद्र से चहूं ओर से घिरा हुआ हे । इसमें कोंच, वासन, 
) अंशकारक, दिवावृत्ति, मन, पुण्डरीक, दुग्दुभि नामक पवेत हें । 
| गोरी, कुमुद्वती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा शान्ति, पुण्डरीका 
| नामक सात शीतल तथा निल जल वाली गहरी महा नदियां | 
) बह्‌ रही हें। इनके अलावा स्वच्छ जल वाली हजारो नदियां! 

| बह रहो हैँ । 
शाक हीप--यह वीप दुग्ध सागर से घिरा हुआ हे । इस 
} द्वीप में शाक कः एक बहुत बड़ा वक्ष है। उदयाचल, जलघःर 
{ अविकेश आदि पर्वत हे । सुकनारी, कारी, नलिनी, बंणक' 
| इल, रेणूका, गभदित नामक बड़ी नदियां हें । इनके अति 
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| हजारों छोटी-छोटी नदियां इस द्वीप में बह्‌ रही हैं। , यहां के | 
रसणीक स्थलों में चारों वण रहत हे हे स्वर्ग के रहने वाले भी | 


इस द्वीप में आकर धमण करते रहते हैं। . | */ का 
| पछ्कर होप--यह द्वीप क्षीर सागर स बाहर है! जार 

मधर जल वाले सागर से घिरा हुआ है। इस होप के मध्य | 
प्रदेश की ऊंचाई पांच हजार योजन हे और पांच लाख योजन | 
| की गोलाई है। इस होप में मानस नासक पवत हे। इस हप के | 


रहने वालों को जरा, रोग, शोक, राग-हेष, अधम, मृत्यु आदि | 


. ! बिल्कुल नहीं सताते। यहां के निवासी सच बोलते ह, दस | 
हः हजार दषं को आयु पाते हे । उनके रंग तवाथे हुए सानं ब 


 । ससान होते हें । इस होप के ठीक बीचों बीच महाबीच घात 


नामक खण्ड में श्री बह्माजी निवास करते हें । देवता और 
मनुष्य सदा-सदेव उनका पूजन करते रहते हैं। इस हरीष के | 
| | निवासियों को यथा समय भोजन अपने आप मिल जाया करता | 
१ हे। भोजन प्राप्ति के लिए उनको हाथ पैर हिलाने नहीं पड़ते । | 
. | इससे आगे कोई भो तो स्थान ऐसा नहीं है कि जहां पर सनुष्य | 
रह सक । य अक hy 


उन्तोसवां अध्याय 


(श्री सनतकुमार जी का थी वेदव्यास जी को राशि गृह सण्डल एवं लोकों के | 
सम्बन्ध में बतलाना ।) डर 


_ पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य चन्द्रमा का प्रकाश पड़ता है | 
१ उसे भूलोक कहते हैं। इस भूमि से एक लाख योजत के फासले | 
' ? पर हजारों योजन के विस्तार में सूर्य-सण्डल है और सूर्य-मण्डल. 
से लाख योजन ऊपर चन्द्र-मंडल हे । चंद्र मंडल से दस हज़ार ९ 
योजन ऊपर नक्षत्रों तथा ग्रहों का मंडल हे । इन मंडलों से एक 
योजन ऊपर सात ऋतुओं तथा ऋषियों का मंडल है और 


जाप 


RI 


१ काड 
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उस मंडल से एक लाख योजन ऊपर था व-मंडल हे । ध व मंडल 
) पञ्चा से ऊचा हे और धा ब मंडल से लगभग एक करोड़ योजन 


नाच (सूः भवः स्वः) यह तीन लोक हैं। उसके नीचे कल्प निवास 


3 ह्‌ । थ्व से ऊपर महर्लोक हे । वहां पर सनक सनन्दत्त, 
) सनातन, कपिल, असुर बोढु पंचशिख सात ब्रह्मा के पत्र निवास 
करते हुं । इनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्र और उससे दो लाख | 


न ne  ] 
! हुम 4 प्छ] 


त प 


| दो लाल योजन ऊपर बहुस्पति, यहां से भी दो लाख योजन 
| ऊपर शनिश्चर मंडल हे । सभी ग्रह अपनी-अपनी राशियों में 
/ स्थित रहते हैं। इन ग्रहों के ऊपर ग्यारह लाख योजन के फासले 


| में सत्यवादी, धर्मात्मा तथा संयमी रहते हें । भुवः लोक से 
| ऋषि-महषि, साधु तथा देवठाओं का निवास हे । स्वर्ग लोक सें 
: आदित्य पवन, वसु, अशवनिकुमार, विश्वदेवा, रुद्र, साध्य, नाग 
पक्षी, नवग्रह और वीतराग ऋषिगण रहते हैं । हे व्यास जी ! 
यह ब्रह्मांड चहुं ओर से अंड कटाह से घिरा हुआ हे । यह जल 
से इस गुणा अग्नि, पवन, आकाश, अग्धकार तथा महा भूतों से 
चिरा हुआ हे जिसे ब्रह्मांड नायक पुरुष महती, अव्य प्रधान ) 
शक्ति से लपेटे हुए स्थित हैं। परब्रह्म गुण, संख्या, नाम आदि | 
परिजाण से रहित हे । इसी लिए तो उसे अनन्त कहा जाता है। 
उसी सै हजारों ब्रह्माडों का जन्म हुआ करता हे । कण्ठ में अग्नि, 
दुध सें घृत, तिलों में तेल की भांति ईश्वर ब्रह्मांड भर सें 
पक है । वह आदि बीज हे । उसी से अन्य अंड उत्पन्न 
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जिनसे कि सब प्रकार की सृष्टि होती है। जब शिव एवं शक्ति | 


का मिलाप होता हे, तभी.सब देवगण प्रकट होते हैं। हे व्यास | 
जी ! देखिये ब्रह्मांड से आगे बैकुंठ हे, जहां पर कि भगवान विष्णु | 
हें | Pe ठ्‌ Ses 0 
रहते हें। बेकुंठ से ऊपर कुमार आदि लोक हें, जहां प्र कि | 
शिव-पुत्र स्वासिकातिक रहते हें। उसके बाद उमा लोक हे जहां | 
वर कि शिव-शक्ति का निवास है। उससे आगे अक्षय शिवलोक | 
है, जहां पर कि भगवान सदाशिव रहते हैं। उस लोक के पाल | 
गोलोक हे जहां पर कि भगवान सदाशिव की सुशीला नामक | 
गो रहती है। और जिसकी रक्षा के लिए भगवान शिव ते झन 0. 
वान भो कृष्णचन्द्रजी महाराज को गोलोक का अध्यक्ष बना | 
दिया हे वह भी उसी लोक में निवास करते हे । यहां की सूष्टि | 
को भगवान श्री सदाशिव और जगत जननी पार्वती अपनी | 
इच्छा से भक्तों के निमित करते रहते हैं। 4 


बीसवां भ्रध्याय | 
(श्री सनतकुमार जी का श्री वेदव्यास जो को तप द्वारा मुक्ति का उपाय बतलाना।) ( 


श्री वेदव्यास जी ने पूछा-हे सर्वज्ञ सनतकुमारजी ! अब | 
आप मुझे उस लोक के बारे में बतलाइये जहां पर कि शिवभक्त | 
जात ह ओर जहां-जहां जाकर फिर उनको वापिस लौटना नहीं | 
होता । श्री सनतकुमार जी बोले- हे व्यास जी ! यदि मनुष्य को | 
शिव कूपा अभीष्ट हो तो उसके लिए तप करना ही सर्वोत्तम 
ह साधन हे । बिना तपस्या के शिवलोक की प्राप्ति अत्यन्त कठिन | 
 |हे। जो मनुष्य नित्य पवित्र हृदय से भगवान सदाशिव की उपा- 
| अना करत हूँ वह बन्दनीथ हृ । तपस्या परम पवित्र साधन है । 
. | जिस दलकर स्वग के देवता प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा, विष्ण 
__ | आदि देवताओं ने तपस्या करके ही उच्च पदों की प्राप्ति को 


NP 


णार" 


है । तप सात्विक, राजस, तामस- 
| हा भावना से तप करता है, उसको उसकी उसी भावना के अनु- 
| तार ही फल को प्राप्ति होतो है। देवता, सन्यासी एवं ब्रह्मचारी 
| सात्विक तप करते ह । न 
? कर कम करने वाले सनुष्य तामस तप करते हे । जो तप फल | 
| व परलोक के सभी सनोरथों को पूर्ण करने वाला हे । जो तप 
) किसी कामना को सम्मुख रखकर किया जावे वह तप राजस हे । 
ओर जो तप कि.अपने शरीर को पीड़ा देकर किसी सिद्धि की 
| प्राप्ति के लिए किया जावे वह तप तामस है। सात्विक तप 
0 सबसे उत्तन कहा गया हे । इसमें धर्म, बुद्धि स्थिर रहती है। 
| संतुष्य, हिला रहित हो, स्तान, पूजा, हवन, सानसिक शारीरिक 
$ पवित्रता, अहिसा ब्रत, उपवास, मोत, इन्द्रियों का निग्रह, ज्ञान, 
) विद्या, सत्व, क्रोध न करना, दान देना, क्षमा करना, दया, 
9 बावली, कुआं, तालाब बनवाना, चन्द्रायण ब्रत रखता, यज्ञ 
| करना, तीर्थ सण ओर आश्रसों में रहकर जोवन व्यतीत 
| करना, इन सद्गुणों को अपनाये-यह सब भगवान सदाशिव को 
0 भक्ति के लिए उत्तम कहे गए हैं। यह सब साधन सनुष्य को 
। सच्या सुख देने वाले हैं । मेष, संक्रांति, तुला, संक्रांति के दिन 


| झुक्रती है। यह्‌ साधक के लिये ज्ञान प्राप्ति के लिये उत्तम स 


तीन प्रकार होते हैं । जो मनुष्य 


दानव राजस तप करते हे । राक्षस और 


ता हूः ~ 
1 इच्छा न करक किया जाता हे वह तप सात्विक हे और लोक 


च्छ 


एकांत में स्थिर हो, शिव भक्‍त रंचक, प्रक ओर कुम्भक प्राणा- 


) यास हारा परम ज्योति का ध्यान करे) उस समय उसको { _ 
) नाड़ी की गति का ज्ञान श्रौर प्रत्याहार विधि के अंवरोध का { 
) ध्यान करना चाहिए। फिर तुरीय ब्रह्म का ध्यान करे) उस 


समय साधक की बुद्धि अणिमा, महिमा, श्राठ सिद्धियों को ओर 
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हें. स्त्री, पलंग, पेय पदार्थ, बस्त्र, धूप ताम्बूल भक आदि | 
। यस्तएं राजाओं के वैभव हैं। स्वर्ण सार, तांबा चमर, रत्ना 
| गाय, गति नतय, आभूषण, शंख, मृदंग, सितार, छत्र, भार, 
॥ हाथी, घोड़ा, रथ और वेद शास्त्री ज्ञान । यह सब भोग के ही 
रूप हैं । इन्हीं में मोहित होकर मनुषय मोह करता है 
॥ तेली के बैल की भांति कोल्ह के चक्कर लगाता रह | 
| सब कुछ जानता हुआ भी अपने हित के ससत्य स (वच 
4 करता। वह संस्कारवश ही काल के सहार मनुष्य जन्म ५ 
भरी वह यदि अपने उद्धार के लिये कोई भी उपाय नहीं करता 
तो उससे बड़ा मखं और कोन होगा? यह भारत भून कम 
| और फल की भूमि हे । इस भूमि पर मनुष्य जसत कन करता है 
४ उसके अनसार उसको भोग भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को चाहिए 
' कि जब तक उसका शरीर स्वस्थ हे तब तक उसे अपने कल्याण 
के लिए धर्म का नित्य संचय. करता रहना चाहिए ब्याक 
' बद्धावस्था श्राने पर यह शरीर रोगग्रस्त तथा बिल्कुल बेकार- 
सा हो जाता है। याद रहे कि यह देह नश्वर हे और धस | 
| अनश्वर है। धव धर्म के नाश होने पर अध्य व॑ देह का नाश 
स्वयंसेव हो जाता हे । मनुष्य को यह पता भी नहीं चलता कि 
___ १ कब काल आवेगा और उसे बांधकर ले जायेगा। इसलिए 
` | मनुष्य को अपने सुख के साधन के लिए निरन्तर पुण्य दान 
करना आवश्यक हे । दान पुण्य करने वाले यम मार्ग को सुख 
से तय कर लेते हें। सद्‌ के पालन करने वाले मनुष्यों को पग- ९. 
पग पर सख एवं लाभ की प्राप्ति होतो हे । भगवान सदाशिव ( 
| की आज्ञा का पालन करने वाले मनुष्यों को कभी भी यम एवं 
नरक के दर्शन संसारियों के लिए “शव' अथवा 
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करते हूँ । | “ऱ्या 
व्यासजी बोले-हे सनतकुमारजी ! ब्राह्मण जन्म सिलना | _ 
| त कठिन है, शिवजी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, । 
जंघाओं से वैश्य एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई । अब आप | 
बताएं कि नीच स्थान से मनुष्य किस प्रकार स्थिति बाते हैं। $ | 
सनतकुमारजी बोले-हे व्यासजी ! पाप कर्म करके सनुष्य अपने 
} स्थान से गिर जाता है। इसी कारण श्रेष्ठ मनुष्य शुभ कमे | 
! करके अपने स्थान.को रक्षा करते हे । जो मनुष्य ब्राह्मण न. 
¦ होकर क्षत्रिय जन्म पाता है यह उसके पापों का हो फल हे । ' 
$ इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को चाहिए कि विपत्ति पड़ने पर सी बुरे? 
| कर्मो का आश्रय न ले । इस प्रकार रहने वाले हो अपना स्थान १ | 
| बचा लेते हैं। जो शूद्र अंपने कर्म उचित रीति से पूर्ण करते हुए } | 
| तीनों बर्णो की सेवा में तत्पर रहते हें । वह शूद्र दुसरा जन्म $ _ 
! वशय वर्ण में पाला हे । वेश्य होकर विधिपूर्वक धन खर्चे करके 
| इचन यज्ञ करता है और अग्निहोत्र द्वारा अवशिष्ट अन्न 
| भोजन करता हे वह निःसन्देह क्षत्रिय कुल में जन्म पाता ह 


$ जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा बाले यज्ञों द्वारा परमात्मा की 
| में तत्पर रहता है, धम से थ्वी का पालन करता हे, प्राणी 
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के प्रति दया का भाव रखता है, संग्राम से कभी विमुख नहीं । 
होता वह अवश्यमेव ब्राह्मण के घर जन्म लेता हे । ब्राह्मण यदि ( 
विधिपूवेक यज्ञ करता हैं, अपने धर्म में स्थिर रहता है तो वह | 
देवताओं का प्रिय होता हे ओर स्वर्गासी होता हे । ह 
श्री सनतक्मारजी ने कहा-हे वेदव्यासजी ! अब आप | 
| युद्ध का माहात्म्य सुनिये। क्षत्रिय को विपुल-से-बिपुल यज्ञ 
करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह फल उसे संग्राल | 
द्वारा प्राप्त होता हे । जो क्षत्रिय युद्ध में शत्रुओं को तो हरा | 
न सके किन्तु युद्ध करता हुआ शरीर छोड़ जावे तो उसको | 
निश्चय ही विष्णुलोक प्राप्त होता हे । युद्ध क्षत्रियो के लिए | 
विशेष हितकर हे । यहां तक कि यदि कोई वेदान्त जानने | 
वाला ब्राह्मण भी उसे शस्त्र लेकर मारने के लिए आवे तो उसे | 
मारने पर भी ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगता । क्योंकि बहु तो 
युद्ध भूमि हे। यदि सरता हुआ आदमी पानी मांगे और क्षत्रिय 
उसे मार देवे तो उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। रोगी, 
दुबेल, बालक, स्त्री, टूटे हुए धनुष वाले को मारने से ब्रह्मह॒त्या 
होती हे । युद्ध में शरणागत को कभी नहीं मारता चाहिए । 


बाईसवां अध्याय 


(शी सनतूकुमारजी का श्री वेदव्यासजी को जीव के जन्म, गर्भ की स्थिति एवं 
जीव के बराग्य के विषय में बतलाना। जीव को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख 
दुःख निद्रा स्वप्न आदि प्राप्त होते हें ।) 


._- व्यासजी बोले अब कपा करके हमें आप जीव के जन्म, 
गर्भ को स्थिति एवं जीव के वेराग्य के विषय में बताएं। सनत्‌- 
कुमारंजी बोले-हे व्यासजी ! पकने वाले बर्तन में जल व अन्न 

६ दोनों अलग हैं। प्रथस अग्नि द्वारा जल गरम होता हे फिर अन्त 

( में पकता हे ओर वह दोनों भागों सें बंट जाता है। एक तो रस 
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| में विवर हो जाते हें । सात महीने के भीतर पायु, मेह, उमस्थ 
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थो शिवयहापुराण घावा ९५३ 


| रूप है दुसरा मेल रूप। रस रूप शरीर में व्याप्त हो जाता है 
जिससे शरीर पुष्ट होता हे । मैल रूप बारह प्रकार से शरीर से 
) बाहर हो जाता हे । कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा , दन्त, लिंग, 
| गुदा, मलाशय, कफ, स्वेद, विष्ठा, मूत्र इस प्रकार से यह बारह 
) भल स्थान हुँ । सब नाड़ियां हृदय कमल से जुड़ी हुई हैं । इनके 
) हारा शरीर भर में रस पहुंचता हे । प्राण वायु इस रस को 
| ताड़ियों के मुखों में स्थापित करती हे। उसके बाद नाड़ियां 
) उसको समस्त देह में पहुंचा देती हें। फिर ताडियों के मध्य 
( भाग में स्थित रस आत्मा से परिपक्व होता हे । जब पक जाता 
) हे तो अह त्वचा बनकर सारे शरीर पर लिपट जाता हे । रकत ९ 
से रोस, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख पेदा होते हें । भक्षित 
) और परिपक्व अन्न से जननात्मक वीयं की उत्पत्ति होती हे । 
। बहो वीयं फिर ऋतुकाल में स्त्रियों की योनि में प्रविष्ट होता 
} हे। बही वोये वायु से प्रेरित होकर स्त्री के रक्‍त में सिलकर 
| देह के रूप में बदल जाता है। एक दिन में बह कलिल कहलाता | 
| है। फिर पांच रातों में वह॒ बबूले के समान हो जाता है । और 
| सात रातों के बाद वह मांसपेशो के रूप में बदल जाता हे । दो 
१ महीने के अन्दर-अन्दर ग्रीवा, कन्धे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पर 
| बन जाते हैं। तीन मास में सब संधियां अंकुर रूप में प्रकट होने 
| लगती हैं । चार महीने में कम से उंगलियां निकलने लगती हैं। ९. 
) पांच महीने में मुख, नासिका, कण, दांत-पंक्ति, गुह्य स्थान ६ 
| और नाखून उत्पन्न होने लगते हैं। छः महीने के भीतर कणों. 


RRS 


| नाथि और शरीर में संन्धियां उत्पन्न होने लगती हूँ! / 
प्रकार से बह जीव माता के गर्भ में झंग तथा अत्यंगों से पूण 


we CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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जाता है जैसे-जैसे जीव का शरीर बढ़ता जाता है बैसे-बेते 


Cr 


| १ उसको पूर्व जन्म के दुःख-सुख निद्रा तथा स्वप्न और पूर्वे कत 
| `! कों का स्मरण हो आता हे । तब बह पछताता हे कि में बहुत 
बार जन्म सरण पा चुका ह । अनेकों योनियों में दुःख 
चुका हूं। अब में सद-कर्म, शिवान करके अपनी आत्या के 
} उद्धार के लिए कोई-न-कोई उपाय करूंगा जिससे फिर सले 
जन्म व मृत्यु प्राप्त न हो । इस प्रकार वह जीवात्मा गर्भ स्थित | 
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ओर पीड़ा नहीं हे । इसी कारण धर्मात्मा लोग सातवे महीने 
॥ जन्म ले लेते हें। ओर पापी दस महीनों तक गर्भ में रह 
जन्म लेता हे । वह बालक. रोम तथा नखों ले ढका विष्ठा सत्त | 
के गतं रूप में पड़ा होता हे । उसकी देह में तीन सौ पैंसठ | 
पेशियां होती हैं। तीन करोड़ नाड़ियां दृश्य तथा अदृश्य दोनों | 
प्रकार के शरीर को वेष्टित करती हैं। शरीर में बतीत दांत 
बीस नाखून होते हें । शरीर में पित्त, कफ चार सेर तथा चर्बी ! 
| ( दो सेर ओर एक सेर कपिलस्व तथा पांच तोले मैदा तथा तीन | 
| पल जितना महा रुधिर होता है। मज्जा इससे चोगनी होती | 

' है। वोर्य आचा पाव होता हे) जो शरीर का बल होता हे । $ 
। हजार पल मांस, सो पक्ष रुधिर तथा चार अंजलि विष्ठा एवं | 
मूल्रहीताहे।इसेप्रकारशरोरहोताहे अ! 
ची तेईसवां भ्रध्याय | 
प 5 का श्री वेइब्यासजो को शरीर को अपविन्नता तथा बालपन ! 
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| वैराग्य नहीं होता । यह शरीर गंगाजल ब मिट्टी से आयु पर्यन्त | | 
¢ साफ करने पर भो कभी पवित्र नहीं होता । तीर्थ स्नान से, दान 
0 से, तप से और अग्नि में प्रविष्ट होकर भी भाव दूषित नर कभी 
| शुद्ध नहीं हो पाता । देखिये व्यासजी ! भावों की शुद्धि से चित्त 
| और बुद्धि शान्त एवं निर्मेल रहती हे । शुद्ध चित्त बाला मनुष्य 
९ इस संसार में ही जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्य अपने में 
0 ज्ञात के कारण दुःख सहन करता हे । मोह-मंभता में फंसा हुआ 
| ९ अनुष्य अवश्यमेव दुःख सहन करेगा। जब गर्भस्थ जीव को ज्ञान 
| | हो जाता है, तो बह फिर योनि यन्त्र की पीड़ा से मुक्त हो जाता { | 
। $ है, किन्तु माता के गर्भ से, बाहर आते के साथ ही वह बाहय { | 
| मण्डल में आकर सब कुछ भूल जाता हे । तब वह अपने कमं { 
| छोड़कर, ज्ञान भूल जाता हे । ईश्वरं तक को पहचान नहीं { | 
| पाता | ही ळे : 
कान रखते हुए भी जोव अपने कल्याण की बात नहीं 
) सुनता । नेत्रों के रहते हुए भी अपना कल्याण नहीं देखता ओर ' 
| बह पग-पग पर बुरी तरह से ठोकरें खाता हे । वह अपने लो 
वश संसार में क्लेश-हो-क्लेश भोगता रहता हे । भगवान स 
| शिव मे अपना थह अपूर्व शास्त्र-शिव महापुराण लोक हित 
। लिये ही तो राह । मनुष्य को चा 


(०-0. Nanaji Deshmukh Li 
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ह टहाएराग चाषा . ७ ..._ श्री शिवमहापुराण कि ! 


CE न जा मनन 
करे । बचपन में जीव चाहना रहने पर भी कुछ कर नहीं पाता । | 
उसके बचपन सें असंख्य बाल-रोगों की महान पीड़ायें सहनी 

| पडतो हें। युवावस्था में प्राणी की समस्त इन्द्रियां उत्तेजित हो { 
उठती हें । काम, क्रोध आदि जाग उठते हैं । रात-दिन का चैन | 
चला जाता हे । स्त्रियों में आसक्त होकर अपने शरीर में से, 
निकलने वाले वीर्य के निकास को ही अपना सच्चा सुख भान 

` | बेठता'हे। व॒द्धावस्था आने पर उसकी इन्द्रियां समस्त रोभीं 
| $ कोनिमन्त्रंण दे देती हें । स्त्रियों का यौवन अब उसे अग्रिय हो 
जाता है। फिर भी यदि वह इस वृद्धावस्था में स्त्री प्रेमी रहे तो 


| १ भला उससे बढ़कर और कोन मूल है। 

| चोबोसवां अध्याय 

| (पंचचूड़ा नामक अप्सरा को श्री नारदजी का सित्रियों के दोष बताता-नारियों 
| 6 का स्वभाव बड़ा गूढ़ होता है। पतिब्रता एवं कुलीन स्त्रियां भो. मर्यादा से नहीं रहती 


ओर यह बात सब पापों का पूल है.। मय से, धमकाने से, धन से भो बह भर्यादा में स्थिर 
नहो रहती । व्यभिचारिणो स्त्रियों को कुसंगति में पड़कर कुलीन एवं अच्छी स्त्रियां भी 
बिगड़ जाती हैं।) | र | 
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ना करके उनको फुसला लेता है, और बह उसको अपना | 
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) बिगड़ जाती हैं । कास चेष्टा तथा चंचल स्वभाव वाली स्त्रियां 
) बड़े-बड़े राजाओं-महाराजाओं, पण्डितो, विद्वानों तथा ज्ञानियों 
५ जे 


| । छो भी पथशाष्ट करके उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनको 


१९ 


RRR RRS 
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५28 


ज्च््छ्ाल > js ल्लु क डी A >> शी रर i | 
| इज्जत सब धूल में सिला देती ह । ; 


- प्राणियों को मारने ले जैसे काल कभी समन्तुष्ट नहीं होता 
' बैसे ही स्त्रियों की काम-पिणासा कभी तृप्त नहीं होती। अधिक ६ 
) क्या कहूं नारदजीं | यम, मृत्यू, पाताल, बड़बानल, क्षुरधारा, विष, 
| सर्प, अग्नि आदि भो स्त्रियों से अधिक भयंकर तथा दुःखदायी | 
_ १ नहीं हैं।ईश नेपंच महामूतों की रक्षा की ।सम्पूर्ण लोक रच डाले $| 
| । स्त्री-परषो की रचना की । अन्य प्राणियों में गुण मो रचे किन्तु | _ 
| | स्त्रियों में केवल अवगुण भर विए |. हे नारवजी ! स्त्रियों को 
१ कटिलताएं में कहाँ तक बताऊ । श्री सनतूकुसारजी बोले-हे 
| | व्यासजी | इस प्रकार पंच चूडामणि के मुख से स्त्रियों के स्वभावा 


| | के विषय में सनकर नारंदजी को स्त्रियों को भ्रति बरा 


C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, 
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. -ज्ज्ज्न्- |... ग्रध्याय 
(शी रन का श्री वेदव्यासजी को काल-जांने के $ सम्बन्ध में विस्तार 
से बतलाना ।) | | र... 

` च्यासजी बोले-हे मुनिराज ! अब हम काल ज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हें । उनकी इच्छा सुनकर सनत्कुमारजी बोले- 
यही जिज्ञासा एक बार पारवंतीजी ने महादेवजी से करी थी । 
देवी ने कहा था हे देव! मैंने विधिपूर्वक मग्त्रों हारा पूजन 
बिधि तो जान लो हे अब आप मुझे काल के विषय में ज्ञान 
कराएं। शिवजी ने कहा-हे पावंती ! में उस शास्त्र को सुनाता 
हूं जिससे विद्वान काल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तुम ध्यान से सुनो। 
मृत्य॒ काल का ज्ञान इस प्रकार होता है। जब अचानक ही 
| शरीर पीला पड़ जाये और ऊपरी भाग में लालिमा दिखाई दे 
तो उस नर की छः महीने के अन्दर ही मृत्यु हो जाती हे। जब 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammu 


घो शिक्यहापुराण घाषा ६५९. कि ; 


व्यू व मण्डल को न देख सकने वाला व्यक्ति केवल एक महोने 

0 तक जोवित रहेगा । रात के समय इन्द्रधनुष एवं दोपहर को | 

0 उल्कापात्‌ तथा अपने समोप गोध तथा कोए देखे वह छः मास ९ 

९ से अधिक नहीं जो सकता। जिसको रात्रि में आकाश में स्वग 

0 साग तथा सप्त ऋषि दिखाई नहीं देते वह भी छः मास तक हो 

? जीता रहेगा। यदि सनृष्य अपनी छाया को सिर से अलग $ 

देखता हे तो उसकी छः महीने तक मत्यु होती हे। हे कल्याणी! 

) यह तो मैंने सब शारीरिक मृत्यु के चिन्हो का वर्णन किया हे। 

| अब तुम सत्य के वाद्य चिन्हों को सुनिये-यदि मनुष्य को सये | 

| तथा चन्द्र मण्डल किरणों से होन तथा पटलाकार दिखाई देवे | || 

0 तो वह मनुष्प अवश्यमेव पन्द्रह दिनं के भीतर मर जायेगा । 

| जिस व्यक्तिं को आकाश में अरुन्धती नक्षत्र और तारे दिखाई | | 

| नहीं देते वह एक भास में समाप्त हो जायेगा। हे प्रिये! आत्म | 

| विज्ञान चार प्रकार का है-क्षण, त्रटि, लव, कष्ट, मुहृते, दिन, | | 
| रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, सहाकल्प। इनक | 

$ अनसार, इस तरह से तीन मार्ग हें। पांच दिनों से आरम्भ | 

¢ करके पञ्चीस दिनों तक वास गति द्वारा नाद का प्रमाण होता $ 

१ हे। साया चरण नाद में भूत रन्ध ध्वजा हे। यदि उसमें ऋतु | | 

विकत भतों के गुण हों तो दक्षिणो नाद समझना चाहिये । जब | a [ 

पांच दिन, दस दिन और पन्द्रह दिनों तक प्राण-वायु इडा आदि] 

॥ नाडियों में प्रवाहित होती रहे तो मनुष्य को आयु बस अब ए 

_ | दर्षे शेष समझनो चाहिये । प्राण-वायु का प्रवाह वाम नाड़ी : 

ओर बीस दिन तक चलने से मनुष्य को आयु छः मा 

$ पच्चीस दिन तक प्रवाह चलने से आयु कवल ती 
छब्बीस दिनों तक प्राण व 


७७-0०. Nanaji Desi 
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का _.. _. 
भगवान सदाशिव बोले-हे कल्याणी ! यह तो मैंने वास संचार ( 
कहा है अब आप वक्षिण संचार सुनिये। यदि अट्ठाईस दिन | 


दिन को होती हे। दस दिन तक प्राण-बायु चलने से केबल दस | 


: 
की 0 


दिन का जीवन शेष रह जाता हे । और बत्तीस दिनों के संचार | _ 


फल सुना दिया । अब आपसे मध्यस्थ के प्रकार का वर्णन करता 


FRETS 


(काल चक्र से बचने के उपाय ) | ९ 
पार्वंतजी ने फिर कहा-हे देव ! आपने यथार्थ रूप से | 
९ काल चक्र वर्णन किया अब कषा करके इससे बचने का भी $ 
१ उपाय बताइये। यह सुनकर शकरजी ने कहा-हे देवी ! ्षग- | 
९ वती ! जगत्‌ के उद्धार के लिए इसका भी संक्षेप में वर्णन करता 
१ हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच सहाभूतों के | 
संयोग से इस भोतिक जगत्‌ को उत्पत्ति होती हे । इसमें व्यापक | 
| Sip वस्तुएं लोन हो जाती हें । क्योंकि यह सब 


_ होती हें । आकाश के वियोग से विलीन 


१0.10: 


hr २ र 
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बी णिवयहापुराणणाषा ६६१ 


होती हैं। संयोग से स्थिर होती हुं। वह ज्ञो स्वगं का भी स्वामी । 
0 है गर जिससे आकाश भी नष्ट हो जाता हे । घोर रूप कराल 
0 काल को तो आपने जला डाला फिर जब आप स्ततियों द्वारा 
। सन्न हुए तब कहीं जाकर वह फिर अपनी प्रकति में स्थिर 
हुआ) अब बह काल किस प्रकार नष्ट किया जा सकता हे । 
'कन्तु ध्यान करने वाले योगीजन ही इसका नाश कर सकते 
हं । तब पादतोजी ते कहा-हे नाथ ! उसे जीतने का कोई उपाय 
इये । भगवान सदाशिव ने कहा-शभे ! इस काल को कोई 
नहीं सकता । केबल शरीर धारण किये हुए ध्यान तत्पर 
योगी ही इस काल का नाश कर सकते हें। श्री पावंतीजी ने 
| कहा-हे नाथ | अब आप मुझे यह बताइये कि योगी जिस सन्त्र 
हारा या जिस ध्यान हारा काल पर विजय पाते हें। बह क्या 
है? कोन सा है? शंकर भगवान मस्कराये और कहने लगे- $ 
। देवी ! जिस समय सारी प्रजा सो जाए । अन्धेर स्थान में सन्दर 
| आसन पर बैठकर योगी योग साधन करे बह अपनी तजनी $ 


) उंगलियों द्वारा एक घण्टे के लिए अपने दोनों कानों को बन्द | 


ए 
5 sl, 


{कर लेवे। उस योगीको अग्नि से उत्पन्न एक शब्द सुनाई 


0 देगा । जो योगी दो घड़ी तक नित्य ही इस कसें को करने लग १ 
१ जाए हे उसा ! वह अपनी इच्छानुसार मृत्यु पाता हे। उसको 
) सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हें । काल के पाशों में जकड़े हुए | 
| यांसारिक जन भला इस शब्द ब्रह्म को कैसे पहचान सकते हे । | 
। अधिक क्या कहूं कल्याणी ! वर्षा ऋतु के आकाश की गर्जत को $ 
? चनक्र योगी संसार बन्धन से शीघ्य हो सुक्त हो जाता हे ओर | 

तक्ष्व-से-तक्ष्म बन जाता हे) जिस प्रकार धान्य का वा 
धान्य के ऊपर की बालियों को पृथक कर देता हे ठीक; 
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म सन  न्‍एएण श्री शिवमहापुराण घाषा, fn . 
| प्रकार शब्द ब्रह्म ज्ञाता अपने आपको संसार बन्धन स पृथक | 


। | कर लेता हे । शब्द ब्रह्म को पाकर जो अन्न की इच्छा करते हैं । 
वह स्वयं ही भूख-प्यास के फर में पडकर शब्द गुण-आकाश | 

| {का नाश कर लेते हें । यह शब्द आतन्ददायक स क्ष हे दाता 
हे और इससे समस्त व्याधियां दूर हो जातो ह । वंशी तथा 
आकर्षक उत्तम नाद है । दूसरा कांस्य शब्द हे जो जीवों की | 

गति को रोककर विष, भूत-प्रेत और समस्त ग्रहों को रोक देत 
है। तीसरा शृ ग शब्द हे जिसको अभिचार सें ओर उच्चाटन. 
मारण के लिए किया जाता हे । चौथा घण्टा हे जिसका उच्चा- ( 
रण परमेश के द्वारा होता हे । पांचवाँ वीणा शब्द हे जिसे कि ( 
| | योगोजन सुना करते हें । छठा वंशी शब्द है जिससे कि सब | 
| !तत्वोंकाज्ञान होता हे । सातवां दुन्दुभि शब्द हे इसका ध्यान ९ 
| }ररनेसेयोगी बुढ़ापे एवं मृत्यु से छुटकारा पा लेते हैं। हे देवी! ( 
| १ झाठवां शंख नाद हे जिससे कि योगो इच्छानुसार अपना रूण | 
| बदल सकता हे। नोवां मेघ गजेन हे जिससे कि योगी को किसी | 
| ॥ झो विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। हें कल्याणी ! जो ६. 
| कोई भो सावधान मन से ओंकार का ध्यान करता हे उसके १ 
fl लिए कुछ भो तो असाध्य नहीं रह जाता उसको सञ्च कुछ अपने ! 
` १ आप प्राप्त हो जाता है। 


ह सत्ताईसवां ग्रध्याय 


> 0 
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१ “7---- अवषदाहराण पाता कका 
) हैं तो कृपया बताएं कि योगी वायु का पाद कैसे. प्राप्त कर | 
) सकता है। यह सुनकर शंकरजी ने कहा-हे सुमुखि सुनो! 

) देहली में रखे दीपक के समान हृदय में स्थित वायु अन्दर तथा 
) बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह 

| शादि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव जिसने 

९ पवन पर विजय पा ली. हो, सम्पूर्ण जगत्‌ पर विजय प्राप्त कर 

) ली । योगी को लहार के समान फूंकनी मुंह में रखकर वायु 
॥ भरता हुआ अपने काम में लगा रहना चाहिए। इस प्रकार 
| अध्यास करते हुए परिपक्व हो जाने पर योगी के हजारों नेत्र 
| एवं हजारों हाथ-पेर हो जाते हें । वह समस्त ग्रंथियों को घेरे t 
) हुए दस अंगुल ऊपर उठ जाता हे । व्याहतियों के साथ गायत्रो । 
0 सन्त्र शिर से जपते हुए, तीन बार प्राण वायु को, रोकने को 
) प्राणायाम कहते हें । हे देवी ! प्रतिदिन, कवल प्राणायाम की | 
? धारणा से बह फल प्राप्त होता हे, जो सो साल तक जप करते 

{ हुए एवं कुशा के अग्र भाग से जल पोने वाले ब्राह्मण को प्राप्त | 
| होता हे। हे कल्याणी ! अब में तुमको तेज किस प्रकार सिद्ध १ 
| 3 उसका वर्णन करता हूं । योगी को चाहिए कि वह कोलाहल | 
| से दूर किसी एकान्त स्थान में जाकर बेठे । यह स्थान ऐसा होना | 
| चाहिये जहां पर कि सूय व चन्द्र का प्रकाश हो। वहां बह सावः १ ३ 
| घात होकर अपनी दोनों भोंहों के मध्य में बहिन तेज का दशन | | 
करे । हाथों की अंगुलियों से अपनी दोनों आंखों को वन्य B 85 
? एक घण्टा तक लगातार तेज का ध्यात करे। फिर तो उस 
अंधेरे में भी ईश्वर की ज्योति दिखाई देती है। बह साधक व 
शाम्त, कभी आवेश में और कभी दूसरे के शरीर में प्रवेश 
हे । मन द्वारा देखता, छिप जाना आदि सभी कुछ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By 
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१ हो जाता है। तब चह परमात्मतत्व को जानकर सत्य पर 


if ¢ 
3 


| | विजय पा लेता है। इससे बढ़कर मोक्ष पाने का ओर कोड सरल 


| मागं नहीं है। हे शिवे ! ध्यान योगी सदेव तुरीय गति को 9 ष्त 
| | होतेहे। अब उससे आगे की विधि सुनो साधक शरीर क 
| ऊंचा करके अंजलि बांध ले और मुख को चोंचाकार बनाकर 
। स्‌ 
| 
} 
| 


> 
& ५ 


शनेः शनेः वायु का पान करे । फलस्वरूप उसां क्षण उ 


> 
छत पर म उ म ण्या फो 
GN Neel © ?) पे 
च | न्त “दन 


> - [od ष्र न्य RENTS So press 
से जीवनदायक जल, टपक पड़ता हे । उसको (नः 
से साधक दिव्य शरीर वाला होकर भूख, प्यास से राहत होकर 


६ 


| कभी भो मृत्यु के वश में नहीं होता । 


| (भगवान सदाशिव का भगवती पार्वती को छाया पुरुष के विषय तें बतलाना । 
| | खेचरा विद्या को व्याख्या अभ्यास हारा योगी को सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 
| `) अभ्यास द्वारा ज्ञान एवं सोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है ।) 


पावतो जी बोलों-हे नाथ ! आपने काल बचन का ब्‌ 
तो कर दिया अब कूपया छाया प्रुष के श्रेष्ठ ज्ञान का झं 
वणन कर । शंकरजी बोले-हे देवि ! सुनिये ! सूर्यं अथवा च 
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१ को पीठ देकर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, धूप दीप आदि से 


दम पर मूल का दुल होता हैं। यदि कटि न हो तो 


अल कक ५० 
< विल 3 Madr Carr 


| सुगन्धित होकर सब फलदाता 'ओं३स्‌ नमो भगवते रुद्राय' इस | 
' | नवाक्षर मंत्र का स्मरण करता हुआ अपनी छाया देखे तो उसे { 

' 8 ब्रहम को प्राप्ति होतो हे । ब्रह्म हत्या आदि पाप कोई छ नहीं | 
६ सकता यदि वह छाया मस्तक बिना दिखाई दें । बह छ: सहीने | 
१ में मृत्यु पाता है। यदि उसका शुक्ल बणे हो तो धर्म बद्धि होती ! 
हु । कृष्ण वर्ण हो तो पाप है। रक्त बण होने पर बन्धन, पीत $ 
हन पर शत्रु होता है। यदि छाया नासा के बिना हो तो ' 


तो ! उस छाया पुरुष को देखकर. 
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कौर भगवान श्री वेदव्यासजी का संस्वाद सुनकर अत्यन्त क 


~ 


| फिर बारम्बार प्रणाम करके उसके बाद सनत्कुमार तथा महर्षि | 
| व्यासजी अपने-अपने निवास स्थान को चले गए। | न 


Pa a 201 (0100 ९० 
Re श्री श्िवयहापुराण जावा 


नलाकषर सेल का सन-हो-सत जाप करे । इस प्रकार एक वर्ष | पुं 
तक जाप करने से सिद्धि को प्राप्ति होती हे । | ४ | 
ब कठिनता से प्राप्त होने वालो शक्ति का वर्णन करता | 
है तुस ध्यान से सुनो । एक गुप्त विद्या हे जो ब्राह्मणों के सिर | 
(वद्यसात रहती है। इस विद्या की स्तति बेद भी करते हैं ॥ ( 
सब विद्याओं की जननी यह विद्या सब जीवों में भी निवास 0 
तो हु) यह खेचरा विद्या, दश्या, अदश्या, चला, अचला, 
त्या, व्यक्त अव्यकता, सनातनो हे । वर्णरहिता अथवा बण 
हिता यह हि लगी भी हे । इसका सदा दशेन कर्ता योगी 
जाता हे । यह फल योगी मालिनी क दशन द्वारा 
[ कर ले इसी कारण ब॒द्धिमान्‌ योगी ज्ञान का नित्य 
अभ्यास किया कर । अभ्यास द्वारा ही सब सिद्धियां प्राप्त को । 
जा सकती हैं। योग की भी वृद्धि होती है। अभ्यास द्वारा'हो 
ज्ञान व मोक्ष को प्राप्ति होती है। सूतजी बोले-हे ऋषियों ! | 
धी व्यासजी के इन यथार्थ वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। । 
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ee 


उन्तीसवां श्रध्याय ॒ 
श्री ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं विष्णुजी उचका पालन करते हैं और अगवान्‌ । 

सदाशिव उनका संहार करते हैं ।) 
श्री शोनक आदि ऋषि बोले-हम आपसे श्री सनतकुमार 


सन्तष्ट हुए हैं । ग्रब आपकपा करक हमें ब्रह्माजी की र 
रचना के सम्बन्ध में बतलाइये। क डी 
श्री सतजी बोले -हे मुनीश्‍वरो ! सनिये, सत्य 
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ins त. शा शिवसहापुराग शावा 
और नित्य सनातन प्रधान पुरुष थी ब्रह्माजी ने ही संसार को 
रचना की है। सृष्टि के रचने वाले श्री ब्रह्माजी हैँ । विष्णु इ 
संसार के पालन कर्ता हैं ओर भगवान सदाशिव संसार का 
संहार करने वाले हैं। स्वयम्भू भगवान न जल जगत्‌ उत्पन्न 
| करने की इच्छा की तो सबसे पहिले उन्होंने जल लो उत्पन्न 
किया। फिर उसमें वीर्य (शक्ति) उत्पन्न (कया । बह उता 
हुआ जल नारा के ताम से प्रसिद्ध हं । वह जाए (जल) न 
| चत्र थे। उसमें पर्व से ही अपन शब्द था । अतः दोतों शब्दा 5 
याग से नारायण प्रसिद्ध हुए.। जल के भीतर ल्वण से रग का 
| अण्डा उत्पन्न हुआ । ब्रह्माजी उस अण्डे सें से स्वयं उत्पन्न हुए । 
0 तभी तो उनका नाम स्वयस्भ हुआ एक वर्षे तक बहू वहां रहे 
और फिर उन्होंने उसके दो भाग किए आकाश और पृश््ी । 
फिर अधोभाग से चौदह भुवनों की रचना को । फिर सन, | 
बाणी, काम, क्रोध, रूपरति की रचना की । उसके बाद उन्होंने | 
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ नास के ( 
सात ऋषियों को मन से पैदा किया । फिर उन्होंने * ।घ हारा 6 
ग्यारह रुट्रों को जन्म दिया। उसके बाद बिजली, बजा, मेघ, ९ 
इन्द्रधसष आदि की रचना को । श्री सनत्कुमार सबसे पहुले | 
| उत्पन्न हुए थे। फिर श्री ब्रह्माजी ने यज्ञ की सि. डि के लिए बेढों ! 
` } का निर्माण किया। ब्रह्मा के बक्षस्थल से पितर, जंघाओं से | 
_ ।१ मानव, जंघाओं के निचले भाग से देत्य तथा अन्य भागों से भत । 
| उत्पन्न हुए प्रजा का निर्माण करते हुए भी जब प्रजा की वृद्धि 
६ नहीं हुई तब bis ने अपनी पत्ती रूपा तथा दूसरे से परुष 
। ब्रह्माजी ने इस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि की रचना को। | 
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§ Coe] क्ती \ हा 
{ नर नारथ 
| कोतिमती यशस्विनो हुई । 
बे र | : 

१ नो त य 

| तासवा अध्याय 
१ (शतरूपा ने सौ विव्थ वर्षे तक तपस्या करके तपस्वी पति प्राप्त करना । उसी 
पुरुष का स्वयंभुव ले पेदा होकर अचु के चास से प्रसिद्ध होना । उन्हीं से इकहत्तर मनुझों 

| 


| 

ht a £] च 
को सत्बन्तर संज्ञा कहलाती हे । विराट पुरुष से वीरका का पेदा होता । और बोरका 
से प्रियक्षत उत्तानपाद का उत्पन्न होता । धमं को पुत्री सुनीति के साथ उत्तानपाद का 


७ विवाह पौर आख भक्त का जन्म ।) 

0 वतजी बोले ज घ्र त 

| सूतजो बोले-जब इस प्रकार से सृष्टि को रचना होने 
i 


0 लगी । तब प्रजापति ने भो अयोनिजा शतरूपा नास की पत्नी 
प्त की । शतरूपा ने भी सौ दिव्य वषं पर्यन्त तपस्या करके 
| हौ तपस्वी पति प्राप्त किया। बही पुरुष स्वयंभुव से पेदा होकर 
| अनु नास से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं से इकहत्तर मनुओं को मन- 
| | बन्तर संज्ञा कहलाती है। फिर विराट पुरुष से वोरका पेदा | 


| हई। इसी वीरका से प्रियव्रत उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म को 
| पत्नी सुनीति के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ जिससे परम 
| तेजस्वी था व उत्पन्न हुए । उन्होंने तीन हजार वर्ष त कठोर { 
| तपस्या की । जिससे ब्रह्माजी ने धव को सप्त ऋषियों से भी | 
। ऊपर का स्थान दे दिया। धाव के दो पुत्र पुष्टि और धान्य ६ 
) नामक हुए । पुष्टि के यहां उसको पत्नी समुत्था से पांच पुत्र , | E 
ददा हुए जिनके नाम रिपु, रिपुंजय, विश्र, वृकल, वृष ओर तेजा || 
| थे। रिपु के यहां चाक्षुष नामक पुत्र हुआ। फिर चाक्षुष के | 
यहां वरुण पुत्र उत्पन्न हुआ । फिर मनु ने लडवाला से दस पुत्र 
$ उत्पन्न किये। जो परु, मत्स, शतद्यम्न, तपस्वी, सत्यवित 
कवि, अग्निष्टोम, अति मि और पा - नास 
व श्रसिद्ध हुए । परु नेमा > ळर 2 हक 
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0 ख्याति, स्मृति, अंगिरस और गय उत्पन्न किए । अंग ने अपनी 
सुनीता नाम की पत्नी से बेन नामक पुत्र पैदा किया जो कि 
सहान पापी था। ऋषियों ने उसे अपने हुंकार शब्द हारा ही 
मार डाला। उसकी माता सुनीता ने ऋषियों से सन्तान के 
लिए प्रार्थना की । उसकी प्रार्थना पर ऋषियों ने बेत के शरीर 

| का मन्थन किया। बेन के दाएं हाथ सन्थन से महाराजा पथ्‌ | 
| उत्पन्न हुए । यह भगवान विष्णु का अवतार थे । राजसूय यज्ञों | 
। में अभिषित महाराजा पथ अदि राजः थे। उनके यहां सूत 
तथा मागध नामक दों पुत्र हुए। महाराजा पृथु ने जनता के 
कल्याण के लिये पृथ्वी को दुहा; सो यज्ञ भी किये । ड 
| पुत्र विजिता, हुयश्व नामक भी हुए। जो जगत प्रसिद्ध हैं । 
| शिखण्डिनी ने प्राचीन बहि नाम का पत्र पैदा किया । उसने 

. ६ वक्ष को कन्या वीर वणिनी से विवाह किया । उससे दक्ष प्रज 

| १ पति की उत्पत्ति हुई। यह सोम के अंश से थे। जिन्होंने कि खर 

॥ अचर, हिपद तथा चतुष्पद अपने मन से पैदा किथे। फिर | 

| $ मथनी सृष्टि का आरम्भ हुआ। दक्ष ने वीरण की वीरणी पल्ली 

“से विवाह कर लिया ओर उससे दस हजार पत्र उत्पन्त हुए । ¦ 
| यह सब-क-सब नारदजो के आदेश से विरक्त हो तप के लिए चल { 

} दिए फिर दक्ष ने शबलाश्व नामक इस हजार पत्र उत्पन्न किये | 
॥ वह भो नारदजो के उपदेश से भाईयों के भागे पर चल पड़े | 


| और वापिस लोटकर नहीं आये । यह सब जानकर दक्ष ने नारद । | 
जो ध बडा क्रोधित 
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ज्ञ को दों । बाकी सब चन्द्रमा को व्याह दीं। जिनकी नक्षत्र संज्ञा 
| थी। दक्ष की कन्याओं से देव दानव आदि बहुत सी सन्ताने 
१ उत्पन्न हइ । [जनस यह सारा जगत भर गया। तभी से प्रजा | | 
| मैथुन हारा पेदा होने लगी। शोनक बोले- हे सूतजी ! आपने | | 
? तो प्रथम कहा कि दक्ष ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए, अब फिर | | 
यह अचेता के पुत्र किस प्रकार हो गये इस संशय को निवा-+ ! 
{ रण कर । सूतजो बोले-प्राणो तो नित्य ही मरते जन्मते रहते | 
| हैं। ओर हर एक कल्प में दक्ष आदि मुनि भी हुआ करते हैं। f 
0 इसी कारण कल्प-कल्प को कथा होने के कारण कोई विरोध! | 
१ नहोंपड़ता। ' : र मी । 
| इकत्तीसवां ग्रध्याय 


| (वीरण प्रजापति का अपनी तपस्वनी कन्या तथा धर्म से सृष्टि की रचना कर- ' 
0 वाना । दक्ष का उससे पांच हजार पुत्र पदा करना । उन पुत्रों का दिशाओं में घुसकर , | 
( उपदेश के लिये जाना । किन्तु घर न लौटना । पाँच सो और पुत्रों का पेदा करना । | 


॥ जिनका नारद के उपदेश से उपदेश के लिए जाना किन्तु घर न लोटना । दक्ष का नारद 
0 को झाप देता । दक्ष का साठ कन्याओं को पदा करना और इनसे फिर सृष्टि का आणे 
) घढ़ना | द 
१. जो बोले हे सूतजी ! अब आप देव, दैत्य, गन्धर्वं आदि 
| सष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये। सूतजी ने कहा-हे $ 
१ सनीश्वर | प्रजा के न बढ़ने पर वीरण ने अपनी कन्या तपस्वनी | 
को बलाकर उससे धर्म हारा मेथुन धर्म सृष्टि रचना करवाई | 
७ जिससे कि दक्ष ने पांच हजार पत्र पैदा किए। . जिनको कि श्री | 
नारदजी के उपदेश से वैराग्य हो गया और बह दस दिशाओं 
॥ को ज्ञान देने के लिए चले गए i she 
) नहीं लोटे । किर पांच सौ पूत्र और पैदा किये उनकी भी नारद 


ने उपदेश दिया। बह दि को है ज्ञान के लिए नि 
| होने क क 
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‘६७० ` | झी शिचषहाएुरा बाबा मत | कि | 
फिर दक्ष ने शाप दे दिया कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वहां | 


SS 


कलह हो पड़ेगा, इसलिये तुस कहीं पर भी ठहर नहीं पाओगे । 
इसके बाद उसने साठ कन्याएं उत्पन्न कों । जिनमें से उसने दस | 
धे को, तेरह कश्यप को, सत्ताईस -चन्द्रसा को, चार झरिष्ट- | 
नेस को, दो कुशाश्व को एवं दो ऋगिरा को दे दों । उन कभ्याओं | 
के नाभ हैं-अरुम्धति, वसु, यामि, लम्बा, भानु, सदबती, ! 
संकल्पा, मुहूर्ता, सन्ध्या, विश्‍वा। अब आप इनकी सन्तानो के 
नाम सुनिये-बिशव के विश्वदेवा, सन्ध्या से साध्य, सरुदली से | 
मरुत्वान, बसु से आठ वसु, भानु से बारहभानु, सूहतंज, लम्बा | 
| से घोस, यामि से नाग, बीथी एवं अरुन्धती से पण्ची विषय पैदा | 
(1 हुए। संकल्पा से एक ही सत्यवक्ता संकल्प हुआ। बस्‌ से अय, 


49७७४ 


DS 
कळ का ळात वेत 


ce 


हु । अय से वेतण्डश्रम एवं शान्त दो पुत्र हुए । ध्य व का संसार | 
प्रसिदध काल पुत्र हुआ । सोम से वर्चा भगवान हुए । धर के पुत | 

द्रविण ओर ह॒व्यवह हुए। मनोहरा से शिशिर प्राण और £ 
रमण हुए । शिवा पत्नी से अविज्ञात और गति दो पन्न उत्पन्न ' 
हुए अग्नि पुत्र तथा कुमार स्वामी कातिक की उत्पत्ति सरकंडे | 
| वन में हुई उनसे शांख विशाख एवं नंगमेय नासी लीन पत्र हुए | 
. | एवं केवल के दो पुत्र बुद्धिमान हुए बृहस्पति की बहिन तो ह्मः | 
| | चारिणो थी जहां कहीं घूमने लगी । आठवां वसु जो वस प्रज्ञा | 


| ध्व, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूषा, प्रभाष, यह आठ पुत्र $ 
| 
} 


` { निपुण थे। देवताओं के आभूषण, विमान, गह आदि वस्तुएं { 
| बनाया करते थे। रेवत अज, भव, मीम, वाम, अग्न, वृष, कपि 

| अजे, कपाद, ग्रहिबुंध्न, बहुरूप एवं महान, यह्‌ ग्यारह रुढ 
प्रधान हें। हार सरूपा के पुत्र पैदा हुये रुद्रो 


था उससे विश्वकर्मा नाम के प्रजापति हुए । बे शिल्प विद्या में | 


कुक I SN 


TST RES 


$ सोस के सम्बन्ध में सनिये। उसकी सत्ताईस पत्नियां थीं । उनसे 
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थी खिहबहाएराण चावा ६७१ 


९ तो करोड़ों है उनके नाम इस प्रकार हें। अजैकपाद, अहिर्बुघ्न, 
( त्वष्टा रुद्र, वीर्यबान हर, बहु रूप, त्यम्बक, व॒षाकपि, शस्भ, 
0 कर्षदि एवं रेवत यह ग्यारह रद्र संसार के स्वामी हें । इस 
) प्रकार गिनते-गिनते तेजस्वी रुद्रों की संख्या सौ हो जातो हे । 


बत्तोसवां अध्याय 


(सहाषि कश्यप हारा अदिति से तुषिता नासक बारह देवताओं का उत्पन्न 
होना । उसके वाद दक्ष कन्या से विष्णु तथा इन्द्र का पेदा होना । चाक्षष-सन्वन्तर में ६ 
बारह आदित्यों का पेदा होना । सोस की सत्ताईस पत्नियों की अति दीप्ति सन्तति। 
अरिष्ठ नेस के यहां सोलह पुत्रों तथा एक पुत्री का उत्पन्न होना इत्यादि-इत्यादि ।) 


श्री सतजी बोले-हे मनीशवरो ! अब महाण कश्यप को 
एह्न्रियों के नाम सनिये-अदिति, दिति, सरसा, अरिष्टा, इला, 


\ दन, सुरति; विनताताद्रा, कोधवशा, कदू श्रोर सुनि जो | 

| अब आप इनकी सन्तानों के नाम सुनिये-प्रथस उत्तम वेवस्त 

) शब्वन्तर में तुषिता नाम के बारह देवता उत्पन्न हुए । उन्होंने 

। तिणंथ किया कि हम आदिति की कक्षि से जन्म लेकर ९ 
.) लोकों का हित करेंगे। फिर दक्ष को कन्या, दक्ष ओर इन्द्र ६ 

) प्रकट हुए । तुषिता देवताओं के समय में बारह आदित्यों ने भी {| 


जन्म लिया । इस प्रकार अदिति को सन्तान हुईं। अब आष | 


हैं। सहणि कश्यप को पत्नी दिति 
हिरण्याक्ष दो प्रतापी पुत्र पेदा हुए। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJ 
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i ल्क द परः NR RL Re Dt 5 
- ६७२. धो शिवमहापुराण घाला | 


'नामक कन्या उत्पन्न हई । हिरण्यकशिपु से चार प्रताथी पुत्र 
6 अनुहलाद, हलाद, सहलाद एव प्रहलाद नामक हुए । इनमें से 


सब-के-सब बड़े पराकमी थे। यह सन्तानें दिति की थीं अब 


| आप दनु की सन्तानो के बारे में सुनिये। उसके यहां सौ ६ 


' पुलोता, विद्रावण, महाशिर, स्वर्भानु, वृषपर्वा और विप्रचिरि 


हुए जिनमें से भ्रथोमुख, शस्त्र, कपालवासन, वश्वानर, 


त्‌ 
प्रसिद्ध हें । सुलोमा की शची, वृषपर्वा को उपदानवी, हतशिरा, 


१ शामष्ठा नाम की कन्याएं हुई । वैश्वानर की पुलोमा एद 


पुलोसक नाम की दो कन्याएं हुई जो कि मरीचि ऋषि की | 

पत्तियां हुई । इन्हीं से साठ हजार दानव हुए जो बड़े पराक्रमी | 

एव दुःव दायक थे। उन दानवों के महा पराक्रमी पोलोम, / 

काल खंज आदि पुत्र हुए विप्रचित्ति दारा सिंहिका के झी { 
| 


च्छ 


अनेकों पुत्र हुए। उनके तास इस प्रकार हैं। राहु, शल्य, | 
सुबलि, बल, महाबलं, बातापि, नमुचि, इल्वल, स्वसप, ओजक, ( 
` नरक, कालनाम, शरमाण, शर, कल्प इत्यादि सब-के-सब बंश | 
$ वर्धक हए । विनिता के गरुड़-अरंड़ ये दो पुत्र हुए। गरुड़ | 
| पक्षियों में श्रेष्ठ थे। सुरसा से अत्यन्त तेजस्वी अनेकों भाषा { 
ज्ञाता सप हुए । उन हजारों सपों में वासुकि, तक्षक, ऐरावत | 
महापद्म दम | एवं दो कम्बल अश्वतर ये तो प्रधान-प्रधान राजा ! 
सबक सब आकाश में विचरण करते थे। एला से प | 
लरेरामा, पाणि आदि. | 


_ धनंजय, महानील, महाकर्णा, धृतराष्ट्र बला 


Kosha | 


4 


पळ: 


२ नपि 


| 


९ जाव जन्तु पडा हुए । अनुसूइया के बलवान पचास पत्र हुए । 
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| शकह शाचा आर 2. 3 जल कब लक कसी कब 
शिवः पधुराण चाचा 


पालक मई 
डाढ़े थीं और अण्डे से पैदा होने वाले पक्षी एवं 


र से शशा एवं भैंसा पुत्र हुए । इला से बैल एवं वक्ष हुए । 


B / ५. 

te Hr Mm MN 

र) WH ४१ | AS VT 

) शाशा ल यक्ष, 
( 

¢ 


Nr Fe Tip OMS ७४४५ २१५ १०, 
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(वंघरवान लुषिट का वर्णन । वैयत्वान सम्वन्तर प्रह्माजी की सृष्टि मैं पहले-पहल $ | 
6 _। उन्ह शी बह्माजी ने अपना पुत्र साना । दिति को सहषि कश्यप से गर्भ यु 
का उसके गे हें प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के वख. हारा साल टुकड़े के 


श त्याच हस्या! || 


(तजो बोले-हे मुनियो! इस प्रकार स्वारोचिष सन्वन्तर $ 
| को सृष्टि का वणेन है। अल वेवस्वान मन्वन्तर में ब्रह्माजी उस $ | 

सृष्टि का वर्णन करते हें जो कि हवन आदि करने वाली हुई । 
उस स॒ष्ठ भे पहिले-पहिले सात ऋषि हुए । उन्हें ब्रह्मा ने अपना 
पुत्र मांना । तब उनके चले जाने पर दिति कश्यप ऋषि के 
पास पहुंचकर सेवा सुश्रवा एवं स्तुति आदि करने लगी । तब 
प्रसन्न होकर कश्यप ने उसे बर मांगने को कहा-दिति ने इन्द्र ' 
को मारते बाला पराकमी पन्न प्राप्ति के लिए बर सांगा । तब 
कश्यपजी ते इन्द्र हन्ता पत्र प्राप्तिका वर दे दिया। फिर 
दिति को नऋतुदान देकर कश्यप जो तप करने चले गए । इन्द्र 
ने इस बात को जान लिया । दिति के ब्रत भंग करने को$ 
प्रतीक्षा करने लगा । जब एक वर्ष की अवधि रह ग 
को अवसर मिल गया क्योंकि एक दिन झंठे २ 
पर धोये दिति सो गई थी । तब इसी अपरा 


कका, शक 
रि रल छ 


म 


~ 
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| इंद सार्वाण, देव सार्वाण, इन्द्र सारवण, सभी सनुओं की कथा । भत, 
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| 


जल के राजा हुए। विष्णु आदित्यों के राजा हुए। पादक वसुओं 
के 


, दक्ष प्रजापतियों के, इन्द्र मरुद्गणों के, प्रलाद दैत्यों के 
वस्वत यम, पितरों के राजा हुए । भगवान शंकरजी साता, 


Fb SE a 


५2 
ग 


nA fs 


तु, संत्र, गौ, यज्ञ, राक्षस, सभी भूत प्रेत पिशाच आदि के | 
जा हुए । हिमालय पवेतों के राजा हुए। समुद्र नदियों के, ! 
सिह बन के पशुओं के, बट दृक्ष वनस्पति वक्षों के राजा बने । 
इन सबको राजा बनाकर ब्रह्माजी ने अभिषेक किया । पूर्व दिशा 


न्थ 


$ 


ऐक दः 


में विभु विश्व यातने प्रजापति के पुत्र को आधिपत्य दिया । 


त दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा का अभिषेक 


हुआ | एवं पजन्य के पुत्न हिरण्य रोमा को राज्य सोंवा । उत्तर 


| दिशा का दुर्धषं को अभिषेक करके राजा बनाया । 


चोंतीसवां अध्याय 
(मन्बन्तरो को उत्पत्ति) 
(छठे बेबश्वत मन्वन्तर का वृत्तान्त सार्वाण, रोच्य, ब्रह्मा धर्म सार्वाण, सार्वाण, 
सन्डन्तरों का वृत्तान्त ।) 3 छुक एवं वतमान 
_ महि शोनक ने कहा-हे सूतजी ! जितने मन्वन्तर : 
वणन कोजिये । यह में आपसे विस्तार पूर्वक 
क ७७ जिकटी ह.  स्ीतीडी 


उनका आप पुनः 


CR > 


किया। पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत का अभिषेक 


! ५७+ 

१ उकडे कर डाले। किन्तु टुकड़े होने पर भी वे सभी जीवित 

१ ऽहे । सातों टुकड़े रो-रोकर इन्द्र से प्राथना करने लगे-हमें | 

९ आय क्यों मारते हैं हम तो आपके स्याता हैं। इतना सुनकर | 

| इन्द्र ने शत्रता त्याग दी । तब उनचास होकर वे सभी सरदूगण । 

र हुए । | _§ 

| ब्रह्मा ने बेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य दिया । सोच को | 

र ब्राह्मण, वक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं सूतो का राजा बनाया । बरुण | 
शी । 


च अ. का ee 
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यो लिवसहाएुराण घाषा ६७५ $ - 


) सुनना चाहता हूं । श्री सृतजी बोले-में स्वायम्भुव, स्वारोचिष, 


' उत्तम, रेदत, चाक्षुष इन पांच मन्वन्तरों के बारे में आपको 
विस्तारपूर्वक बतला चुका हुं । अब छठे वेवश्‍वत मन्वन्तर के? | 
बारे में कहुंगा । ध्यानपूर्वक सुनिये-सावणि, रोच्य ब्रह्मा सार्वाण, | 
) धर्म सावणि, रुद्र सार्वाण, देव सार्वाण और इन्द्र सार्वाण यह 
| सभी सनु हें । यह सब भूत, भविष्य एवं वर्तमान के मन्वन्तर | 
कहलाते हें । जिनका कि हजार यगों का कल्प कहलाता है। ! 
0 हे ब्राह्मण ! महात्माओं के मुख से जैसा मैंने सुना था मैंने आपको 
* बतला दिया है। इन सन्वन्तरो में सातों ऋषि, देवता और इन्द्र | 
) आदि समय के अनुसार होते रहते हैं। उनके नाम भी पहिले | 
। जैसे ही होते हें । कहीं पर थोड़ा बहुत परिवतंन हो जाता हे। ( 
। शी सनत्कुमार जी ने भगवान त्री वेदव्यास जी को इसके बारे | 
| में विस्तार पूर्वक बतलाया था और कहा था कि यही मनु अपने ( 
| धर्म तप के प्रताव से सहस्रशः युग पर्यन्त प्रजापालन करके ब्रह्म- | 
लोक में जाते हें । निःशेष कल्प के आते ही समस्त जीव ब्रह्मा | 
{ श्र आदित्यों के साथ-साथ भगवान नारायण में प्रविष्ट हो $ 
{ जाते हैं। फिर श्री ब्रह्मा जीवों की रचना करते हें और रुद्र 
| संहार कर देते हें और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता हे । 
“+ सवा 
पंतीसवां ग्रध्याय 
(बेवस्वत अन्वन्तर) | 
( (दक्ष कन्या से सह कश्यप द्वारा विवस्वान सूर्य का पैदा होना । वियस्वान 
$ सूर्य की तीन पत्नियों का वृत्तान्त इत्यादि-इत्यादि ।) ः ; 
सूतजी कहने लगे-हे ऋषियो ! प्रजापति दक्ष की कर 
से कश्यप ऋषि द्वारा विवस्वान्‌ सथं उत्पन्न हुआ। उत्त 
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बिवाह संज्ञा त्वष्ट्री और सुरेणुका से हुआ । सूर्य की 
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॥ न हुईं । संज्ञा से सूय को तीन सन्तान हुई । भाड 
॥ प्रजापति यस, यम के साथ यमुना भा उत्पन्न हुई \ ल 
9 सयं के तेज को सहन न कर सकी । उसने छाया को उत्प 
) क्रिया । उत्पन्न होकर छाया ने भवित भाव से निवेदन किया- | 
। देवि! आज्ञा करे ! मेरा क्या कार्य है। संज्ञा ने उत्तर दिया में | 
१ अभी पिता के घर जा रही हूं तुम यहां रहकर मर बच्चो का | 
( पालन-पोषण करना । छाया ने अनुग्रहीत होकर कहा-देवि ! | 
॥ आप चिन्ता न करे । में आपका भेद कष्ट सहकर भी केश ग्रहण १. 
0 तक किसी से नहीं कहुंगी । आप निश्चिन्त होकर जाएं । सूतजो ( 
॥ कहने लगे इस प्रकार प्रबन्ध करके संज्ञा अपने मायके चली गई । | 
" वहां पहुंचने पर उसके पिता ने उसे बहुत फटकारा तो घोड़ी |. 
$ का रूप धारण करके संज्ञा कुछ देशों में विचरण करने लगी । | 
) संज्ञा के जाने के बाद उधर सूर्य ने छाया को संज्ञा ज्ञानकर | 
| उससे सावणि मन्‌ पत्र उत्पन्न किया । तब छाया अपने वल्ल को ! | 
) विशेष स्नेह करने लगी। संज्ञा की सन्तानो में उसका लगाब | 
नहीं रहा । तब यह देखकर यम को उस पर क्रोध आ गया। | 
॥ उसने छाया पर लप्त से प्रहार करके फटकारा । छाया ने भी | | 
§ क्रोधित होकर यम को श्राप दें दिया कि तुम्हारा क्रोध से उठा ? . 
हुआ यह पांव गिर पड़े । यम ने जाकर यह सब हाल पिता से|. 
९ कह्‌ सुनाया और कहा-हे तात ! इस श्राप से मेरी रक्षा करो । ' | | 
0 मेरा पांव स्थिर रहे । तब सूर्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा-हे | | 
| यम! इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है जिससे धर्म रूप ८ के 
8 भो क्रोधित हो उठे। किन्तु माता का श्राप तो असत्य नहीं होने प 
य हा साही छा वे गोत हे लके! तुने 
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यह किस पाप बुद्धि से काम किया । सच सच बता इस पुत्रसे} | 
तू क्यो विशेष प्रेम करती हे। और इससे कम प्रेस क्यों हे । | 


१ 


तब भयभीत छाया ने घबराकर सच सच बतला दिया । 
सूतजो बोले-उसके बाद छाया ने सूर्य को शनिचक्र 


बढ़ाया । इस प्रकार सूर्य का तेज कम कर दिया। इससे सूर्य का 
| रूप आर सुन्दर हो गया। तब भगवान्‌ सूर्य ने योग दृष्टि से 
| पत्नी संज्ञा को घोड़ी के रूप में देखा स्वयं घोड़े का रूप धारण | 
| करके उसके पास पहुंचे ओर संथुन की इच्छा की । किन्तु पर! 
| पुरुष समझकर संज्ञा ने इन्कार कर दिया । तब घोड़े रूप सूर्य चे | | 
| उसके सुख एवं नासिका के रास्ते अपना वीर्य निक्षिप्त किया । 


0. > ~ 

बोय नासिका के द 
a = ™ £ fe 
श्विना कसार ढो हकर पदा हुए तब सज्ञा ने भो अपने पति १ 
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| प्रजा का पालन करने लगे। इसी से धमराज कहलाने लगे । | | 
| सावाणि भनु बड़े तपस्वी थे, वे प्रजापति हुए । यही मनु साबण ? 
( नामक अन्वन्तर सें घन्‌ होंगे । अब तो सुभेर पर्वत पर जाकर | 
! कठोर तप करने में लग सूर्य की छोटी कन्या यमलोक को पवित्र ? 
| करती हुई यसुना नामक नदी हुई | ह| 
। छत्तीसवांग्रध्याय | 

(मनु पुत्रों के कुल का वृत्तान्त-सनु के यहाँ नौ पुत्रों का पैदा होना । सनुजं Es ह 


/._ सूतजी बोले-हे ऋषियो ! वेवस्वत मनु 
| उसके समान ही पराक्रमी अपने धम 
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| ७८ थी शिषवहापुराण घावा हि 
`} कक्ष्वाक, शिविन, भाग, धुष्ठ, शर्याति, नरिष्तन्त, कुरूप, प्रिय- | 
| ब्रत, नग । मन ने सन्तान प्राप्ति के लिए एक पुत्रहिठ नामक | 
यज्ञ किया था जिससे उन्हें एक रूपवती इला नामक कन्था की | 
|} प्राप्ति हुई जिसका इड़ा नाम भी प्रसिद्ध हे। उसे देखकर सन्‌ 
| ,नेकहहे देवि! तू यहां मत आ। इड़ाने उत्तर दिया- हे 
९ बकताओं में श्रेष्ठ ! सें प्रजापति मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हू 
और अब वहां ही जा रहो हूं। तब बहां से मित्रावरुण के पास 
जाकर नसता से इडा ने कहा-हे ऋषिवर ! सें आपके अंश से 
मनु के यज्ञ में उत्पन्न हुई ओर अब पुनः उसको आज्ञा से आपके 
पास आ गई हं । अब आप मेरा प्रयोजन कहें। इडा के वचन , 
सुनकर प्रजापति ने प्रसन्नता से कहा हे सुन्दरी ! हम तुम्हारी 
विनम्रता, जितेन्द्रियता एव सत्य भाषण से प्रसन्न हैं। जाग्रो तस 
मनु वंश को वृद्धि देने बाले पुत्रों को प्राप्त करेगी। सुस्त |. 
' |) तेरा हो नाम होगा। सूतजी बोले-यह सुनकर इडा पिता के! 
. (' पास लोटो । किन्तु रास्ते में बुद्ध की प्रार्थना करने पर उसके ६ 
| साथ मेथुन किया। जिससे पुरूरवा नामक सुन्दर पुत्र की | 
' उत्पत्ति हुई। इसी को सुन्दरता पर मोहित होकर उर्वशी ( 
अप्सरा स्वर्ग से भी आकर इसी पुरूरवा के पास आकर रह | 
गई । इसके बाद शंकरजी की कपा से इडा ने पुरुषत्व प्राप्त | 
किया । इस सुद्युम्न के परम धर्मात्मा तीन पुत्र हुए उत्कल एबं | 
विनताश्च उत्कल से उत्कल देश के ब्राह्मण हुए । बिनताइच से ' 
पश्चिम देश के ब्राह्मण हुए। आनति का पुत्र रैस्य हुआ जो | 
. १ रेभत नाम से प्रसिद्ध था। कुशस्थली में उसका निवास , 
EE सो पुत्र उसके हुए जिनमें कुकुद्मी सबसे श्रेष्ठ एवं दवाः 
{ इसको अत्यन्त सुन्दर कन्या हुई। जिसके बर के विषय में | 
rR Pe लकडी 737५-५7 ` आ सी , 
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क । अपनी कन्या के वर के लिए विचारा हे, उनमें से अब एक भी $ 
न्‌ हीं , सशी नष्ट हो गए । नर को भी यक्ष राक्षा १ 

नष्ट शाष्द कर दिया अब अटठाईसवा हापर करक 'वब्ण # 
अन्धक, भोज, कुकुर आदि यादवों के साथ द्वारिका पुरी का | 
निर्माण करके रह रहे हें । उसी द्वारिका से महाबली -बलदेवजो | 


क क आ. क सट यी 


ह. ळर Ot 


| हैं जो कि वासुदेव के पुत्र हैं। उन्हो को जाकर अपनी पत्नी 
0 रेवती प्रदान करो । बह ही तुम्हारी कन्या के योग्य पति हूं । 
सृतजी बोले-तब ककदमो जान गए कि इस समय अनेकों युग 
बीत गए हैं। तब रेवती कन्या का विधिपूर्वक बलदेवजी के सो 

हुए श्री कृष्णजी के अनेकों पृ हुए दोनों कूल के पुरुष 
(री दिशाओं में जाकर बस गए । 


सतजी बोले-अब मन॒वंश का वर्णन सुनिये। मन के घल्ल * 
`) वुषघ्न को वशिष्ठजो ने गो रक्षा क काम से लगाया । छ डार. 
| । रात के समय शिकारी ते आकर गाय एर आक्रमण किया। | 
गाय बिलबिला उठी । उसके शब्द को सुनकर हाथ मे तलवार | 
लिए वषघ्त ने उस अन्धेरो रात में अपने सिह पर बार क्य हळ . 
किन्त देवयोग से वह प्रहार गाय पर हुआ । सिंह तो भाग गया | 
गाय का वध हो गया । जब प्रातः गाय को मरा हुआ दलाला 
ल व्याकल व चिन्तित होकर उसने यह वत्तान्त जाकर गुरुजी को | | 
कह सुनाया । सब हाल सुनकर गुरुजी ने उसे शाप दिया कि तू | | 
श॒द्र होजा तब वह वषध्न विरक्त होकर बन में पहुंचा 

दावाग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर नष्ट कर लिया । | 
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सैंतीसवां भ्रध्याय 


(मनुजी की नासिका हारा इक्ष्वाकु का पेदा होना । मा $बलाइक का 
धुन्ध नामक राक्षस को मारना। प्रसेनजित का अपनी पत्ती को शाप देना भोर उसका 
बाहुदा नामक नदी होता । सत्यत्नत का पर स्त्री को हरता। उसके पिता का उसको 
त्याग देता । उसका चाण्डालों से जाकर रहना । इस कारण इन्द्र का बारह बघा तक 
वर्षा न करना महषि विश्वामित्र का समुद्र तट पर जाकर तपल्या करना 1) ' 
सतजो = जो ° सि T शतो फक्क छठ व्यान प्र 

[तजी कहने लगे-मनजी को नासिका से एक इह्वाव 
नै छाया कता कसतो ज्र 

नास का बालक उत्पन्न हुआ । उसके सो पुत्र हुए । उसस ज्यष्ट 
$ पुत्र का नाम विकृक्षि था। वह अयोध्या का राजा बना । य! 
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राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिये शिकार करने बन | 
में गया। मागं में इसने एक शशा को पकड़ कर खा लिया । तब 


चळ 


(चुद 
राट्‌, विश्वराद के प्रजापति इन्द्र, इन्दर के युवनाइव, युवनाश्व के 
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१. 
जाने का विचार छोड दे । मेरे आश्रम के समीप ही महापरा- | 
| कमी धुन्ध दानव हे वह उग्र तपस्या द्वारा लोकों का नाश 
| करना चाहता है आप जाकर उसका नाश करके लोकों की रक्ष 
१ कर । सूतजी बोले-तब कुवलाश्व ने अपने पुत्र को अपित करते 
। हुए कहा-हे मुनि! में तो अस्त्र त्याग चुका हूं। मेरा यह्‌ पत्र 
अवश्य ही धुन्ध राक्षस का नाश कर देगा। इस प्रकार कहकर 
' राजा वन में चला गया । भगवान्‌ विष्णु अपने तेज से न 
य वहत ते परं क सा लेकरु का | 
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| नाश करने के लिए उतंक मुनि के साथ चल पड़ा । धुन्ध ने उसे | 
। देखकर क्रोधित होकर मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कवलाश्व १ |. 
| के साथी पुरुषों को भस्म कर दिया | केवल तोन शेष रहे, | | 
| कुवलाश्व ने तुरन्त उसके समीप पहुंचकर अपने अग्नि बाण से | 
र धुत्च को अग्नि को नष्ट कर दिया । फिर अपने पराक्रम द्वारा | | 
| उसका वध कर दिया यह देखकर उतंक ऋषि ने उसे अक्षय घन ई | 
| प्राप्त करने का बर दिया तथा कहा-हे राजन्‌ ! तस अजेय ६ | 
| रहोगे। शेष तीनों पुत्रों में दृढ़ाश्व उत्तम निकला । ४० 
! दृढ़।श्व का हुश्व, हुश्व का निकुम्भ, निकुम्भ का सहताश्वा | 
४ और सहताश्‍व का कशाश्व व हेमवती नामक कव्या हुई । उसके $ डा 
| ज्र का नास प्रसेनजित था । फिर बाद में प्रसेनजित ने अपनी | | 


गौर पत्ती को शाप दिया जिससे बह बाहुदा नामक नदी हुई । ' 
। पछकृत्स का .पुत्न जय्यादणि उसका सत्यव्रत पत्र हुआ इससे 
| किसी दुसरे के स्तरों में विच्च डालकर उसकी रत्री का अपहरण | | 
१ कर लिया । तब अधर्घो समझकर इसके पिता ने इसे त्याग | 
| दिया । इसने कहा-हे पिता ! सें कहां जाऊं? तब पिता ने कहा । 
१ कि त्‌ चाण्डालों सें जाकर निवास कर । तब पिता की आज्ञा से | 
बहु छाण्डालों में रहने लगा । इस अधमे के कारण इन्द्रने बारह | 
५ वषो तक वर्षा नहीं को । महुथि विश्वामित्र पत्ती का त्याग ? 

) करके सम॒द्र के किनारे पहुंचे, बहां तपस्या करने लगे। 

) पत्नी सौ गायों के बदले अपने पुत्र का गला बांधकर बेच 
सत्यव्रत ने जाकर उसे मुक्त कर दिया और उसका 
करने लगा । गला बांधने के कारण इसका नाम रा गालिब लि 
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अड़तीसवां श्रध्याय 


{ > ल ख के 9) 
(विश्वामित्रजी के तप के लिए जाने के बाद सत्यक्षत का सदिति तथा श्रद्धा के 0 


० ह बोले तब सत्यव्रत ने विश्वामित्र की क पुत्र ( 
६ के साथ भक्ति व श्रद्धा के साथ पूर्णतया पालन पोषण किया । | 
एक बार वह राजकुमार मांस न मिलने पर वर्सिष्ठजी को एक 
$ गो को मारकर खा गया। इस वत्तान्त को जानने पर सष्ठ 
जी क्रोधित हो उठे उन्होंने श्राप दिया-तूने एक साथ तीन | 
$ पाप किये हें अतएव त्‌ त्रिशंक हो जा। इस प्रकार कहत हा | 
बह त्रिशंकु हो गया। तब तक विश्वामित्र मी तप करके वापिस | ` 
आ गए । सत्य्रत को अपनी पत्नी व पुत्र का पालन करते देख | 
कर बहुत प्रसन्न हुए तब सत्यव्रत को उसके पिता का राज्य दिला | 
| कर यज्ञ कराया और देवताओं के समान उसे भी स्वगं पहुंचा $ 
| दिया। उसको कंकेई वंश की सत्यरथा नामक पत्नी हुई जिससे. ( 
६ राजा हरिश्चन्द्र उत्पन्न हुए। राजा हरिश्चद्र जी के पुत्र रोहित, 
रोहित के वक, वृक के बाहु । राजा बाहु ने ही ओवे ऋषि के 
आश्रम में जाकर तालजंधाओं से रक्षा पाई। उसी स्थान पर 
जहर सहित इसका पुत्र पदा हुआ जिससे इसका नाम सगर 
हुआ। सगर महर्ष ने मागेव से आग्नेय अस्त्र को शिक्षा ग्रहण को 
१ हेहय ताल को मारकर उसने सारो पृथ्वी पर विजय प्राप्त 
कर ली। उसके बाद शकवद्दक, पारद तगण, खश नामी देशों 
में धर्म का प्रचार किया। इसकी कथा इस प्रकार हे बाहु 
राजा के सब राज्य को हेहय व ताल जंघाओं ने अपहर 


ट हरण कर 
{ लिया था फिर अपनी स्त्री को लेकर बाहुराजा वन सें चला 
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गया ओर वहां जाकर प्राण त्याग दिये। तब उसकी पत्ती गर्भ- 
वतो थी । इसकी पत्नी यादवी और्व ऋषि की आज्ञा से उनके 
) आश्रम में रहने लगी । भगवान्‌ शंकर की आराधना करते हुए | 
) वह ऋष को सो सेवा करर लगी ¦; कछ समय बाद उसने 
| सहापराकसो पुत्र को जन्म दिया । इस बालक का नास सगर 
. | हुआ | इसे ऑदऋषि ने आग्नेय शस्त्र की शिक्षा देकर निपुण 
. {कर दिया । इस सगर ने आग्नेय अस्त्र द्वारा हेहय व ताल ] | 
| जंधाओं का नाश किया । वे अपने पिता वशिष्ठ की शरण में | 
गए । मह॒षि ने उन्हें अभयदान दिया तब सगर राजा ने अपनी | 
, प्रतिज्ञा तथा गरु वचन को समझकर उसे सत्य करने के लिये 
शकों का आघा सिर मड़वा दिया। यवन तथा कस्बोजों के सारे 
) सिर का मुण्डन कर दिया । पारद एवं षाल्हवों को दाढ़ी मछ 
) रखाकर फिर सबको छोड़ दिया तब अश्वसेध यज्ञ कः धायो- 
) जन किया फिर संस्कार से पवित्र करके घोडा छोड़ दिया । उस | 
/ घोड़े को इन्द्र ने पकड़कर पृथ्वी के नोचे पाताल में जाकर. 
॥ छिपा दिया । सगर एडो दे धोड़े को दंढते-टंढते उस स्थान को । 
) खोजा । वहां जाकर आदि पुरुष महषि कपिल के आश्रम में जाकर 
। उपद्रव किया जिसे सनकर कपिल देव ने अपनी दिव्य आंखें 
| खोलीं जिनसे अग्नि ने प्रकट होकर उनको दग्ध कर दिया। | आ 
| उन सब साठ हजार में से केवल चार शेष रहे। हषं केत, ' र 
। सकत, धर्मरथ, शरवीर पंचपन इन्हीं के हारा सगर का वंश | 
? चला । इसके बाद सागर के किनार से यज्ञ का घोड़ा मिला। * 
| तब सगर ने सो अश्वमेध यज्ञ किए । 


IETF TITTIES 


_CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized CYPSER 
> = 1 RT 61%. We Se > 


Mookerji IFS (२७0) Collection Jammu 


DSR PIS PIT I oS ST NA SSNS I 
FI वट YN I EI 


द्द थी छिवपहापुराण घाषा 


उन्तालीसवा ग्रध्याय 


(महाराजा दिलीप, महाराजा भागीरथ की कथा | महाराजा भागीरथ का झपने 
पृ्यजों के उद्धार के लिए क्षो गंगाजी को स्थे से उतारकर सथुत्र तड तक जाना । अपने 
पूवजों का उद्धार करने के पश्‍चात सहाराजा भागीरथ का शी गंगाजी को अपनों पुत्री 

$ बनाना। जिससे थी गंगाजी का नाम भागीरथी हुना ।) 
 शौनकजी बोले-हे सूतजी । अभी आपने सगर के पुत्र 

का वर्णन कियो । अब कपा करके कहें कि बहु तगर के पुर 

| $ कहां से प्रकट हुए सूतजो बोले-राजा सगर की दो प 
 ! थी। दोनों ने हो ओवंऋषि से पुत्र प्राप्ति के लिए बः 
|: | थे। एक ने साठ हजार पुत्रों का वर सांगा तो इसरो ने केबल 

| एक ही अत्यन्त सुन्दर व बलशालो पुन्न का बर सांगा । 
9 पत्नी से एक तूम्बा पेदा हुआ जिससे साठ हजार पुत्र 
 } उसने एक-एक को घो के घडो में रख दिया। कछ 
पश्चात्‌ अत्यन्त बलशाली होकर सन्नी राजकुमार बाहू 


f हे 
TR कई 
SO जन क वसा 
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- आए ये ही साठ हजार कपिल देव की क्रोधान्ति से झल्म हो / ' 


गए हें जितका उद्धार करना आवश्यक था । इंसी सगर के वंश ! 
सें एक राजा दिलीप हुए उनके पुत्र भागीरथ हुए । यही । 
| भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिये स्वर्ग से गंगाजी को | 
{ उतारकर लाए । गंगाजी का उद्धार करके इन्होंने उसे अपनी ( 
पुत्री बनाया जिससे गंगाजी का नास भागोरथी पड़ा। झागी- | 


अम्बरीष, उनका पुत्र सिन्धुद्ीप, उसका अयुतारिक, उसका 
ऋतुपर्ण, उसका अनुपणे, उसका सहमित्र, तथा उसका सर्वकर्मा ) 
पुत्र हुआ। सर्वकर्मा का अनरण्य, अनरण्य का मुडिदरह, उसका 

निषध, निषध का खटवांग, उसका दोघंबाहु, उसका दिलीप, | 
, रघु का अज, अज का दशरथ, दशरथ के 


By अवक] eGangot Gyaan Kasha 


रथी का पुत्र श्रृतिसेन, श्रृतिसेन का नाभाग, नाभाग का | 
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hr . 
| अदा पुरुषोत्तम श्रीराम, शरीरास के लव कश उसमें से कश 
¬= ) ७ ४ निषध के नल, नल के नअ, नभ के प॒ण्डरीक, पण्डः 


ति क्ष्म Mme! 


नन्या, उसके दवानोक, उसके श्रहीनग उसके 
९ नान) सहस्वात क वायसेन, वोर्यसेन के हरियात्रा, हरियाद्वा 
| के बल, बल के स्थल, स्थल के यज्ञ, यज्ञ के अगण, अगण के 
| विधृत, दिधृत के हिरण्यनाभ, उसके याज्ञवल्क्य, उसके पृष्प, 
31 क व्यच, ध्यव क अग्नि वर्ण, उसका शीच्य, शीघ् का 
रत, महते का पृथुश्रत, उसका सन्धि, सन्धि का नाकषंण, इसका 
सत्या, इसका वृहद्बल हुआ । इसका बहदरण, उससे प्रसेनः 
जित, उससे तक्षण, उससे उरुक्तिय, उससे वत्सवद्ध, उसका |. 
नातव्यास, उसका पुत्र भानु, उसका दिवाक दिवाक से सहदेव, 
उसका वहश्ब, उसका भानुमान, उसका प्रतिकाश्‍इव उसका 
सुप्रतीक, उसका मरुदेव, उसका सनक्षत्र, उसका अन्तरिक्ष 
उसका सुतपा, उसका रुणक, इणक का सरथ, सरथ का ससित्र 
। पत्र होगा । इस प्रकार अद्भत कार्थ करने वाले इदवाक कल | 
/ के राजाओं का वंश सुसिद्र तक होगा । 


चालोसवां श्रध्याय 
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१ (भी सृतजी का भुनीशवरो को बतलामा कि ज्ञो पुरुष पिता, पितामह, प्रपि 
3 इन तीनों का फल की इच्छा से नित्य ही आड़ किया करते हैं। उन पुरुषों को १ 
एवं शुस सम्मान को प्राप्ति होती हे । भीष्म पितामह जी के अपने पित्ता के भाऊ 
/ पर उनके पिता का उनको वरदान प्रदान करना कि उनको कोई भी सारन प केगा 

9 पिण्डदान करने के बारे सें एक अद्भुत कथा ।) | 


) शोनकादि ने कहा-हे सूतजी ! आप कृषा करके राद्ध 
देवता विवस्वान्‌ सूर्य की उत्पत्ति, श्राद्ध के महत्व व उसके फ 
का वर्णन कर। सूतजी बोले-हे ऋषि ! जो मनुष्य. 

पितामह, प्रपितामह इन तीनों पिण्डों का फल १ को इर 
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नित्य हो श्राद्ध किया करता हे। फिर पुष्टि की इच्छा से 
पितश्वर उन्हें पृष्टि देते हें । युधिष्ठर जी ने भो एक बार 
६ पितामह भीष्म से यह प्रश्न किया था कि पितरों को श्राद्ध किस 
| प्रकार प्राप्त होता है। कुछ लोग स्वगं को प्राप्त करते हैं तो 
| कुछ अपवर्ग। यह भी सुना जाता हे कि स्वगं में देवता लोग 
| 9 भो अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हें । श्राप इन सब बातों 
. । का तत्व क्या हे, इसका वर्णन करने की कूपा करें। भीष्मजी 
| ने उत्तर दिया-हे राजन्‌ ! प्रेने भी एक बार अपने पिताजी का 
| पिण्डदान किया था तब वे प्रकट होकर बोले-हे पुत्र! यह | 
पिण्ड मेरे हाथ पर रख । मेंने विचार किया कि शास्त्रों में ऐसा 
६ नहीं कहा गया । तब मैंने कुशों पर पिण्ड रख दिया। इससे 
| पिता ने सन्तुष्ट होकर कहा-हे पुत्र ! तुम धर्म के अनुसार कार्य 
करने वाले हो । में तुम पर प्रसन्न हूं में तुम्हें असर करता हूं 
त्रिलोकी में तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता । तुम अपनी इच्छा 
से मृत्यु पाओगे इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर भी मांग सकते 
हो । मैने हाथ जोड़कर कहा-हे तात! में अतग्रहीत हैँ आप $. 
कुपया मेरी एक शंका का समाधान करें तो बहुत कपा होगी । | 
शान्तनु ने कहा-हे पुत्र! मेने भी पित कल्प के विषय सें ( 
साकंण्डेय ऋषि से पूछा था तब उन्होंने कहा था-हे राजन! ! 
एक बार मैंने स्वर्ग से उतरते हुए एक विमान को देखा था 
जिसमें कोई बालक शयन कर रहा था । मैंने उससे पछा-आप 
._॥ कौन हैं? उस बालक ने कहा-में सनत्कुमार हूं सप्ति भेरे : 
{छोटे भाई हैं। मुझ ब्रह्म-पुत्र के दर्शन प्राप्त करते के लि 
` | तुमने तपस्या की थो। इसलिए में यहां प्रकट हुआ ह । अब ज 
| कणा चाहते हो। मार्कण्डेय जी ने कहा-हे स्वाभिन ! पितरो 
srr ड Smee 
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देने चाहिये । श्राद्ध में पुरुष अग्नि, यम ओर सोम क 


I 


0 के सात गण हैं । जिनमें से चार मूतिमात हैं तो तीन ग्रमूत हैं । | 
आद्य देवता एवं ब्राह्मण उन्हीं का भजन करते हें । वही पितर 


में ब्राह्मणों व योगियों को रजत पात्र में भोजन कराने को 


धो शिवघहाप्ुराण घाषा १८७ 


आदि के स्वर्ग के विषय में कुछ बताएं कि बह क्या हैं। उन्होंने 


कहा-ब्रह्माजी को छोड़कर देवताओं ने आत्म भजन किया । | 
जिससे ब्रह्माजी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम संज्ञा रहित मूढ़ हो 
जाओगे । संज्ञाहीन बनकर वे ब्रह्माजी से बोले-हें पितामह ! 
हमारा अपराध क्षमा करें । तब ब्रह्माजी ने उन्हें इसका प्राय- 
श्चित करने के लिए कहा फिर कहा-इस विषय में तुस अपने 
पुत्रों से भी पूछो । उन्होंने अपने पत्रों से भी पूछा वे बोले हे 
पुत्नकगण ! तुम संज्ञावान्‌ होकर प्रायश्चित करो। देवताओं ने 
हाजी के पास आकर पूछा हमारे पुत्रों ने हमें पुत्रक क्यों 
कहा ब्रह्माजी ने उत्तर दिया-हे देवगणों ! तुम ब्रह्मवादी नहीं 
इसी कारण तम्हारे पत्रों का कथन यथार्थ हे । जो पुत्र अज्ञानी १ 
हैं बे तो बालक के समान ही हें इसलिए अब तुस जाकर भजन 


| करो फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुस हमें पुत्रक कहने 
) वाले हो इसी कारण तुभ पितर होओगे। तब से वे देवपुत्र 
। पितर नाम से प्रसिद्ध हुए । 


इकतालोसवा ग्रध्याथ 


(श्री सनतकुमार जो का महाष वेदव्यासजी को बतलाना कि स्वगे सें पितरों के 


? सात गण हें । जिनमें चार तो गतिमान हैं एबं तीन अमूर्तं हैं । जो मनुष्य थाद्धों में पितू 
€ तप्ति कराते हैं, पितर भो उन्हें पुष्टि, आरोग्य एवं बुद्धि दिया करते हैं ।) 


श्री सनतकमारजी ने कहा-हे तपस्विन्‌ ! स्वग में पितरों ड 


अपने योग हारा प्रथम सोम को तप्त कराते हें । अतएव श्राद्ध 


उत्तम कहा गया हे । तथा चांदी. के बतंन हो उन्हें दान में भो 
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| |} ६६६ . क्षी खिबजहापुराण जाया 


| !करे। जो प्रुष श्राद्ध में पितरों को तृष्ति कराते हैँ। उ 
|| पितर भी उन्हें आरोग्य, पृष्टि, ज्ञान प्रदान करते । 
. ९ ने कहा इस प्रकार ज्ञान देकर देव स्वासिथों ने 
प्राप्त की । इसलिए हे भीषम जी ! प्रथम योग्य अ 
थाले भरद्वाज पुत्र ब्राह्मण कुळ दुराचार में पड़कर प 
गए । बाग्दुष्ट, क्रोधन, हिएा, पिथून, काब, स्वसु, पि 
नामक विश्‍वासित्रजी के पुत्र गर्णेजो के शिष्य थे । 
| प मत्यहोजानेसे उन सब ने गुरुजी की आज्ञा से कपिला नामक 


भय 


को सेवा की । एक बार उन पापियों ने मूढता दश गौ की 


गाय को सिह ले गया हे । इस असत्य भाषण से गौहत्या पाप 
के कारण उन सातों भाईयों का जन्म एक लुब्धक के यहां 
हुआ। अपने धम के अनुसार वे पर्वत पर मुगों के ससान £ 


= 


Ft _{ प्राण त्याग दिये। 


इस प्रकार का सुख ऐश्वर्य प्राप्त 
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रण करने लगे। कुछ समय बाद ज्ञान होने पर उन्होंने पाप से ! 
मोक्ष प्राप्त करने का विचार किया । तब उन्होंने तपस्वियों के | 
घर जाकर भोजन किया । इसी कसं में लगे हुए उन्होंने बन में | 


१ अभीतकउन व्याध पुत्रों का स्थान कालञ्जर नाशक : 
' | पर्वत पर दिखाई देता हे । तब उसके पश्चात्‌ उनकी शभ अश | 
{१ कर्मों से निवृति हुई। फिर उनका जन्म चकवे की योनि जे). 
| हुआ। तत्पश्चात्‌ क्रमशः जलचर व नभचर पक्षियों की थोनिदां { 
प्राप्त करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई । एक बार पक्षी की ' 
योनि में उन्होंने उस वन में अपनी पत्नी के साथ आए नीप देश ' 
के राजा को देखा । उन्होंने सोचा ऐसा कौन सा पुष्य हे जिससे 
कर सके) तबदो | _ 
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« दद ह्‌ 


/ चक्रवाक पक्षी उनके पास आकर कहने लगे-हम दोनों आपके 
) हितचिन्तक हैं। तभी वहां एक सुसना पक्षी आया और चक्र- 
) वाको से बोला-हे चकबाक पक्षियों ! जिसके मन्त्री तुम लोग 
) बनना चाहते हो वह कापिल्य नगरी के राजा होंगे । और तम 
। उनके अमात्य बनोगे । यह कहकर ब्रहांचारी समना प्रसन्न 


होकर उनसे कहने लगा-अब तुम्हारा भाष भो समाप्त हो 
जायेगा । योग को प्राप्त होकर पितरों को कपा से तुम्हें पण्य 
सिलेगा। तुमने गौ का प्रोक्षण करके पितरों को अपित किया 
था । अतएव पण्य की प्राप्ति होगी । इस प्रकार कहकर रामना 
क्षी चुप हो गया । 


बयालोयवा ग्रध्याय 


(पितरों के प्रभाव का वर्णन । महाराजा विज्ञाज का अपने पुत्र अनुप को राज्य 


हन 8) 


= 


5 


0 देकर तपस्या के लिए वन में जाना और केवल पदनाहारी रहकर प करना । चार € | 
( शकुनो तथा तोन भोग अष्ट पक्षियों का मृत्यु उपरान्त मनुष्य योनि का प्राप्त करना ।) $ 


पितामह भोष्म ने कहा-हें मार्कण्डेयजो ! कपा करके श्रब 


| हमें आगे का वत्ताव्त सुनाइये। यह सुनकर मार्कण्डेयजी बोले. ' 
| सुनिये ! बे सात पक्षो अपने धर्सानसार मानसरोबंर सें घसते 
0 हए केवल जल व वायु का सेवन करने लगे । वह राजा भी पत्नी 
| के साथ अपनी नगरी को लोट आया । तब उस विश्वाज राजा 
| ने अपने पत्र अनूप को राज्य दे दिया ओर स्वयं बन में चला 
? शया । उसी बन में पहुंचा जहां उसके सहचारी रहा करते थे। 
? बह केवल पवनाहार लेकर तपस्या करने लगा । उसके तप के 
/ तेज से सारा वन जगमगा उठा। तब चार शकनों तथा भोग 
१ आष्ट तीन पक्षियों ने शरीर छोड़ा । दूसरे जन्म में उन्हें कारि 
१ नगर में मनुष्य का शरोर प्राप्त हुआ। इनमें तोन मोहित 
और शेष चारों को अपना पूर्वजन्म स्मरण था। इनके नाः 
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१ ब्रह्मदत्त आदि थे । पापरहित ब्रह्मदत्त को राज्ञा ने राज्य प्रदान 
4 करके परमगति प्राप्त की । पंचाल व पुण्डरीक ने भी अपने पुक्नों 
१ को मन्दिर का अधिकार दे दिया । उन्होंने परम गति प्राप्त 
4 की। हे भीष्म जी! शेष चार में से एक उसी नगर के वरिष्ठ 
१ ब्राह्मण के यहां उत्पन्न हुए, वे चारों वेदों ब शास्त्रो के ज्ञाता 
३ हुए। सदाशिव की भक्ति व आराधना करते हुए बन को गए 
} वहां उन्होंने शंकरजी को कपा से मोक्ष प्राप्त किया । 
तेतालीसवां श्रध्याय 
. (सुतजी का मुनीश्वरों को आचाये पुजन की विधि तथा नियस बतलाना । 
आचार्य को दान देने के बाद मनुष्य सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है ।) 
शोनकजी बोले-हे सूतजी ! आप कूपा करके आचाय 
` अ पूजन की विधि का वर्णन करें । ग्रन्थ आदि सुनने के बाद बया 
| करना चाहिए । सूतजी बोले-सुनो ! पुराणों की कंथा का आवण 
ह करने के बाद आचार्य का पूजन बहुत आवश्यक है। आचार्य 
को प्रसन्नता से दान देना चाहिए । शिवाराधना समाप्त करके 
है श्राचाये को बछडे सहित गाय दान दें । एक पल सवणे का आसन 
£ बनाकर उस पर सुन्दर लिखे हुए ग्रंथ को स्थापित करके आचार्य ! 
को दान देने से बन्धनों से मुक्ति प्राप्त होती हे । हे सने | पराण | 
॥ वकता आचार्यों को यथाशक्ति घन-धान्थ ग्रास राज्य पश आदि देने | 
| से कल्याण होता हे । ग्रंथ के श्रवण का पूरा फल प्राप्त होता है । १ 
चवालोसवां अध्याय र 
1. रका ए | 
_} के साथ क करना । समय आने पर वेदव्यासजी का जन्म लेना । वेदा होते ही बन में $ 
पुजन करना | भगवान्‌ सदाशिव का 
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| मुझ निषाद कन्या व ऋषिबत आपका क्या मेल ? इस प्रकार 
के वचना को सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। || 
{ किन्तु नवी के पार पहुंचते हो कामाधीन होकर उन्होंने प॒नः | | 
| उसका हाथ पकड़ लिया । कांपती हुई मत्त्यगन्धा ने फिर कहा- | 
| ऋषि ! में दुर्गन्धियुक्त कृष्णबर्ण को निषाद कन्या हुं और आप | 
। श्रेष्ठ योगी हैं । कांच ब कनक सें कैसा मेल ? फिर शास्त्रों में | 
{ भी संभोग की आज्ञा रात्रि में दी गई है। यदि आप भोग करना 
_ १ ही चाहते हैं तो रात होने दीजिए । थह सुनकर पराशर जी २ 
१ अपनी योग शक्ति से दिन सें ही रात्रि के समान अन्धकार : 
| दिया । तब लज्जित व आश्चर्य चकित होकर वह 
| ऋषि ! आप तो चले जाएंगे । मेरा क्या होगा! आ 
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| के जन्म का वर्णन सुनाइये । इनकी साता सत्यवती हे । उसके | 
| साथ तो राजा शान्तन्‌ ने विवाह किया था और व्यासजी तो 
| सहायोगी पराशर जी के पुत्र कहलाते हें । इस सब के पीछे 


7 रहस्य हे । सूतजी बोले-एक बार पराशर जी तीर्थ- 
करते हुए बसना तट पर आ गए बहां मल्‍लाह भोजन कर | 
हा था। उससे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा । उस निषाध | 
यगत्या पुत्री से कहा -हे पुत्री ! यह बश्यन्ती के पत्र श्री 
प्राशरजी यसुना पार करना चाहते हें। अब तम इन्हें पार 
(दो तब उसने उन्हे नाव सें बेठा लिथा। ओर पार 
पहुंचाने लशी । उसी समय उस पर मोहित होकर उसका 
दाहिना हाथ पकड़ लिया । बह संब देखकर मत्स्यगन्धा हंस | 
पड़ी और बोली-हे तपस्वी ! आपको एसा घणित कायं शोभा 
नहीं देता । आप तो उत्तम वसिष्ठ के कूल में उत्पन्न हुए हैं । । 


अमोघ हे मुझे गभ रह गया तो क्या होगा 
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। 
बोले-इस समय तो त्‌ मेरे साथ संभोग कर अपनी कामना कह | 
में पर्ण करूंगा। मेरी ग्राज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती | 
कहलाएगी । तब वह बोली-मेरे इस कर्म को माता-पिता | 
आदि कोई भी न जान सके। मेरा कन्या धर्म भी नष्ट न हो | 
तथा आपके समान पूर्ण तपस्वी शक्तिमान पुत्र प्राप्त करू । | 
पराशरजी बोले- तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होंगी । तुम्हारे | 
गभे से विष्ण का अंश तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा इस प्रकार | 
कहकर पराशरजी ने यमुना पर स्नान किया और चले गए । 
सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को | 
जन्म दिया । पुत्र ने जन्म लेते ही माता को प्रणाम किया और / 
कहा-हे माता ! जब भी तुम्हें कोई कास पड़े मुझे'याद करना । 
में तुरन्त पहुंच जाऊंगा । इस प्रकार कहकर बहु पुत्र अर्थात ' 
व्यासजी तप करने चले गए । पुत्र के वियोग में व्याकल सत्य- 
वती पिता के यहां पहुंची । इधर व्यासजी ने भी तपस्या पूर्ण ( 
की वेद की शाखाओं का विभाजन किया जिससे इनका नास | 
वेदव्यास हुआ । तत्पश्चात्‌ वे तीर्थ यात्रा करने लगे। सक्षी १ 
तोथो की यात्रा तथा पिण्डदान आदि करके शिवलिंग बिचारा ' 
जिसको पूजा से विधाएं करके में पुराण रचना की शक्ति प्राप्त $ 
- | करूं इस प्रकार विचार करके ध्यान मग्न हो गए। कछ समय { 
बाद उन्होंने ध्यान भंग किया और बोले-मुझे ज्ञान हो गया | 
कि धमार्थ काम मोक्ष देने वाले इस क्षेत्र मे मध्येश्वर लिंग “ 
१ है। इनके समान काशी भर में कोई और लिंग नहीं हे) यह ४ 
5 लिग सभी कामनाओं को पूर्ण करते हें इसलिए में ह| 
1.8 कायी लिए म॑ इन्हीं की 
ह आराधना करूंगा ओर शक्ति प्राप्त करके प्राण की र 
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| कहूँगा।. इस प्रकार विचार करके व्यासजी ने गा रा 
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६६३ 
किया और ब्रत आरम्भ कर दिया कभी केबल पत्तों का भोजन ९ 
कशी शाक कभी जल और कभी: केबल वायू का सेवन करके { 
भध्येश्वरी लिग की पूजा की। एक बार जब वे गंगा स्नान करके 
आए तो उस ज्योतिलिग में सध्येपेश्वर सदाशिव के दर्शन हो 
गए । साथ स॑ पारबती जी थीं इस प्रकार जटाधारी गंगाजी को 
जटाओं पर धारण करके मस्तक पर प्रकाशसान चन्द्रमा की | 
कला को धारण किए हुए शंकरजी विराजमान हैं । उनका दर्शन ( 
पाकर व्यासजी प्रसन्न होकर स्तुति करके बोले हे महादेव ! 


शिवघहापुराण जाया 
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सो 5 


नि oe ee स्तो he सळ हे हैँ र पु 4 ह 
क | आप मन बाणी की सीमा से परे हैं। बेद भी आपको महिमा ( 
$ ने ए ज्ञा व्याप Co ग डु = © 
| ४ को नहीं जानते जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति व संहार का कारण 
, Fe) i’ स्य जे 8, 8 ङ्ह ळा. || जह he 
५ आष हूं। हं सदाशव ! आप जन्म, सरण, देश, काल आदि 


| राहत त्रिलोकी के ईश्वर हें । तब उनकी स्तुति सुनकर शंकर | 
जो बालक के खूप सें प्रकट होकर बोले-हे व्यासजी ! आप 
सनोवांछित बर सांगो। तब व्यासजी बोले-आप तो सर्वज्ञ 
। अल्तर्यासी हैं फिर में क्या कहूं। यह सुनकर हंसकर शिवजी ने | 
५ कहा-हे वेदव्यासजी ! आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। में {| 
तुम्हारी बाणी में स्थित होकर इतिहास पुराण आदि का निर्माण | | 
? करूंगा । तुम्हारे पढ़े हुए इस स्तुति अष्टक का तीनों समय मेरे | 
। सामने स्तुति करेगा । उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। { | 
९ सूतजी बोले-तब शंकरजी का बर पाकर व्यासजी ने जिन 
| अठारह पुराणों को रचना की दे इस प्रकार हैं-ब्रह्मा, पद्म 
¢ विष्णु, शिव, भागवत्‌, भविष्य, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, ब्रह 
` १ वेवत, लिग, बराह, स्कन्द, ककं, मत्स्य, गरुड, वासन, ब्रह्माण्ड 
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| इन पुराणों के श्रवण व पठन पाठन से श्रेयस 
, है । यह मोक्ष प्रदान करने वाले हैं । सूतजी ' 


_ ७७-७०. Nanaji D 
५ अड, a Ci _ ऑन है: 
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== = 7 च क क या छह पट प फ ल्ग छक ४) 
पराशरजी का सत्यवती से संयोग हुआ फिर शान्तनु राजा की | 
सत्यवती से प्राप्ति हुई । व्यासजी की उत्पत्ति अद्भत 


| 


पॅतालीसवा अध्याय 


(महाराजा विरथ तथा समाधि नाम के वेश्य को कथा । घर से निकाले जाते । 
पर दोनों का सर्हाष मेध की शरण में जाता। सहाव का उसको मधु और 'कटस दो वेत्थो ( 
के जन्म कौ कथा सुनाना । महाकाली को उत्पत्ति। सएदान विष्णु का दोनों देत्यो को $ 
सुदशेन चक्र हारा सार डालना ।) र ॥ 

मुनि बोले-हे ऋषि ! अब आप कूपा करके जगत्माता |. 
उमा देवी के चरित्र का वर्णन कर जिसे सुनने की हमें बहुत | 
तीब्र इच्छा हे । सूतजी बोले-हे ऋषियों ! तुम लोग धन्य हो | 
जिन्हें उमा चरित्र सुनने का अदसर प्राप्त हो रहा हे अब तुम 
लोग ध्यान से सुनो। स्वारोचिष नामक मन्दन्तर से विरथ नामक | 
एक राजा हुआ था उसका सुरथ नामक पुत्र था। सरय अत्यन्त | 
वोर व.पराक्रसी था। दान शील, सत्यभाषी, महाबली बह | 
राजा देवी का बहुत भकत था। किन्तु एक बार अचानक नो | 
राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया । और उसे | 
पराजित करके उसका राज्य छीन लिया व उसे बाहर निकाल | 
दिया । वह राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने बन । 
चला गया। वन में उसने एक अत्यन्त सुन्दर आश्रम इछा । $. 

में $ रम देखा । १ 
६ उस आश्रम में सभो जीव जन्तु शान्त होकर विचरण कर रहे | 
_ ६ थे। वहां पहुंचने पर आश्रम के मुनियों ने उसका बहुत स्वाग 
१ किया । तब सरथ ने कुछ विन तक वहां निवा ge 
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थी णिवयहातुराण चाषा _थी शिवयहाहुराणचाषा ६९५१ | 
सके सन में विचार हुआ कि में बड़ा मन्द भाग्य हुं कि 
एना राज्य खो बैठा हूं । उसी समय वंश्य भी वहां आ पहुंचा 
| उसे दुःखी जानकर राजा ने उसका परिचय ब दुःख का कारण | 
यू । वेश्य ने राजा को प्रणाम किया फिर आंखों में पानो | 
भरकर बाला-मे एक धनी कल में उत्पन्न हुआ वेश्य ह । सेरा | 
एच समथि हे । मुझे मेरे पत पौत्र आदियों ने धन के लोम सें 


से निकाल दिया हे । जिससे में बन में आ गया हूं । 
ने उन लोगों को अपना नहीं जानता और न ही उनका 
केर झी न जाने क्यों सेर मन उन्हीं की ओर 
जिन्होंने लोभ सें आकर सझे घर से बाहर 
जाने कहा तुम्हारा कथन सत्य है। इस 

ते हुए दोनों संधा ऋषि के द्वार पर पहुंचे। 


हे प्रणास करक अपना-अपना हाल सुनाने लगे और प्रार्थना ९ 
करने लगे कि हमारा सोह हूर करो । ऋषि बोले-सबके सन ई 
को आकर्षित करके मोहित करने वाली शक्ति महास'ःया हे जो 
कि जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति ब संहार करतो हे। राजा ने 
हा-है बहुषि ! विश्‍व को मोहित करने बाली यह मायादेवी 
? कीन हं । ऋषि बोले-हे राजन्‌ ! सुनिए । जिस समय प्रलय 
0 हुई योगिराज विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में सो रहे थे। $ | 
१ तभी उनके कानों की मैल से दो भयानक देत्य उत्पन्न इए मध | 

४ तथा कंटम । उन्होंने जन विष्णजी की नाभि के कमल में ब्रह्म 
/ जी को देखा तो उसे मारने दोडे । और बोले-त कोन 
¦ ब्रह्माजी ते उस देत्य को देखा फिर विष्णु तथा परमेश्वरी दे 
) की स्तृति करने लगे। बोले-हे महामाया! शरणागतों की र 
करने वालो देबी इन देत्यों से आप मेरी रक्षा करो आपक 
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साक्षात्‌ दर्शन दिए। तभी जनादन भगवान्‌ जाग गए । 
दोनों दैत्यों को देखकर क्रोधित होकर विष्णुजी ३ 
करने लगे। फिर हजारों वर्षों तक दोनों बाहु युद्ध कर 
सहामायाजी को माया से मोहित हुए बे दोनों दत्य विष्णु 
बोले-हे विष्णु ! तुम मनोवांछित वर सांगो । तब बिष 


Ct < ब 4 जा 
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उनके सिर काट दिए । | 
 छयालोसवां अध्याय 


(रस्मासुर नामक देत्य के यहाँ महिष नामक पुत्र का जन्म लेना और देवताओं ( 
को जीतकर इन्द्र का राज्य छीन लेना । भगवान्‌ शंकर ब विष्णु के मुख से महामाया का $ 
उत्पन्न होकर महिषासुर को मार डालना ।) (१ 


ऋषि ने कहा-देत्यो के कुल में रस्भासुर नामक एक भेळ ' 

_ ९ देत्य हुआ था। उसका एक महिष नामक महाबली पत्र हुआ । | 
| उस महाबलो ने युद्ध में सब देवों को परास्त करके इन्द्र के | 
सिंहासन पर अधिकार कर लिया और स्वयं स्वर्ग का राजा! 
_ ९ बन बैठा । उस देत्य से पीड़ित होकर सब देवता. बाजी को! 
$ लेकर विष्णु तथा भगवान्‌ शंकर के पास पहुंचे। देवताओं की | 
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| इस प्रकार के युद्ध से सब त्रिलोकी कांप उ 


| =© क्ली डिवक्टाइराण दावा ७१ 
( दुर्दशा का हाल जानकर शंकरजी व विष्णजी क्रोधित हो उठे। जी 
र तब क्रोधित हुए उन दोनों तथा देवों के शरीर से एक तेज प्रकट 
¢ हुड (रा तेज मिलकर एक स्त्री के रूप में प्रकट हो 


या । उले देखकर सब देवता प्रसन्न हो गये तथा उन्होंने उसे 
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( ना की इस गर्जन से पृथ्वी ब आकाश कस्पित 
है ~ bo रण + ङो 
१ त्या ने झो उस गजना को सुनकर अपने-अपने 


य उठा (ल । नहिवादुर भी अपनी सेना को लेकर संग्रास | 
जा गथा । महामाया को देखते ही देवी क प्रभाव से 


फयु्च नष्ट हो गए। तब उस मसहासायाने) 
p (वित आदि उठाकर अपने शस्त्रो से चिक्ष- है 


रश कर. दिघा । अपनी सेना का विनाश 


es 
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| वी के श्वासो से उत्पन्न देवताओं को) 
सारने लगा । उनको तष्ट करके दैत्य ने देवी के बाहन सिह पर । 


भी प्रहार किया । यह देखकर महामाया क्रोधित हो उठी । वह | 
(बली दत्व नी अपने खुरों से पृथ्वी तथा सोंगो से पर्वंतों को | 
नष्ट करने लगा । महामाया ने उस दैत्य पर पाश से प्रहार ] 
किया । त्च बह महिषासुर अपना स्वरूप त्यागकर सिह? 
| के रूप सें आ गया । उसी समय महामाया ने तलवार से सिर | 
) छाट डाला किन्तु बहू फिर हाथ में तलवार उठाकर खड 
| गया । देवीजी ते उसका हाथ काट दिया । वह फिर हाथी 
| शया और अपनी सूंड से सिंह को मारने बोडा । ३ 
) उसकी संड काट दी । फिर बह राक्षस अपने रूप सें 


पर 4) 


* गए । देवीजी ने कध में आकर 


| 400 0. Nana Des 
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ी, के esses FSO शिजि हती ठ र का याकम 
०... | ` ` श शव पाप झो किवयहापुराण घावा | 
चि... या 


| दुष्ट बुद्धि ! त्‌ तो व्यर्थ ही सेरे साथ हठ कर रहा हे तिलोकी / 
, भर से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सक ह कहकर | 


PND PTR ESS 


* माहासाया ने उछलकर अपने पैरों से कचल डाला । लोर | 


उसकी ग्रीवा में अपना तिशल बींध दिया। जि 
) पृथ्वी पर सदा के लिए सो अथा । हा-हाकार ते हुए: ए उसके 
सभी गण इधर-उधर भाग गए न द्रादिक देवताओं ने आकर 
) देवी की स्तति की । गन्धव गाने लगे अघ 


सतालासबा 


(शुंम और निशुंस दो परम पराक्रमी इंत्यों से दुःखी होकर सभी वेदः 
॥ हिमालय पर जगत जननी श्री पावती के पास जाकर उनसे अपनी रक्षा के | 
करना । श्री पावंतीजी के शरीर से कौशिकी का प्रकट होकर शंच कोद । है 
| साथियों घुस्राक्ष, खण्ड, मुण्ड तथा रक्‍त बीज को सार डालना ।) टर र 


१ बत्य हुए। उनके पराक्रम से सारा ब्रह्माण्ड कांप उठ 
| उन देत्यो से पीड़ित होकर सब देवतागण हिमाचल पर ह्‌ 

१ के पास पहुच । वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके त्ता 

| लगे तथा बोले-हे भगवती ! आपको नमस्कार है। आप 
रक्षा कर। उन देवताओं को देखकर गौरी ने कहा- 
ताओ ! आप लोग किसकी स्तति कर रहे हें । इतना कहते ही 
पावेतीजी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई । सब बेबताओं के | 
सामने उसने पार्वतीजी को प्रणाम किया और कहा-हे जगदम्बा ' 

} यह सब देवगण मेरी स्तुति कर रहे हैं मेरा नाम कोशिकी तथा ¦ 
$ मातंगी होगा । क्योंकि में आपके शरीर कोष से उत्पन्न हुईं 1 
ह तथा प्रकट हुई हं । तब देवों को सांत्दना देते ए उस. कमारी 
ने कहा-तुम्हं मय करने कौ आवश्यकता हे में आपका | 
कार्य स्वयं करूंगी। इस प्रकार कहकर वह अन्तध्यानि हो गई। | 


| हिमाचल पर पहुंचा और जगदम्बे से कहने लगा-हे देवि ! तुम रि 


जब शुंभ-निशुंभ के सेवकों ने उस परम सुन्दरी को देखा तो | 
भोहित हो गए। बहां से चलकर शीघ्या अपने देत्यराज के पास 
हुचकर उसके रूप की प्रशांसा करने लगे कि एक परम सन्दरी 
स्त्री सह पर सवार होकर हिमाचल पर निवास कर रहो है। 
देव कन्याएं तो उसके सामने कळ भो नहीं हैं। हे दैत्यराज | 
वह नारी रत्न तो आपके राज-महल में होनी चाहिए। यह 
सुनकर उन्होंने देत्य सुग्रीव को बुलाकर उस सुन्दरी को बलाने 
के लिए भेजा । वह सुग्रीव देत्य हिमाचल पर जाकर जगदम्बा | 
से बोला-हे देवि ! इन्द्रादि देवताओं को भी अपने पराक्रम से 
पराजित करने वाले शंभ-निशंभ देत्यों ने मझे आपके पास 
भेजा है। आप तो स्त्री रत्न हें। आप उन दोनों देत्यो में से 
। किसी एक के साथ विवाह कर लो । देवी ने अपना साया जाल 
फैलाते हुए कहा-हे देत्यदूत ! तुम सत्य कह रहे हो। शुभ 
| निशुंभ महाबली हैं । किन्तु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रक्‍खी हे, जो | 
वीर तुझे यद्ध में हरायेगा में उसी के साथ विवाह करूंगो । मरा | 
| यह संदेशा तुम उनको पहुंचा दो । उस देत्य ने शुंभ को सारा | 
) वत्तान्त सुना दिया। इससे उसके क्रोध का वार-पार न रहा। है 
) उसने अपने सेनापति धुझ्याक्ष को आदेश दिया कि तुम त्रन्त | 
) जाओ और उस पर्वतवासिनों नारी को मेरे पास ले आओ । । 
 घदि वह प्यार से काबू न आये तो लड़-भिड़कर जिस तरह से 
झी बत पड़े मेरे पास ले आओ। थह श्रादेश पाकर घस्प 
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| प्रेम पर्ण हमारे स्वामी के पास चली चलो । अगर तुम सेरी बात 
। न मानोगी तो मेरे पास इस समय साठ हजार दैत्य हैं मैं 
जबरदस्ती पकड़कर अपने स्वामी के पास ले चलूंगा 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu: Digitiz 
> < १ अर, 2१, 2९-०३ २७८०३ जप आई, 


¦ अब तयार हो जा । इस प्रकार कहते हुए बाणों की वर्षा करने ! 
| ९ लगे। तब देवी ने चण्ड, मुण्ड, रक्‍त घीज आदि सक्च दैत्यों ¦ 
छ्काञ पनी 


| स्वामी के पास ले जा सकते हो । तंब धूग्याक्ष शस्त्र उठाकर 


न गे Eo esr ग्यान पूणान Ens गरा च्या कु 
` ओर. बढ़ा उसचे बहुत सो का काट-काटकर सार गिराया जार 
च्च he स्रि he द्‌ 131 व्क छद्‌ श्‌ कर्क ष्र 

) जो शेष बचे वह रणझूमि से सिर पर पांव रखकर भाग निकले । 


| उसने चंड मुंड तथा रक्‍त बीज को देवी के साथ युद्ध करने के लिए 


` | देवी के पास आकर कहा-हे देवी ! तू शुंभ व निशुंभ दोनों में 
। से किसी को अपना पति बना ले और शोभा को प्राप्त कर | 
| जगदम्बा ने कहा-जिन परब्ह्म परमात्मा की विष्णु आहदि 
। देवता स्तुति करते हें ओर जिनका तत्व बेद आदि छी नहीं 
| जानते उनको में एक सूक्ष्म प्रकृति हं, फिर में झला किसी | 


६ दत्यो ! यदि तुम्हारे अन्दर कुछ शक्ति हे तो झुझसे बद्ध करके | 
| ओर सुझ पर विजय पाकर अपने साथ ले जाओ । देत्यो ने { 


Se थी शिक्यहापुराण चावा न 


कल्याणी ने कहा देखो दीर! में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं. | 


> 


सकती । हां यदि तुम चाहो तो लड़ाई में जीतकर सुझे अपने 
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देवो को गोर लपका । जगदम्बा ने अपने हुकार क शब्द से ही ) 
च 2 ल्ल हः र इ ere शै 
उसे भस्म कर डाला। देवी का सिंह अब दत्य को सेता को | 
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जब शुभ ने अपने सेनापति के सारे जाते के बारे में सुना तो 


“a 


भेजा। तब सिंह पर सवार जगदम्बा को देखकर उन दैत्यों 
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अन्य को किस प्रकार अपना पति स्वीकार कर सकती हूं । हे 


कहा-हे देवी ! हम तुमको एक अबला नारी समझकर सारना { . 
नहीं चाहते किन्तु यदि तुस स्वयं ही सरना चाहती हो इसलिए $. 


व तलवार से वध कर दिया । देवी के शत्रु होने | 
टे दैत्यों ने द गे ः प्र | 
त्यो ने भक्तों की गति प्राप्त की । (र नी । 


प F 
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अडतालीसवां अध्याय 


) __ (चण्ड शुण्ड यादि छे मारे जाने पर शुंभ निशुंस ने कालकेय, मर्य, दोहद नामक 

) राक्षसो को देवी को मारने के लिए भेजना । उनका जाते के साथ ही देवी के हाथों सारा 
जाना । फिर शुंभ निशुंस का बुद्ध के लिए देवी के सम्सुख भाना। देवो का उन दोनों 
को अपने त्रिशूल हारा सार डालना ।) 


राजा ने कहा-हे स्वामी ! अब आप कूपा करके महासाया 
का अन्य चरित्र सुनाइए । कि चण्ड-मुण्ड के सर जाने पर शुम्भ ' 
ने वथा किया ? ऋषि ने कहना आरझ्म किया-तब चण्ड-मुण्ड 


| आदि दैत्यों का नाश सुनकर उस शुम्भ ने कालकेय, मौर्य, दोहद 

| आदि बड़े-बड़े दैत्यों को युद्ध करने के लिए भेज दिया । स्वयं ¦ 
दत्य भी रथारूढ होकर युद्ध करने के लिए रवाना हुआ। युद्ध 

के नगाड़े बजने लगे) सभी योधा युद्ध के लिए तैयार होकर 

| युद्ध स्थल सें पहुंचने लगे। जगदस्बा शत्रुओं की सेना को 

| देखकर धनुष बाण चढ़ाकर गर्जना करते हुए उन पर बाणों की 

| वर्षा करने लगी । घण्टा बजा दिया। मां शेरां वाली का शेर ! 

| भी गर्जने लगा । देवी को देखकर निशुम्म ने कहा-हे कोमलां- | 
| गिनी ! तुम्हारे इस सुन्दर शरीर को देखकर दुःख होता हेकि { | 
) तू ऐसे कोमल शरीर के साथ किस प्रकार युद्धकर सकेगी? | 
| सां जगदस्बे ने कहा-अरे नीच ! तू ज्यादा बातें न बना यातो | | 
१ मेरे सांथ युद्ध कर, नहीं.तो पाताल को चला जा ! जगदम्बे को | 

| बात सुनकर निशुम्भ कोध सें अर गया और कल्याणी पर बाण | 
| वष्टि करने लगा । भगवती ने भी उस बाण-वर्षा का उत्तर 
$ अपने बाणों, परशु, त्रिशूल आदि से दिया । काल देवी ने अपने 
_$ बाणों से शत्रु के सकड़ों घोड़े काट डाले और माता के शेर 
{ असंख्य दैत्यों को मार डाला जिससे कि वहां पर रक्‍त को न 
' बहू निकली । श्रब निशुस्भ ने विचार किया कि यदि में 
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| € अत्यन्त सुन्दर रथ में सवार होकर जगदम्बे के सामने आया | 
| १ ओर कहने लगा-हे देवी! यदि तूने युद्ध करना है तो मेरे साथ ' 
कर, इन बेचारे सेनिकों के मारने से भला क्या लाभ ? इतना 
कहकर निशुम्भ ने मातेश्वरी पर बाणों की वर्षा आरश्‍्श कर 
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| दी । देवो ने उसके सारे-के-सारे बाण भागं सें ही काट डार 
। निशुस्म ने अब तलवार द ढाल निकाल ली । किन्तु बहु अभं 
| देवी पर आक्रमण न कर पाया था कि देवी ने आगे बढ़ क 
| उसका सिर काट डाला ओर वह शीच् हो एक कटे हुए वल्ल के | 
| समान भूमि पर गिर पड़ा । शुस्स को जब पता चला कि उसका ६ 
छोटा भाई भगवतो के हाथों मर चुका है तो बह देवी से लड़ने / 
के लिए अपने रथ पर सवार होकर स्वयं देवों की ओर बढा । | 
सातेश्वरी ने उसको देखकर भयानक अट्टहास किया जिसको. 
| सुनकर सभी दैत्यों के होश उड़ गए और बह बुरी तरह से | 
घबरा गए। उस समय शुम्भ ते प्रज्वलित शक्ति से चण्डिका के | 
ऊपर प्रहार किया । महामाया ने अपने बाणों से उसके टकडे- | 
टुकड़े कर डाले। क्रोध में आकर उसने त्रिशूल उसके वक्ष स्थल | 
में भोंक दिया जिससे उसकी छाती फट गई। तब भो बह्‌ दत्य न 
चक्र उठाकर देवी को मारने दोड़ा । चण्डिका ने त्रिशल से व्ह र 
| चक्र काट डाला तथा उसका शिर भी काट डाला । इस कार! 
` | मृत्यु पाकर उस देत्य ने भक्तगति पाई । उसे नष्ट हुआ देखकर | 
|) शष. देत्य भी पाताल में भाग गए। सभी देवता हषं विधोर | 
तवी | 
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उनन्चासवा अध्याय 


(दैवता-देत्यो का भयानक युद्ध। उमा के प्रताप से देवताओं का विजयो होना, 


2 और उनको गर्व होना । x उमा ने उनका गये मिटाना । देवताओं का उनसे क्षमा की 
) याथना करना और उनकी आराधना करना ।) 


>>. 


| 
| 
| 


YE RSs 


SR cs 
3 म टे 3 


~ 


|. | 
॥__ ऋबियों ने पूछा-हे सूतजी! उसादेवी के अवतार से 
, सरस्वती जी कैसे प्रकट हुई ? इस र कपया विस्तार से 
| पणन कर । सूतजो बोले-हे ऋषियों ! एक बार देवताओं व! 
त्यों का भयानक युद्ध हुआ । तब इस माता के प्रताप से देव- 

| ४ ताइको की विजय हुई । इससे देवता गवित होकर अपनी प्रशंसा 

| € करने लगे । तब उन्हीं में से एक तेज प्रकट हुश्रा । उस तेज को 

| ` बेलकर देवता अत्यधिक घबरा गए। वह सबके-सब इन्द्र के 

| - ) जात गए और पूछा कि ग्रह क्या हे? तब इन्द ने वायुदेव को | 

| परोक्षा लेने केलिए सेजा। उस तेज ने वायुदेब से 

| | पुछा-त्‌ कौन ह्‌? बायुदेव ने कहा-भेरे हारा थह जगत चल. 


रहा हे में इस जगत का प्राण हूं । बायुदेब के वचन सुनकर तेज. 
। ने कहा-तो फिर तू अपनी शक्ति से इस तिनके को तो चलाकर व्य 
) दिखा । तब वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किन्तु बह { 
0 तिनका अपने स्थान से तनिक झी न हिला । बायुदेव लज्जित { | 
) होकर इन्द्र के पास पहुंचा और उसे अपनी पराजय का सम्पण | 
¢ दलान्त कह सनाया । सारा हाल सुनकर इन्द्र ने अन्य देवताओं | 
) को उसकी परीक्षा के लिये भेजा लेकिन उसमें से कोई भी तो. 
) उस तेज पर विजय न पा सका । तब इन्द्र स्वथं यहां पहुंचा । 
. | इन्द्र कों आया देखकर बह तेज अन्तर्ध्यांन हो गया। उसके 
? अन्तर्थ्वाल होने पर इन्द्र ने सोचा कि जो तेज अपने अन्दर इतनी 
॥ शक्ति रखता है मैं उसकी शरण में ही क्यों न जाऊं 


| विचार करके इन्द्र मन द्वारा उसकी शरण में पहुंचा । जब इ 


८८-0०. Nanaji Deshmukh Librar 
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) सन हारा उस तेज की शरण को प्राप्त हुआ तो उस समय चत | 

) सास के शक्ल पक्ष को नवमी थो तथा मध्यान्ह का समय था । | 

॥ लेक उसी समय सबका अभिमान मिटाने वालो एवं सबका ) 

} कल्याण करने वाली देवी प्रकट हो गई। उसने इन्द्र से कहा- | 

` $ हे देवराज इन्द्र ! ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि भौ मेरे सामने गवं |. 
` | नहीं कर सकते तो भला अन्य देवताओं सें ऐसी सामथ्यं कहां | 
| हो सकती है? में ब्रह्म प्रणवस्वरूप देवी हूं । केवल मेरी कूपा से | 

| हो तुम देवताओं ने दैत्यों पर विजय पाई है। हे देंबताओ ! अब |. 
तुम भ्रपना अभिमान त्याग कर बड़ी नम्प्रता पूर्वक सेरा भजन | 
{ करो। यह सुनकर देवताओं ने भगवती की स्तुति को ओर } . 
कहा-हे कल्याणी ! इस समय तो आप हमें क्षमा प्रदान कर । है 
आगे के लिए आप हमें ऐसा वरदान दे जिससे कि हमारे अन्दर | 
फिर अभिमान पैदा न हो । श्री सूतजी बोले-तभी से देवताओं |. 
ने अभिमान त्याग कर उमादेवी की आराधना शरू कर दो । £ 
| पचासवा श्रध्याय | | 

| (स न के उपद्रवों से देवताओं का भयभोत होना और उमा के पास जाकर * 

अपनी रक्षा के लिए प्राथना करता । महाकालो ओर दस देवियों का दुर्गम को मार है 


के 


_ मुनि बोले-हे सूतजी ! कपा करके अब आप उमादेवी के 
___ १ चरित्र का बर्णन हमसे कर। क्योंकि इसे सुनने की हमें तीव्र { _ 
_- { उत्कठा है। सूतजी बोले-हे ऋषियो ! एक महाबीर व पराक्रमी | 
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लग! । ब्राह्मणों ने अपना धर्म आचार आदि त्याग दिए | 


¢ त 
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है क्क स म कि त्त्य 
! > ६ कहूँ ie EN >प्ज 
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< [६ 
नाथ ! जिस प्रकार एस निर्शुस का नाण 
$ संसार की रक्षा की थी उसी र अब इस इष 
अन्य he 2 ये >> चल 3 
का वध करक आप हमारी रक्षा कोजिये। वेवताओं को 


| -) बात सुनकर तथा प्रजा को दुःखो देखकर देवी ने अवते तेरी के है. 
दया जल से भर दिया और इसके पश्चात नौ दिन तथा 


| ; 

ee 

| ऐं तक उस जल की हजारों धारायें बहती रहों। उन 
। ॥ धाराओं से सम्पूर्ण वृक्ष, औषधि आदि हुरे-भरे हो गए 
| | गावया, तालाब, समुद्र आदि सभो जल से परिपणे हो गण 
| ` १ देवता, ब्राह्मण आदि सभी सन्तुष्ट हो गए फिर देवो ने ६ 
| ताओं से पूछा-हे देवगण ! अब में तम्हारा और कोत सो 
| 


> 


करू । तब सभी देवताओं ने प्राथना की -हे महाभाया 


है कि दुर्गंन हारा चुराये हुए वेद हमें सिल जाये। इस 
कल्याणी ते प्रसन्न होकर कहा-तथास्तु | फिर कहने 
तुम लोग अपने-अपने धास को चले जाओ, बेद तर 
जायेंगे। ठीक उसी समय दुर्गम नगरी पर धावा 
ओर चहुं ओर से घेर लिया । महाकाली सी 
बढ़ी । दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया 


बध करके देवी ने उससे वेद प्राप्त कर लिए और देवताओं को | 
' दे दिये। तब देवताओं ने कहा-हे देवी ! आपने हमारी रक्षा के | 


0 और अपने शरीर से उत्पन्न किए गए शोक हारा लोक का | 
पालन किया । इसी कारण शाकम्भरी तास से प्रसिद्ध होग्रोगी । | 
| दृगंस का नाश करने वाली तुम्हारा एक अत्य नाम दुर्गा सी | 
ह होगा । हे योगनिद्र ! महाबले ! हे ज्ञानप्रदे ! हे जगतजननी ! | 
| हम सब आपको नमस्कार करते हें । झमय-सर्वय पर आप | 


| से रक्षा करती रहुंगी । जब-जब भो दैत्य लोग उपद्रव फैलाएंगे 
( तब-तब अवतार लेकर से तुम्हारी रक्षा करूंगी । सतजी बोले-- | 
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लिए कई रूप धारे। इस कारण ग्रापका नामं शताक्षी होगा | 


हमारी रक्षा करती रहें। शी दुर्गाजी ने कहा-तुस लोगों को 
भय नहीं करना चाहिए। में सदा की तरह तुम लोगों की इुष्टों | 


सुप्रसिद्ध शताक्षोदुर्गा, शाकम्भरी दुर्गा ये एक हु दर्गा के | 
नाम हें । 2 


इक्यावनवां अध्याय 


शे 
RC 


7: $ कहना । सूर्य ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस््र-नास का पाठ 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 


URE ना स्का INIT NS Sos 
, थी शिवलहापुराण घावा ७०७ 


" है । चित्त का आत्मा के साथ संयोग ज्ञान योग है। आत्मा की 
| एक भावना का नास भक्ति योग है। जब इन योगों का संयोग | 
होता है तो उसे क्रिया योग कहते हैं। कर्म से भक्ति पैदा होती 
| है। हे सुतिवृन्द योग ही मुक्ति का मुख्य हेतु है। क्रिया योग ही 
| योग का सुर्य साधन है। हे मुनीश्वरो ! ध्यान पूर्वक सुनो । 
। पत्थर, लकड़ी एवं मिट्टी से जो देवी का मन्दिर बनवाता है, 
` वह जिस फल को प्राप्त होता है, अब सें उस फल को कहता 
| है । वह फल जो कि प्रतिदिन यज्ञ करने वाले को मिलता है वही 
) फल सातेश्दरो का मन्दिर बनवाने वाले को प्राप्त होता हे। मां 
भवानी का मन्दिर बनवाने वाले के हजार कूलों का उद्धार हो ! 
) जाता है। मां का मन्दिर बनवाने वाले को जन्म-जन्म में मान 
| प्रतिष्ठा एवं वैभव की प्राप्ति होती हे । उस मन्दिर में जितने 
/ वर्षों तक, ईटें टिकी रहती हैं, बह उतने ही वर्षों तक सुख | 
| भोगता रहता है। जिस देवी-भकक्‍त ने भी पार्वतीजी की सति 
/ बनवाई हो, वह निश्चित रूप से दुर्गा भवानी के लोक को प्राप्त | | 
| होता हे । त्रिलोकी की स्थापना पुण्य से भी कई गुणा पुण्य भग- { 
| वती का मन्दिर बनवाने से होता है। जो मनुष्य मन्दिर बनवा { 
॥ कर उसके सध्य में भगवती को मृति और उस मूर्ति के चहुं | 
$ ओर पंचपना देवों की स्थःपना करता हे उसके पुण्य का क्‍या | 


| करने से जिस फल की प्राप्ति होती हे उससे सौ गुना फल १ 
। केवल शिव नास के जप करने से प्राप्त होता हे और यदि मनुष्य 

) उस समय भगवती के नास का जप करे तो उसे उससे सो गना 
| अधिक फल की प्राप्ति होती हे । जो मनुष्य चलते-फिर ते, उठत 
| बैठते उमा के नाम कां जप करते रहते हें बह भगव! 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
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गण हो जाते हें । जो लोग नेमित्तिक कार्यों के करते हुए भी | 

च्य च = आ | 
भगवती दुर्गा का धूप, दीप, नवेच आदि से पुजन करते रहते | 


हैं और उसके मन्दिर को गोबर सिंद्दी आदि से लीपते हैं था | 
उसके मन्दिर में झाड लगाते हैं बह भी निश्चय ही उसा के | 

| लोक को प्राप्त करते हूँ। जो नित्य तियसपूर्वक भगवती महा- | 
माया का पूजन करते हें उनको परम पद की प्राप्ति होती हे । ( 
| कृष्णपक्ष अष्टमी व नवमी तिथियों को शी सूक्त देवी का सूक्त | 
{ मन्त्रों हारा पूजन करना चाहिए । हलसी कोण लेकर अत्य 

सभी पुष्प देवी पर चढ़ाने चाहिये । कमल दष्त देवी को हि 
रूप से प्रिय हें । जो मनुष्य देवी को सोना, चांडी, वृष्य आहि | 
कुछ भी मेट करता हे बह परम गति को प्राप्त करता है। पजन 


क टस ET ह” Sg ir Cd HE 
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के पश्चात देवी से मूल-चूक के लिए क्षसा की याचना करन 
| चाहिए । देवी का ध्यान करके उस पर तैवेश चढ़ाना चाहिये | 
उसके साथ-ही-साथ अनेकों फल भी देवी को चढ़ाने चाहिये ip 

| | {देवीका प्रसाद खाने वाला मनुष्य अपने पाच रूप कीचड़ को { 
| | शीकर निर्मल हो जाता हे। जो मनुष्य चन शुक्ला तृतीया के | 
दिन मा जगदम्बे का व्रत करता हे बह सब प्रकार के क्स - 
$ बन्धनों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त होता हे । प्रति ब डस्‌ | 
$ दिन मां का उत्सव करना चाहिये । इस प्रकार के बत | | 
ले भक्तों को मां सभी प्रकार के फल प्रदान करती है। } 

अक्ष्य तृतीया के दिन यथा शक्ति मातेश्वरी द ip 
चाहिये ह्य तै घृश्छी रथ, सूद्‌ वे चन्द्र । | j 
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भक्त को चाहिये कि रथ को आहिस्ता 
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| + अपने सुख से अग- $ 
र देवो से प्रार्थना | 


हौ 

9 _ 

9 ह र्‌ ९14 ठन रा पालन करा | इस प्रकार 1 1) 
¢ न Bs Eo 

| रा देवी को प्रसन्न करे ओर रथ को एक सीमा | 
) र न 


तक ले जाबे। फिर रथ रोक सो बार कल्याणी को १) | 
प्रणाम कर । फिर उससे प्रार्थना करे । इस प्रकार जो सनष्य ह जर 
रथ सो नाता हे वह अवश्यशेत्र घां भगवती के धाम को ? 


I, 


ह. 
हि 
I 


DE 
RR 


नवरात्रि तक ब्रत करने का? जे 
मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे) 
|: इस ब्रत को । न महाराजा सुरथ ने किया 
था। ऑर उसको इस अत के करते का फल यह मिला कि 
| उसका खोया हुआ राज्य उसको फिर वापिस मिल गधा। 
। समाधि नासंक वेश्य ने भी यह बत किया था और मोक्ष को 
| प्राप्ति की थो । जो मनुष्य तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टसो. 
} नवमी, चतुर्दशी आदि तिथियों में विधिपूर्वक मां भगवती क 
} पुजन करता हे तथा नवरात्रो सें ब्रत धारण करता है उर 
| सभी मनोरथ भगवती पूरे कर देती है। इसके अतिक्ति 
{ मनुष्य कातिक, मुगशिर, पौष, साथ, फाल्गुन महौनों 
| तृतीया तिथि में जगदभ्बे का दत करता हे तथा धष 
| नेवेद्य आदि से भगवती का पुन करता हे तो. 

। देवी उसका संगल करतो है। स्त्रियों 
| रक्षा के लिये यह्‌ त्रत अबश्यमे 


१ [ क्षी शिववहाहुराण चावा म्य 
को भी विद्या, धन, पत्र आदि की प्राप्ति के लिए अवश्य बहू | 
$ ब्रत करना चाहिए। | 
| अब उमा संहिता समाप्त हो रही हे । यह संहिता परष | 
॥ पावन व शिव भक्ति को दृढ़ करने बालो हे । यह अनेक पवित्र 
|) कथाओं से युक्‍त हे । भोग व मोक्ष को दात्नी इस संहिता को जो 
| ९ रद्ध मन से सुनता हे अथवा पढ़ता हे उसे परम धाम की प्राप्ति 


| Eos. 1५ 
रळ य, होती | 
FE की 
FRE > 
+ 
१ 


॥ इति भ्री शिवमहापुराणस्य उभा संहिता सम्पुर्ण ht 


॥ ७ नसः शिवाय ॥ 


श्रीशिव महापुराण 
( भाषा ) 
केलाह संहिता खण्ड 
पहला अध्याय 


(भगवान श्री वेदव्यास जी से शोनक आदि ऋषियों-महषियों को वार्ता ।) 

। . झत्याणकारिणी आदि शक्ति माया से युक्त गणेशजी व | 
। स्वामी कातिकेय सहित परमतत्त्व सदाशिव को नमस्कार हे। | 

0 ऋषिगण बोले-अब तक तो आपने हमसे उसा संहिता का 
। आख्यान सहित वर्णन किया । अब आप केलाश संहिता का | 
0 वर्णन करें । व्यासजी बोले-हे ऋषियो ! में तुमको उस कलाश ९ 
) संहिता का वणेन सुनाता हूं जो कि परम दिव्य शिव-तत्त्व को 6 
| बढ़ाने वाली है। एक समय को बात हे जबकि हिमाचल सें || 
बसने बाले मुनीशवरों ने काशी जाने के सम्बन्ध में विचार | | 
| किया । बह लोग काशी पहुंचे और सबसे पहिले सणिकणिका | | 
। में जाकर थी गंगाजी में स्तान किया । स्नान के बाद वह लोग | 
) विश्वेश्वर के दर्शनों के लिए गए और भगवान सदाशिव को 
॥ प्रणाम किया और फिर शिव रद्रीक मन्त्रों हारा भगवान सदा 
। शिव की स्तुति की और उनका ध्यान किया । फिर उन्होंने पंच. 
क्रोशी देखने की इच्छा से वहां पर जब श्री सूतजो पधार 
। उन्हें देखकर सब सुनीश्वरों ने उनका यथोचित्त अभिवा 
| किया और सूतजी ने उनसे कुशल-संगल पूछा । मुन 
। उनसे अपना कुशल समाचार कहने के पश्चात उनसे 
। किया-प्रभो ! आप धन्य हें । आप तो ज्ञान के सार 


8 BOR: 
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थी शिवमहापुराण घांषा 


लिये तो अगवान वेदव्यास में आपक 
करक आपको पराणो काजा गरु बन 


॥॥ का रूप सदाशिव से है। जिसकी कि आप प्रतिष्ठा करने बाले 
| हि है। इस समय हत आपके भमुख से निकली हुई अस्‌ hi 
£१ का पातं करना चाहते हे कि जिससे हुम ज्वर-र ः 
॥ प्रभो! सत्य भानिये आपसे बढ़कर हमारा कोई [रु न | 
| ह) हे अतः आप कपा करके हमें सहेश्वर का परम ज्ञान समाइये । | 
न्‍ नोश्वरो की थह ते सनकेर प्र i क श्रो सृतं न | 
ऱ्ह § 
ड 
हं सेरे श र 
की तात वदव्यासजी ने नेसिषारण्य के ऋषि मण्डल को दिया | 


झावको सुनाऊंगा, घ्यानपूर्दळ सुनिये । इस पावन व पवित्र 
सुनकर मनुष्य को भगवान सदाशिव के चरणों से 

जाती हे। जब स्वारोचिष सनु थे तब उसके अन्त | 
पस्वो ऋषियों ने नेमिधारण्य में सब सिद्धियों का | 

सहुस्य वाषिक एक ऐसा यज्ञ किया क्कि ' 
पे की जानकारी की प्राप्ति हो सके। उन्होंने 
फे को अन-हो-भन प्रणाम कर दिया | 
अस्म तथा रुह्ाक्ष घारण किया | 


rs 
धु 
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शौ शिवषहाप्रसण कावा 
बरो से पूछा-हे मुनिवृम्द ! कहिए आपके इस यज्ञ सें सब 


[> म र्जा 
१९ह्‌ से कशल नगल ₹ 


। हे ना / आपने सम्यक प्रकारेण यज्ञपति 
ल पूजन तो किया हे ना ? मुझे आप लोग यह सी बतलाइए 


3 ४६७, . i 


ने यह: स प्रयोजन से किया है? इस पर नेमि- 
बारण्य के रहने बाले उन मुनीश्वरों ने कहा प्रभो ! हें नारायण 


h चन थछ य 
> 


1 ० 
च 
अट 
/ “कि 
3) 
22 


| के अश से उत्पन्न कुपासागर ! हे महाप्राज्ञ ! आज हम आपका ह 
॥ दशन पाकर कतकत्य हो गए हूँ। हे ब्राह्मण ! हमने यहां जो 
0 इस यज्ञ का आयोजन किया है उसका केवल एक यही कारण 

पे Gs स oe C3 छे ठ हू फूल घ F ET श्ल टि 
| है (क आकार के अथ का प्रकाश होवे। हम परमेश्वर के उस 
॥ परस भ + हु जी (क डस महेश्वर का परम 
$ छड चे क | i 
; इन्ध में कुळ नहीं जानते । प्रभो 


तः आप हमारा संदेह दूर कोजिए । 
! में सवार कीजिए ओर तार 
जरो ने भगवान श्री बेदव्यासजी 
तो अगवान भी वेद5यप्सजो ने पहिले स 
वती सहित ध्यान किया और फिर 


RIBS NS 


RRS? 
#8 


दूसरा अध्याय 


(श्री देदव्यासजी का सुनीइवरों को बतलाना कि भगवान थी सद 
वास्तबिक शान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करते बाला है और यह उसी को प्र 
जिस पर कि भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं ।) 


व्यासजी बोले-हे वि्ो! आपका प्रश्‍न 
जिसमें प्रणवाक्षर का अर्थ प्रकाशित करने वाले शि 


ज्ञान निहित है। शिव तत्व का 
गे प्रकट करने वाला हे । यह 


._CC-0. Nanaji Deshmukh Li 


दिया था । तब उसके बाद उसने हिमाचल के घर जन्म लिया | 


| श्री पावेतोजी को सखिया कल्पवृक्ष के नवी पुष्पो हारा उनको | 
| अलंकत कर चुकी थीं। भगवान भी सदाशिब भगवती पार्वती 
जी का सन्दर मुख दखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | फिर भगबती 


ही प्राप्त हो सकता है जिसकी अक्ति ते सदाशिव प्रस होते | 
हे । शिव सक्ति से राहत जन इसे नही प्राप्त कर सकता र हस | 
विषय से आपको सें एक कथा सुनाता ह । यई पार्वतजी च. 
शिवजी क सवाद में हे । एक बार जब दक्षजो को पुत्री सती ने ( 


चड 


के यज्ञ मे शिव-तिन्दा न सहते हुए हीर त्याच ( 
अपने पिता के यज्ञ मे शिव-तिन्दा न सहते हुए शार त्याग ( 


उस जन्म मे नारद्रजी की प्रेरणा से शिवजी को प्राप्त करने छे ( 
लिए तप किया और तब हिमाचल ने प्रसन्नता लें उन दोनों का | 
विवाह कर दिया । इस बिवाह से शिंव-शिवा ने असीस सुख । 
प्राप्त किया । एक बार जब पार्वती शिवजी के पास शिखर पर 
बैठी हुई थीं तब उन्होने शिवजी से कह-हे। नाथ ! हे देब ! | 
महेश्वरी | में आपकी जन्म जन्मान्तर हे पत्नी हूं । पुर्व जन्म | 
मे सें ही सतो थो । अत अब आप मुझे अन्त्न आदि के विधान * 
सहित विज्ञ तत्व का ज्ञान दे । पावधीजी के ऐसे विचार ज्ञात | 
कर सदाशिव ने कहा-हे देखि ! तुस विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्राप्त | 
करना चाहती हो तो तुम्हें केलाश पंत चलना होगा बहां मैं ( 
तुम्हे विशुद्ध तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा । फिर वहां ले छाडा । 
पंत पर पहुंचकर शिवजी ने देवी पार्बंतीजी को प्रणव सत्तर से / 
दीक्षित कर उन्हें शुद्ध श्रात्मा मे स्थित किया और उसके बाढ | 
श्री महादेघजी बहा से उठकर देवधाम में पघारे। जहां वर कि | 


पावती ने उनसे पूछा-हे देव! में यह जानने की इच्छुक ह क 
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॥ में यह किस प्रकार कहा जाता है? इसके कितवे देवता है ? 
वेव आदि की आवना किस प्रकार की जाती है. और उससे] 
/ कितने प्रकार कौ किया है? तथा इसकी वया व्यापकता है ? | 
इसकी कितनी कलाय हें और इसके पचात्मकता क्या हे? | 
। इसका कितना वाच्य-वाचक का सम्ब्रन्ध हे और स्थापन किस || 
| प्रकार का है ? इसका [वषय क्या हे? इसका सम्बन्ध क्यो हे ? |. 
इसका प्रयोजन, क्या है और इसका उपासक उपासना का) 
) उपास्य बस्त्र, उपासना का कल, अनुष्ठान विधि, प्रजा का | 
स्थान, मण्डल उनके ऋषि और न्यास कों बिधि का क्या ऋस || 
है ? हे प्रभो ! यदि. आपकी तुझ पर कषा है ती आप मुझ यह || 
| सब बतलाइये । थह सब जानने की भझे बड़ी इच्छा है | सग | 
| बतो के इस प्रकार कहने पर भगवान सदाशिव ने इस तरह 
0 कह 


यो शियचहाहुराण घावा ७१४ SE 


ET 5 


लोसरो अध्याय 


) (भगवान सदाशिव का भगवती पाती को बतलाना कि फो मनुष्य प्रभ 
॥ अथं जान लेता है सभक्त ली कि बहे सेरे ज्ञात की जाने गया. ।) 


[ शिवजी ने हा हे बेली ! अब में शुम्हारे द्वासा"पूछे र 
। सब अंशयों का निवारण करता हुं तुमे ध्यान से लनो । इस एक 
१ क्षर प्रणब के भण माल से ज़ोव-शिल के समान हो जाता 
$ प्रणव अक्षर को जानने बाला ही तुझे जान सकता हे । यह 
) सब अन्त्रों का बीज हे । बीज के समान ही सूक्ष्म तश्रा 
) सें स्थूल, वेद से भी प्रष्चोन, वेड का सार और शिव-स्व 
) बहु ल्रिगूणातीत और कर्ता रूष हे। इस प्रणदाक्ष 
( शिवजी ही सर्वथा दिछसान हें । जो उद्याच के संवोग 
| विराट रूप स्थावर ज़ंगम दिखाई पड़ती है। स 

| झाया हे । यह एकाक्षर हो ब्रह्म और ह 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam 


Mookerji IFS (२७0) Collection Jammu 
श्री हिवथहाएुराण दादा 


| | १६ 


| १ यह > का आकार युक्त प्रणव शिवजी ही नही 


< 
TITETDE SSR 


> 
se 


॥॥ तत्व ओर एकाक्षर हुं । वाच्य वाचक इसके अ 
| § विद्वान ही जान सकते हे । प्रणव हो सृष्टा रूप हे । केबल मुम्‌ 
॥॥॥ जन हो इस निविकार परमेश्वर प्रणवाक्षर को जान सकते हें 
| | } यही मंहामन्त्र सब मन्त्रों का मूल है। इ 
| काशी में प्राण त्यागने वाले को देता हूं । 
| | ) में प्रणवोद्धार का वर्णन करता हुं । इ 

£0 सिद्धि प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे पहले कला का ड 
[३ करो । आकार को आसित 7 झा उद्धार करे । | 
| ह इकार में ईधन कला का, नकार से काल ए साद में द १ 
ह लिन्दु से ईश्वर कला का उद्धार करे । यह तीन माता और विंड | 


| | तादात्मक का जाप तो महा मुक्तिदायक है। 
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मकार क्रम से यह तीन माद्यं हे और फिर थही ३ हो जाता / 
है ओर यही 3” वेदों के आदि में कहा जाता हे और हे अस्बिके! | 
वह ओंकारात्मक में ही हुं। इस महान बीजं के, अकार के, | 
रजोगुण से ब्रह्मा और उकार जो प्रकृति योनि है उससे सत्य- | 
के पालन करने वाले हरि तथा मकार पुरुष बीज तमोगण | 
शिव उत्पन्न होते हे और जब इन साक्षात | 
रोभाव होता है, जो कि बिन्दुरूप है और सब पर ' 
नाद रूप भी हैं। शंकर भकत जब ध्यान लगादे « 


डर 


च 
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कर्ता, सर्वेष्टा, निमंल, अविनाशी, अहत तथा परब्रह्म हे। बाही 
| आकार को अपेक्षा सें, सबसे व्यापक और उकार आकार के | 
| तीचे के भाग में व्याप्त हैं । शिक-भक्त इस प्रकार की भावना | 
$ करता हुआ इन अकार आदि पांच वर्णों में, ब्रह्म को स्वरूप को | 
देखे । हे महादेवी ! सद्य, कामदेव, घोर, पुरुष, ईशान यह पांचों ह 
॥ भेरी हो मृतियां हैं | 


ड्‌ 


ए के लिए उचित है कि है 
शक्ष सह दल वाले श्वेत कमल में $ 
स्कार करे | गुड की माजा से जितेन्द्रिय है 


| वी दी ¦ अब में तुमसे सन्यास और | 
| अहनक कन का वर्णन करता हूं जो सम्प्रदाय का अनुरोध हे । 
यती का कर्तव्य हे कि बह सर्वप्रथम प्रातः काल उठे और उठकरे 
| उस गुरु का स्मरण करे जो सहस्र दल वाले कमल में स्थित हे । | 
) इस प्रकार भक्ति भावना से उनका पूजन करे व तसरकार करे 
| और जो भी कुछ कार्य करे ऐसा विचार कर करे कि सें जो कर 
| कर रहा हूं वह्‌ आपके ही बल व प्रेरणा का फल हे । हे गरदब 
| आपकी पूजा हे । गुरु से इस प्रकार कह कर आज्ञा 
। जितेन्द्रिय हो आसन पर बेठकर प्राणायाम करे) मल से 
। ब्रह्मभाव तक क. षड्चक्तो का स्मरण करे जिसमें अन 
/ निहित हे । फिर उसके सध्य में बह मझ सच्चिद 

| लहा ओर अनामय रुद्र शिव का चिन्तन करे और 
) उहलने के लिए दुर तक चला जावे ओ 
। का को करे। फिर स्तात आदि ब 
। से सारी विधियां सीखे ओर 


' नन 


a 
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हि श्री शिवमहापुराण घावा 
क. Ve ऊऋरऋ >>. 


हुआ प्राणायाम करे। ओंकार रूपी ईश्वर का मन में ध्यान | 


| 
करना चाहिए और तीन अध्य देने चाहिये। उसके बाद तीन | 
सो आठ बार मन्त्र जप कर बारह बार तर्पण करना चाहिए। | 

और आचमन करके तीन बार प्राणायाम करना चाहिए। मात | 

|| | होकर ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। जब पूजा के मण्डप | 
|| १ में जाना हो तो मौन होकर, आचमन करके जाना चाहिए। | 
| | जब पूजा-स्थान से बाहर निकलना हो तो पहले दायां पैर उठाना | 
| ६ चाहिए | [a 
ड पाचवा ्रव्याय ., | 


>>. 


ह (मगवान सदाशिव का भगवती पार्वती को बतलाना कि थती को चाहिए कि 
| | पृथ्वी को लीप कर चिकनी बनावे ओर चार वस्त्र लेकर चौकों की स्थापना करे । ताल 
| ॥ पत्र लेकर उसके समान लम्बे भौर घोड़े तेरह सम भाय करके उसे लेकर, उसी चतुर्थ 

| | मण्डल सें पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे इत्थादि-इत्यादि ।) 
| इश्वर बोले-तब पृथ्वी को लीपकर दर्षण के समान शद्ध ६ 
| ब चिकनी बना ले और हाथ भरके चार वस्त्र ग्रहण करके | 
` 9 चोकों के स्थान को. कल्पना करे तथा ताल पत्र लेकर उसके / 
| बराबर आयत के तेरह भाग करके उस चतुर्थ मण्डल में पश्चिम | 


oS ~ 


। दक्षिण और उत्तर के क्रम से चोदह सूत्र बिछाये। जिससे एक | 
ह उनहुत्तर कोण हो जाएंगे । जिनके बीच की कणिका के आठ. 
ष्ठ के बाहर उस समय काष्ठ का दलाष्टक होता है। इस | 
सभी शवेतं वर्ण के दल की कल्पना करके उसे पीला ब ' 
रने । हे सुरेश्वरी ! तब इसके बाद उसकी दल सन्धि | 
| और काली करे । कणिका में. प्रणव अर्थ को प्रका- ! 
| ! उसके 


हे नीचे ऊपर ब पा 


की ओर मुख करके आसीन हो। पूवं की ओर से सूत्र लेकर । 


विही 8812...) 


SR MNES 


त .28620.4.3010 पा कै - 


| के निकट दण्ड लिखकर फिर ईश्वर लिखना चाहिए। फिर | 
॥ सिहासन को श्याम रंग से तथा श्रीकण्ठ को पीले रंग से चित्रित | 
| करके अमरेश को लाल ओर महाकाल को श्याम वणन से 
चिन्हित करे । इसी प्रकार दण्ड को धू वर्ण व ईश्वर को धवल 
| वर्ण से चित्रित करे। इस प्रकार का यन्त्र 'संध्योजा मन्त्र स 
। आक्षदान करे। तब इसके बाद उठे हुए नाद से ईशान को भेद | 
॥ कर अग्ने आदि के ऋस से उसी बाहरी पंक्ति का ग्रहण कर । | 
उसके चार कोणों को श्वेत और लाल धातु से रगकर चार दार ६ 
) लनाए और इधर-उधर के कोष्ठ पीले रंग से भर दे । दक्षिण क 
कोष्ठ के आगे आठ दल का कसल चित्रित करे । इस विधि क 
| छनुलार पथ्वी सें जैसा गर एवं आचार्य बताएं सब दिशा संडलों 
0 को चित्रित करके सूर्य की पूजा कर । 


| कमल की रचना करे तथा चतुर्थो विभवति के साथ नसः का है 
) प्रयोग करके 'शवित कमलाथ नमः आदि का उच्चारण कर 
| 'अध्णेक्षति भस्म आदि मन्त्रों से बस्तुओं को ग्रहण कर गरु को 


) करके शंख की पूजा करनी चाहिए। प्रणव से शुद्ध व 


? प्रणव अक्षर का पुजन कर धेन मद्रा दिखाकर शंख 
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झी लिषवहाहुराण लावा हः ७१९ ६ 


छटवा ध्याय 


(सन्यास पद्धति का न्यास) 


ईश्वर बोले इस प्रकार कमल की रचना करके शक्ति 


ग्रणास करे । इसके पश्चात बाहर की तरफ त्रिकोण ब्रत कम 
चार वार प्रणाम करके ओं३ म्‌ अर्चनम्‌” सन्त्र से पीठ को धारण 


सगन्धित जल ग्रहण कर सात नार गन्ध पुष्प धूप 


इस प्रकार आत्म शुद्धि कर । तब तीन ब 
ऋषि आदि का स्मरण कर फिर अगन्धा 


00:0 Nana DeSHmURh Libra, BJ 
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| ७४७ शी विदयहापराण जाया 
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॥ १ अग्नि कोण के कसलं का पोषण करे । इस दक्षिण कसल का 


SSE BIST 


पजन श्वेत पदार्थों से ही करे । इस प्रकार ऊपर नीचे व चारो 

घोर से पुजा करे | इसके बाद सौर नामक योग पीठ का पूजन ( 

करे और मूल मन्त्र से सिहासन पर प्राण रोक कर आसन लगा 

| { कर बैठे व पिंगला नाड़ी के प्रबाहू. से शक्ति को उठाए । जहाँ } 

| | पावती सहित भगवान देव खाक्ष को पहिने पाश, खट- , 

| 4 वांग, कपाल, अंकुश, कसल ओर शंख धारण किए, चार सुख | 
£ | | और बाहर नेतो से शोभित स्थित हे । इसके बाद प्रकाश सहित / 
| (सयं का आवाहन करता हूं इस प्रकार उच्चारण नमः लगाकर | 

॥॥ करे तथा मुद्रादिक की स्थापना करके मुद्रा दिखावेत 1 हां | 

£ 1 हो है इन मरतो से अंगन्धास करके तीन बार पूजे। कनल के) 


मं 


कशरों में ओर छः अंगों सें श्रग्ति, ईश्वर, राक्षस और वाय आदि 
॥ की चारों मृतियों को आवरण में पूजे । एवं से उत्तर तक दल 
| के मलको आदित्य, भास्कर, भात, रावे को इन चारों नास से 
| | पुज तथा सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान को ततीय आवरण 

| में पूजे । फिर भस्म लगाकर शिव भक्ति के लिए अंगन्यास कर 
॥ नस्प्रता पवक गुरु की पंचोपचार पूजा करके 'ओंइस थी बदवे 
नमः कहते हुए नमस्कार करे। इसी प्रकार 'ओं३म ब्रह्मत्मने ४ 
| नमः के क्रम से ईशानादि का त्यास कर पंचकला कम से सघो- । 
जात की कल्पना करें। इस प्रकार भक्ति. पूर्वक प्रणवस्थास ५. 
९ रमात्मा को बाधक हंसन्यास कर । 


RRS RSIS NES BRI STO 
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| से सुशोभित करे।-उसके आधार पर भी प्रणवाक्षर का ही पूजन 
| कर | चन्दनादि तथा सुगन्धित जल से उसे पूण कर । धन मुद्रा 
¢ 


6 


उसके पश्चात्‌ त्रिकोण मद्रा दिखाए । षड मद्र बनाए। उससे ५ 
पऽण गन्ध आदि के साथ ओंकार का पूजन करे तथा उसमें ' 
पवित्र जल भरे । तत्पश्चात गरु के कथनानसार गरु प्रतिमा को 
कल्पना करे तथा 'गरुभ्यः नमः का उच्चारण करते हुए गुरु | 
की प्रदक्षिणा करके उनका स्मरण करे। 'गणनांत्वा' आदि | 


| 


RINT. 


SIREN 


ed 


| आदि का ध्यान करे। तदनन्तर सब आसनों पर कमल क श्वल & 
) पुष्प चढ़ाए। आधार शक्ति से आरम्भ कर शुद्ध विद्या से 
! आसन पर्यन्त उद्धार सहित चतुर्थी विभक्ति के अन्त में नमः 
) लगाकर मन्त्र का उच्चारण करता हुआ विधि पूर्वक ईशानादि | | 
| पंचब्रह्म का पूजन करे। फिर चेतन्यता पूर्वक सोन भाव से ( | 
| जगदम्बा गौरी जी की पूजा करे तथा मुद्रा दिखाए । हे देवी ! 
? जो जन इस विधि से मेरी व तम्हारी पूजा तथा उपासना तथा 
। प्रणवाक्षर का पूजन करता हे, वह सिद्धि को प्राप्त होता हे इसमें 
सन्देह नहीं करना चाहिए । 

| आठवा अध्याय 

| (वरण-पुजा) 

ईश्वर ने कहा-हे देवी! इस तरह से शंक 
उचित हे कि वह सबसे पहिले गणेश एबं क 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP 
०. कर 


दिखाए। फिर उसके आगे चोकोण शंख सद्रा अधंचन्द्र और $ | 


स्लो के साथ मृति की स्थापना करके देवता का आवाहन करे । | _ 
तथा एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाए । षोडषोपचार से दिघि- ) | 
ूर्वृक गणेश जी का पजन करे उन्हें नमस्कार आदि से प्रसन्न ३ 
करे | स्कम्द्ज्ञी का भो पजन करके आकाश मंडल से सय चद्रमा । 


॥ ७२२ Ge. बडहापुराण घाला 


. ९ करे। फिर वेद के आदि स्वरूप महेश्वर का आवाहन करे। पूर्व |. 
। दिशा सें स्थित होकर कमल की कणिका के ऊपर चारों ओर से | 
। पूजन करे ग्रौर रुद्र का पूजन करे और कणिका के दलों में | 


| शिव का उत्तर दिशा में, भव का पश्चिम दिशा में पूजन | 


| बीजों से लोकपालों को पूजे । ईशान देव को दक्षिण भाग में पूजे । | 


} जाप “यो वेदादौ स्वरप्रोकतः” तक करना 
पुष्पांजलि अपित करके तीन प्रदक्षिणा करे ओ 


rom 
i ४22७७ रच्या द 


| करते हुए अनेकों प्रणाम करना चाहिए तथा अ 
भगवान सदाशिव के नास का उच्चारण करके 


| | $ हे भगवान सदाशिव ! यह सब कुछ मैंने आप की 
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आवाहन करे। शिव का पूर्व दिशा में, हर का दक्षिण दिशा में, | 


करे। फिर ओं रां, ओं पा, ओं ज्ञा, ओं ला, ओं अपण पृक | 
अं, ओं, वां, ओं, सां और वेद के आदि में ओं श्री बीजं -इन दस | 


फिर ब्रह्मा, विष्णु की सविधि षोडशोपचार से पूजा करे तथा ( 
पंचम आवरण में देवेशिका का आवाहन करे। फिर छेवेश | 
को अचना करती चाहिए ओर ओंकार सदाशिव का स्मरण { 
करके गन्धादि उपचारों हारा शंकर भगवान का पजन करके | 
नव्य चढ़ाना चाहिए ओर आचमनीय अर्ध्य आदि प्रदान कर |. 
भोजन की सामग्री और ताम्बूल निवेदन करना चाहिए। उसके ' 
बाद पूजा को विसजित करके देवो देव का ध्यान करके एक सौ | 
आठ सन्त्र जपने चाहिए। फिर उठकर पुष्पाञ्जलि लेनी ( 
चाहिए। और उपनिषद की नारायणीय इन छ: ऋचाओं का ' 


चाहिए। फिर | 
र परस भक्ति | 
कार प्रदक्षिणा 
[सन पर बैठकर ! 
कहना चाहिए-- 
को । है । ऐसा कहकर शंख, जल और पुष्पो | को यना हे 
र पूजन समाप्त कर देना चाहिए। फिर अध्य सहित आठ 


से साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और इस प्र 
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0 ््क्््ननत 
| श्री शिवसहापुराण दावा ७२३ $ | 
| बार भगवान सदाशिव का नाम जपना चाहिए । हे कल्याणी ! { ` 
| इसक आगे भी में भक्ति के सम्बन्ध सें कहुंगा। ध्यानपूर्वक | | 
। सनो । 


तवा अध्याय 


| ,  _(मशयान सदाशिव के आठ नामों-शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार- 
वंश, सवक्ष और परमात्मा की विशेषता।) 


| 


( 


fF १ । 
| 


ईश्वर बोले-हे देवी ! भगवान सदाशिव के यह आठ 

नाम-शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और 
परमात्मा मुख्य हें और प्रतिपादक हैं, फिर भी यह तीन नाम 

शिव, शंकर और महादेव शिवरूप हें । उपाधियुक्त होने से 
भगवान सदाशिव अनेकों नाम धारण करते हैं। उन महादेव 
{ को शिव और गुणों का आधार होने पर उन ईश्वर को शिव ] | 
| तत्वों से परे प्रकृति से पच्चीसवां पुरुष कहते हें । तत्वों वाच्य | | 
{ वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहते हें ओर जो वेद से | | 
| जाना जाता हे आत्मा स्वरूप वेदान्त में प्रतिष्ठित और पर से । | 
| भी परे हे, बही परमेश्वर कहलाता हे । तथा पुरुष और प्रकृति | | 
| जिनके अधीन हैं और जो त्रिगुण तत्व की अविनाशिनो माया | 
) हे वही प्रकृति तथा सायी महेश्वर हे । सुनो ! महेश्वर को |. 

) प्राप्ति होने पर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री महेश्वर || 
का नाम दुखो को दुर कर देने के कारण हो पड़ा है और बही 
परम कारक शिव हैं। ऐसा सनकर श्री ब्रह्माजी बोले-जब 


४ i ७ २ 
यश 


| तरह भगवान सदाशिव ने कहा तो भगवती पावेतीजी ने उत 


अनेकों स्तोत्रों हारा स्तुति की और भगवान सदाशि 
चरणों में नतमस्तक होकर बार-बार प्रणांम किया । वह 
मन में बड़ी हषित हुई । हे ब्राह्मणो ! यह प्रण 


ती Library, BJP, Jammu. 
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| | ¦ करते वाला गहय विधान मैंने आपके सम्मुख कहा है जो कि 
| सदा-सदेव दुःखों का नाश करने वाला है । सूतजी ने कहा-हे 
१ अनिवन्द ! जब मनि शादूल पराशर पुत्र भगवान श्री वेदव्यास 
| ' जी कैलाश पर्वत को चले गए और मुनीश्वरों ने अपने अनुष्ठान 
। किये हुए यज्ञ के अन्त में भगवान सदाशिव की परस भवित से 
बजा की और उनका ध्यान किया। यह पावत कथा सबसे 
) पहिले स्कन्द ने नन्दी से और नन्दी ते सनत्‌कुमारजी से ओर 
| सततकुमार जी ने भगवान श्री वेदव्यासजी से कही थी। भग 
बात श्री वेदव्यासजी से कथा मैंने सुनी थी और अब मैंने श्राप । 
सबको सुनाई है। इतना कहने के बाद पुराणों के ज्ञात श्री | 
सूतजी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए ओर सभी मुनीश्वर | 
भगवान सदाशिव का ध्यान करने तथा मुक्ति प्राप्त करने के ( 
, लिए काशीजी को चले गए । 


दसवां अध्याय 


9 ७२४ MR 
| 
है 


SPR RNS SRS RIP PSR Ra SSRs 


(मुनीइवरों को सुतजी का उपदेश) ¢ 
ह व्यासजी बोले-सूतजी के चले जाने के उपरान्त अत्य ! 
| ` ऋशि-सुतियों को श्रत्यन्त आश्चयं हुआ और वे एक-दूसरे | 
. १ से कहने लगे कि सूतजी ने पहिले बर्णन किया था उसके एक | 
| प्रश्न को तो हमने भुला ही दिया। वामदेव का बह मत अत्यन्त | 
` १ कठिन तथा अबोध्य है। न जाने वह शुभ घड़ी अब कब आयेगी । 
१ जब हमें उस श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन होंगे। दर्शनोपरान्त उनसे | 
| इल विषय सें पुनः पूछेंगे । इस प्रकार ध्यान चितन करते हए | 
हुश्य में व्यालजी का स्मरण करके उनके दर्शनाप्रिलादी होकर 6 
बही पर स्थित रहे । एक संवत्सर व्यतीत होने के पश्चात सत | 
न । सूतजोको आया देख $ 


po 


_ ९ कालिका महादेवी का प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त : 
| की आज्ञा से वहां से उठकर सदाशिव शंकर भगवान को ५ 
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र शौ क्षिदषहापुराण चाषा ७२४ 
९ सभी ऋषियों ने आनन्दित हृदय से सूतजी का अभिनन्दन कर 
१ बड़ा स्वागत किया । उन भुनियों हारा पूजित होकर सूतजी ने ( 
५ आसत ग्रहण किया और बोले-हे श्रेष्ठ सुनियो ! तुम सब धन्य 
हो । तुम्हारे लिए जिस कारण से में यहां आया हूं वह वृत्तान 
सुनो । जब में तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश देने के उपरान्त | 0 
तीर्थ यात्रा करने गया तो दक्षिण सागर के तट पर पहुंचकर ) 
मैंने कुमारी शिवा देवी की वन्दना आराधना की । तदुपरान्त , 
। कालहस्तिशैल की ओर. प्रस्थान किया । वहां पहुंचकर सुवर्ण & 
| सख में मज्जन किया । ऋषियों द्वारा सन्तुष्ट व तृप्त सदाशिव |. 
) शंकर का स्मरण भजन कर चन्द्रमा की आभा को भो लज्जित ६ 
0 करने वाले, जिनका सुख पश्चिम की ओर है तथा जो पांच { 
) शीश धारण किए हैं, ऐसे अनुपम एवं अद्भुत कालहस्तिशल / | 
) को तृप्त किया। इनका एक ही बार दशन करने से प्राणी के | 
| सारे पापों की कालिमा धुल जाती हे तथा मनुष्य पापों से विनि- | « 
) मुक्‍त हो जाता हे। ऐसे अवर्णनीय कालहस्ति की पूजा कर मेंने | | 
। उनके दक्षिण साग में स्थित मां पावती का सी पूजन किया । | अ 
। तत्पश्चात एक सहस्र एक सो एक बार पंचाक्षरी विद्या का जप | | 
) किया और प्रदक्षिणा कर उन्हें नमस्कार किंया। इस प्रकार १ 
नित्य प्रति उनकी प्रदक्षिणा करते हुए में कालहस्ति पर ही | 
निवास करने लगा हूं। हे मुनियो ! मुझे वहां पर लगभग चार | 
माह व्यतीत होरे बाल हें । तत्पश्चात मुझे ज्ञानरूपिणी प्रसून | 


अ... 


CE 


पर्वक नमस्कार कर उनकी प्रदक्षिणा करके पदयात्रा. 
| चालीस दिनों में यहां पहुंचा हुं हे थेळ सुनियो ! 


CC-O.Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized 
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श्री शिवसहापुराण घावा. 


| ९ बताओ कि अब सें क्या करूं। सूतजी के ऐसे वचन सुनकर | 
| ऋषियों के हृदय में आनन्द का सागर उद्वेलित हो उठा और 
वे मन-ही-मन हषित हो उनसे कहने लगे- | 
ग्यारहवा श्रध्याय 

(वामदेव ब्रह्म निरूपण) | 

` ऋषि बोले-हे धन्यमाग सूतजी ! आप हमारे अत्यन्त | 
पूज्य हें। हम वामदेव के मत को जानने के अत्याधिक इच्छुक ( 
हें। अतः कृपा करके हमें बताइये कि वामदेव का मत क्था हे । 
हमारी यह जानने की इच्छा ग्रत्याधिक बलवती है। उनकी ऐसी | 
| | ॥ इच्छा सुनकर सूतजो अत्यन्त गम्भीर वाणी में बोले-हे श्रेष्ठ | 
| | मुनियो श्राप सबका कल्याण हो क्योंकि अपनी मति सदा सर्वदा ( 
शिव भक्ति में ही रमी रहती हे । पहले रूपयन्तर कल्प में बास- | 
देव नाम के मुनि हुए जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव 
ज्ञान को जानने वाले, देव तथा असुर और मनुष्य सबके जन्म ' 
| कमे को जानकार थे। सारांशतः वे सर्वज्ञ थे। वे वामदेव मनि ! 

` | समस्त शरीर पर भभूति रमाने वाले, जटाओं वाले केश धारण | 
- ६ कर हुए, il से परे इन्द्र रहित तथा अहंकार तो उनसे । 
_ | कोसों दूर था, अर्थात अभिमान तो उन्हें छू भी नहीं सकता था | 


| वे सदा दिगम्बर रहते थे, महान ज्ञानी थे । शिवस्वरूप अपने { 


- 


। | चरणों से पृथ्वी का कालुष्य मिदाकर, उसे पवित्र करते 
6 यत्रतत्र विचरण किया करते थे और परब्रह्म परमेश्‍वर के चरणों 
में ध्यान लगाये रहते थे । उन्होंने एक बार मेरु पवत. के लि 
_ $ में कुमार शिखर पर जाकर स्कन्ध जी से भेंट की । व T र 
` | नामक एक सरोवर हे जिसका जल अत्यन्त नमल, अ कनल 
स्वादिष्ट हे। उस समय शिखर के ऊपर विराजमान ‘A { 
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श्री शिवसहाप्टुराणचाषा | ¬~ पिवणहाहराण वावा विवा 
| हारा सेवित सदाशिव शंकर भगवान के पुत्र स्कन्द कमार जो | | 
सूय के समान उदित प्रतीत होते थे, चतुर्भुज, सोभ्य शरीर वाले | 

- सुकट आदि से सुशोंभित तथा दोनों ओर रत्नभूत दो शक्तियां 
| उपासना कर रही थीं और जो मोर पर बैठे हुए थे, को देखकर 
वामदेव ने परम भक्ति से अत्यन्त सनोयोग पूर्वक उनकी पूजा 
। अचना की और हाथ जोड़कर दिव्य स्त्रोत से उनकी स्तुति को। 
| तदुपरान्त महेश्वर पुत्र स्कन्द जी प्रसन्न होकर बोले-हें मुनि ! 
में तुम्हारी पूजा से अत्यन्त प्रसन्न हूं। तुमने अत्यन्त प्रेस तथा 
॥ भक्ति से मेरी जो स्तुति की है उसके लिए में तुम्हारा क्या 
| कल्याण करूं क्योंकि आप जैसे परिपूर्ण, निस्पृह सुनि को इस 
| संसार की कोई वस्तु वांछनीय प्रतीत नहीं होती है फिर भी 
१ आप जैसे लोग लोक कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर विचरण 
| करते हैँ। हे वामदेव ! तुम्हारी जो इच्छा हो वह हम से कहो। | | 
| तब स्कन्द जी के ऐसे वचन सुनकर बामदेव हृषित हो उठे तथा |. ड 
? आकाश, के समान गम्भीर वाणी में बोले-हे प्रभो! आप सच्चि- | |. 
| दानन्द स्वरूंप, सवंशक्तिमंन्‌, असर, अभय, नित्य तथा पवित्र] 
) हैं। हम. जैसे अधम ओर तुच्छ जीव आपका गुणगान करने में] 
सर्वथा असमर्थ हें । यह तो आपको कृपा है जो आप ऐसा कहते | | 
हैँ । हे प्रभो ! अब में आपसे जो पूछूं उसे आप क्षमा कोजिएगा। 
मेरा यह श्रतिक्रम है। प्रणव ही साक्षात्‌ परमेश्वर वही देव 
'पशुपति वाच्य हे जो कि पशुओं का पाप मोचक हे । यदि सदा- 
शिव की प्रणव हारा उपासना करके उन्हें बुलाया जाये 
सब पापों को हर लते हें । इस प्रकार प्रणवोपासना ही पा 
कालष्य को मिटाने वाली हे अतः प्रणव की ही वाच 


च्छ 
TE ` [KE (2 


सिद्ध हुई और ओंकार हो सवस्वरूप हे 
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ही ब्रह्मम्वरूप है। हे देवेश ! आपको बार-बार प्रणाम हे । हे | 
| स्वामी ! आप हो पतितों के स्वामी तथा सर्वेशवित सस्पन्न एवं 0 
परिपूर्ण हैं। हे सेचापपे ! हमारे विचार से इस ब्रह्मांड मे शिव के | 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। सवं व्यापक, कल्याणकता तथा | 
मंगलरूप बाले महेश्वर ही सब रूप वाले हैं। हमने सुना हे कि | 
समष्टि के भाव से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है । | 
` बारहवां अध्याय 
। (सन्यास विधि) | € 
स्फन्दजी बोले-हे धन्य भाग वामदेव जी ! आप धन्य हे । { 
तुम सवश्रेष्ठ शिव भक्त हो और शिव ज्ञान जानने बालों में से | 
सर्वोच्च हो । तीनों लोकों में से तुम्हें कुछ भी अविदित नहीं है । | 
तुम तीनों लोकों के ज्ञाता हो। फिर में स्वहित को दष्ट में ( 
रखकर में तुमसे कुछ कहता हूं उसे तुम ध्यान से सुनो । इस | 
१ लोक में प्राणी अनेक शास्त्रों के मोह जाल के बन्धन में बंधते | 
जा रहे हें जिसके फलस्वरूप वे उस अनन्त सर्वेश्वर, सर्व- / 
व्यापक, सर्वान्तर्यामी, सृष्टिकर्ता की विचित्र माया को नहीं | 
जान पाते हैं। सब कर्मकाण्ड करने के बाद भी वे उससे अनभिज्ञ 
ही बने रहते हैं। अतः प्रणव ही साक्षात परमेश्वर हे जिसे | 
¢ शास्त्रों के बन्धन में बंधे मोहित प्राणी नहीं जान पाते। इस 
। {प्रकार वही देव सगुण निर्गुण और ब्रह्म इन तीनों को प्रकट 
| ¦ करने वाला है। प्रणव का अर्थ तो साक्षात शिव ने स्वयं किया 
' | हे ओर वेद, पुराण, स्मृति और शास्त्र तथा आगमों ने भी यही | 
` ` १ कहा हे । इसे प्राप्त कर विद्वान कभो भयभीत नहीं होता र 
| बरह्मा, रुढ तथा इन्द्र सहित समस्त जगत को वही हला हे 
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कोई प्रकाश नहीं है तथा उसकां आभा से हो समस्त जगत | 
प्रकाशित होता हे । यह महेश्वर अत्याधिक ऐश्वर्यशाली हे उसे 
सब कुछ प्राप्त हे वही संसक्षश्रो के ध्यान की बस्तु हे वही सव- 
व्यापक, सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निष्कल तथा शिवस्वरूपं हे । 

बहू स्थूल से स्थूल तथा सूकम से सूक्ष्म है। इत सबसे परे उसके { 
तीन रूप और हें बही सब देवाधिदेव, सनातन तथा ज्ञान क्रिया 

के स्वभाव बाले हैं और परमेश्वर भी कहे जाते हें। वही देव- 


पंचक और पंचक भी हैं। उनका हृदय सदा सवंदा स्फटिक $ 
सणि के समान, पवित्र, शुद्ध, निर्मेल तथा शीतल रहता हे। 
| उतके पांच मुख, दस भुजायें तथा पन्द्रह नेत्र हैं। बह जो देव? 
( पुरुष मुकुट से सुशोभित, पुरातन पुरुष, कोसल हृदय वाला 
| वामदेव रहस्यात्मक तथा प्रदेशवान हे । बह वामदेव सद्चवान, | | 
$ तन्मूति, साक्षात, सम्पूणं, निष्कल तथा मूर्ति यह छः प्रकार का | 
| शरीर धारण करने वाले हैं । शब्द की शक्तियों से भी वे स्फुटित 
। होते हैं, सबके हृदयो में विराजमान रहते हैं तथा अपनी इच्छित 
! शक्ति के अनुसार वाम भाग में शोभायमान हैं। जिनके मंत्रों 
के छः प्रकार के अर्थ मन्वादि से होते हें तथा उपासना मार्गो { . 
समष्टि व्यष्टि भाव वाले और प्रणवात्मक अर्थ वाले हे उनका { 
अर्थ मैं तुमसे कहूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो । सर्व प्रथम उपदेश का 
। ऋस कहुंगा । हे सुनियो, लोक में वर्ण विख्यात हैं । इनमें से तीन 
) के लिए वेदपाठ स्वीकार किया गया हे । शूद्र वर्ण वाले वेद के 
| पठन-पाठन के अधिकारो नहीं हें! शूद्र का कार्य केवल 


करना कहा गया है। शेष तीन वर्ण अपने-अपने धर्मों का 
रण करें । इन्हें तो वेद पुराणों का पठन-पाठन कर धर्म 
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| अनुष्ठान करता चाहिए तथा कमं काण्ड में रत रहना चाहिए, । 
१ अन्य नहीं । इन्हें इसी से सिद्धि की प्राप्ति होगी । वेदभागे के ९ 
? बताने वाले तथा जिनके हारा लोक कल्याण हेतु बेडों की रचना | 
? को गई हे उनकी यही आज्ञा है, ऐसा ही आदेश हे । वेदों तथा | 
| प्राणों में बताये सागं के अनुसार वर्णाश्रम धम के नियमों का । 
| पालन करना चाहिए तथा वर्ण व्यवस्था के ग्राचारों के हारा ९ 
। बह्‌ परमेश्वर को पूर्ण उपासना करे | इस पूजा के हारा कितने | 
) ही सुलियों को सर्वश्रेष्ठ सायुज्य भक्ति की प्राप्ति हुई, उन्हें | 
) मोक्ष मिल गया और वे स्वयं ब्रह्ममय ही हो गए । ; 


> 


स्कन्दजी बोले -ऐसा यती मध्यान्ह में प्रसन्नतापूवेक्क मज्जन 


| को विधिपूर्वक पूजा करे, ध्यानपूर्वक पूर्णाहुति द्वारा हवन | 
समाप्त करक गायत्री के जाप द्वारा श्रपराहन में इस कर्म को | 
समाप्त कर । इसके पश्चात पुनः. सायंकाल में स्नानोपरान्त | 
संध्याकाल की नियमपूर्वक संध्या करे तथा सद्योजात के पांच | 
मन्तों से हवन करे। अन्त में उमां सहित भगवान शिव का” 
अग्नि में ध्यान करे तत्पश्चात सावित्री क प्रथम पाद का ri 
गायत्रो के इसर पाद का उच्चारण करे पनः तोन प i 
उच्चारण करे ओर सावित्री प्रवेशयामि ऐसा कर ह हय क 
सुवरोत्रः' ऐसा कहते हुए सदाशिव शंकर भगवान क कि 
कर जो पांच मुख, दस भुजा तथा पन्द्रह नेत्रो के. रम | 


जिनका शरीर अत्यन्त उज्जवल हे तथा उन ‘ak 


समयी शिवा 


® 
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) धर्म पत्नी हैं । ऐसा विचार करके बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री 

| देवी का पूजन करे उन्हीं का ही जप करें क्योंकि वह देवी | 
) त्रिपदा ब्राह्मणत्व का प्रदान करने वाली तथा अजा है। वही { 

व्यक्तियों से उत्पन्न, उन्हीं में लीन होने बाली और बेद की | 

| आदि प्रणव और शिव पाद्री हे । वह गायत्री बेद मन्त्रों में सबं | 

) श्रेष्ठ हें तथा सब सन्त्रों का बीजरूप हैं, मूल हैं। प्रणव ही शिव 

| ओर शिब ही प्रणब हे । इसी सन्त्र हारा काशी में शरीर त्याग | 

) करते समय उपदेश देकर भगवान शिव उन्हें आवागमन के चक्र ' 

) से सुक्त करते हे । इस कारण उस परम कल्याणकारी देव श्रेष्ठ 

| पुरुष को थति श्रेष्ठ मान कर हृदय कमल में धारण कर पूजें । 


चौदहवां श्रध्याय 


(प्रणव रूप सगवान सदाशिव) 


॒ बामदेब ने कहा-हे भगवन्‌ ! देवों के स्वामी सदाशिव के ६ 
पुत्र ! हे प्रणतारति भंजन ! यह षड्‌ प्रकार का अथं ज्ञान क्या | _ 
| हे? यह षडाथं, कौन-कौन से हैं उनका ज्ञान क्या ओर कंसे | हः 
होता हे इसका प्रतिपादक कोन हे। यह रहस्यमय ज्ञान कंसा $ . 
हें जिसके ज्ञान के बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो रहे हैं ई _ 
और में भी शिवजी को माया से मोहित हो रहा हूं। में आपकी | | 
शरण में हूं । कूपया आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं ' 
जिससे मेरा मोह दूर हो क्योंकि शिव पद अहत हे। 

| तब मुनीश्वरों की इस बात को सुनकरशक्तिधारी प्रभशास्त्र 

| विरोधकों के लिये यह महात्रास जनक वचन कहे-हे मुनि 
। शादूंल ! जो कुछ आपने पूछा हे वह समस्त प्रणवार्थ परि ज्ञ 
| रूप है। मैं आपसे सादर कहता हुं कि जो समष्टि व्यष्टि के | 
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| | सन्तु छः प्रकार के अथों को रक्खूगा।. जिससे कि एक ही 
॥0 का परिज्ञान होता है। पहला मन्त्र रूप, इतरा सन्त भाद 


| (| तीसरा देवार्थ, चोथा प्रपंचार्थ, पांचवा गुरु का दिखाया हुआ ' 
| अर्थ, छटवां शिष्य आत्मानुरूप कार्य । यही छः प्रकार के अर्थ | 


| हैं जो कि पहले भी कहे जा चुके हैं। हे मुनियो में श्रेष्ठ ! आप 


पहले उस मन्त्र स्वरूप को सुनिये-विज्ञानपात्र से मनुष्य ज्ञानी | 
| हो जाता है। पहला स्वर अकार हे जिसके बाद पांचवां उकार | 
पड़ता हे और इसी प्रकार पवर्ग का अन्त मकार, यहीं बिन्दु | 
॥__॥ ओर नाद है। इन पांचों को वेद में ओंकार कहा गया है और | 


_॥ यही समष्टि रूप सबकी समष्टि हैँ; और अकार, उकार, मकार 


रूप हे । | 
` पन्द्रहवां श्रध्याय 


(उपासना-मूति-वणंन ) 


इसी को व्यष्टि हे जिन सदाशिव के सहस्रांश से महेश्वर की 


सी अधिपति हैं जिनके वाम में भायाशक्ति है ओर जो सब 
दर के अधिपति तिहत 1 जिनकी ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि 
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ह. ईश्वर बोले-अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूं । 
$ जो महेशादि चतुष्टय ओर सदाशिव कहलाती हे। वही समष्टि : 
' १ प्रभु आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेशादि चार रूप ' 


उत्पत्ति होती हे ओर जो पुरुष अनन्त रूप होने से ही काय के | 
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१ मे जल मध्य सायी कहा हे । जिससे अपने अनुग्रह, तिरोभाव 
. | संहार स्थिति और सृष्टि से युक्त हो निरन्तर एक शक्ति युक्त | 
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) पुण्य रूप शरीर जब तक स्थित हे, तब तक वह रहता हैं और 
| इसमें कमे की सहायता है किन्तु यह एक ही होता हे उसी एक ९ 
( में अनुग्रह करने की सामर्थ्यं हे और बही विभु भी हे जिसमे 
` तिरोभाव और कमे की साम्यता हे । उसी को साक्षात परब्रह्म, 


. | निविकल्प तथा निरामय इस प्रकार से इश्वरादि चार देवता 


| कहे हैं। इसमें तिरोभाव का चक्र शान्ति कलामय हे ओर इसी | 
( को उत्तम पद तथा महेश्वर से अधिष्ठित कहा जाता हे। | 
0 महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इसी पद को प्राप्त होते १. 
) हें । महेश्वर के हजारवें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती हे जो 
) अघोर शरीर के होते हैं और जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं 
? तथा जो प्रभु अपने वास भाग में गौरा शक्ति धारण किये और || 
। संहार करने वाले हैं । इन्हीं व्यष्टि रूप शिव, हर, मुड, अव थे | 
) चार शिवादि अदभुत चक्र विदित हैं। सप्तावरण से रक्षित हें | 
। और जो जितके नीचे ऊपर दस गुना जल व्याप्त है इसी ||. 
| हिरण्यमय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है। उसी को शति |. 


। रहकर शिवजी लीला करते रहते हैं। हे मुनियो ! अधिक क 
| से क्या ? मैं सार कहता हुं यही निश्चय जानो कि शिवजी ही | 
| संशक्तिमानहै।.  ,  . | wm 


“ ¥C-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jam 
न रि र" 


की धी शिवसहापुराण घापा बिः 

सोलहवां अध्याय 

 (शिव-तत्व-विवेचन) 

, सतजी बोले-जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थं उपदेश किया , 

तो उसे सनकर मनिश्रेष्ठ को परमात्मा में सन्देह हुआ । तब (' 

उन्होने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! आपके मुख कमल से जो मैंने | 

। धकार रूप अमत का पान किया हे उससे अब मरा ज्ञान दढ । 

हो गया हे और इस विषय में कुछ भी सन्देह न रहा । फिर भी ( 

॥ सें आपसे यह थोड़ा प्रश्‍न करता हुं कि सदाशिव से लेकर कीति ( 

पर्यन्त यह जो जगत रूप की स्थिति हे ओर जिसमें सर्वत्र स्त्री ( 

| ।ै परुष रूप से दीखती है और जिसमें कुछ सन्देह नहीं हे, इस | 

॥__ प्रकार क रूपवान जगत के लिए वही सनातनदेव कारण हे ( 

यही स्त्री पुरुष नपसक रूप-ओर कोई हे अथवा उसका क्या | 

रूप हे? विट्टांन और शास्त्र को मोहित होकर उसे अनेक १. 
प्रकार से कहते हें । परन्तु इसमें जो एक मत हो और जगत 

सुष्टा जेसे एक भाव को प्राप्त हो वह आप मझे बताइये । क्यों ' 

कि मुझे ब्रह्मा, विष्ण आदिक देवता ओर सिद्ध होता हे और 

| वह देह इन्द्रिय मन बुद्धि तथा अहंकार से उत्पन्न होता हे अथवा 

यह महान आत्मा का रूप हे इसमें भी कुछ सम्देह नहीं हे। 

परन्तु इन दोनों बातों में यह अद्भुत विवाद है और मेरे इस 

प विष वक्ष को उखाड़ कर ऐसा वर दीजिये कि जिसमें 

' को भूमि शिव के अटत कल्प यक्ष जन्म योग्य हो 

झे आशा हे कि आपकी 


थी खिववहाहुराण भाषा... ७३५ ह 
/ वामदंव ! जिस समय शिवजी अम्बा से कह रहे थे उस समय 
) में अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनन्द से सब कुछ सुन रहा | 
/ था और. वह सब मुझें स्मरण हे । हे पुत्र वामदेव ! अब उस 
) परम रहस्य को में तुम पर दया करक कहता हूं ध्यान देकर 
। सुनो। क्मंसत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्र वाद हे वह सब 
) ज्ञानदायक है। विचारवान्‌ उसे विवेक पूर्वक सुनते हें। अला | 
) आप लोगों क जेसा कोन हं कि जो आपने इस बड़े विस्तार 
) युक्त शास्त्रवाद का शिष्यो को उपदेश किया हे । परन्तु जिनको 
) नोच बुद्धि है वे अभी तक कपिलादि शास्त्रों को पढ़कर भो 
। एसा ही कहते हें । ईश्वर नहीं हे । एसे शिव निन्दक पहल से 
| ही छः मृनियों के द्वारा शापित और अन्यथावादी ह । अतएव | 
) उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं होती हे ओर वे अन्य 
। क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अंक्रादि कर्ता जन्य देखने से मो 
। और अनुमान प्रयोग से भो परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता } | 
| और बे अन्य ग्रवसर की प्रतीक्षा करते हें । किन्तु जैसे उपरोक्त १ 
। पंचायव यक्त धूम के देखने से पर्वत अग्नि वाला हे ऐसे ही यह | 
तो प्रत्यक्ष प्रपंच-का दर्शन एवं श्रम्वलम्बन हे परमेश्वर पर- ६ 
सात्मा को जाने इसमें सन्देह नहीं । स्त्री-पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष | | 
! ही दिखाई पड़ता है। श्षुतियों ने ऐसा कहा हे कि सच्चिदानन्द ह | 
बहा इन रूपों से सत्य हे ओर वही प्रपंच की निवत्ति करने व 
शब्द तथा सदात्मा कहलाता हे फिर वही अपने प्रकाश से 
होकर जगत का कारण हो जाता है। परन्तु वह एक ही | 
शक्ति भाव को प्राप्त हुए हें । जिन शिव शक्ति के सं 
आनन्द की प्राप्ति होती हे। | | 
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की 


सत्रहवां प्रध्याय 


शिवयहापुराण थाषा 


(सृष्टि-क्रम-दव त-भदठं त का ज्ञान) ग 
वासदेव जी बोले भगवान ! पहले तो आपने यह कहा | 
कि प्रकति नीचे नियति और ऊपर पुरुष हे, वह अब आप यह | 
| दुसरा क्या कहते हैं? माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा ( 
| | हे कि वह नीचे हे अस्तु हे नाथ ! मेरा यह सर थ दूर कीजिये । 
| | स्कन्द जी बोले-हे मने ! यह अद्वैत शेववाद में किसी प्रकार भी 
| | दैत का समावेश नहों हे । यह नश्वर अविनाशी हे । इस प्रकार | 
| वह एक हो शिव. सच्चिदानन्द रूप बाले ओर ब्रह्म हैं जिन्हें | 
सर्वेज्ञ सबका कर्ता और त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता हे । | 
१ शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान ( 
| | पुरुष हो गए हैं जिनमें पांचों कला हैं शौर जो भोक्ता है । बही ९ 
$समष्टी और वही चित्त प्रकृति-तत्व हे । सत्वादि भेद से ( 
' प्रकृति के गुण-गुणों से बुद्धि और बुद्धि से तीन प्रकार का अहं- 
कार उत्पन्न हुआ हे । फिर उससे तेज और उससे मन बुद्धि तथा ( 
इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई हे और मन का रूप संकल्प विकल्पा- | 
` । त्मक हे इसी प्रकार बुद्धि, इन्द्रिय, कान, त्वच, चक्षु, जिह्वा, ( 
| शब्द, रूप, स्पशं, रस, गन्ध प्रकृति और बुद्धि तथा इन्द्रियों में । 
श्रोत का क्रम कहा गया हे और वेकारिक अहंकार से कर्मेन्दरियों | 
| ) की उत्पत्ति हुई हे जिन्हें तत्व दशो मुनियों ने सूक्ष्म कही हे और । 
| कार्य सहित सब केमेंन्द्रियां हैं और वाक्‌ पाणि पाद, उपस्थ इस 
| प्रकार बोलना, ग्रहण करना जानना और त्यागना जिनकी | 
क्रिया है। फिर उनको तन्मात्रायें हुई जिनसे शब्दादि रूप ए| 
भोर निने भाकाश/ वायू र बल मोर पृथ्वी की उसि | 
च लाले तथा अवकाश वहन पाचन 


~~ = - 


| By Siddhanta ९९81901 Gyaan Kosh १. 


| | युक्‍त इस प्रकार का वचन स्कन्द जी ने कहा तो ऋषि वाम देव 
+ ९ जी नस हो बार-बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दण्डवत करने 
लगे | क्योंकि उनके चरणारविन्द में विहरते हुए उन्हें परम 
तत्व की प्राप्ति हो गई । 
ग्रठारहवा अध्याय 
(गुर और शिष्य । शिष्य करने की पद्धति १) 
झौनकजी ने कहा-इस गूढ़ रहस्य को जानकर वामदेव 


> 
2४-२७” 


| ते प्रदांसनीय हैं, जिनके द्वारा इस पुण्यशील कथा का जन्म 
! सुनकर महाज्ञानी सूतजो उन शिव-भक्तों से कहने लगे-हे 
| ऋषियों ! आप सड जो महादेवजी के भवत हैं धन्य हैं। जो इस 
) दोनों महात्माओं सें हुए वार्तालाप को सुनाता हुं । तब वामदेव 
५ जी ने स्कन्दजी से पूछा-हें भगवन्‌ ! हे सबतत्व ज्ञानी ! अब 


$ परम गप्त तत्व आपसे कहता हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनिये 


के शुक्ल पक्ष ओर शुभ दिनों में पंचमी या पूर्णमासी को स्नार 
आदि करके शुद्ध होकर गुरु के चरण धोने चाहिए। 
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डि 


| बौ लिषलहाह्ुराण क ७३७ 
) वेग और धारा जिनके व्यापार हुए । सूतजी बोले-जब वेदान्त | 


| जी ने महादेव के पुत्र से क्या कहा ? वे बामदेवजी तो निश्चय | 


हुआ हे । सुनियो के इस प्रकार भावातिरेक से भरे कथन को | 
) प्रकार संसार का कल्याण कर रहे हें। अब मैं आप सबको | | 


| आप सझसे उस तत्व ज्ञान का वर्णन करें जिस उपदेश से जीवों | 
| को भोग मोक्ष आदि की सिद्धि को प्राप्त होतो हे ! जिन्हें उप- $ _ 
| देश का अधिकार नहीं हे उनके क्षौर कर्म और स्नान इस प्रकार | | 
| क्यों हैं इस सबका वर्णन करके आप मेरे सन्देह का निवारण 
करें । तब स्कम्दजी ने उत्तर दिया-हे वामदेवजी ! अब सें एक. 


| बेशाख, श्रावण, आश्‍विन, कातिक, अगहन, माघ इन महीनो 


Mookerji IFS (२७७) Collection Jammu 


छइ क थी शिश्लहांहुराण छावा ककी 
>> > 
झळ कट शंख : क्ल छा दि व्ह वारव 
| सकट शंख में पष्प रखकर प्रणव साल से जासान्लत कता 
हँ ~ . २८ खर म < म so ४7०२ 
$ चाहिये ओर गन्ध पुष्प आद से एूजत करना 3९३७ पव 
लाकर पटा से रक्षा करना चाहए | REN 


न्य 


दित करना चाहिए । फिर उत्तम मण्डप निमाण करक उ 
स्थित मन्त्र से पूजना चाहिए। आधार की शाधना चाह | 

| फिर उन पर शद्ध घट रखना चाहिए उस पर सूत लपट 

6 उसे सगन्धित जल से भरना चाहिए फिर आस, पीपल, पिलखन, 

? जासन और बड़ इन पांचों वक्षों की छाले श्रोर पत्ते और हाथी, 
९ घोडो, रथ, बांबी और नदी के संगम स्थान की सिटी में सुगन्धित 
| सिलाकर उस कलश पर लेपन करता चाहिए। फिर बस्त्र, 

) आम के पत्ते, अग्र, नारियल ओर पुष्प सिलाकर इस प्रकार 
सब वस्तुओं से उस घट को अलंकत करना चाहिए | उस घट 

$ सें पंचरत्न डालने चाहिय । यदि पंचरत्न प्राप्त न हो सके तो 
कित सहित उसमें स्वर्ण हो डाल देना चाहिए। फिर नीलम, 

`) आाणिक्य, स्वर्ण, मूंगा और गोमेद इन पांच रत्नों को लेकर 
 “तमलस्क का उच्चारण करते हुए अन्त में "ग्लस” एसा $ 

' | उच्चारण करते हुए प्रेमपूर्वक सविधि पूजा करनी चाहिए। | 
१ फिर खीर तथा ताम्बूल रखकर ग्राठ नामों से पन करना | 
| चाहिए और फिर अभिनन्दन करना चाहिए । इस तरह गरू | 
` ३ कषा से आत्मा निर्मल हो जाती हे । क्योंकि गुरु हो शिव हे । | 
और जेभे गुरु आदेश दे बैसे हो उक्त प्रकार के अनष्ठान सहित } 

जा करनी चाहिए । इसके बाद गुरु को अपने शिष्य | 
सोऽह अन्तर का उपदेश देना चाहिए, जिसके आदि में |. 
| आत्मा स्वयं शिव हे । इस प्रकार गरु उप- | 
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; हे मे हु और हंस को में हूं; २९: हसी भकार सबका ध्यान करो. 
. $ यह वह कर स्कत्दजों वोसंदेव : जी को कौर स्वान की 
:१ बतलाई । oe कक 
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छी विक्वहाठशण दार 
क SES, +, = 
प्रोक्ष ज्ञान दे तथा आवर से उसका अभिप्राय बादल वाक्या 


में बलाल 


। “7: (भुद उगजेक्ष) र 
0... स्कन्दजी बोले इसके बाद गुरू इत तहतेकहे- रने. 
९ ब्रह्म हूं २. वहत हे ३. आत्या हो ब्रहम हू ४ साराजगत ईश्वर से. 2 
) अधोण्ठित हे; ५: सें ही प्राण हुँ; ६. आत्या ही शान है ७. घञ |. 
। नात्मा. जो यहां, ८: विरित अंविसिल बहु परे हे, ९. वही || 


| गमी और असत है १०. बह एक ही पुरुद १ ० 
६ सें अदित्य में है ११. परन्नहा भै नेही हैं. १२, सबसे पर सवका | | 


| लाता वेदशास्त्र का शुरू आर रवय. आनन्द लक्स में ही हूँ, 
१३. बह एक सर्वजूतों ने. हृदयं भेस ह हूं; १४. तत्व आर 
इच्छी की! प्राण मैं ही हैं; १४. जल लोर. तेज का भी आण भें हु 
१६, दायु और जांकाश का जी शाण मे है, ३७ ई 


रूप हो हे, २०. में सभी मुक्त रूप हूं, ९१. जो यह है बही 


पु 


बीसवां व्याच 


(यतियों को परस हुद्धि अदान्‌ करने वाशी स्नान 


स्कन्दजी ने कहा-है वामदेव! अब 
कर्ते बाली कर 


क अ 


ही... E 1.) 2 gains LSS ल 
| 00), 0. वि नि 
| हे ब्राह्मण ! जब इस प्रकार शिष्य योग पद प्राप्त कर लेबे और 
पूर्ण ब्रती हो जावे तो उसको पहिले क्षोर $”; लेना चाह: 
क्षौर करवाने से पूर्व शिष्य को चाहि: कि ९८ को नमस्कार 
करे और उनकी आज्ञा प्राप्त करं; फिर उस कपड़े को जो कि 
क्षौर के लिये नाई ने प्रयोग करतः हैं ताई से कहकर उसे मिट्टी 
तथा स्वच्छ जल से घुलबाये तथा नाई के हाथों को मिट्टी से 
सली प्रकार धुलवाये और “शिक्ष / शिव ::” का उच्चारण 
'करता हुआ दोनों हाथों को अनामिका उंगलियों तथा अंगूठों को 
अभिमन्त्रित करे । फिर नेत्र मूंद लेवे और अस्त्र अन्त्र पढ़े । 
फिर नेत्र खोले और भलो प्रकार इस बात का निरीक्षण करे 
` कि नाई के ओजार उस्तरा, कंची आदि तो स्वच्छ हैं ना ? उन 
औजारों को भी अस्त्र मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करे, प्रोक्षण करे 
और दाई ओर से क्षौर करवाना आरस्भ करे। पहले आगे के | 
कुछ बाल मुंडाने चाहियें बाद में सारा सिर मुंडा डाले। पश्च्यात |. 
कटे हुए बालों को एक पत्ते पर रखकर उनको कहीं दूर डाल ! 
| आवे और मूंछे भी मुंडवा डाले । इसके बाद हाथ पर हाथ रख ( 
कर दोनों हाथों के नखों को कटवाये। फिर बेल, पीपल या | 
तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर अपने पास रख लेवे। फिर | 
। बारह बार जल में डुबकी लगाये और किनारे पर बैठकर उस ' 
मिट्टी के तीन भाग करे और उसको प्रोक्षण कर अस्त्र सन्त्र से 
अभिमन्त्रित करे फिर उस मिट्टी के एक भाग से बारहबार{ ` 
“हाथों को घोवे, ओर एक ही ढेले से सारे शरीर को मलकर | 
| दोबारा जल में प्रवेश करे फिर मिट्टी का दुसरा . भाग लेकर 
.| सारे शरीर पर मलकर जल में बारह इबकियां लगावे । इसके 
क क शोहर 
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| सहापुरणधाबा [| ७४१. 
| करे । दो बार आचमन कर 3“ पूर्वक सोलह प्राणायाम कर  ) _ 
। फिर मिट्टी जो कि बाकी बच रहो है, के तीन भाग करके उसमें | 
( से एक भाग लेकर उससे कमर ओर पेर धोकर दो बार कुल्ला | 
। व आचमन करे । फिर मौन होकर 3“कार पूर्वक सोलह प्राणा- | 
| थास करे । अब मिट्टी के दूसरे भाग को अपनी दोनों जंघाओ | _ 

। पर लगाये और प्रणव से तीन प्रोक्षण करे। फिर रखी हुई मिट्टी | _ 
| को सात बार अभिमन्त्रित करे और उससे अपने दोनों हाथ | _ी 
\ तीन बार धोवे । और सूर्य की ओर देखते हुए सिर से पेर तक | _ 
) मिट्टी लगावे और मिट्टी का तीसरा भाग हे उसे लेकर पृथ्वी | _ 
। पर रखे हुए अपने दण्ड को उठाकर अपने गुरु को स्मरण करते $ | 
। हुए तीन बार साष्टांग प्रणाम करे। और जल में प्रत्नेश करके $ _ 
| बार-बार डुबकियां लगावे और मुख से ३” का उच्चारण करता $ | 
| हुआ संसार सागर से तारने वाले भगवान सदाशिव का ध्यान १ 
। करे । हे मुने ! यह क्षोर स्नानादि की विधि सेंने तुमसे स्नेह से | 
। कही हे, अब तुम और जो कुछ जानना चाहो पूछ सकते हो) | 


इक्कोसवा अध्याय : 
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| 
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) ज्ञान होकर वह शिवलोक को प्राप्त हो जायेगे । ै 8 
बामदेवजी ने कहा-प्रभो ! मेने सूना हे कि यतियों 

| दाह कमं नहीं होता और उनको केबल शुद्ध भूमि में दबा | 
जाता हे। इसका क्या कारण है, सो आप मुझे बतल 
| क्योंकि श्राप ही एक ऐसे वकता हैं जो यह सब कुछ 

| सकते हैं आपके समान दूसरा और कोई वक्ता = 
सतजी बोले-हे मुनीश्वरो ! जब भरी वासदेवज 
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| ५ दाण्ड हो चुकी हो बही शिव रूप से परिपूर्ण होता है। परन्तु |. 
| ) जिवका चिस समाधि से परिचित नंहों ओर जो प्रशान्त हो |` 
. | संथा अधीर हो, उसके लिये भी एक. उपायं हे ऐसे पुरुष को |. 


» आहिये कि बहू गुरु के मुख से सुनकर, सदाशिव का ध्यान ( 

१ लगाकर, योगास्याल.करे। योगाभ्यास से तीनों पदार्थो का |. 
| ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से त्रिपुटो में ध्यान करते के |. 

¦ लिये बम नियस आदि का अभ्यास करना चाहिये। नित्य प्रणव ( 
: सें बन लगाना चाहिये। यचि कभी शरीर शिथिल पड़ जाये ( 
(धीर शरीर न चले तो फिर केबल भगवान सदाशिव का स्स- |. 
| ; एज करे | इससे बहु मनुष्य जिसको चित्त समाधि से परिचित ९. 
` _ | तहो और अधीर है, भगवांन सदाशिव के प्रसाद नन्दी हारा 

ग | ररित होकर पुण्यात्माओं के लोक की प्राप्ति हो जातो हे। |. 

| छसे झो हो उसे उत्तरायण की प्राप्ति हो जाती है i . 
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शी विद्यङ्गापुराण छावा 
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(स्कन्दजी का श्री वामदेवजी को एकादशी की विधि बतलाना । पांच देवति ३ | 
के पूजन का विधान । परमात्मा, अन्तरात्मा तथा आत्मा की पूजा को विधि ! पिष्डवान $ | 


| की विषि। बारह ब्राह्मणों के पुजन तथा उनको सन्तुष्ट करने की विधि :) कई - 
श्री स्कर्दजी ने कहा-हे ब्राह्मण ! अब आप एकादशी की / 
वि bs र 
> खै 


© 


र दिन के आने घर जो विधि कही यई हें, ६ | 
हूं 


करके लीप-पोतकर उससे पांच मण्डलों का निर्माण करे ओर 
| देवेश्वरी अविवाहक जैसा कि में आपको पहिले बता चुका हूं, 

उसी के अनुसार पांच देवताओं का पूजन करे । भगवाच सदा ३ | 
| शिव के दिव्य रूप का ध्यान करे । भला भगवान सदाशिव को $ 
| कपा से कौन सी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती ? वह बड़े ही | 
$ दयालु एवं कपाल हैं। अब उन सब कार्य करने वाली दिव्य ) 
| तथा अनुग्रह करने वाली पांच मूर्तियों के चरणों में शंख के $ | 
जल बिंदू समर्पण करे । विधि अनुसार प्रत्येक प्रकार का पूजन | 
| करे । “3 भूर्भवः स्वहः” इस स्त्र से प्रोक्षण करे ओर फिर ) | 
। धप देकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करे। सिर पर अंजलि 
धारण कर प्रार्थना करे-हे माताओ ! तुम प्रसन्त होकर इ 
१ चति को शिव चरणों में रक्षित करो । ऐसी प्रार्थना के पश 
| प्रसाद बालकों में बांट दे या गऊंवों को खिला देवे या जल 
| डाल दे । ग्रस्यत्त कहीं न डाले । इस प्रकार उसका श्राद्ध कर 
१ बोकि यति का एकादिष्ट श्राद्ध नहीं होता। उसकी एक ३ 
* विधि हे इस विधि के अनुसार चार ब्राह्मणों को निसन्त्रण 
$ और उतको अपने घर में बुलाकर उनके 


चरण ६ ऐक 
| तजन करे पश्चात उनको अगवान स 
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Ci Se ३» 
| बिठाकर बड़े प्रेस व श्रद्धा के साथ भोजन करवाये । फिर फश ६ 
। को गोबर से लीपकर कुशासन पर बैठकर प्राणाथाम करे ओर | 
। कहे कि में पिण्डों को दान करता हुं । ऐसा संकल्प करके तीन | 
| सण्डलों की अपने परमात्मा, अन्तरात्मा ओर आत्मा के हि 
पूजा करे ओर चतूर्थो के अन्त तक इस बात का विचार ३ 
| रहे कि सेंने आत्मा को पिण्ड दिया हे । इसके बाद पिण्ड देवे 
उसके पश्चात कुश से जल छिड़ककर प्रदक्षिणा और नभस्कार | 
करे । फिर उसी स्थान पर नारायण की बलि करे । इसके बाद ( 
भगवान श्री विष्णु को पूजा का अलग विधान हे । अन्त सें | 
। बारह वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी गन्ध, अक्षत और | 
पृष्पों द्वारा पूजा करे । इन ब्राहाणों के नाम 'क' से आरस्भ होने ! 
चाहिएं। यानी केशव आदि। फिर उन्हें उमानह तशा क्षत्र देकर | 
॥ प्रत्येक प्रकार से उनको सन्तुष्ट करे कुशाओं पर पायस बलि | 
कर । हे ब्राह्मण ! यह एकादशो को विधि हे, अब आप दादशी | 
की विधि सुनिये। ' 


तेईसवां श्रध्याय 


(शिष्य का कत्तेव्य । गुरु पुजन की विधि । यति, ब्र 1, विष . 
sd ह यि को हच को प्राप्ति हो जात है बसे ह र शिव ह 
 स्कन्दजी ने कहा-शिव भक्त यति बारहवें दिन प्रातः | 
१ काल उठकर नित्य कर्मों तथा स्नान से निवत्त होकर दुपहरं से} 
$ में शिव भक्त ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर एलको स्वा- | 
६ दिष्ट भोजन करावे । फिर उन्हें परमेश के निकट वळ 6 
उनका पंचोक्‍त पूजन करके मौन होकर उनको प्रणाम करे 
र सन में गुरु पूजन का संकल्प करके उनके चरण वे न 
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थी लिदथहाएुराण घाषा र ७४५३ | 


छुने के पश्चात उनके चरण धोवे। अपने गुरु का ध्यान | | 


SRR) 


a 
Ras 
| 


रे, उसके अतिरिक्त अपने पर गुरु का भी ध्यान करे। { | 


2 9 


? ब्राह्मणों के चरण धोने के बाद उनको आसनों पर बिठाये। ६ 
कुशाओं से उनकी पूजा करे और उनको धूप दीप आदि दे और | 
| नमस्कार करे। “देवा” आदि मन्त्रों का उच्चारण करते हुए | 
0 अक्षतों को छोड़कर नमस्कार करे और सर्वत्र “अमृतस्त | | 


ऐसा कहे ! फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाये ओर अपने हाथ से } | 
उनके हाथ धुलवाये। हाथ धुलाने के पश्चात उनको ताम्बूल | 
। देवे और फिर दोबारा आसनों पर बिठाकर दक्षिणा में छतरी | 
) और खड़ाबें देवे । पंखा, बैठने के लिए नई चौकी और वेणुदंड | 
| देवे । उनकी प्रदक्षिणा करे) उनको नमस्कार करे ओर उनका { _ 
| आशीर्वाद प्राप्त करे फिर उनको प्रणाम करके अपने यहां से | 
॥ विदा करे । विदा करते समय उनसे कहे कि आप सदा शिवादि | 
| हे । जैसी इच्छा हो, जाइये। ऐसा कहते हुए घर के मुख्य द्वार 
! तक उनके साथ जावे। और जब ब्राह्मण उससे कहें कि जा 
| तो वापिस लौट आये । फिर घर में बैठे हुए श्रतिथियों त 
| हार के बाहर बैठे हुए दीनों तथा अनाथों को भोजन कर वाये 
| और सखी होवे । शिव भकत यति को चाहिये कि प्रति वर्ष इस 
0 गरु पजन को करता रहें। ऐसा करने वाला उत्तम-साधक : 
| उतार के समस्त भोगों को भोगता हुआ सुखमय जीवन व्य 
| करता हुआ अत्त में शिवलोक को प्राप्त करता हे क । श्री सूत 
} ने कहा-हे मुतीश्वरो ! इस प्रकार श्री स्कन्वजी जो कि 
तथा सब पर कूपा करने वाले हैं श्री वामदेव पर प्र 
पुनः कहने लगे जो कुछ नेमियारण्य में व 
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कर से कहेंगे। उनसे सनकर इस कथा को शी शकदबज! कहे 
ह हु कट ऱ! जत च श्वर ~ चक हाणा. EP Sy FT कळ Ce अ pes सुमु गर ६.4 
और फिर इसी कथा को उनके चार-चार शिष्य कहेंगे और धर्म 
द्‌ ह र 20525 पर व्यास हे के कार शु हदो क ३० 
हे स्थायना करंगे। श्री व्यासजी के चार शिष्यो के नाच हं. 
०१ हा शीष he 
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| और परम शिव का अधिष्ठान रूप है और वेदों के अर्थ आर 
} उसके विचारों को जानने वाला है। इस मुनी मण्डल ने विभा 
से कल्पित पंचसहःमूतों से आवत वेदान्त सिद्धान्त का पर १ 
| निश्चय किया हे जो कि मोहनाशक, ज्ञानदायक, संतोधदाथक | 
५ और जगत कल्याणकारक तथा लक्ष्मी का प्रदान करते बाला | 
$ हे। मुझसे सुनने के कारण विहान तथा पण्डित इसे बासदेद का) 
॥ मत कहते हें ओर बह येति भगवान सदाशिव का ध्यान करते | 
१ इए शिवस्वरूप ही हो जाते हैं । जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्ण तथा | 
६ महेश का ध्यान करते हुए नदियों को सागर की प्राप्ति हो 
६ जातो हे उसी प्रकार बह यति भजन के प्रताप से सोक्षपद को |. 
प्राप्त कर लेते हैं। बस, इस प्रकार का उपदेश करके धी हककनद ६ 
अपने साता पिता के चरणों का ध्यान करते हुए कैलाश | 
न गये। उनके जाने के पश्चात श्री वामदेवजी ने | 
अनुसरण किया और पर्वत पर जाकर भगवान ' 
पार्वती के चरणों मे सीस नवाया । 
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। स्तोल़ी से उनकी स्तति करने लगे। श्री वामदवजी ने यातला 


( व्यव यत्न सहित सामान सदाशिव की बडो स्तति न १ 
। देवो चरणों सें बार-बार सोत नवाया और उनकी कपा थे वे 
1 रहने लग हूं ऋषियों ! आप लोगो को चाहिए कि आय भगद कं 


जानकर सुख से उनके चरण कमलों सें य 
शिव वेदों के गुप्त सवंरव तारक सन्त्र दे 
गरदेव के चरण कमलों की सेवा 


लिए बद्रिकाश्रल को जाऊंगा । देखिये आज के बाद हम रि 


कब मिलते हैं। हे ब्राहमणो ! ! आपने जो कुछ पूछा था वह 
मेने. आपको बतला दिया हे । है 
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॥ ७७ तसः शिवाय ॥ 


श्रीशिव महापुराण 
| | ( भाषा ) 
| वायवीय संहिता खण्ड 
| पहला अध्याय 


(समी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने की कथा । चार वेदों, छः शास्त्रों, 

$ मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र चोवह -विद्याओों का विस्तृत वृत्तान्त । भगवान शंकर का | 

संसार को बनाते के लिए धी ब्रह्माजी को उत्पन्न करना! उनको अठारह बिद्याएं प्रदान ( 

करना । ब्रह्माण्ड की रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को शक्ति प्रदान करना । सभी 

द्वापर युगो के अन्त में भगवाल श्री विष्णु का मगघान श्री वेदव्यास के रूप सें प्रकट ) 
होकर वेदादि विभाग करना । शिव आराधना करने से मनुष्यों तथा देवताओं को मोक्ष 

को प्राप्ति।) j | ी 


श्री व्यासजी ने कहा-शिव गणेश और स्वामी कातिक | 
ध तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले भगवान ९ 
. (६ शंकर को में प्रणाम करता हूं। जिनकी शक्ति अद्वितीय और ( 
| ( जो सब में गमन करने वाले तथा व्यापकता हो जिनका स्वभाव |. 
है, उन अजन्मा, विश्वकर्ता, ग्रविनाशी, शिव महात्मा महादेव ! 
को में शरण हूं। जब महा गंगा-यमुना के संगम-स्थल प्रयाग | 
तथा नेमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया | 
. १ तो उन ऋषियों-महषियों के उस यज्ञ की महिमा सनकर भग- ! 
| वान श्री वेदव्यासजी के सुपुत्र श्री सूतजी उस संगम स्थल पर £ 

| पकारे । उनको देखकर समस्त मुनी-मण्डल खिल उठा। सक्षी ' 
| मुनोश्वरों के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने 
विधिवत श्री स्‌तजी का आदर-सत्कार किया। फिर उन्हें सर्व 
5 आसन पर बिठाकर प्रार्थना को-हे ब्राह्मण श्रेष्ठ! हम सब | 


५ 
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| हें। आप भगवान श्री वेदव्यासजी के शिष्य हें और सभी 
१ रहस्यों के जानकार हैं। कुपया हस सबको दिव्य कथारूप अमत 
| का पान करवाइये। इस प्रकार ऋषि-मण्डल की प्रार्थना सुन 
| कर श्री सृतजी पहले भगवान श्री सदाशिव के पावन चरणों 


$ अपने ग्रु के चरणों.का ध्यान करके बोले-हे ब्राह्मणो ! अब मैं 
+ आपको सभी पुराणों को उत्पत्ति का वृतान्त सुनाता हूं तनिक १ 
| ५ ध्यानपूर्वक लुनिये-पुराण क्यों हें श्व कल्प के समय वायु देव | 
| ९ ने जो कुछ कहा था, उन्हीं शब्दों को पुराण कहते हैं। चार बेद, 
छः शास्त्र, मीमांसा, न्याय धर्म शास्त्र सभी प्राण इत्यादिको 
) में चोदह प्रकार की विद्यायें हैं । फिर आयुवेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद , 
| अर्थशास्त्र यह चार उन चोदहों में युक्त कर देने से विद्या 
| अठारह प्रकार को हो जातो हे। इन अठारह विद्याओं के उत्पति 
| कर्ता भगवान सदाशिव हें । जगत की रचना करने केलिए! | 
) भगवान सदाशिव ने सबसे पहिले श्री ब्रह्माजी को उत्पन्न { 
। किया । फिर उनको इस संसार की रचना के लिए यह अठारह | 
) (विद्ययं प्रदान कीं । ब्रह्माण्ड की रक्षा के लिए भगवान शंकर | | 
ने शक्ति शाली भगवान श्री विष्णु को उत्पन्न किया । भगवान | _ 
विष्ण तो श्री ब्रह्माजी की रक्षा करने वाले हैं। श्री ब्रह्माजी के | EF 
| चारों मुखों से चारों वेदों ओर समस्त शास्त्रों का प्रादुभवि 
हुआ। “उसके बाद सभी शास्त्र पैदा हुए। हे मुनीश्‍वरो! इन } | 
पराणीं को प्रकट करने वाले स्वयं श्री is ही हैं । जब प्रजा | 
| वेदों तथा शास्त्रों के अथे समझने में अशकत हुई तो ' 
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भगवान वदाव के आदेश से ह्वय सयदान 


ges धरम aa 


अन्त में भगवान थी वेदव्यास के रूप न संकट 


क्र 


वेद ते इत विद्याओं को संक्षिप्त किया इता: 

4 शी वेदव्यास सभी हापर युगो के अन्त भ भग 
भगवान श्री वेदव्यास के रूप में प्रशट ही हर वेद! 
का निर्माण करते हैं । इस इपर का स रः 
कष्ण हेपायन नाथ से भगवान श्री वेदव्यासजा प्रकट हुए हु ३ | 


TO “कद 43५ « ६४ 
प ह, 


उन्होंने वेदों को चार भागों में विषक्त किया हूं। इसीस उनका | 
| ) नाम भगवान श्री व्यासजी से वेदव्यास प्रसिद्ध हुआ 6! पुराणों | 
| १ के श्लोकों की संख्या चार लाख हे | हे घुदीश्‍्वरो : जब तक : 


; | |. मनष्य ड्म पराणों क्ल न पुढल तब तंक उस नदा तथा डेथ ! 
निषदो का कछ भी ज्ञान नहीं हो सकता । र 


जीन 


| हैं जैसे कि-ब्रह्मा प्राण, पद्म पुराण, विऽण्‌ 


आीमदभागवत, भविष्य पुराण, नारद पुराण, सा 

अग्नि पराण, ब्रह्म॑बंबंत, लिंग पराण; वाराह वराण, § 
| § पुराण, कूम पुराण, सत्स्य पुराण, गरड पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, ? 
1 सकनक पुराण इस प्रकार यह अठारह पुराण हे । इनमें चोथा |. 


ग शेवो की सभी कामनाए पूर्ण करने घाला है। ई 


पिलं शब्य है |. 


कवतः क्य 
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क र च भे “र्य 
भू र 4 
| | ! हे य में विवाद छिडना । निर्णय न होने धर 
| 9 नध गर उनसे पछना कि अविनाशी नित्य शुद्ध र 
ह | चित्त इद ? § 
| बन्द ! अनेकों कल्पों के व्यतीत | 


> रळ 


हो जाने पर जब वाराहू कल्प का आरम्भ हुआ तब ऋषि 
सण्डल सं परब्रह्म के विजय पर विवाद खड़ा हो गया। जब 
षि इस समस्या का हुल न कर सके तो एकत्र होकर 
ते गोर उनकी स्तति से प्रसन्न होकर 
1--“हे ऋषियों ! आप लोग किस] 
मरे हें ? मनीश्वरों ने कहा-प्रभो ! हम 
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५ सब अत्धकार व्हे जात में पड़े इए हे । हम सब आपस सें वाद € 
व्यि वा ल eR UTS शक 
विवाद के कारण जत्यन्त दुखा हु। कपा करक जाच इज ह 
३ ५ पुरुष जानते हो हें बस आप $ | 


निष्ण शड, चित स्वरूप परि 
इस संसार को रचता करक 
दाला जन हे ? मनोश्वरो व 


ss 
> 


तीसरा अध्याय 
(परअह्म के स्वरूप के सम्बन्ध सें ऋषियों सहर्थियों चें जाव 
! वास्तविकता को जानने के शिदे ऋहषियों-सहषियों का ब्रह्मलोक में भो 


) जाना । थी ब्रह्माजी का उनको .एल हुजार वर्ष के लिये 
| ऋषियों-महथियों का यज्ञ करते के लिये नेमिधारण्य में ज 


i 


| हे । वही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लगाते हैं । 


न Ps 
अ द 
vA री 


|) 
PMA 3.2 


bg Ss 
dm i त 
RN Lt 


Mookerji IFS (Retd) Collection Jammy - "स्स्स | 
-९ ७५२ | थी शिवमहापुराण थाषा ६ 
PRO Sv ee OO 


| हैं, ऐसा श्रुतियों का कथन हे । काल को और समस्त चराचर 


र EE 
१ पूजा व आराधना करके भ्रपने अन्दर तथा बाहर उनके दर्शन | 


उनके दर्शन कर सकता हे । ब्रह्माजी भगवान श्री [Ne व 
रुद्र सबका जन्म भगवान श्री सदाशिव द्वारा हुआ हं । पण्डत( 
जन जिनकी कपा से सदा प्रसन्न रहते हैं मेरे को भो उन्हीं को 
कपा से परम प्रजापति पद प्राप्त हुआ हे । जिनके द्वारा सारा | 
ब्रह्मास्ड व्याप्त हो रहा है। जो सारे ब्रह्मांड पर शासन करते ( 
हैं बस वही भगवान सदाशिव परब्रह्म हैं। जो कोई तत्व हारा ( 
उनका ध्यान करता हे, वह मृत्यु के पश्चात सांसारिक बन्धनो 
से मुक्‍त होकर परम पद को प्राप्त करता है । मैं अधिक क्या | 


| 


कहूं सूर्य, चन्द्र, अग्नि, बिजली आदि उनकी कूपा से ही चमकते | 
| 

| ) 

को प्रेरणा देने वाले वही परब्रह्म हे । भगवान सदाशिव अपने | 
अन्दर से ब्रह्मांड उत्पन्न करते हें ओर प्रलय काल में उसको | 
अपने अन्दर ही विलीन कर लेते हैं। सारा ब्रह्मांड उनके अधीन ! 
अज्ञानी, दुष्ट, पतित अधम देख नहीं पाते। हां भक्तजन उनकी 


कर पाते हें । भगवान सदाशिव तीन रूपों के सालिक हैं स्थूल, 
सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म । उनके स्थूल रूप को देवता ही देख 
सकत ह । सूक्ष्म रूप को योगी देख सकते हें और उनका जो | ' 
तीसरा सूक्ष्म-से-भो-सूक्ष्म रूप हे, उसको केवल भगवान सदा- 


{शिव के अनन्य भकत शिव ब्रत के अनुकूल व्रती ही देख सकते 
- | हैं। भगवान सदाशिव वेदों में बतलाये गए साधनों द्वारा प्रसन्न 
होते हैं । उन वेदोक्त साधनों से पहिले जम्म में किये गए पाप 

| पुण्य सब-क-सब समान हो जाते हैं। तब उन साधको पर भग 
| वान सदाशिव को कृपा शुरू हो जाती हे । इस प्रकार ७ -> 


कार धस के 


तळी) ३ 
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बिशेष होने पर और उसके हारा जन्म-जन्मान्तरों के पाप नष्ट $ 
) होने पर भगवान सदाशिव की ज्ञान सहित प्राप्ति होती हे। || 
| उनके गण. समूहों को समझने के लिए पहले उनकी कपा की) 

॥ आवश्यकता होती है। और उनकी वह कूपा साधनों द्वारा १ 

। प्राप्त होती हे । फिर जीव कर्म बन्धनों से छूट जाता हेजोर | 
। तिष्कास कर्म से शिव धर्म में प्रवृत्त होता हे । धर्म दो प्रकार के | 
कहे गए हैं । गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित । गुरु अनपेक्षित | 

| घ से गुरु झपेक्षित धर्म सो गुना अच्छा हे । गुरु अपेक्षित धम | 
| के हारा हो मनुष्य को धर्म प्रवृत्ति होती है ओर शिव ज्ञान | 
| होता है और ऐसा होते के बाद उसको यह संसार असार | 


०4 
3 


( दिखाई बेने लगता है। और बह इस संसार के सभी विषयों को १. 
व्यागकर साधन में लग जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर |) 
। उसकी ध्यान में निष्ठा हो जाती है। और उसके पश्चात मनुष्य | | 
| योग में प्रवृत्त हो जाता हे । योग से सक्ति की प्राप्ति होती है | | 
| और अवित से शिवकपा होती है और शिवकूपा के होने पर | 
| झोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी अनुव्य शिवरूप होकर | | 
| शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण हे मुनिव॒न्द 
| तुम सब मिलकर भगवान सदाशिव की कूपा की प्राप्ति के लिये |. 
| हजार वर्ष का यज्ञानुष्ठान करो । आपके यज्ञ मन्त्रों को शकि त १ 
। से श्री बायदेव पधारेंगे और आप लोगों को कल्याण का माग १ 
| बतलायेंगे । उसके पश्चात आप काशी नगरी में चले जाना। | 
| वहां पर भगवान सदाशिव और पार्वती अपने अक्तों का | 
| कल्याण करते हुए दृष्टिगोचर होंगे । देखो इस. 
१ अपना मनोसय. नाम : चक्र छोड़ने ps । उस 


I 


शै 


| नेमि जिस स्थात पर टूट जाये, वह 
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हा यज्ञ करना। वही स्थान प्रापके लिए मुक्तिदाता सिद्ध 

| / होगा+ ऐसा कहने के उपरान्त श्री ब्रह्माजी ने अपना चक्र 
. ` | छोड़ दिया। समस्त ऋषि महषि श्री ब्रह्माजी को प्रणाम 

| करके चक्र कौ धरी के पीछे-पीछे चल पड़े। धुरी एक 
{दिव्य बन में जाकर गिरी और एक बड़ी भारी शिला के 
९ साथ टकराकर टूट गई। वह वन बाद में नेमिषारण्य के नाम. 

` से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों-महषियों ते बहीं पर यज्ञ रचाने की 

|... योजना बनाई । एक दिन राजा प्रूरब अपनी रानी उर्वशी के 

| | साथ वहां आन पहुंचा । उस रसणीक भूमि को देखकर उसका ( 
| सन ललचा उठा.। मोह में आकर बह ऋषियों-सहषियों से | 
| उनको स्वर्ण बेदी तक छीनने के लिए तैयार हो गया । ऋषियों 


| को सी क्रोध आ गया उन्होने राजा पर कृशा का प्रहार करके |. 
रसा भूमि पर सार गिराया। इसी स्थान पर पूर्वकाल में श्री |. 
' | ब्रह्माजी ने सृष्टि रचना आरम्भ की बी। इस भ्‌-लंड को देख | - 


| नेमिषारण्य क्षेत्र में दस हजार वर्षं तक यज्ञ किया और जिस | 

| { समय यज्ञ पूर्ण हो गया तो भ्रीब्रह्माजोने वायुदेव को बहा! 

| } जाने का आदेश. दिया। वायुदेव आज्ञा पाकर नेमिषारण्य में | 

| | डच । ऋषियों ने उनका. यथायोग्य आवर सत्कार किया) | 
| | बायुदेव ने ऋषियों से पूछा-हे ऋषियों ! आपके यज्ञ में किसी 
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थी शिवयहापुराण पुराण जाला _ ७५५ र 


( वानव मे बाधा तो नहीं डाली? आप लोगों को कोई प्राय- 
१ श्चितं तो नहीं करना पड़ा, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं 
) हुआ ? आप लोगों ने यथावत भाग देकर देवताओं ओर पितु 
. {| क्षो से पितो को पूज, देवताओं तथा पितों को प्रसन्न कर (_ 
| लिया हे ना | कहिये आपका क्या विचार हे । वायुदेव क बात | . 

| सुनकर ऋषियों ने कहा-प्रभों ! ध्यानपूर्वक सुनिये हम लोगों ने 

.-- | अपना अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए य॑हैँ सहान यज्ञ रचाया 
-» | था। हम अपना अज्ञान दूर करने के लिए श्री ब्रह्माजी कै पास |... 
{गए थे। भी ब्रह्माजी ते हमें आदेश दिया था कि हम लोग भग- | ` 
` - ` घात श्री सदाशिव का पूजन करें। श्री ब्रह्माजी के यज्ञ के पण | . 
होने पर आप यहां पंधारे । और आप इस समय उनके ग्रादेश | | 
"| से ही यहां पधारे हें आपके आने से हमारा दस हजार वष तक | 
| यज्ञ करते की पूर्णता हुई है। घ्ापके दर्शनों से बढ़कर हमारे | - 
| लिए और कोई दूसरी यस्तु वांछनीय नहीं है। आपके दर्शन | | 
| करने से हम लोग अपने भ्रापको सफल एवं कृताथ समझ रहे हैं । | 
| ... पाचवा खध्याथ ` ह... 
| ¢ ष्‌ बोका वद ha, न ` 
। `.) संमस्त oe ककी नसतं जता नो पह शाहबल परत्रहम सबंत्र विद्यमान हे । सनुष्य व 
। दे े हयो हधियो ने औ वाथुबेब से पूछा-हे देव प्रवर ! | _ 
| आप हम लोगों को बतलाइये कि आपने वह ईश्वरी ज्ञान | 
। तथा शिव: भाव कहां से तथा कंसे पाया ? ऋषियों को बात 
सुनकर वायुदेव ने कहा-हे ऋषियो ! जब इककोसवां श्वेत रूप 


| | नामक कल्प लगा था तब श्री ब्रह्माजी ने मगवान सदाशिव को 
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होकर भगवान सदाशिब ने सन्तुष्ट होकर उन्हें दशन हि 
. उनको ब्रहाज्ञान का उपदेश दिया । वही ब्रह्मज्ञान फिर मेंने श्री | 
ब्रह्माजी से प्राप्त किया । ऋषियों ने श्री पवनजी से फिर पूछा - 
हे वायुदेव ! आप यह बतलाइये कि बह कोन ता ज्ञान है जिसमें | 
निष्ठा रखने से मनुष्य परम सुख को प्राप्त करता हे । वायुदेव | 
ने कहा-मैंने पहिले पशु पाशपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया। | 
सुख चाहने वाले मनुष्यों को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। | 
अज्ञान से. उत्पन्न हुआ दुःख, ज्ञान हारा ही दूर होता है। | 
वस्तु दो प्रकार की हे जड़ ओर अजड़। जीव चेतन है और | 
प्रकृति जड़ हे। इस प्रकार यह दो वस्तु हैं। इन दोनों का | 
नायक ज्ञान हे। पशु, पाश, पति, अक्षर, क्षर और क्षराक्षर का | 


पति यह सब ज्ञान को ही श्रेणियां हैं। अब और सनिये- क्षर | 


प्रकृति हे और अक्षर पुरुष है। इन दोनों का प्रेरक परम | 
परमेश्वर है। प्रकृति तो माया है। माया से युक्त मल कर्म का | 
* सम्बन्ध रखने वाला पुरुष हे।.इन .दोनों के प्रेरक भगवान | 


he 


संदाशिव हें । माया तो महेश्वर को शक्ति है। चिदरूप माया | 


| से ढका हुआ हे मौर उस चिद्रूप को ढक लेने बाला मल है। | 
¦ सल चित्त ज्ञानका छेदक हे। स्वयं भन से पवित्र रहने वाला | 


{ भकत हो सिव प्राप्त करता हे। कला, विद्या, राग, काल और नियति | 


१ यह पांच प्रकार की व्यापक कला हे। ईश्वर भो सबंव्यापी हे। | 
॥ पर सभो साया से घिरे हुए हैं। कमं ही हेतु हे। अतः मल क्षय | 


जाने. पर वह माया से पृथक हो जाते हैं। कलादिको का | 


भोक्ता! पुरुष हे । पुनीत कमं करने वाले को सदव सख मिलता 


डषित कम से दुख मिलता हे मल और भोग क नाश 


(तक जोब तक नोन अत आयित रहता हे) सोग करमो को 


E89 
B Fi 
0 
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७॥७ 

| अनसूलन के लिए ही शरीर भोगों का साधन हे । यह शरीर | 
| आदिः व्यक्त अव्यक्त से भिन्न नहीं, जैसे कि मिट्टी का घट 
| कार्य भिन्न नहीं। इसलिए अव्यक्त ही कर्मों का एक कारण 
( है। उसके भोगने के योग्य कसं शरीर आधार हे । बुद्धि, इन्द्रिय 
| एवं शरीर से व्यापी का व्यतिरेक तो हे, पर आत्मा का कारण 
| ससझना दुर्बोध है। शरेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को इन्द्रिय शरीर | 
| आदि से लिन्न साना है। इसी कारण इनसे भिन्न ही आत्मा है। । 

। इसमें संशय नहीं है कि कर्मो का फल भोगता हे। वेदों तथा 
. ( वेदान्त शास्त्रों सें ईश्वर को अन्तर्थामी कहा गया है। समस्त. 
। संसार की वस्तुएं उसी में हें । वह देहो से भिन्न है। जो उसे $ 

| (न्त नहीं मानते वह अज्ञानी हैं। शरीर तो नश्वर पराश्ित | 
| दुःख की खान है। बार-बार नष्ट होता रहता है। नीव एक 
शरीर में स्थित नहीं रह संकता । जन्म-मरण के चक्र में पड़कर | 
| घनता रहता है। इसी कारण इसको वत्तियाँ भिन्न-भिन्न |. 
। भासती हैं। लेकिन वास्तव में वह एक हैं। यह आत्मा किसी | 
| की नहीं और नहीं इसका कोई है। आत्मा देह को देखता हे |. 
| पर देह आत्मा को नहीं। परब्रह्म दोनों को देखता है किन्त थह | | 


| दोनों उसको नहीं देख सकते । यह जीवात्मा ज्ञानहींन होकर | _ 
) परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सुख भोगने के वास्ते स्वर्ग-नरक सें. | 


| जाता है। ' 


७६१५८५» 3 


| | शव प्रकृति ऽ 
है "पुरुष से परे हैं। केवल बही उपाहय तथा आराध्य हैं॥ भगवान रुख ही काल) रक्षक» 
| विश्व के पति हैं। उनके जान लेने से ही थे द पी 


FE. 
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| | का वर्णनकिया हे। कुपया यह बतलाइये कि इन दोनों कास्वामी | 
|| कोन हे? भी वायुदेव बोले-हे मुनिवन्द | पशु पाश का छुड़ाने | 
| वाला, संसार का निर्माता ईश्वर ही तो हे । वह अनन्त ग॒णों | 
| का आश्रय हे। बिना उसके इस संसार का निर्माण नहीं हो | 
| {| सकता। जगत का कर्त्ता और कार्य भो वही हे । पशु पाश नहीं | 


हे । जैसे अन्धा व्यक्ति कुछ भी नहीं देख पाता उसी प्रकार ). 
प्राणियों को ईश्वर दिखाई नहीं देता । पशु थानी जीव कर्ता को | 
रूपें दिखाई देता हे, जबकि बह वास्तव में कर्ता नहीं हे । | 
प्राणियों के दिव्य नेत्र चूंकि माया से ढक हुए हैं, इसलिए उनको | 
ईश्वर दिखाई नहीं देता । पशु पाश ओट पति इन तीनों का | 
| ज्ञान होने पर हो ब्रह्म झातियों को मुक्ति को प्राप्ति होती है। | 
'झोबता, भोग्य और प्रेरक यह तीनों हो जानने के योग्य हैं । ( 
विद्वान लोग इससे आगे कुछ नहीं जानते। नित्य योगाभ्यास | 
करने वाला महात्मा सत्य और तप हारा परमेश्‍वर के दर्शत | . 
| कर लेता हे । बह सत्ता शिव हे। विश्व की सष्टि, स्थिति, |. 
| संहार करने वाला है। सारा विश्व उस बिराट पुरुष छे नेत्र | . 
| ओर चरण आदि हें । आकाश, पृथ्वी आवि के रवणिता केवल | . 
भ्रगवान शंकर हें । हे मुनीश्वरो ! बह देव के आदि देव ब्वा के! : 
. (मी ई वता हें। सभी देवों का पालन आदि कार्य लाः |... 
| करते हें । नेत्रो के बिना ही सब कुछ देखते हैं, कातो के बिना | 
__ | सब कुछ सुनते हें । छोटे बड़े अणु परमाणु सबरशे वही निवास { - 
` - | करते हें । अतः प्राण परष हैं त समस्त संसार काल के वश में हे |. 
= | किन्तु काल जगत के वश सें नहीं हे। काल केवल भगवान ' 
सदाशिव के बश सें हे । भगवान सदाशिव काठ के वश में नहीं 


( हैं। क्योंकि सदाशिव का अक्षय तेज हो काल सें य 
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' | करमो का फल भोगता हे । परमात्मा उसका दुष्टां रहता है। 


क उदासीन होकर रहते हैं। गुहयोपनिषद में लिखा हे कि प्र पर- | 
| ब्रह्म को केवल ऋषियों और देवताओं ने ही जाना हे हों कि न 
~ `| जगत के आदि ब्रह्मा को रचने वाले हैं ओर इसी मान * 
` ` प्राप्य अनीह भाव तथा अभाव एवं कला के रचने वार हैं, उन्हें |. 
_. | जानकर ही मनुष्य जन्म-सरण के चक से छुटकारा पाता द | 
“| बहु सबका पालन, स्थिति तथा संहार करने बाले हैं। उनका | 
` उत्पादन तथा उनका स्वामी कोई नहीं हे । वह सबको. काम- | 
_ { नाओं को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष के दाता हें । मनुष्य को! 


| चाहिए। वह चमं को भांति आकाश को ढके रहते हैं.। | 
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SE bol 0 ळी @खहाहुराण यावा ७५९ 
झगजान सदाशिव अपनी शक्ति से अकेले ही इस जगत को 
रखना करते हें ओर इसका नाश भो कर देते हैं रचना ओर | 
नाश करने बाली भगवान सदाशिव की शक्ति का नाम अजा छ 
हे। उसका वर्ण लोहित शकल बाला, तथा कृष्ण हे । अपने | ` 
समान रूप वाले दूसरे से सेवित उत्पन्न करते बाली हे। उसी | 
के साथ परष सोता हे। उपभोग करने के उपरान्त उसका त्याग | 
कर देता है। संसार रूप वक्ष को भांति अवस्था वाले जोवात्मा |. 
ब परमात्मा रूप दो पत्ते हें । इन दोनों में से जीवात्मा अपने ` 


अगवान सदाशिव अकेले हें और अनेकों प्रकार स एक-एक 
को रखकर उसमें अपना अधिकार क्षी स्थापित करते हें। दसों 
दिशाओं में अपना तेज प्रकाश फैला देते हें इस पर भी बह 


उन भगवान सदाशिव की भक्ति मोक्ष प्राप्ति को इच्छा शाती 


निवन्द ! में सत्य कहता हूं कि बिना भगवान सदाशिव के | 
| न के मुक्ति प्राप्त कीक हो सकती । इसलिए मनुष्य को सदा | 
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सातवा श्रध्याय 


१ का ऋषियों-महुषियों को बताना कि बह काल. जिसके अधोन होकर | 
यह सारा विशव, सारी सूष्टि ht त संहार रूप ते चछ को भांति निरन्तर चलता है ' 
भगवान सदाशिव की अशांश शक्ति है। 


। ७ ऋषियों-मह्षियों ने कहा-हे पबनदेव ! अब आप हमें यह | 
बतलाने की कपा कीजिये कि बहु कौन हे जो कि इस सार | 
$ जगत को निरन्तर: चलाता रहता हे। जिसके हारा इस विश्व | 
की उत्पत्ति तथा-संहति होती हे । जिसके हारा सभी कुछ पंदा | 
होता हे। ओर उसके पश्‍चात: नाश भी होता हे । बह किसको | 
। | वश सेंहै और उसके वश में कौन-कौन हे? हम यह रहस्य | 
६६ जानना चाहते हैं। सो कूपा करके हुमें बतलाइये | इस पर थी | 
| १ वायुदेव ने कहा-हे मुनिवर्य | यह समय का सूचक काल भग- | 
| ६ वॉन सवाशिव का तेज समझिये इस संसार से कोई भी इसका | 
१ बाधकनही है।यह भयंकर प्रभ, यह्‌ चूत, बतेमान और | 
| भविष्य द्वारा प्रजा को कुमार; योबन, प्रौढ़ और वद्धावस्था में | 
। घदलते रहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही यहु अपने बल चराचर 1 
| | संसार को "नियंत्रण में रखता हेत : भगबान सदाशिव का अंश |. 
ठे ( | हो काल. भगवान में हे किन्तु: प्रभु आप. स्वच्छ. रहते हैं। यह ! 
| ` समस्त संसार काल के बश में है किन्तु काल-जगत के बश सें नहीं.) 
| हे इसे काल में भगवान. सदाशिव की,शक्ति विद्यमान है। ! 
| | रोकना-महा कठिन है। कोई सी तो इसको. रोक |. 
१ 'नहीँतसकता हे यहूं अपने बल से ही-इस-संसार_ पर अपना 
गण्डः राजः ससय पर बह दुःखी .को स्री! | 
धेनः को धनवान, | . 


णा काट मा ना क्क म कीक का 020 त त ता TP Re 
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पर ही शीत उष्ण बायु चलाता हे । समय के अनुसार हो मेच |. 
| । जल लरसाते हैं। समश-्सभन पर ही सूर्य नारायण अपनों १ 
„ | तौक्ष्ण किरणों से जगत को तप्त करते हैं और फिर शान्त सी | 
___ ) कर देते हैं। तगंब अंनेजार ही खेतों में अन्न आदि पैदा होता | 
` है। समय अनुसारं ही बक्षी में फल फूल लग जाते हें समय आने | 
/ पर ही हमें सब वस्तुएं सफल 'दष्टिगोचर होती हैं और समय | 
| आने पर ही उनका पतन हो जाता है। भगवान सदाशिव बिलः | 
) क्षण रूपधारी हैं । अतः काल, बर्धन, मोक्ष, प्रकृति और विश्व | 
से पृथक ऐसे परमेश्वर भगवान सदाशिव को प्रणाम हे। |. 
| विरले भहापृरुष अपनी बिशिष्ठ बुद्धि से इस काल तत्व को | 
तत्व रूप से समझ पाते हैं। बही इतका उल्लंघन कर सकते हैं। | 
`) और जातते के पश्चात उनको भगवान सदाशिव के दर्शन हो ५ 
* ` ` आठवा श्रध्याय ` 
ela र रा एंव. सदा बनाता व fs’ | 
८101100011 07] 
| बयहया।) ४ FFTs छह की क्र । 5 PEE 
|... ऋषियों ने श्री वायुदेव से पूछा-हे पवनदेव! अंब हम | 


२ 
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| | ह थी शिवबहापुराज घावा _ [ 

१ दिन-रात, पन्द्रह दिन रातों का एक पक्ष। फिर दो पक्षों का 
एक सास। दोनों पक्ष पितरों के दिन-रात हैं। कष्ण पक्ष में | 
पितरों को रात ओर शुक्ल पक्ष में पितरों का दिन होता है। | 
लौकिक मान से जब छः सहीने गुरते हैं, दकिणायण और उत्त- | 

। रायण होते हैं दक्षिणायण देवताओं क रात और उत्तरायण देव- | 
ताओं का दिन होता हे। लौकिक मान से जभ छः महीने गजरते 
हैं तो एक अयन होता हे। और इसी प्रकार जब दो अयन होते हैं 


..॥ नाश. होने पर भी भगवान सदोशिव- का नाश नहीं | 
| होता । क्योंकि भगवान सदाशिव हो काल का रूप हैं। दिन में | 


ग | | कोई दिन हे न रात । 


५ ण्य 
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) कल्य आदि अब तक गुजर गए हें जिनकी कि गणना नहीं हो $ 
) सकती । कल्प श्री ब्रह्माजी का केवल एक दिन हे । हजार कल्प 
शी ब्रह्माजी का एक वर्ष होता हे। जब आठ हजार वषं बीत 

) आते हैं तो ब्रह्मा का एक युग हो जाता हे। हजार वर्षो का | 
| एक सवन होता हे। ओर फिर इसी क्रमानुसार तीन हजार । 
) सबनों के निकल जाने पर श्री ब्रह्माजी को आय पूर्ण हो 
| जाती हे। श्री ब्रह्माजी का एक दिन प्रा होने पर चोदह इन्द्र 
| हो जाते हैं। यह इन्द्र ब्रह्मा के एक महीने में चार सो बोस होते 
हँ. । एक दषं में पांच हजार चालीस इन्द्र उत्पन्न होते हैं और | 
| समाप्त भी हो जाते हें। इसी प्रकार ब्रह्मा की पणं आयु विष्ण 
| का एक दिन हे। रुद्र का जब एक दिन होता हे तो भगवान श्री 
| बिष्ण को आय्‌ प्री हो जातो है। ईश्वर का जब एक दिन 


_ १ होता है तो रद्र की आयु पूरी हो जाती हे। इस प्रकार काल की | 
.॥ गणना की गई है। भगवान सदाशिव को पांच लाख चालीस | 


हजार साल की आयु होने पर संसार की उत्पत्ति होती हे it 
| संहार भी होता है। सबका नाश हो जाता है, किन्तु सबका | 


लोकहित के लिये किया गया वस्तुतः भगवान सदाशिव का न $ 


- नवा अध्याय त 
... (भुतोश्‍बरो के पूछने पर पवनदेव का उनको बताना कि ब्रह्मा को अंगु के दो 

झाग किये रा हैं प्रथम पराउ्ध तथा द्वितीय परार््ध और दोनों पराद्धों को समाप्ति पर 

ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है । उसके बाद समस्त भूतो को रचना अव्यपत से 

ले होने लगती है ।). यों ह Lo so 

| . ऋषियों-मह॒र्षियों ने आ पवनवेव से कहा-हे 
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| शव -ाकम्ककक व सली विवयहाहदाल.दाता..3._ _.. __..-...... सूर न्य 
| अब संसार की रचना के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक हमें सुनाने | 
| हो कपा करें। श्री वायुदेव बोले-हे मुनीश्वरो ! ध्यानपूवक 
| सुनो. सबसे पहिले सर्व शक्ति भगवान सदाशिव की शक्ति से 
। उत्पन्न होती है। वह माया होती है। साया से फिर प्रकृति 
। उत्पन्न होती है। और इस सबसे पहिले उत्पन्न हुई शक्ति के | 
। आगे शान्यतीत पद होता हे, उसके विद्यापद, विद्यापद के आगे | 
। प्रतिष्ठा पद, उससे आगे निवतत पद और उससे आगे भगवान ( 
श्री सदाशिव की साधारण सृष्टि; इन सबकी अनुलोम से । 
उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का |. 
| उद्देश्य क्या हे बह तो पर सृष्ठा की भी इच्छा नहीं करता । । 
4 तभी तो यह जगत पांच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण | 
रूप हे । इसके मध्य में स्थित. सभी कुछ मारमा सेअनुष्ठित हे । |. 
महत आदि से आरम्भ करके विशेष तक रचना होती हे। इसी | 
| कारणं सर्वज्ञ, शक्तिमान, अनन्त, महेश्वर, भगवान सदाशिव { 
) हीःसृष्टि रचना, पालन, संहारादि कार्य किया करते हैं, अन्वय ९ 
| से रहित हें । सृष्टि की आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के सौ वर्ष | . 
| गुजरते हें। यह सो बघं ब्रह्मा की पूरी आयु होती हे। ब्रह्मा की | 
| आयु के दो भाग किये गये हैं प्रथम पराड और द्वितीय पराद्धं । | 
| दोनों पराद्धों की समाप्ति में श्री ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती हे । | 
. | तब अव्यक्त आत्मा अपने कार्य को ग्रहण कर लेता है। इससे | 
_ १ विकार दूर हो जाते हैं तथा प्रधान ओर पुरुष दोनों अधर्स से | 
. | रहित रहते हैं। तम और तत्व गुण परस्पर ओतप्रोत होकर मिले |. 
| रहते हें ॥ अन्धकार के कारण कोई बस्तु दिखाई नहीं देती । 
| तन के कारन जल सो रियर हो आता. है: कशल सग- | 
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। उसके पश्चात समंस्त भूतों की रचना अव्यक्त से फिर से ? 


बो 
| होने लगती है। RPO 
| | दसवां अध्याय 


| (वायुदेव का घुनीश्वरों को बताना कि ब्रह्माण्डो को रचना' केले होती हे ॥ सबसे 
| पहुले ईइवर की प्रेरणा से पुरुष रूप से जो अधिष्ठित हुमा है उस अव्यक्त से बुद्धि भादि 
४ से लेकर विशेष तक क्रमशः विकार उत्पन्न होते हूँ । उन्हीं विकारो से तीन देबता ब्रह्मा, 
0 बिष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए । और सब व्यापिनो अभेद्य शबिंत समीअणिमादि वेसवो' के 
0 साथ उत्पन्न हुए । इन तोनो' देवताओ' का कार्ये रचना, रक्षा भौर संहार है ।) | 
|... श्री पवनदेव ने कहा-हे मुनियो ! अब में आपको. ब्रह्माण्ड | 
| की रचना के बारे में बताऊंगा । सबसे पहिले -भगवान सदा- | 
। शिव की आज्ञा से उस अव्यक्त और पुरुष के योग से बुद्धि आदि ' 
| विकार उत्पन्न हुए । उन्हं विकारों से रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा तीन तः 
| देवता तथा अजय शक्ति, ग्रसीम ज्ञान भ्रणिमा महिमा आदि | 
| सिद्धियां उत्पन्न हुई । उन तीन देवताओं का कायं क्रमशः | ध 
| सजन, पालन एवं संहार था । इन तीनों देवताओं में ईश्वरत्व ग | 
| की भावना देखकर भगवान सदाशिव इन पर प्रसन्न हुए । | 
। एक कल्प के बीत जाने पर भगवान सदाशिव ने इन तीन देव- | 
| ताओं को सजन, पालन और संहार का काम फिर सोप दिया. 
यह तीनों एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारण | 
) करते हें । एक दूसरे से ही इनकी वृद्धि होतो हे ओर यह. एक | 
| दूसरे का अनुसरण सी करते हैं। यह तीनों देवता ब्रह्मा, | 
विष्णु, रुद्र कभी-कभी एक दूसरे को प्रशंसा भो करते हे । ओर | 
} यह एक दूसरे से कम भो तो नहीं हैं। इनमें सें कोई भो अपने | 
को दसरे से अधिक मानने वाला पिशाच तथा राक्षस २ 
प्राप्त होता है । यह तीनों पृथक-पृथक होने पर भी व 
बटि {ः 


स 


। े क | एक हें । प्रधान से वृद्धि, स्याति ह कक. ग | र 
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प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। सत्व प्रधान अहंकार सात्विक ( 
गुण पैदा हुआ वैकारिक संष्टि एक साथ उत्पन्न हुई । दकारिक | 
सृष्टि हे-पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कमेन्द्रियां और ग्यारह॒वां मत । । 
` | सन अपने गुणों के कारण दोनों प्रकार को इन्द्रियों के साथ रस / | 
॥ जाता हे । सम्पूर्ण प्राणियों में प्रथम आदि भूत होता है। भूत (- . 
. |. आदि अहंकार से शब्द गुण वाला श्राकाश पैदा हुआ । उस | 
.. } आकाश से स्पशं गुण, स्पशो से बायु, वायु से केष, रूप से तेज, { . 
. ) तेज से रस, रस से जल, जल से गन्ध, गन्ध ले पथ्क्षी | 
` १ हुई । यह पांच महा अव्यक्त महेश्वरी को कपा से प्रव से! .. 
६ अधिष्ठित रहते हें । पुरष के सहयोग से और अव्यक्त के अन- | 
`} ग्रह से महतत्व आदि विशेष ग्रहों से अण्डे को उत्पन्न करते हैं। |. 
{ब्रह्मा हो अण्डे का कार्य हे। श्रण्डे के भीतर बदि पाकर ब्रह्मा { 
| नाम करके क्षेत्रश हो जाता हे। यही प्रथम बहधारी पुरुष हे । ४ 
| Ei प्रकृति ज्ञान वैराग्य से युक्त हे और बि धर्म और | 
| ऐश्वर्य की दात्री हे। बह मन जो भी सोचता हे बहो होता है । 
 } अतः आदि पुरुष ब्रह्मा अपने तीन रूप धारण कर लेता हे।] 
' } प्रथम चतुर्मुख बाला ब्रह्मा, दूसरा संहार के कारण रुद्र, तीसरा | 
| लोक-रक्षा के लिये हजारों सिरों वाला विष्ण । यहो इसकी | 
| ३ तीन अवस्थाएं हैं।. ब्रह्मा में रजोगण की प्रधानता है। सब्र में | 
| तमोगुण की प्रधानता हे । विष्णु में सत्व गुण को प्रधानता है। | 
६ इनक कर्म भो पृथक-पृथक हें । रचना, रक्षा ओर संहार । ब्रह्म | 
` { आदि पुरुष अज तथा प्रजापति नामों से हैं। अण्ड के | 
| | भीतर समस्त लोक विश्व, चन्दर, सूयं, नक्षत्र, ग्रह और बाय |. 
आदि अन्तहित हें । अधिक क्या कहूं अण्डे को जल तेज, वाय. 
ओर भूत आदि ठक रहते हें । आठ प्रकृतियां भो इसी के द भकतया भो इसी के समीप. 
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यह दोनों कार्य तो केवल भगवान सदाशिव की लीलामात्र हैं। | | 


_ | शेवल संकल्प द्वारा ही यह सब कुछ होता रहता हे। 
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विराजमान रहती हें जो कि एक-दूसरे दी रक्षा करती हें। ) 
आधयभाव वाले जितने विकारी हैं उनमें विकार रहता हे । .. 


| ठीक अपने अंगों को संकुचित तथा विस्तृत कर लेने बाले कछ॒ए 


की भांति। यह अव्यक्त बिकारों को रचते हैं और फिर उनको $ 
अन्दर ही लीन कर लेते हें । समथ के कारण गुण भी सम तथा | | 
विषम हुआ करते हें । गुणों को समता में लय और विषमता में 5 
उत्पत्ति होती है। इसका समानत्ब होने पर प्रलय हो जाती है। | | 
अतः यह अण्ड ब्राह्मा की योनि हे । यही ब्रह्मा का निश्चयात्सकं | `` 
क्षेत्र है। तभो तो ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ है। ऐसे ब्रह्माण्ड करोड़ों हें। इन! 
अह्याण्डों ने ही चतुर्मुख विष्ण तथा रुद्र आदि को रचना को हे। 


| चह सब भगवान सदाशिव कौ समीपता पाकर स्थिर रहते हें।| 


अण्ड से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने इस लोकों को रचना को है। पहिले | | 
प्रवृत्त होने बाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबका प्रलय | | 


है मुनीशवरो ! याद रहे कि लीला नामक भगवान सदाशिव के | | 
ग्यारहवांश्रध्याय | 

(भ्बम्तरों और उनके कल्पो के भेद और उनमें उत्पन्न होये बाले जन-संध ' डर 

- :सरुनोश्वरों ने कहा-हे पवनदेव ! अब आप हमें ब्रह्माण्ड | 

की रचना के बारे में बताइये । श्री वायुदेव बोले-हे ऋषियो |] | 
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हि | सातो का सावणिक ताम है। इत चोदह मन्वन्तर! न सातवा 
£| वेवस्त सत्वन्तर (सत) वर्तमान हे । सारे, सन्वन्तर! मं एक 
॥_ जतो रखना, रक्षा और संहार होता हे । अब प्रशन करा क 
(| समाप्ति होते लगी तब भयानक प्रलय कारक पवत चली, | 
' | जिसने कि वन वृक्ष एवं पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फक |. 
ह | दिया । प्रोर तीनों देवताओं के मध्य में अग्निदेव उत्पन्न हो 
£ $ गए और उन्होंने त्रिलोकी को तिनके के समान जला बिया । |. 
| वर्षा जल से पणं होकर सागर उछल पड़े जिससे समस्त दिशाएं 
31 जल से भर गई । उस समय ब्रह्माजी नारायण रूप होकर जल 
रू £ | से सखपर्वक सो गए । ब्रह्मा नारायण क्यों बने? सत्तिवे-न्ारा | 
॥ शब्द पानी का वाचक हे और जल नर का पुत्र है। जल-से-ही |. 
| १ जल को उत्पत्ति है। अयन जल का स्थानं है। अतः इसी से | 
|) ब्रह्मा को नारायण रूप धारण करता पड़ा। जब सष्ठि का | 
| 0 आदि काल होता हे तो श्रुतियां जिस प्रकार ईश्वर को जगाती | 
६ हें उसी प्रकार योगनिद्रा में सोते हुए ब्रह्मा छप भगबान सङा- | 
| ३ शिव को भो प्रातः. होने पर देवता तथा जन लोक निवारी | 
| व सिद्धों ने हाथ जोड़-जोड़कर जगा दिया। नारायण ने जल | 
|. एण्या से उठकर चहूं ओर देखा। आश्चय में पड़कर विचारते | 
| छ लगे कि विशाल धरित्री कहां चलो गई जिस. पर कि बड़े-बड़े | 
' नदियां, नगर ओर बन स्थित थे। तब उन्होंने अपने | 
भगवान सदाशिव को याद किया । उससे उनको ज्ञात हो | 
ही पृथ्वी जल में डूब गई है । फिर उन्होंने पृथ्वी न्‌ 


ह 
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'ल के सध्य में से पृथ्वी को ढूंढकर अपने 
[ लाये आर उसको यथा स्थान रख 
ल चारों लोकों को रचना कर दी। 


| | श आ देखकर यमलोक निवासियों ने} | 
t |. व्यव कूक ह मश EF 
| असन्न होकर उन पर पुष्ण वर्गा की और नाचने लगे । EF 
| बारहवां ्रध्याय } 
गो ब्रह्माजी का सृष्ठि की रखना का ध्यान करना । पक्षियों तथा पशुओं को | | 
| ' था सानवों की सूष्टि पैदा करना । सनक, सनन्दन, 
क | उनस पुत्रों का पेदा करना । मगबान सदाशिव द्वारा E 
| ¢ २ छनं ओर अनिष्ठोम्त आदि यज्ञों की रचना ।) E 
| सुनीश्वरों ! उसके बाद श्री ब्रह्माजो | 
र Mean 26 Cee 
| ३ (चना का ध्यान करते लगे। बस, तब उनको तस, | 
{ र £ हट के. 
0 / अन्धतामिख और अविद्या ने दबा लिये।। | 


[| 
न 


की 
4 


ऐर अस्थेरा छा गया। अस्धेरे के छा जाने से चारों ] 
| | तरफ वक्ष पैदा हो गये । किन्तु व॒क्षों के पैदा होने से श्री ब्रह्मा 
4 | जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने पक्षियों की रचना को । | ` 
। { किन्तु इससे भी उनको प्रसूततता नहीं हुई। फिर उन्होंने पशुओं |. 
| | की सूट की | इससे भी उनको कोई सन्तोष नहीं हुआ। इसके | 

| पश्चात उन्होने तात्विक देवताओं तथा मनुष्यों की रचना | | 
। की । देबताओं की सूष्टि भीतर बाहर से ज्ञान वाली थी तथा | 

) ब्रह्माजी के लिए सन्तोषकारक थी । मानब सष्टि अन्दर तथा 
' | बाहर से प्रकाशसयी सूक्ष्म तमोगण एवं विशेष कर रजोग 
{ बाली हुई। इसके अतिरिक्त अनग्रह और कोमारों को जन्म 
|) दिया। अब श्री ब्रह्माजी ने अपने समान हो सनक, 
| सनातन, सनतकूभार तथा ऋभ यहं मानस 
| १ बहु सब ईश्वर भक्‍त और योग माः 
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की ओर कोई ध्यान न दिया और बनों को चले गये। यह देख 
कर ब्रह्माजी ने सृष्टि की इच्छा से फिर तपस्या की । किन्तु 
तपस्या से कुछ न हुश्रा। इससे उनको बड़ा क्रोध और दुःख हुआ 
| और उनके नेत्रों से अश्र प्रवाह होने लगा। उनके अश्नु जल से 
भत प्रेत आदि पैदा हुए। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ शया। 
इस भयानक सृष्टि को देखकर उनको आत्म-ग्लानि हुई और 
इस कारण उन्होंने देह का त्याग कर दिया । उस समय भग- 
वान रुद्र श्री ब्रह्मा को पुनर्जीवित करने के लिए स्वयं उनके सुख 
द्वारा पैदा हो गये। फिर भगवान रुद्र ने अपने ही शरीर से 
ग्यारह रुद्र पेदा कर दिये ओर कहा-हे पुत्रो ! मैंने आपको 
| लोक हित के लिए उत्पन्न किया हे । इसलिये आप प्रजा रचने 
के काम में लग जाओ । लेकिन भगवान की बात सुनकर बह 
ग्यारह रुद्र रोने लगे और भागना चाहा । इस पर भगवान इद्र 
| ने कहा रुद्र ही प्राण हैं और प्राण ही रुद्र हें । तुम्हारा जन्म |. 
लोकों को वृद्धि के लिए किया गया हे रुद्र रुक गये । ग्रथ भग- 
वान सदाशिव ने श्री ब्रह्मा की मतक देह में प्राणों का संचार 
कर दिया ओर बोले हे प्रजापते ! डरो मत। मैंने तुमको पूर्ण 
जीवित कर दिया है अब तुम सुखपूर्वक उठ बैठो। इस पर ब्रह्मा 
जी उठकर बैठ गये और अपने सम्मुख भगवान सदाशिव को {| 
खड़े देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । बोले-प्रभो ! यह आपको सझ त 
पर अपार कपा हे जो आपने मुझको दशेन दिये हें । अब कपया | /- 
यह बतलाइये कि यह्‌ ग्यारह सूर्तियां कौन हें? इस पर श्री इद्र 
$ जी ने कहा-यह ग्यारह रुद्र आपकी रक्षा के लिये आये हैं । 
अब तुम अपनी मूर्च्छां का त्याग करो और पूर्ववत रचना-कार्थ 


६ में लग जाओ । भगवान सदाशिव की बात सनकर श्री ब्रह्माजी 
LE र ७ क 2 1 _ _ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MookerjiIFS (२७७) Collection Jammu 


| क्षी —————_— ४ अपना जाप था ढि १४. | 
। Es की स्तुति करने लंगे। फिर हाथ जोड़कर प्राशो हुए] > 
0 "श : आपने कामदेव के नाश के लिए मेरी देह से जन्म लिया 
॥ हैँ । सृष्टि निर्माण का काम बहुत बड़ा है। अतः इस कार में 
. ॥ आप भी मेरे सहायक बनें। आपकी सहायता से ही सृष्टि 
| निर्माण का कार्य चल सकता है। शौ ब्रह्माजी की बात सनकर 
| थी रद्रदेव ने “तथास्तु” कहा। फिर उनकी आज्ञा से श्री | 
| ब्रह्मा ते अपने भन से मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
{ ऋत्‌, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, रुद्र और ग्यारह र्त्र देव वृन्द और 
| सहषि उत्पन्न किये। उसके बाद मुख से देवताओं को, वक्ष: | तर 
_ | स्थल से पितरों को, जंघा से दैत्यों को, जननेन्द्रियों तथा | ।| 
... | उपस्थेन्द्रियों से राक्षसों को उत्पन्न किया । इसके साथ ही सपं, | | 
_ | दक्ष, गंधं, भूत, पक्षी, बकरी, अश्‍व, हाथी, गेंडा, गव्य, मग, 
| ऊंट, खच्चर, नेवले तथा अन्य जाति के पशु पैदा किये) फिर | | 
` | बेदों, छन्दों और अग्निष्टोम आदि यज्ञों की रचना की, जो | 
` | ब्रह्माजी ने अपनी पैदा की. हुई प्रजा का उन्हों के अनुकल | 
.. | कार्य-विभाजन कर दिया। प्रजा अपने-अपने कर्मो के अनसार 
| जन्मममृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगनेलगी।) ˆ | 


. | वेद के वाक्यानुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, वक्षः- 
_ | स्थल से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों का आविर्भाव 
| हुआ । अब आप उनके विराट रूप के भी दर्शन कर लीजिये । ( 
| अन्तरिक्ष उनका पूर्धा, आकाश उनकी भूमि, चन्द्र सूये उनके 

नेत्र, दिशाएं उनके कर्ण ओर भूमि उनके चरण हैं । हे मुनि 
| वृन्द ! यही विधि भगवान को रचना का मूल तारतम्य हे। 
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अः . 
(बायुदेव का ऋषियों को बताता कि ब्रह्मा, हे मौर बिष्णु तोनो एक दुसरे ) . 


से ईष्या रखते थे और अपने को महान बनाना चाहते थे । रुद्र ने तप पडा मग गो | 
सदाशिव को प्रसन्न करके सर्वात्मा प्राप्त कर ली । बिएण का घेभव देखकर ज्रह्मा 
जलना । महेश का दोनो को बरदान प्रदान करना । ) 


- पथ Tr 2 


र 
उ. 


निः 


अपनी लोला हारा इस समस्त जगत की रचना करते हें । किर 

। प्रलय सें अग्नि ब्रह्मा एवं विष्ण के साथ-साथ उनका नाश भो 
कर देते हें । इस तरह भगवान सदाशिव का ब्रह्मा पुत्र असब्भव 
जान पड़ता हे । हे पचनदेव ! आप हमारे इस संदेह को द्र | 
कीजिये । श्रो वायदेव ने कहा हे मनिवन्द ! रुद्र, विष्ण र ९ 
ब्रह्मा इन तीनों देवों को भगवान सदाशिव ने निर्माण, पालन ( 


RI 


| तथा संहार के लिए उत्पन्न किया। उनको एक दूसरे से इसलिये | 
६ ईर्ष्या पेदा हो गई कि उन तीनों ने ही यह सोचा कि बाकी | 


६ दोनों से में बड़ा हूं। अब रुद्र भगवान सदाशिव को प्रसन्न 
१ करने के लिए तप करने लगे श्रौर उन्होंने. पिता सदाशिव को 
 { प्रसन्न करके सर्वात्मा प्राप्त कर ली ओर यह भगवान सदाशिव 


और स्वयं उनके पिता. 


DN ४िके्या” TRI ` 


६१ 
| 
SRST RRR 


की कि वह्‌ किसी कल्प में, तप हारा लनन होकर | 
| ब्रह्मा पृ हप को छत त्पन्न करते 


दाशि शव ब्रह्म हो विष्ण रुद्र को | | | | 
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आ कर थी शिवपहापुराण घावा | iE 
इते ह । इसी ञ्च चरेम = 
ve की प्रकार कल्प मंद से ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक दसरे को 

“= किया करते हैं। देखिये | जब सेघ वाहन कल्प लगा तो | 


rg 


उत पभय भगवान श्री विष्णु ने मेघ बनकर मेध रूप धारण 
कर लिया। तब वह दस हजार वर्ष तक पथ्वी को धारण किये 
३ उन इस प्रभाव को देखकर भगवान सदाशिव ने उनको | । 
असाच शक्ति प्रदान की । अब उन्होंने ब्रह्मा के साथ मिलकर | | 
विशव रचना का कार्य आरर्भ किया । उस समय श्री ब्रह्माजी | | 
अगवान भो विष्णु के प्रभाव को देखकर जलकर बोले सें] । 
म्हारी इस रचना का समस्त कारण जान चुका हूं। इसलिए 


IR 


hs 
TS 


(rca. 
छठ 


| अंब तुम चले जाओ । भगवान सदाशिव हम दोनों से अधिक! । 
& क्ल Ey ए 0 रं > ५ ब . ५ 
| बली हूँ एवं हम दोनों के स्वामी हैं। अब में उनको तपस्या 


| दारा सन्तुष्ट करना चाहता हुं। जिससे कि में सम्पण विश्व | | 
को तथा तुमको रच सक । इतना कहकर वह शौद्य ही भगवान |. | 
| सदाशिव के पास पहुंच गये श्रौर प्रणाम करके व हाथ जोड़कर |] 
| कहने लगे प्रभो! देवाधीश ! आपके वामं अंग से विष्ण और. 
0 दक्षिण अंग से सें पैदा हुआ हूं। बह अच्यत इतने पर भी सेरे | | 
. (साथ-साथ जगत की रचना कर रहा है। उसने मझे फटकारा | 
(भी है। जब. ग्राप से ही हम दोनों का जन्म हुआ है क्या विष्ण | | 
१ मुझसे बढ़कर आपका भकत है? भगवान भी सदाशिव ने हंसकर |¬ 
॥ भी ब्रह्माजी को. भी शक्ति दे दी। श्री ब्रह्माजी ने अब क्षीर 
| सागर में शयन , करते हुए भगवान श्री विष्णु को देखा तो 


क क वक 


न ही > सर कक NS र सै La = : 
| ढठता से बोले-अब में आपसे बदला लेने के लिए आ 
मारूंगा | शी बरह्माजी की बात सुनकर भगवान श्री विष्ण अ 


| पूण ढग से हंस दिये। लेकिन इसके साथ ही भी ब्रह्म 


|] प्रस लिया^-प्रन्तु उसी क्षण भगवान. विष णु उनकी । 
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कका हाहुराण 
से प्रगट हो गये। भगवान भरी सदाशिव भी उन दोनों को) | 
शक्ति देखने के लिए वहां पर उपस्थित हो गये। उनको देख | 
कर दोनों ने उनको प्रणाम किया और स्तुति की । भगवान धी | 
सदाशिव ने अपनी अमोघ शक्ति से उन दोनों का कोध तिवा- |. . 
रण कर दिया और अन्त्ध्यान हो भये । ' 
चौदहवां अध्याय | 
(ब्रह्माजी का पैदा होकर देखना कि सेरी रजी हुई सृष्टि र । तो सगवाच 0. 
सदाशिव से सृष्टि रचना के लिए प्राथना करना। मगणान का अनेकों एडो का प्रकट करना । ) 
रुद्रदेव बोले-हे ब्राह्मणो ! अंब में आपको इद्र भगवान को | 
उत्पत्ति का कारण सुनाऊंगा। वह कारण शिंसके द्वारा नई | 
सृष्टि पैदा हो जाती हे । श्री ब्रह्माजी अण्ड से प्रकट होकर जब ' 
देखते हैं कि मेरी सृष्टि बढ़ नहीं रही तो बहुत दुःख मानते हैं; | 
ओर उनका यह दुःख मिटाने के लिये भगताम सदाशिव को 
इच्छानुसार उन कल्पं में श्री ब्रह्माजी से पुत्र रूप हो श्री रुद्रजी | 
प्रकट हो जाते हें श्रोर अपनो कपा से श्री ब्रह्माजी की सृष्टि 
। बढ़ाते हें। जब भगवान श्री सदाशिव से श्री ब्रह्माजी ने सृष्टि 
बनाने के लिये प्रार्थना की तो भगवान सदाशिव ने अपनी 
1 कृपा से अपने जैसे जटाधारी कई रुद्र पैदा कर दिये । वह सारे | 
संसार में छा गये। उन सबका बड़ा ही 'मयंकर रूप था । यह { 
देखकर श्री ब्रह्माजी ने भगवान सदाशिव से कहा-प्रमो ! |. 
___ | आपको प्रणाम हे। यह आपने क्या कर डाला है? हमें ऐसी | | 
__ | भयानक सृष्टि को आवश्यकता नहीं है। श्राप ऐसी प्रजा क्षी | ˆ 
रचना कोजिये जो कि पैदा भी होती रहे और मरती भी रहे। इस | | 
| पर भगवान सदाशिव ने हंसकर कहा- हे ब्रह्मदोव ! में तुम्हारी | | 
._ | इच्छित प्रजा को रचना नहीं कर सकता । सें तो ऐसी ही प्रजा | 


ta ecangoti Cyaan Kosha_ | 
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Me न हारा सृष्टि रचना का विचार करना और भगवान 
0 अदाशव को सन्तुष्ट करने के लिए तप करना । म 
॥ आधा रूप पुरुष का धरकर श्री ब्रह्माजी के 


(नकी गई थी। अतः उन 
॥ करने के लिए कठोर तप करना आरस्थ कर दिया । उनके तप 
से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव आधा रूप स्त्री और आधा 
-} `) परुष का धारण करके श्री ब्रह्माजी के सम्मुख प्रकट हो 
| गये। उनको देखकर श्री ब्रह्माजी ने अपने आसन से उठकर 
| अनेकों स्तोत्नों द्वारा उनकी स्तुति की-प्रशो ! सवंगुण निधान 
| महेश्वर जी तथा बड़ी-बड़ी अमोघ लोलाएं करने वाली 
जगन्माता को में प्रणाम करता हूं । हे ऋषियो ! सदाशिव और 
| शिवा अपने अधंना ईश्वर स्तोत्र से अत्याधिक प्रसन्न हुए । 
| अधिक क्या कहूं वह नरवर ओर युवति की देह को धारण | | 
| करने वाले सदाशिव और शिवा सदा-सदेव प्रणाम करने के | | 
योग्य हें । | 


सोलहवां अ्रध्याय 


प्रारम्भ होना ।) | मड है 
वायुदेव ने कहा-हे मुनीश्वरो ! श्री ब्रह्माजी के इस प्रक 
भगवान सदाशिव ओर शिव की स्तुति करने पर मन्द-म 
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| हास्य करते हुए भगवान सदाशिव न 


धृ 
¢ 0७. 
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ब्रह्मदेव | तुस सेरे पत्र हो और मेने तः 
भांति समझ लिया है। तुमने सूट बः 


ei 


को हे। तुमको में तुम्हारा सन चाहा दर 
इतना कहकर भगवान सदाशिव त 3 
` शक्ति वाली परस शक्ति को प्रकट कर (बया 
श्री ब्रह्माजी ने उससे प्रार्थना को-हे भगवती : 
 ) के लिये ही भगवान सदाशिव तारा उत्पन्न थं | 
और उनके आदेश से हो मेंने देवता एवं ऋषि आदि उत्पन्न | 


"ऱ्य | 
र | « i =. ७३०३ = ष्ण मुळ 1-2 बम Se STR 2 च > 4 $ 
है: किये हे । एसा करने पर भो सृष्टि बढ़ नहीं पा रह अतः अब | 

द * 2 
| 


में मंथून के हारा अपनी प्रजा को बढ़ाना चाहता हुँ । यह तक्षी ( 
हो सकता हे जब कि नारी की रचना हो। इसलिये आप से | 
प्रा्ो हुं कि आप एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष के यहां पत्नी के रूप | / 
में जन्म लें। तभी आपके द्वारा सृष्टि की घडि प्राप्त होगी । | 
श्री ब्रह्माजी की प्रार्थना से प्रसन्न हो दरम शक्ति ने अपनी | 
भुकुटियों के मध्य से अपने जैसे तेज वाली एक और शक्ति 
} को प्रगट किथा। भगवान सदाशिव ने उत्त शक्ति को देखकर 
-_ ४ कहा देवि! तुम तप द्वारा श्री ब्रह्मा को प्रसन्न करो और 
` १ इनकी इच्छा को पूर्ण करो। उस देवि ने भगवान सदाशिव की |. 
आज्ञा मान ली और ब्रह्माजी की इच्छानुसार दक्ष की पत्री होकर 
' बहाँ रहने लगी । महादेवी भी ब्रह्माजो को अपनी अतल शक्ति 
कर आप श्री सदाशिव की देह सें प्रविष्ट हो गई । भगवान | 
-सदाईि अन्तर्ध्यांन हो गए और उसो समय से मैथुन | 
क 1 ७1८ नी ककत 
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| सन्रहवां श्रध्याय ` 


{ tn क be = Nn 5. 
¦ शरो वायुदंव बोले-हे सुनीश्वरो ! श्री शिवजी से परस 
वित प्राष्त करके भी बह्मा ने सृष्टि को रचना के लिए अपने । 


ये भाग से शतरूपा नास की नारी उत्पन्न को और आधे | | 

र्वायक्मुव नामक पुरुष पैदा किया । शतरूपा ते कठिन | 
तपर्था हारा मनजी को पति रूप में प्राप्त किया । फिर उन | 
दोनों ने सैयून हारा प्रिथन्नत और उत्तानपाव नामक दो पत्रं { | 
|| उत्पन्न किये और आकूति; देवहूति, प्रसूति नास को. तीन } | 
| कन्याएं पैदा कीं। मनु ने दक्ष को प्रसूति विवाह दी और ( 
0 आक्रति रुचि को विवाह दी। आकूति से यज्ञ और र दक्षिण 
नामक दो पुत्र पैदा हुए । प्रसूति से वक्ष प्रजापति ने श्रद्धा, | 
| लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वषु, | | 
| शांति सिद्धि, कोति, व्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, 
| क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा नास की चोबीस १ | 
| न्याये पैदा की । उनमें से अद्धा आदि तेरह कन्याये धर्म से | | 
| व्याही गईं । ख्याति आदि दस कभ्याये कळ मुगु, रुद्र, मरीचि, | | | 
४ अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलत्त्य, अत्रि, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ १ | 
। व्याही गईं । और शेष तीन ऊर्जा आदि पितरों ने ग्रहण १ | 
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७3... राण बावा 
॥॥ पाकर पिता के यज्ञ में, पिता हारा अपने पति की निन्दा सहन 

॥॥न कर सकी, ग्रतः अपने को यज्ञ-कुण्ड में गिराकर भस्म कर 
|| डाला। फिर वह मेना व हिमालय की पुत्री हुई। नाम था । 
0 उसा । वह कठिन तपस्या द्वारा भगवान रुद्र की ही पत्नी | 
हुई। भगवान रुद्र ने असंख्य पुत्रों को रचा। महर्षि भगु ने ( 
ख्याति नास की पत्नी से लक्ष्मी और धाता विधाता नामक दो ( 
पुत्र ओर पेदा कर दिये। वह सब-के-सब स्वायस्भूव मन्वन्तर | 
| सें भार्गव वंशीय कहलाये। महषि मारीच ने अपनी पत्नी स्मृति 
| से चार कन्यायं और पोणंमास नामक पुत्र पैदा किया । उसका ' 
` | वंश बहुत बढ़ा। महि ने अपनी स्वभूति नाभ वत्नी से आरतीचा 
| तथा शरभ दो पुत्र पदा किये और चार कन्याये पैदा कीं । | 


A 


पूर्वजन्म में सहषि अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी | 
सन्तान पोलस्त्य कहलाई। पुलह ने अपनी पत्नी क्षमी से कदस, | 
आसुरि एवं सहिष्णु तीन पुत्रों को पैदा किया जो कि त्रेताग्ति | 


६ पांच पुत्र और श्रुति नामक एक कन्या पेदा.को । | 
| सब आत्रये कहलाये । श्रुति पूर्व जन्म में महषि शंख की माता. 

थो । महषि वशिष्ठ ने अपनी पत्नी से पुण्डरीक, रज, गात्र, 
अनः ए सात पुत्र पदा एवं शत्रु नामक सात पृत्र पैदा 
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( किये। यह सात ऋषि कहलाये इनके नाभों से इनकी सन्ताने] 


. | सृष्टि का वर्णन करूंगा ध्यानपूर्वक सुनिये। श्री ब्रह्माजों को 
नन से उत्पन्न रुद्र रूप जो अग्नि हुए, उन्होंने अपनी पत्नी 
) स्वाहा से पावक, पवमान एवं शुचि नाम के तीन पुत्र पैदा | | { 
) किये । पवसान भन्थन की अग्नि है और सूर्य की अग्नि शुचि | | 
) कहलाती हे । इसके अतिरिक्त हव्यवाह, कव्यवाह एवं सहरक्षा 
| इन तीन अग्नियों से क्रमशः देवता, पितर ओर असुर पदा 
। हुए । उनके यहां फिर उनंचास पुत्र पदा हुएं। यह तो नित्य 
) नभित्तिक एवं काम्य इन तीनों कमों में स्थित हैं। तभी तो 
) अग्नि में हन किया हुआ पदार्थे रद्र को प्राप्त होता हे। हे $ | 
) भनियो ! अब आप पित्‌ बंश सुनिये। बसन्त आदि यह छः | 
| ऋतुएं पितरों के स्थान हें । गृहस्थियों के दो प्रकार के पितर || 
। होते हैं-अयज्वान, अग्नि स्वान्त एवं यज्वान यह तो बहिषद हैं। | 
स्वधा ने पितरों के योग से जगत प्रसिद्ध मेना वहिषद पितरों ने || 
| धारणो नामक कन्या पैदा कौ । अग्निस्वान्त पितरों ने मेना |. 
को हिमाचल से ब्याहा। मना हारा हिमाचल ने मेनाक य| 
| कंच नामक दो पुत्र तथा रुद्र पत्नो उमा व गंगा पेदा को। {| 
. ६ बहिषद ने धारणी कन्या मेरू को ब्याह दी। धारणी ने सुन्दर | | 
. { सुन्दर गुफाओं वाले तथा दिव्य ओषधियों वाले मन्दराचल पुत्रों | 
$ को पैदा किया। भगवान रुद्र के शाप से दक्ष प्रजापति भो ६ 
$ चाक्षष मन्वन्तर में उनके पुत्र हुए। धारणो ने इन पुत्रों क § 
_ | अतिरिक्त तीस कन्याये भी पैदा कों। जिनमें बेला, नियति | 
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ओर आयति प्रसिद्ध थौं । बेला का सम्बन्ध सभूद्र ले और 
आयति नियति का सम्बन्ध भु के पुत्नों के साथ हुआ। बेला 
से सागर के सहयोग से सासू कन्या को जना 
प्राचीन चाहि को पत्ती हुई पति के योग से 


0७ ७८ . मी क्िबवहातुराण जाला 
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को जनस दिया। बह सब आचेतस कहत कि 
शास्त्र के विहान थे । श्री वायुदेव ने कहा-हे भनियों ! नसे | 
आदि वंश का विस्तार सेने तुम्हे सुनाया यह सब संक्षेप में है। / 
परा वर्णन तो शायद सेकडो बधो में भी न किया जा सके । | 
अटारहचा व्यायय | 
(नहषियो-महषियों, देवताओं एवं राक्षलो का संगवान सदाशि नों के ) 
लिए हिमालय के शिखर पर जाना । दक्ष का सो अपनी पुत्री ब दामाद को देखवे के लए ४ 


वहाँ पहुंचना । मुत्रियों ब देवताओं के आतिथ्य-लह्कार में संलग्त होने के कारण अगवान 
| सदाशिव व सती का उसकी ओर ध्यान न देना! वक्ष का यज्ञ रचता । संती का उत 

यज्ञ में सम्मिलित होता । दक्ष का भगवान सदाशिव का अपसात करना । सती का अपसात 
6 न सहन करना एवं अपनी जीवन-लीला समाप्त कर डालता। भगवान सदाशिव का 
6 भार डालना ।) 


उ 


| अपने पिता दक्ष के यज्ञ के हुवन कुण्ड में गिरा कर अवने आपको | 


भस्म कर डाला था तो फिर उसने दोबारा किस कारण से | 


| हिमाचल के घर जन्म लियाओर दक्ष ने किस कारण से मगवान || 


| प्रकारं हुआ! वायुदेव बोले-हे सूनियो ! सुनो, ज 
७) आपने पूछ ।क्‍ स बसे. विस्ता पूवक आप लोगों को ज 


~ हैं है FY bs 


ता, देत्य ऋषि-महषि सब इः र्र 
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मुनोश्‍वरों ने श्रो बायुदेब से पुछा-प्रश्नो ! हम अब यह ) 
जानने के इच्छुक हैं कि दक्ष की पुत्री सती: ने अपना शरीर ठो | 


॥ सदाशिव को निन्दा की थो? फिर दोबारा दक्ष का जन्म किस | ` 
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{गडः व हा गए । संयोगवश दक्ष भी उस समय: अपनी कन्यां व ‡ [ 
जामाता को देखने के लिए वहां आन पहुंचा। सती चकि उस] 
| समय देवताओं के अतिथि-सत्कार सें लगी हुई थी । वह एवं) _ | 
| भगवान सदाशिव दक्ष की ओर ध्यान न दे सके । भगवती सती | 
) उसके आगमन की और ध्यान नहीं दे पाई यह देखकर दक्ष को] 
| क्रोध का दार-पार न रहा। अतः वह अपनी पुत्री का शत बन | । | 
| गथा ओर इस कारण से उसमे भगवान शंकर ओर सती को यज्ञ | ! 
! शे आसन््रित नहीं किया। उससे अन्य सची कत्याओ और * | 
दामादों को तो यज्ञ सें निमन्ब्रित किया, किन्त संगवान संद | । 
| शिव और सती को नही । संयोगवश देवष नारद, इती बीच । | 
| सें कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान सदाशिव को दक्ष के । | 
( अन्य सभी कन्याओं और दासादों को यज्ञ सें बुलाने का सनी | 


| समाचार सुनाया | सती भगवान सहाशिब से आज्ञा लेकर अपने | | 
| विता दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गईं। बह ] | 
| अपने सैनिकों के साथ सुसज्जित होकर चल रही थो । उनको | | 
सखिया चोरं छत्र उठाये हुए उनके साथ-साथ चलती हुई सती { 
). की शोभा बढ़ा रही थीं। ऋषिःमृतिं नृत्य कर रहे थे। सिद्ध! 
| योगी आदि सारे हषं के फूले नहीं संभा रहे थे। देवता अपने | | 
.{ अपने विमानों पर सवार होकर महारानी सती पर पष्प वर्षा 
| कर रहे थे। मागं में मिलने वाले सज्जन भो सब-के-सब इस 
ˆ | शुभ यात्रा (जलूस) में सस्घिलित होते जा रहे थे। संतो अपने | 
| पिता के भवन में जा पहुंची । दक्ष उसे देखकर प्रस्न नहीँ | | 
१ हुआ बल्कि उसे देखकर उसका पारा बुंरी तरह चढ़ गया | | 
| उसने सती का सम्मान नहीं किया । बल्कि अपनी छोटी क 
| से उसका अपमान कराया ।. यह देखकर सती ने | 
8 कका 
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- ७७२ ` श्री शिवपहापुराण घाणा 


॥ ) सें उसको डांटा-फरकारा । सती ने कहा-पिताजी ! सुनिये, में | 
| ) आपको बड़ी कन्या हुं। श्रापने मुझे अपने यज्ञ में आमन्त्रित 
| | बयो नहीं किया । क्‍या आप मुझ बड़ी कन्या को एकदम भुला 

बैठे हैं ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक सभी मेरे पतिदेव की आज्ञा 
का पालन करते हें । आपने उनको यहां न बुलाकर बड़ा निद 
नोय कार्य किया हे । दक्ष सती के इतने शब्दों से आग बबूला 
हो गया । उसने कड़क कर कहा-सुनो! तुम्हारी सब छोटी 
बहनें तुमसे कहीं अच्छी ओर पूजनीय हें। उन सबके पति भी 
| | सज्जन ओर मान्य हें। एक तुम्हारा पति हे जो कि तामसी एवं 
| | अभिमानो हे पूप्लोकि तुम्हारा पति+तमोगणो आलसी और लिरु- 
` | द्यमी हे, अतः तुम भने वेसी ही बन गई हो और. इस लिए तूस 


RT RRS RFR SES Rr nf Rs 
> कर, ह है, fF 


` | क्रोध आ गया। उसने अपने पिता से कहा-तुसने मेरे निर्दोष | | 


भी अपमान की पात्र हो। पिता की बात सुनकर भगवती को |. | 


पति को बिना सोचे समझे दोष लगाया है। इस कारण त) | 
दण्डनीय हो । क्योंकि विद्या के चोर, गुरु निदक, शिवद्रोही सबके |) .. 
सब दण्डनोय हुआ करते हें तुम चू कि शिवनिदक हो, इसलिए | | 
तुम शीघ्र ही अपने वंश का नाश समझो। इतना कहकर भग- |. | 


| | वती सतो ने हवन-कुण्ड में छलांग लगा दी और सबके दैखते-ही . अ 
. १ देखते भस्म हो गई। हे मुनीश्वरो ! उस समय सती जैसी पत्नी |. | 
` | पाने के लिए हिमाचल कठिन तपस्या कर रहे थे। अतएव |, 
_ ६ उनको तपस्या सफल करने के लिए, सती ने उनके यहां जाकर | ˆ 
| जन्म लिया ओर उनको .अपनो इच्छा से अपना पिता निश्चित { | | 
| कर लिया। उधर वह शिवगण जो सती के साथ यज्ञ में गए थे | 
{ उन्होंने जाकर भगवान सदाशिव को सभी वत्तान्ल सनाच्या । | 
भेगवान सदाशिव तुरन्त दक्ष को यज्ञशाला में पहुंचे ओर बहां। | 


० Gyaan Kosha 
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॒ क्षी ज उरत ० _ आम काका . . 5५३ आ ७६३. 
| बैठे दक्ष, ऋषियों-महषियों एवं यज्ञ के सभी सभासदों को शाप | | 

| दे डाला। उन्होंने कहा-शरो नीच दक्ष | निर्दोष सती का तूने | 
| भारो.अपमान किया हे और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण हो | | 

| अतः तुमको अपने इस नीच कम का फल अवश्यमेव भोगना | 
। पड़ेगा । तुम्हारी यह कन्याएं और उनके पति सब ब्रह्म यज्ञ में | 1 
। स्वायंभुव मन्वन्तर में अयोनिज उत्पन्न होंगे और तुम चाक्षुषः{ | 
। मन्वन्तर में प्रचेता के पुत्र और प्राचीन वहिषद के नाती होकर { _ 
| जन्म लोगे। भृगु आदि यज्ञ के आचार्य भी वारूणी देह को | _ 
) धारण करके अपना काल यापन करेगे। भगवान सदाशिव के 
| शाप से दक्षा का शरीर कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर शिर 
) पड़ा ओर तुरन्त ही उसके प्राण पलेरू उड़ गए। | 


उन्नीसवां श्रध्यार 


(भगवान सदाशिव और पार्वती का विवाह। दक्ष का वेवस्वत मन्वन्तर में गंगा $ | नु 
0 दार पर यज्ञ करना । यज्ञ में मगवान सदाशिव को आमन्त्रित न करना सहषि दधीचि ह 


| तक लीलाएं करते हुए हिमालय के 
| उसके बाद स्वायम्भुव मन्बन्त 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, Ee J 
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भगवान सदाशिव के श्राप से व हत्‌ 
हुआ तो उसने अश्वमध | 
सदाशिव को छोड़कर इ 
) साध्य, सरदगण और विष्णु के 
सभी पज्य महु्षियों को बुल 
) कारी थे सभो वहां पहुंचे य 

शिव सकत मर्हाष दधीचि को 
गरजकर कहा-जहां पूजनीयो 
। होता है। यहां इस यज्ञ में चराचर 
| सदाशिव का पजन नहीं हो रहा । इस कारण डने 
सभी अपज्य हे । जो अपूज्य नीचों का पूजन और पूज्या व 


अपमान करता हे उस मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होता | 


और उसके ऊपर देव द्वारा कठोर-से कठोर वजापात होता हू 


हे दक्ष | भगवान सदाशिव का इस ससय तुस पूजन क्यों नहीं 


कर रहे हो। इसका कारण कहो। इस पर दक्ष ने उत्तर दिथ 


हे ब्रह्म ऋषि ! यहां इस यज्ञ में जटाजूट एवं त्रिशूल धारक | 
ग्यारह रुद्र उपस्थित हें फिर कोत अन्य रुद्र है यह बात हस | | 
| नहीं जानते। यह सुनकर महि दधीचि ने कहा-भगवाल | | 
। सदाशिव तो यज्ञपति हें। उनका पूजन न करने से तुम्हे किसी | 
' प्रकार के फल ` प्राप्ति नहीं होगी । यह भगवान सदाशिव | 


| चराचर के स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी . देवताओं के पेदा 


करने वाले E चाले, सबके श्रधिष्ठाता हे । ग्यारह रुद्र भी तो उन्हीं से | 
ह हैं। इस पर दक्ष ने उत्तर विया-अब तो थह संतत | 

; स्वर्ण पात्र में रखी हुई हे, केवल भगवान विष्ण के | | 

भाग कर आप हवन कराते जाएं। | | 
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? छी शिववह्ापुदाण छावा . ७८५ 

, | बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं हे। दक्ष को बात 
९ सुनकर हवि दधीचि ने कहा-हे मनीश्वरो | आप लोग भगः | . 

र | बान सदाशिव का पजन नहीं क्षर रह ह इसलिए आपका यह | 31 
यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कहकर बह ऋधं के आवेश से ) 

( ही यज्ञशाला में से उठकर अपने आश्रम में चलें गए। यह 

। सम्पूणं दृत्तान्त भगवान सवाशिव को ज्ञात हो गया । अतः वक्ष | 

का यज्ञ विध्वंस करने के लिए बोरसद्र और सगबली पाब्लो ने | 

| भद्रकाली को प्रकट किया । उन्होंने आपने स्वामी के आदेश से 

। दक्ष के यज्ञ को नाश करने के लिए तुरन्त प्रस्थान कर दिया । 

| शगवान सदाशिव ने उनसे कहा-बेखो ! सें वाबंसी के साथ ! 

पते आक्षस में बेठकर तुम्हारा एवं तुम्हारे साथियों का ग्रजेय । 

| व्राकऋल देखंगा । उस समय भगवती पावती ने कहा-तुम । 

| दोलों मुझे पुत्र के ससान प्रिय हो। अतः सेरी आज्ञा से शीघ्य | 

) ही जाकर दक्ष का यज्ञ तष्ट कर दो और दक्ष का सो हनन कर | | 

| हो । इतना सनकर वीरभद्र अपनी सेना के साथ वक्ष के यज्ञ सें |. 

) जा पहुंचे । 


बीसवां श्रध्याय 


(घोरम ने इक्ष के यज्ञ में जाकर यज्ञशयल को जलाना । ब वाल्ला को होड- ज्र 
) जोड़कर गंगा में बहाना । देवताओं को पडना । बज्च-भूमि में अविकों प्रकार (के! दिच्त 
उपद्र करना ।) | 


॥ बायदेब बोले -हे सनीश्वरो ! वीरंसन गों के साथ यज्ञ में | 
| पहुंच गए। वहां पर यज्ञ के अधिकारी भगबान चिष्ण और | 
उनके साथ सभी देवता यजसान और याशिक वन्द उपस्थित 
थे) वाशिक वेद मन्त्रों के साथ यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ में पहुं- 
। चते के साथ हो बीरसव्र ने सिह को ॥ उनको गजता 
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_ ज्या शिवबहाधुराण थाषा | 

तारे और नक्षत्र सभी कान्तिहीन हो गए। वीरभद्र अपने | 

साथियों सहित यज्ञ की प्रधान बेदी पर पहुंच गए। उनको ह 

| | देखकर देवता इधर-उधर भागने लगे । दक्ष उनको देखकर 

क्रोध में भर गया। उसने उनसे पूछा-तुम कौन हो और यहां 

क्या करने आधये हों? उसको बात सुनकर वीरभद्र बोले- | 

| तम्हारा भन और बदि तमोगुण ने नष्ट कर दिये हें । तुम लोगों | 

की अक्ल मारी गई है। तुम सबको अभिमान हो रहा है। इसी | 

लिए तुमने भगवान सदाशिव की पूजा और उनके भाग की | 

{ ओर ध्यात नहीं दिया और इस प्रकार उनका अपमान किया | 

| हे! अब में और मेरे गण तुम्हारा मद चूर्ण करने के लिए आये | 

ड डी | हैं। इतना कहते के साथ हो वीरभद्र ने अपने नेत्रों से अग्नि | 
ह | 
| 


प्रकट को और उसके हारा वह सारे यज्ञ-मण्डप को जलाने | - 

 ) लगे। उनके गणों ने सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञ स्तूपों के साथ |. 

| बांध दिया । उन्होंने सब यज्ञपात्र तोइ-फोड़कर गंगाजी में बहा 
4 दिए । अन्तादि को इषित कर दिया ओर देवताओं को पकड़- 
. _ ! पकड़कर पीटने लगे । इस प्रकार वीरभद्र ओर उनके गण वहां | 
 ।परअनेकों प्रकार के विघ्न उपद्रव करने लगे। स्त्रियां इस | 
यंकर दृश्य को देखकर करुणापूणे . शब्दों में विलाप करने | 


Ree ब 
चट 
क 3 


के भयंकर प्रहारों से डरकर सभी देवताओं का इधर-उधर [ 
रभद्र का सूये के मस्तक पर बाम चरण से प्रहार करना । है 
प्रबल शूल से ग्यारह रुद्रों पर सुगदर से वरुण एर, $ 

शिव ति व t 
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| 1 _ ` ज्ञी किषयहापुराण __ ७८७ है 
(| से डरकर सभी देवता वहां से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत | 
९ पाकर उनके साथियों ने उनका पीछा किया और उनको घर 
लिया। उन्होंने सोचा कि बहू सब दण्डनीय हैं। इनको अवश्य | 
दण्ड मिलना चाहिए । यह सोचकर वह अग्नि के समान उन 

0 देवताओं के सभूह सें घूमने लगे। उन्होंने सभो देवताओं पर | 
( प्रहार करके उनके अंग उपांग खण्ड-खण्ड कर दिए । भद्रकाली 
| भी अपने झूल से देवताओं को भेद रही थी । वीरभद्र ने सूर्य 
| के सस्तक पर बांये चरण से प्रहार किया। उन्होने खडग से 
) अग्नि पर, फरसे से यम पर, प्रबल शल से ग्यारह रुद्रं पर, | 

) मुगदर से वरुण पर, परिघ से निक्तृति पर और टाकियों से मुझ | 

) (वायुदेव) पर प्रहार किया जो ऋषि-महषि भगवान सदाशिव | 

के विरोधी थे उनको, उनके कुकत्य के अनुसार दण्ड दिया । | | 

) उन्होंने मात समान पूज्य महिलाओं को भो नहीं छोड़ा। | | 
सरस्वती की नासिका का अग्र भाग, आदिती. के हाथ का | 
अगला भाग, अग्नि की बाहु ओर दो अंगुल जितनी जीभ, | 
स्वाहा की नासिका का पुट एवं स्तन का अग्र भाग आदि काट } | 
{/ दिये । भगदेव को आंखे निकाल लों, पुषा. क दांत तोड़ दिए। | 
चन्द्रमा के पेर के अंगूठे को कुचल दिया । वीरभद्र ने दक्ष का 
माथा फोड़कर भद्रकाली को आपत कर दिया ओर बह उसे 
| अपने हाथ में पकड़कर गेंद को तरह उछालने लयी । अन्त में 
सिर को हवन-कण्ड में फेक दिया । दक्ष की स्री बोरणो 
भी सार डाला । अब वीरभद्र यज्ञ के समीप आए उनको अप 
। $ ओर आता देखकर यज्ञ हिरण को रूप धा 
भागा। वीरभद्र ने उसका पीछा किया ओर अ 


Ce NM 

| विष्ण को क्रोध आया और बह वीरभड के साथ युद्ध करने को | 
उद्यत हो, उसके साथ लड़ने लगे । मरने से बचे हुए इन्द्र आवि] 
देवताओं ने प्राण-पण से भगवान विष्णु की सहायता की। बीर- | । 
सद्र सगवान विष्णु और उनके साथियों को देखकर हंसने लगे। | 


बाईसवां श्रध्याय 


(मगवान सदाशिव के आदेश से शी प्रह्माजी का वीरभद्र के लिए रण-भूमि से | 
एक दिव्य रथ लाना। मगवान बिष्णु एवं वीरभद्र सें भयंकर वुद्ध । वीरमड़ का देवताओं ९ 
पर आक्रमण । देवताओ' की हार । वीरभद्र का समी बेवताभो को अगवान भरी सदा- ॥ 
' जव के पास ले जाना । देवताझो' की प्रार्थना. पर अगवान सदाशिव का उन सबको ( 
क्षसा करना । ब्रह्माजी का दक्ष के शरीर पर एक बुद्ध बकरे का सिर लगाकर उसको ९ 


जीवित करना ।) | 
। बायुदेव ने कहा-हे मुनीश्वरो ! देवताओं को युद्ध के लिए | 
' १ तयार देखकर वीरभद्र हंस पड़े ! तशी एक अत्युत्तम रथ | 
. | आकाश से उतरा और वीरभद्र के पास आकर खड़ा हो गया । $. 


यह रथ श्री ब्रह्माजी लाए थे । उन्होंने बीरभड से हाथ जोड़कर | 
'कहा-वीरभद्रजी ! यह दिव्य रथ में भगवान सदाशिव के | 
। आदेश से आपके लिए लाया हुं। आप इस पर सवार होकर | 
| युद्ध करें । रम्य आश्रम में बैठ हुए भगवान सदाशिव तथा | 
॥ भगवती पार्वती आपके इस पराक्षम को देख रहे हैं । श्री ब्रह्मा | 
 } के कहने पर बीरभद्र उस दिव्य रथ पर सदार होकर शंख 
. बजाने लगे। श्री ब्रह्माजी उसके सारथि थे) धीरभद उस | 
| समय चन्द्रमा की भांति शोभित थे। युद्ध देखने की इच्छा से | | 
_ } यक्ष, गन्धर्वं आदि सब-के-सब विमानों पर चढ़कर आकाश सें || 
` | आ गये। भगवान विष्णु ने अपने शांगे धनुष पर बाण चढ़ाकर | 

| वीरभद्र पर प्रहार किया । यह देखकर वीरभद्र ने जेतर नाम |. 

१ का धनुष हाथ सें टंकोर किया। उसके शब्द से बिशाल. 1 


बि हुई। जिससे कि भूमि कम्पित हो उठी। वोरभद् ने || 
igchanta cGangolr Gyaan Kosha क र की र 
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४ अगवान विष्णु के ललाट पर एक बाण मारा । भगवान विष्ण 

| ने उनकी भुजा पर बाण मारा । इस प्रकार दोनों सें भयानक 

युद्ध होने लया और जब वीरभद्र ने एक बाण भगवान विष्ण ६ 

। को छाती पर भारा तो बह भूसि पर गिरकर अचेत हो गएं। 

त्‌ थोड़ी ही देर के बाद चेतना में आकर उन्होंने अजय 

छण वीरभद्र को सारा । वीरसद ने मागं में उस बाण के टुकड़े 

। टकड़े कर दिए और एक बाण द्वारा गरुड़ के पंखो को काटकर 

। गिरा दिया । अब भगवान विष्ण ने उन पर अपना सुदशन 

। चलाना चाहा । किन्तु वीरभद्र चुपचाप खड़े रहे ओर भगवान | 

) सदाशिव के प्रभाव से बह चक्र भगवान विष्ण से हिला तक | 

( नहीं । भगवान विष्णु की शोचनोय दशा देखकर समस्त देवता 

| अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर वीरभद्र पर चढ़ दोड़े। किन्तु 

| धीरभद्र ने केबल अपने अट्टहास से ही उन सबके हाथों को 

| सतम्सित कर दिया । ब्रह अब रण-भूकि में स्थिर न रह सके । 

) और उठ भागे । वीरभद ने उन मागते हुए देवताश्रों पर अपने 

॥ चैने बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी और अपने गणों को संकेत 

| किया। उन्होंने सब देवताओं को बांध लिया उस समय श्री | 

ब्रह्माजी ने नस्ग्रतापर्वक वीरभद्र से कहा-वीरभद्र ! आप इन | 

देवताओं को क्षमा कर दीजिए क्योंकि यह अपने किए का फल | 

॥ भोग चक हैं । ब्रह्माजी के कथनानुसार वीरभद्र के संकेत पर | 

उसके गणों ने देवताओं के बन्धन खोल दिए। सबने वीरभद्र 

को प्रणाम किया और उन तो स्तृति को। इसके बाद वीरभद्र 

. $ सभी देवताओं को लेकर भगवान सदाशिव क पास पहुंचे। 

`$ उनको आया देखकर भगवान सदाशिव मुस्कराये ओर बोले | 
हे देववन्द ! तुम डरो मत । तुम लोग मेरी हो सन्तान हो। मे 

nnn nnn केक डिक 350 
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तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हे दण्ड दिया करता हूं, कऋोध से] 
नहीं । भगवान सदाशिव के वचन सुनकर दवताओ का अय | 
और संशय मिट गया । सब देवता हाथ जोड़कर भगवान सदा- | 
शिव की स्तुति करने लगे-प्रभो ! आपने अपनो कणा से चब्बा | 
को निरोग किया । सीसन्तिती, शारदा ओर समिती ने आपकी | 
१ भवित सें अपना-अपना यथेच्छ सौभाग्य प्राप्त किया । श्रीकर | | 
को आपने अपने गणों के पद पर नियुक्त कर दिया आपने सुइ- | | 
शंन नुप की रक्षा की । भगवान विष्णु स्तुति करते हुए बोले-हे | | 
दयाल ! आंप ही तो रजोगुण, सत्वगुण एवं तसोगुण हारा | 


| | उत्पत्ति, पालन, संहार आदि किया करते हें । बहा), विष्णु, छद 


आप के ही स्वरूप हैं । आप ही सबके भीतर बाहर रहने बाले | 
चराचर के स्वामी, विद्याओं के भण्डार, अभिमानियो का बड |. 
चूर करने वाले सब पर कपा करने वाले हें । हम सब आपकी 
शरण में आए हैं, हमारे अपराध क्षमा करें । ब्रह्माजी ने कहा- 
प्रभो ! आप तो दुखियों का दुःख दूर करने वाले हैं अतः दुःखी | 
देवताओं को सुखी करं । बहुत से देवताओं के शरीर घादों से ? 
भरे पड़े हैं। कई देवता सर चुके हैं। आप ऐसी कृपा करे कि | 


3 वह सब-के-सब स्वस्थ हो जाएं ओर जीवित हो जाएं। भी ब्रह्मा 1 


' जी को प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने एक बार मस्करा- | 

कर भगवती पार्वती की ओर देखा फिर सभी घायल तथा झरे | 

] हुए देवताओं और देव माताओं को पूर्ववत पर्णरूपेण स्वस्थ | 
| कर दिया। उसके बाद स्वयं भगवान सदाशिव के संकेत पर अपने ! | 

पुत्र दक्ष के शरीर पर एक वृद्ध बकरे का सिर रख दिया और | 

' शंकर-कूपा से वह भी जीवित हो गया । जीवित होने के पश्चात | | 

४ इससे अश्नु ऱ्या ति करते हुए हुए भगवान सदाशिव को स्तुति करते ड्‌ | जु 
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. १ कहा-प्रसो | आपकी जय हो। आप ही सबके स्वामी हें।{ 
| विष्णु आदि जितने भी देवता हैं, बह सब आपके आज्ञाकारी ई | 
| सेवक हैं। आप मुझ जैसे पापी व अपराधी को क्षमा क्रे।. 
) उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव बोले-तम डरो मत! 
| तुम ब्रह्माजी के पुत्र हो अतः उनके कल्याण को आवता से में 
| तुमको अक्षय गणपति का पद देता हूं । (फर उन्होंने देवतां 
। से कहा-तूम लोग अपने कर्मों का फल भोग चुके हो । अब तुस | 
अपने-अपने स्थान पर जाझ । इतना कहकर भगवान सदाशिव | 
! और भगवती पार्वती अन्तध्यति हो गये । ब्रह्मा, विष्णु आहि | 


( सभी देवता वीरसद के पराक्रम को प्रशंसा करते हुए अपने- 


हर प ग्‌ ® 2 मुप 4 > 
॥ अपने स्थानीं को चले गथ । 
तेईसवां अध्याय 


(शुब्म भोर निशुस्स का तपल्या करके भी ब्रह्मा से यर प्राप्त करना कि हम 


{ किसी के हारा भी मारेन जा सके । थो ब्रह्माजी का उनको वर प्रदान करता । वर े 
| प्राप्त करने के पदचात दोतों दानवो का भदोन्मल होकर देवताओ' को जीत लेना। ह ` 
॥ त्रिलोक का राज्य भोगता और धने सर्वादा को नष्ट करना । शी ब्रह्माजी का दोनो >. 
५ देत्यो' के लाश के लिए भगवान: सदाशिव से प्रार्थना करना । i E 
+ इतनी कथा सुनने के बाद मुतीश्‍्वरो ने शी वायुदेंव से | 
| पूछा-हे वायुदेव ! अब आप हमें यह बताने की कूपा कीजिए कि ` 


। शवान सदाशिव युद्धमूमि से अन्तथ्यांन होकर कहां चले गए ? | 

। किस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया ? वायुदेव ने कहा- १ 
' हे. मुनीश्वरो ! -मन्दराचल पर्वत भगवान सदाशिव को अत्यन्त 
प्रिय था, क्योंकि उसने कभी इस इच्छा से कि भगवान सदाशिव 
| तथा पार्वती उस पर निवास करें, बड़ी भारी तपस्या को थी 1 
इसी कारण मन्दराचल भगवान सदाशिव को बड़ा प्रिय था 
अतः आपने मन्दराचल की कामना पूर्ण करने के लिए भगवत 

पाती के साथ अपने गणों को साथ लिए हुए वहां पर पधार 
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र | का सौन्दर्य अपर्व था । बह अनेको सणियों से चसक हहा | 
या । अनेकों गफाओं से शोभायमान था । भी पार्वती को प्रसन्न / 
करने के लिए भगवान सदाशिव ने उसको और भी रमणीक | 
१ चना दिया था। भगवान सदाशिव वहाँ पहुंचकर श्री पावती के | 
साथ अनेकों लीलाएं करने लगे। उस समय प्रजा बहुत बढ़ | 
चुकी थी। उस समय शुम्भ ओर निशुम्भ दो दानव जन्म ले | 


र 


| चके थे । देवताओं को पीड़ित करते के लिए उन्होंने कठोर | 
९ तपस्या की और श्री ब्रह्माजी को प्रसन्न कर लिया। जब श्री | 
ब्रह्माजी ने प्रत्यक्ष होकर उनको बर मांगने के लिए कहा, तो. 

उन्होंने कहा-प्रभो ! यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, तो आप हमें यह | 
वर दीजिये कि हमको कोई भी न मार सके। श्री ब्रह्माजी बोले ( 
तुम्हें कोई भी न मार सकेगा। किन्त जब तुम आयोनिज जन्म | 
रहित जगदस्बा के अंश से उत्पन्न हुई, किती भी पुरुष हारा । 
अस्पर्श, कन्या को अभिलाषा करोगे, तभी तुम्हारी भत्यु हो | 
जाएगी। अतः तुम इस प्रकार को अभिलाषा हो नहीं करता । 
इतना कहकर श्री ब्रह्माजी अन्तर्थ्यान हो गए। यह वरदान | 
प्राप्त करके शुम्भ व निशुम्भ ने देवताओं को जीत लिया और | 
इन्द्रासन पर बेठकर त्रिलोकी पर अपना अधिपत्य जसा लिया । | .. 
फिर तो वह दोनों दुष्ट धर्म सर्यादा नष्ट करने पर तल गए। 
पुन्य आदि कर्मों का नाश होने लगा। उनके अत्याचारो और 
उत्पातों से प्रजा अत्यन्त दुःखी हो गई। चहुं शरोर हाहाकार मच 
गया । यह देखकर श्री ब्रह्माजी भागबान श्री सदाशिव के पास 
पहुंचे ओर उनसे प्रार्थना व स्तृति को। उन्होंने कहा-हे शाग- 
. १ वान! अब आप भगवतो को ऋद्ध करने की चेष्टा कीजिए | 
ff ठह जाए! इस सम शुम्भ व निशुम्भ दोनों दानव नष्ट हो जाएं । इस समय रे 
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| सारा संसार उनके अत्याचारो से अत्यन्त दुःखी हो रहा है। | 
| प्रभो ! उनके नाश से संसार को सुख मिलेगा । श्री ब्रह्माजो को | 
| प्रार्थना पर सागवान सदाशिव मुसक्रराये। फिर उन्होंने स्त्रियों 
| की बुराई शुरू कर दी । इस पर भागवती पावती बहुत बिगड़ीं 
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| जान पड़ता हे कि मुझसे उत्पन्न हुए स्त्री कुल से आप अप्रसन्न 

१ हैं। यदि ऐसा ही है तो आपने सेरे साथ इतना समय किस 

| प्रकार निकाला है? आपने मुझे पहिले क्‍यों नहीं बताया ? यदि 

| आपको मेरे साथ प्रेम नहीं था, तो आपने मेरे साथ विलास 

। क्यों किया? फिर भी यदि आप नारी निन्दक हैं, तो में इस 

| शरीर को त्याग देती हुं। मैं फिर किसी दूसरे कूल सें पदा हो 

| जाऊंगी । वायुदेव बोले-हे मनीश्वरो ! इतना कहकर जगत- ६ 
) जननी वहां से उठीं और तप करने का निश्चय कर लिया और 

| क्षणबान सदाशिव से तप करने की आज्ञा मांगी । भगवान सदा- | 


। अतः उन्होंने श्री पार्वती से नस्प्रता के साथ कहा-हे प्रिये! तुस $ 


| किस प्रकार की बातें कर रही हो ! तुस सेरे आशय को सस ख| 
| बिना ही कहां जा रही हो ? में सारे संसार का पिता हूं और 


। करना चाहता हूं और बह कार्य केवल तुम्हारे क्रोध ह 
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थी शिषपहापुराण घावा ७९३: | 


और उनके कोध का कोई वारपार न रहा । क्योंकि आप नारी 
थीं और आपके ही हारा नारी कूल उत्पन्न हुआ था। उन्होंने 
ऋोध में शरकर शगवात श्री सदाशिव से कंहा-प्रभो ! एसा 


शिव को संदेह हो गया कि अब हमारा प्रेम नष्ट होने को हे, |. 


तम सारे संसार की माता हो । मेरे ओर तुम्हारे संयोग से हो 
यह संसार पैदा हुआ हे, काम द्वारा ds: । काम ने मुझे साधा- 
रण देवता जानकर कुछ बाधा पहुंचाई थो, मैंने उसको अपन 
दृष्टि हारा ही भस्म कर दिया था। अब में कोई अन्य 
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| | हो सकता हे । में तो जैसा कि तुमं जानती ही हो, तुम्हारे भेस | 
| | के वशीभत हं । तुस मुझ पर किसी प्रकार का सदह न करो। | 
| थ्री पार्वतीजी बोलीं-हे स्वामी ! सें आपको सभी बात ज्ञानती | 
| हं । आप पहिले भी मेरा त्याग कर चुके हैं प्रब भी उसी कारण | 
| से त्याग रहे हैं । इस संसार में बही स्त्री प्रशंसा के योग्य समझी | 
| जाती है, जो पति को प्यारी न लगने पर अपने शरीर का त्याग | 
॥ कर दे। मालम होता हे कि आपको भेरा काला वर्ण पसन्द नहीं न 
। हे और न ही आपको सेरा बचपन का नाम काली ही पसन्द है। ( 
,९ बस इस कारण में अब इस देह को तप हारा त्याग दूंगी । इस ( 
| पर भगवान सदाशिव बोले-यदि तुम ऐसा ही चाहती हो ली | 


॥ कहा सें आप द्वारा कोई रूप नहीं चाहतो, में तो अब तप हारा | 
$ श्री ब्रह्माजी को प्रसन्न करके गोरी बनूंगी । भगवान सदाशिव | 
बोले-हे देवी ! ब्रह्माजी को ब्रह्मपद मेरे अनुग्रह से ही प्राप्त हुआ ( 
| है। में अभो उनको बुलाता हूं। तुमको तप करने की कोई आव- | 
श्यकता नहीं हे । श्री उमा ने कहा नें यह जानती हुं कि समस्त |. 
देवताओं ने आपके अनुग्रह से ही उत्तम पद प्राप्त किया है। ' 
| किन्तु फिर मी जब में दक्ष को पुत्री थी तो तप द्वारा ही मैंने | 
आपको अपना पति चुना था । उसो प्रकार अब भी सें तपस्या 
_ | इरा ब्रह्मा को प्रसन्न करके गोरी होना चाहती हूं । ` 


' चौबीसवां ्रध्याय 


(भगवती उसा का हिमालय पर्वत पर जाकर श्री ब्रह्मा को ः सन्त | 
- लिए तपस्या करना । थो ब्रह्मा का उनको दर्शन देना ओर उ च र । 
- ७ मारने के लिए प्रार्थना करता। भगवती उभा का कौशिको शक्ति का उत्पन्न करता, 
. ह कोशिको शक्ति का शुम्भ व निशुम्भ को सारकर देवताओ' 


व फो सुखी 
ने श्री बायुदे से केहा-अब आप हमें देबी उमा 
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॥ मेरी या अपनी इच्छा से कोई और रूप धारण करो। देबी ने |. 


९ के लप की कथा सुताइये । श्री वायुदेव बोले-भगवान शंकर से 
/ आज्ञा लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके भगवती उमा हिसा- 
लय पवत पर पहुंचो । पहिले अपने माता-पिता से मिलीं । 
` फिर बहु उसी स्थान पर गईं जहां पर कि उन्होंने पिछली बार | 
| तप किया था । वहां जाकर उन्होने भगवान सदाशिव के चरणों 
का ध्यान किया श्रौर कठोर तपस्या सें लग गई । प्रतिदिन | 
९ प्रातः, सध्याहन, सायंकाल तीनों समय स्नान ग्रादि करके वन 
के पुष्प आदि लेकर वह भगवान सदाशिव का पूजन करतीं । | 
| सन में यह विचार था कि भगवान सदाशिव ही ब्रह्माजी को | 
$ सूति सें विराजमान होकर यहां पधार ओर मुझे मेरी तपस्या | 
| का फल प्रदान करें । इस प्रकार भगवती को तपस्या करते हुए ह 
- | बहुत समय व्यतीत हो गया । एक दिन वहां कहीं से एक सिह १ 
0 आन निकला । भगवती के निकट आकर बह उसे खाने के लिये | 
| तैयार हो गया । किन्तु भगवती के तेज के सामने उसकी एक | 
, न चली । बस, बह सूतिवत उसकी ओर देखता रह गया । १ 
। मानो खड़ा होकर उसकी पूजा कर रहा हो। भगवती ने सोचा | _ 
| कि शायद यह सिह मेरा भक्त हे ओर हिसक जीवों से सेरी | _ 
"| रक्षा करने के लिए यहां खड़ा हे । ऐसा विचार करके भगवती | _ 
। ने उसके सभी फल नाश कर दिये । देववश उसको सूख प्यास | _ 
। सभी जाती रही । उसका जीवन सफल हो गया। उधर शुम्भ | 
| निशष्भ के उपद्रव दिनों दिन बढ़ रहे थे। सारा संसार उनके |. 
) अत्याचारों से दुखित हो रहा था । देवता तथा ऋषि-मुत्ती सब 
| एकत्र. होकर श्री बह्माजी के पास पहुंचे और उनको अपना 
| दुखड़ा सुनाया । देवताओं को कारुणिक कथा सुनकर ब्रह्माजी 
का हृदय भो पिघल गया बह देवताओं को साथ लेकर तप | 
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विपता का वत्तान्त सुनाया । भगवती ने उनका आदर-सत्कार | 
| | झो किया और उनको दिलासा भौ दिया । 
| | ॥ चती से आदर पाकर आसन पर बठ गये तो भगवत! स उन्हे 
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| | एछा-आप तो स्वयं तपस्याओं का फल देने वालो हैं तो फिर 
| .॥ आप यह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं ? श्री पार्वती बोलीं-- 


२६८०००४. कीलहेद 


हे ब्रह्माजी ! सृष्टि के श्रारम्भ होते ही आप भगवान श्री सदा- 

शिव से उत्पन्न हुए तो इस कारण आप सर ज्येष्ठ पुत्र हुँए । | 

. | फिर प्रजा वृद्धि के लिये भगवान रुद्र आपके मस्तक स से | 

उत्पन्न हुए इसलिये आप मेरे श्वसुर भो हैं। उसके बाद मेरे | 

पिता हिमाचल आपके पुत्र हुए इस नाते से आप मेरे दादा ( 

हुए । अब में ग्रापसे क्या कहूं, किन्तु कहना ही होगा कि में यह ९ 

काले वणं का शरीर त्याग कर अब गोरी बनना चाहती हूं । 

उसा को बात सुनकर श्री ब्रह्माजी ने कहा-देवी ! आप इस | 

. | छोटे-से कार्य के लिए इतनी कड़ी तपस्या कर रहो हैं मुझे | 

' | आश्चयं हे कि आप सरवंशक्तिमयी होते हुए स्वयं ही इस प्रकार | 

| का रूप क्यो नहीं धारण कर लेतों। यह आपकी लीला है। |. 

सातेशवरी ! आपकी यह लीला भी लोक हित के लिये है। श्री |. 
ब्रह्माजी की प्रार्थना पर भगवती ने अपना त्वचाकोष त्याग | 

_ | दिया तथा गौर वर्ण की गोरी हो गई । तत्पश्चात उन्होंने अपने | 

___ ६ त्वचाकोष से मेघों के समान श्याम वर्ण की कौशिकी नाम को! 

| एक कन्या उत्पन्न को । भगवती स्वयं माया स्वरूपणो थीं । * 


` } वह उत्पन्न हुई देवी अधिक सुन्दरो, अजय ओर मनुष्य के स्पर्श 
| तथा रति से विमुख थी। भगवती ने वह शक्ति श्री ब्रह्माजी |. 
को दे दी। शर ब्रझाजी ने उसको शुम्भ व निशुम्भ को मारने | | 
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| विषय हापुराण घावा । ७९७ जी 
के लिए शक्ति प्रदान की और सवारी के लिए सिंह दिया । 
फिर बहु शक्ति वित्ध्याचल पर पहुंची । वहां जाकर उसने उन 

दोनों भाताओं की देह को अपने तीब्र बाणों से छिन्‍्त-भिन्‍न 

! करक अपनो शक्ति का अलोकिक प्रदर्शन किया और सभी देव- 

| ताओं को सुखी कर दिया । | 


पच्चोसवां अध्याय 


(गौरी का शुस्भ ब निशुस्भ को मृत्यु के पश्चात ब्रह्माजी से सिह को अपने साथ ह 
` सम्दराचल पर्वत पर ले जाने के लिये आज्ञा सांगना और उनको बताना कि यह सिह 

| उनके तवल्या के दिलों में हिसक पशुओ से उनकी रक्षा करता रहा है और उनका 

) परस भक्त है? भी ब्रह्माजी का गौरी को सिह को मन्दराचल पर्वत पर अपने साथ ले 

॥ जाने की म्स प्रदान करना ।) 


| शी बायुदेव बोले-हे ब्राह्मणो ! गौरी ने कौशिकी को |. 
| हिमालय पर्वत पर भेजने के बाद भगवती गौरी ने उस सिह 
| के बारे में श्री बह्माजी से कहा-हे ब्रह्माजी ! यह सिह सेरा 


अनन्य भकत है । जिन दिनों मैं तपस्या कर रही थो यह हिसक | 
„ {| पशुओं से सेरी रक्षा किया करता था। इसलिये यह अब सदा ६ | 
| ९ सेरे ही पास रहेगा और इसका निवास भी मेरे ही रांज-भवन ( 
` ५ सें होगा । अब में इसे साथ लेकर अपने घर जाना चाहती हुं। | | 
. ¢ आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। गोरी को बात सुनकर श्री ब्रह्मा | 
' १ जी बोले-हे देवी! ऐसा करके आप सांप को दूध पिलाना 
' {चाहतो हें । मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य जान पड़ता है जो 
“A 


| कि कई रूप धारण करके देवताओं तथा मुनोश्‍वरों को मारा 
। करेगा । अतः आप इसे इसके कर्मों पर ही छोड़ दीजिये । गो 
१ ने कहा-आप ठोक कह रहे हैं किन्तु यह मेरी शरण में आ 

है नित्य सेरी सेवा किया करता हे, अतः इसे कंसे छोड़ 
| सकता हे ? ब्रह्माजी बोले-देवी ! में तो इसे अ 
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| र = =¬  न्‍्चअशएछछ = i मन 
| झोगने वाला समझ रहा था। मुझे मालूम न जा एक लह | 


' ९ आपका परम भक्त बन चुका है। यदि ऐसा है तो यह निष्याप | 
0 हे और आपके भकत का कभी नाश नहीं हो सकता । आ. 
| दायदेव बोले-हे सुनिवृत्द ! थी ब्रह्माजी इतना कहकर अन्त- | 

| ध्यान हो गए। गौरी अपने माता-पिता से भट करने के पश्चात ( 

। सिह को साथ लेकर मन्दंराचल पवत र भगवान सदाशिव ६ | 
पास पहुंच गई ओर उनके चरण कसल की सेवा सें लग गई । | 


| . छब्बीसवां अध्याय 


मन मी 3. 2०० CO 
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| (भगवती गौरी का अपने राज सवन सें पहुंचना । अगवान सदाशिव से भेंट । | 
|. उनको कौशिकी हारा शुम्म व निशुस्म के विनाश की कथा सुनाना। सिह को अपना ॥ 
| द्वारपाल बनाता ओर उसका नाम सोस नन्दी रखना ।) | १ 
|| -श्री वायुदेव बोले - हे मुनीश्वरो ! जब भगवती गोरी अपने राज | 
' | भवन में पहुंची । तो ससी इारपालों ने उनकी स्तुति-बन्कना | 
की । गोरी भवन के भीतर जाकर भगवान सदाशिव के चरणों | 
' ६ में लेट गई । भगवान सदाशिव ने तुरन्त उनको उठाकर अपनी { 
छाती से लगा लिया। फिर गौरी हंसते-हंसते शय्या पर जा | 
' बिराजीं । भगवान सदाशिव ने भी उनके साथ बेठकर उनको । 
अपने प्रंग में बिठा लिया। फिर उनसे कहने लगे-हे प्राणेश्वरी! | 
{ अब आपकी देह उत्तम हो गई हे । अब तक आप अवश्यभेद 
अपने क्रोध का कारण भूल चुकी होंगो। आपने काले तथा 
_ ! गोरे रूप द्वारा मेरे मन को लभा लिया हे। देवी! हम दोनों 
` ¦ का प्रेम साधारण जीवों के प्रेम जसा नहीं हे। इस कारण हम 
| दोनों के बीच किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होता चाहिए । यदि 
सेरे और तु परे में प्रणय नहो तो फिर इस चरांचर जगत की! 
मैं अग्नि हूं तो तुम सोम हो। तुम | | 
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{ शब्द हो तो में अर्थ हूं । तुम विद्या हो तो मैं वैद्य हुं । हम दोनों | |. 

| ही अमृत हैं। तुम्हारी आज्ञा ही मेरी ऐश्‍वर्य है । तुम्हारी आज्ञा ! 

के बिना फिर मेरा वेक्षव कहां? में तो देवताओं के हित के १ 


|! लिए नित्य लोलाएं करता रहता हं । तुम मेरी उन जीलाओं से | 
} अपरिचित थीं। अतः तुस बिना जाने मुझसे प्रसन्न हो गईं। ' 
| भगवान सदाशिव के वचन सुनकर भौरी कुलज्जित हुईं। फिर 

॥ कहने जगीं-आपकी कपा से मेंने कोशिकी नाम को एक कन्या 

| को जन्म दिया हे। जो कि रूप, बल व पराक्रम से युक्‍त है, 
| उसने विन्ध्याचल पर्वत पर जाकर शुम्भ और निशुम्भ नामक 

| देत्यो को मारा है। यह वह शक्ति हे जिसकी आराधना से 

| मनुष्य तुरन्त ही फल पायेंगे। इसके पश्चात गौरी ने अपनी । 
$ सखियों द्वारा सिह को बुलाया और उसको भगवान सदाशिव 
। के सामने खड़ा करके कहने लगी प्रभो! इस अपने अनुचर 
) सिह को भो में ग्रपने साथ ले आई हुं । यह तपस्या करते समय 
| सेरी रक्षा किया करता था। अब आप इस पर यह कूपा करें 
| कि यह हारपाल होकर मेरे भवन के द्वार पर बैठा रहे। भग- 
। बात सदाशिव ने उसे द्वारपाल बना दिया और उसका नाम 
सोमनन्दी रख दिया । उसके बाद भगवान सदाशिव ने गौरी 
का दिव्य आभूषणों द्वारा अपने हाथों से श गार किया) . | 


सत्ताईसवां भ्रध्याय 
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श्री वायुदेव बोले-हे मुनीश्वरो ! अग्नि भग 
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क हो छिक्सह्टापुराण झाला ईः 
| का तेजसय शरीर हे और सोस (चन्दर) गौरी की शान्तिमय | 
| और अमतमय देह है। तेज दो प्रकार का हे सून तथा अग्नि |. 
 रूप। रस भी दो प्रकार का हे जल तथा चन्द्र रूप। बिजली | 
॥ आदि पदार्थ तेज हैं और मधुरता आदि रस हे | तेज आर रस | 
| द्वारा ही यह चराचर जगत स्थित है। अग्नि से अभृत की | 
इसीलिए तो | 
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उत्पत्ति और अन्न की वृद्धि के लिए वर्षा और वर्षा से हवि की / 
) उत्पत्ति होती हे । अग्नि के संयोग से चन्द्रश अभूत बरसाता | 
रहता है। कभी अमृत ऊपर और कभी अग्नि नीचे हो जाती | 
है। और इसी प्रकार आप लोग यह समझ लीजिये कि शिव ( 
। ओर शिव की शबित हारा ही यह संसार व्याप्त हे। अग्नि से । 
| जगत जलकर भस्म रूप हो जाता है। इस भस्म से स्नान करने ( 
। बाला योगी अमर हो जाता हे । भगवान सदाशिव ने इस अग्नि |. 
शोर सोम के रूप में विश्व की रचना को हे जिसे कि जगत ( 
कहा जाता हे। इन दोनों से शिव और शिया का आधार और | 
१ आधेय सम्बन्ध हे । इन्हीं के सहयोग से जगत की सत्ता । 
९ स्थिर हे । | | | 


अट्ठाईसवां श्रध्याय 
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| (भगवान सदाशिव और शिवा का शब्द और अर्थ रूप । प्रकृति और वरिणाम है 
७ से शब्द ओर अर्थ को दो प्रकार को भावना । शब्द को स्थूल सुक्ष्म और परा सेद से ६ 
EE तोन प्रकार को विभूति । परा-शक्ति ज्ञान शक्ति के योग से हो पेदा होती है शब्द और 

¢ अर्थ के छः प्रकार के भेद) . ः | 
श्री वायुदेव बोले-हे मुनीश्वरो ! अब मैं आपके सस्मख | 
जान भगवतो उमा के शब्द और अर्थ के रूप ! 


| घनष्य लय और भोगों का अधिकारी बनता हे । शब्द क॑ भद 
`} तत्त मार्ग, पद मारग और वणे मार्गे हे |. अथ के भद-भुत्रत 


१९ मार्ग से व्याप्त हैं। उनका परस्पर सम्बन्ध है। भुवन साग का | 
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षी लिषषहाएुराण छावा 3 ६०१ | 
। को विस्तारपूर्वक रक्‍खंगा । ध्यान देकर सुनिये-शब्द और अर्थ 


रथं नहीं हैं । प्रकृति का परिणाम रूप भगवान सदा- 


रूप होने से दो प्रकार का हे। शब्द रूप बाली विभूति तो स्थूल, 


| सुक्ष्म तथा परा इस प्रकार से तीन प्रकार की है। स्थूल तो 
, चिल्तारहित है। इनसे परे शिवतत्व का आधार रूप पराशकित 
| है। ज्ञान तथा शक्ति इन दोनों के योग द्वारा इच्छा क साथ 
| सारी शक्तियों की समष्टि रूप एक ही शक्ति तत्व प्रसिद्ध हे । 
न तझी कार्यों को करने बाली जो शक्ति हे वही प्रकृतितस्व को 
| प्राप्त होती है । बही शुद्ध मार्ग रूप है। उसे परमा देवी कुण्डः 


| लिनी माया कहा जाता है। पराशक्ति शिव-तत्व का विषय है। 
* बह ज्ञान शक्ति के योग से प्राप्त होती है। शब्द ओर अथ क 


ळे 


बागे भिन्न-भिन्न छः प्रकार के हैं। उनके शुद्ध उच्चारण स 


| मार्ग, तत्व मार्ग और कला मार्ग हें । इन सबका परस्पर व्याप्त 
। व्यापक सम्धन्ध हे । मन्त्रों सें बणे पद और वाक्य होते हैं । 
) अतः मन्त्र समस्त पदों ते व्याप्त हैं। किन्तु वण-समूह्‌ भुवन 


। ज्ञान कभी वाहय तत्वों के और कभी आन्तरिक तत्वों से होता 1 
है । तत्वों का ज्ञान पुराण से होता हे । इसंके अतिरिक्त a ड 
शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं जो कि पौराणिक हें । सांख्य योग | _ 
। विख्यात जो तत्व हैं, अथवा शिव शास्त्र विख्यात अथवा श te 
अतिरिक्त अन्य तत्व सब-के-सब कलाओं से परिपूण हें। जो 
प्रकृति उसके परिणाम रूप द्वारा निवृत पांच कला हैं वह सभा | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 
४ RS “क | ००५ ->5- NE SLM) 


ह f 3 क ॥॥००९७॥ IFS (Retd) Collection Jammu 


= यास I याक 
| | । ८०९ श्री लिंबबहापुराण घावा 


| उत्तरोत्तर के क्रम से व्याप्त हो रहे हैं। छः भागों में विभवत { 
परा शक्ति तो इनसे बाहर है। वह परा शक्ति के भाव सत्व से | 

| आर शिव तत्व से परा शक्ति विद्यमान हे । केवल अगवान 
| सदाशिव ने शक्ति से लेकर भमि तक की रचना की हे । वही 
| | जगत में इस प्रकार व्याप्त हें जैसे कि घड़ों में सिट्ट पूण- ९ 
0 रूपेण हे । हे मुनीश्वरो ! प्राणी शिब मागे के परम उत्तस स्थान | | 

को निर्दिष्ट छः मागों हारा हो प्राप्त कर सकता हे । पांचा ( 
तत्वों पर विचार करने से शक्ति व्यापक और अव्यापक दोनों | 

) रूपों में हे। पांचों तत्वों से सारा संसार झरा पड़ा ह| छ 
ध लोग इन तत्वों में ही समस्त. जगत को देखते हं । बह व्य 
. (।जोकिशब्दाथक मागे को बिना जाने पवित्रता चाहता है 
.' १ वंचक हे मतः वह शुद्धि का फल नहीं पा सकता। है मूनिशो 
| अधिक क्या कहूं इनसे इतर बह नरकगामी होता हे । इसके | 
अतिरिक्त शक्ति के योग ज्ञान बिना बह. तत्वों को झी नहीं | 
. समझ सकता। देखिये! शक्ति आज्ञा परा और परमेश्वरी हे । | 
| इसी के हारा मगवान सदाशिव सवंत्र व्याप्त हें । इसी से भश- ' 
| वान ग्रही पुरुष हैं। ओर पुरुष के संयोग से शक्ति ग्रहिणी स्त्री { 
. $ है): दोनों अपनी- करती मर्यादाओं में हैं। सूर्य की प्रभा के | 
' 4 समान एक 


ह भो हैं और भिन्न-भिन्न भी प्रतीत होते हैं। यह परा 
शक्ति शिव आज्ञा द्वारा तीन गुणों वालो होती हे। कार्यक्रम ! 
'भेद द्वारा तीन प्रकार की होतो हुई छः सागं पेदा करतो हे। | | 
शब्द तथा अर्थ रूप हें। छहों तारे संसार भें व्यद | | 

र न शास्त्रों में बाणत हे । | 
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उन्तीसवां ग्रध्याय | 

__ (भगवान सदाशिव के सगुण: निर्गुण के भेद । भगवान सदाशिव सब पर कृपा 
रने वाले हैं। सबको दएको का दण्ड भो देने बाले हैं ।) | 
मुनीश्वर बोले -है वायुदेव ! आपने हमारे सामने विचित्र |. 
वरित्रों का वर्णन किया हे । भगवान श्री सदाशिव को लीलाए| | 
अदभत-सो भो हैं और कठिन भी प्रतीत होती हे । वह पण 
। हपेण समझ में नहीं आ सकतीं । भगवान सदाशिव के चरित्रों 


| में किसी भी प्रकार का सांसारिक दोष नहीं है। इन दोनों 

| कीड़ा सें प्राकृतिक भाव दिखाई देता हे । ब्रहम आदि देवता | 
' जो भगवान सदाशिव की कपा से ही जगत को रचना, | 
) रक्षा और संहार कर पाते हैं. भगवान adr किसी की] 
। कषा के बश में नहीं हैं बहू तो स्वच्छन्द हैं। अतः का | 
| सर्वोपरि ऐश्वर्य हे तब तो इनका वंभव स्वभाव स ही मतिमान 


| 
| 
| 


5 +, 
J i 


टी 
का जा स म आ पया य 


` ॥ होगा । यदि बिना कारण सूति भी कार्यरूप सिद्धि मानो जाये | _ 


0 हो सर्वत्र परस भाव होगा और दूसरा अपरमभाव होगा तो | | 
| किर इन दोनों भावों का समावेश एक स्थान पर कसे हो सकता | _ 
| हे ? भगवान सदाशिव तो परमेश्वर हैं। यदि यह कला रहित 
| लिर्गण स्वभाववान हैं तो कला रहित सगण द विपरीत स्वभाव 
थान क्यों हो ? क्या सगुण निर्गुण यह दोनो पृथक-पुजाका हं? 
| | झगवान सदाशिव हारा सब में विद्यमान रहने वाला एक भू f 
तत्व है। यदि मूर्ति. स्वरूप ही शिव मूत सान लो जाय तो 


उस प्रतिमा में श्र 
' नहीं होने का तो अप 


bE | की शिव महिमा अपार है अपने मक्त ब्रह्मचारी मार्कण्डेय. की 
_ | थोड़ी आयु को बढ़ा दिया और चिरंजीव कर दिया वह भो 


~ — 5. 7 OO TN ~ र रि प मी गं 
| कसो के अनसार हुआ करती है ब्रह्मा से आरम्भ करक (पशाच 
तक अपने-अपने कर्मों के अनुसार आधीन रहते हू क्या सब ( 
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जादों 
| ov थो शिवहाुरान 


| अपनी-अपनी इच्छा से जन्म विनाश होना मानते हैं। भगवान 
शंकर सब पर कपा करने वाले कहे गए हैं सबको दुष्कसॉ का 


दण्ड भी देने वाले हें शिव निन्दा करते हुए ब्रह्म के पांचवे सिर | 


को तभी तो काट लिया था। सिह रूपधारी श्री विष्णु को 


अपने पैरों के नीचे दबाकर अपने पैने नखों से उनकी छाती । 


। शीर डाली थी । यक्ष के यज्ञ में जितने भी दोषी थे सबको दीर 


6 


॥ झद्र हारा यमलोक भेज दिया था। अपने नेत्नों से प्रचण्ड अग्लि ' 
| शुत्पन्त करके आपने जिसके द्वारा त्रिपुर दानव की प्रजा तथा | 
| कट्स्बियों को भस्म कर डाला । कामदेव मी आपकी ऋधार्नि |. 
$ हारा भस्म हुआ था। फिर अग्नि के अंश गंगा में समापित हुए । र 
तारक नामक देत्य का नाश करने के लिए आप श्री ब्रह्माजी । 
| की प्रार्थना पर भगवती शिवा के साथ मन्दराचल पर्वत पर ( 
गए ओर शिवा के साथ वहां पर आपने अनेक लीलाएं कीं और ( 
स्कन्द जैसे बली पुत्र को जन्म दिया । स्कन्द को देखकर सरा- ( 
सुर सभी मोहित हो गए । आपने (कन्द को क्रोंच-मेदनी. शित | 


प्रदान की जिससे उसने तारक देत्य को मार डाला। तारक 
देत्य को मृत्यु पर विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने स्ततियां` 


अकाल मृत्यु से छुटकर प्रणाम करने लगा। सदाशिघ ने तो 

बड्वारिन को अपनी सवारी के लिए जा पकडा | वषवा 
ए मो गला उसकी प्रलय के समान पकड़कर उस पर चह बैठे.. 
लए परमात्मा शिव सगुण तथा निर्गुण दोतों ही स्वरूप ' 
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| वाले हैं। प्रारब्ध के सभी कमंजाल शिव ही निवृत्त कर सकते 
| हे धरोर कोई भी देवता नहीं कर सकता है। 


| तीसवां श्रध्याय 


(श्री वायुदेव का मुनीश्‍वरों को संशय नाशक नास्तिकता छुड़ाने वाला रहस्यमय 
) ज्ञाना समकाना ।) 


वायुदेव बोले-हे क्रषियो ! अब में आपको संशयनाशक 
नास्तिकता छुड़ाने वाला रहस्यमय ज्ञान समझाता हूं । सज्जन 
पुरुषों को यदि सोह होता है तो शिवशंकर में ही अन्यत्र कहीं 
भी नहीं । जिस विषय का ज्ञान हो उसे समझने के लिए संशय 
करके प्रश्‍न किया जाय तो यह कोई नास्तिकता नहीं । शिव 
| विषय में प्रश्न करना तो आस्तिकता के लक्षण हैं। मैं अभी 
| आप साधुओं को सोह को दूर करने वाले प्रमाण पको | 
। में उपस्थित कर रहा हूं। लेकिन इतना याद रहे कि दुजेनों को 
। संदेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही है वह कब तक, जब तक कि उन पर 
| प्रभ की कृपा नहीं हो जाती । भगवान सदाशिव के दोही को 
। संसार में कहीं भो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही 
। उसका कोई सहायक हो होता है। हम प्रभु की साकार मृति 
| द्वारा निराकार मूर्ति के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं । जगत | 
| पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान सदाशिव ने साकार व | 
निराकार मूर्तियों की कल्पना को हे। योग और सोक्ष का. 
| बन्धन केवल आत्माओं के लिए है। योग कर्मों के अनुसार 
$ नख एवं दुःख का दाता है। सुख-दुःखदायक कर्म भगव 
सदाशिव में नहीं हैं, उन्हें भोग को इच्छा ही नहीं होती । भ 
वान सदाशिव का स्वभाव. हो अनुग्रह शोल हे । प्रभ कि 
योग्य मनुष्यो में जो दोष हो 
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| भगवान सदाशिव में बिल्कुल नहीं हे । आपने ससन पढ, 
ब्रह्मा आदि देवताओं को जो दण्ड दिये हैं उनमें संसार का दत । 
निहित है। वह ब्रह्माण्ड के पुणरूपेण नायक आर शार | 
१ यदि दण्डनीयों को दण्ड न दिया जायतां राजा का 
। कहां रहा? विद्वान दण्ड की कभी निन्दा नहा करता 
.॥ किसी हेष की भावना से नहीं दिया जाता । ६६ 
। पत्र को, उसके न पढ़ने पर दण्ड देता हे | लेकिन ₹ 
। नहीं। यदि दोषियों तथा कूतच्नों को दण्ड न दिर 
बह दूसरों को भी अपने जैसा बनाने का प्रयत्न क 
| इस से -सवंत्र अराज्यकता व नास्तिकता फेल हे! 
| | मनीश्वरो ! आप इस बात को समझने को कोशिश कोजिये। 
| | सनिये, वेद्य यदि रोगी की शल्य क्रिया करता है तो कया आप 
1 | उसके इस कार्य को उसकी कठोरता समझियेगा ? नहीं बह 
| | उसकी कठोरता नहीं हे वह तो रोगी के रोग को दूर करने का 
॥__ १ साधन हे। रक्षा के थोग्य प्रति योगी को भो उसके दोषों को | 
| | देर करने में ढोल न करनी चाहिए क्योंकि उपेक्षा करने से| 
__ १ उसका शोध्य पतन हो सकता हे । भगवान के बताये गए शासन | 
पथ पर भले-बुरे सबकी चलना पड़ता हे । याद बरा, बरा कलं | 
करता हे तो उसको अपने कमं का फल भोगता पड़ता हे । | 
साम, दाम ओर भेद से एक दुष्ट व्यक्ति नहीं मानता तो उसके ) 
| लिए अन्त में दण्ड का हो विधान हे । देखिये ! तांबे को अग्नि | 
में डालने से अग्नि का रंग तो बिलकूल नहीं बदलता हां तांबे | 
का रग अवश्य बदल जाता हू । इसी प्रकार शोधनी आत्मा के | 
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-----......__ धोषिवषहापरयाणपावा 1 य 
शिव कृपालु हैं एवं कल्याणकारी हैं। हितकारी हैं । इतना होते ६ 


पर भी वह समान नहीं हैं। देखिये ! सूये अपनी किरणों से | 
कभलों को खिलाते हैं परन्तु बह कमल अपने-अपने स्वरूप के | | 


अनुसार समान भाव से नहीं खिलते हैं। मनुष्यों के लिए यह ' 


संसार रोग के समान है और उस रोग की चिकित्सा क्या हैं? | | 
केवल ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, ज्ञानियों को | | 
देने बाले भगवान सदाशिव ही हैं । वह बिना किसी प्रकार का 

दुःख दिए हुन अज्ञानियों को अज्ञान से छूड़ा देते हें । भगवान | 
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शिव शक्ति उनके विचार के ग्रनसार जीवों को सत्य कार्य में | 
लगा देती हे । अज्ञान के मंद में अन्धा हुआ जीव भगवान सदा- $ 
शिव को ईश्वर नहीं मानता और वह अकल का अस्था इसी $ 
अन्धेषन में अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। किन्तु जो | 
मनष्य शिव तत्व को जान जाते हैं बस, उन्हीं का जीवन सफल ' | 
समझिये। जिनके पास बुद्धि पहुंच नहीं पाती, सूर्य-चन्द्र र क्री 
गति पहुंच नहीं पाती, वहीं भगवान सदाशिव अपने भक्तों क | 
वास उनकी भक्ति द्वारा आकर्षित होकर पहुंच जाते हें। 5 

श्री सतजी बोले-हे सुनिवन्द ! जब श्री वायुदेव यह 
सना रहे थे तभी आकाश पर से श्राकाशवाणी होने लगी 
सनते के साथ ही मुनीश्वर “3” शब्द का उच्चारण 


लगे । ऋ षियों-महषियों के स नहीं मिटे ऐ 
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वायुदेव ने कहा-हे मुनिद्न्द | ज्ञान दो प्रकार का हू प्रोक्ष | 
| 


bd 


, १ तथा अपरोक्ष । परोक्ष ज्ञान स्थिर नहीं हे ओर सदा बना रहता 
| ९ हे जब कि अपरोक्ष ज्ञान उपदेश द्वारा जाना जाता हू । जिसका 


य्य ) ~ र पु ल्क धे नक्त कतई roe जार ह १) 
| ¦! क्षता के लिए ही प्रयत्न कीजिये तभी आपको सुबित सद्धि ( 
$ होगी । द | 
कत्तोसवा S ७ 
ब | Es | (>) EST 

इकत्तोसवां-बत्तोसवां ध्यः | 
|. $ (सुनीइवरों का भो वायुदेव से पुछना कि उस ज्ञान का अनुष्ठान किस घकार 

| किया जाता है जिसके दारा प्रत्यक्ष ज्ञान होकर मनुष्य घुक्ति को प्राप्त हो जाता है ? 
| श्री वायुदेवं का मुनियों को समझाना कि प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल शिव ) 


$ प्रचेत हो एक उत्तम अनुष्ठान है। भगवान सदाशिव को आराधना द्वारा ही मोक्ष प्राप्त | 
| ¢ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि मगवात सदाशिव के आठ नामों का जप करता 
{ 


| हुआ अधेतारीइवर भगवान सदाशिव के दर्शन अपने मस्तिष्क में करता रहे ।) 
मुनि बोले-हे वायु महात्मन्‌ ! उस ज्ञान का अनुष्ठान 

किस प्रकार किया जा सकता हे जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान | 

| होकर मुक्ति प्राप्त हो जाये ? अब कूपा करके हम लोगों को / 
| यही समझाइये। वायुदेव बोले-हे मृनियो ! इस प्रत्यक्ष ज्ञान | 
की प्राप्ति के लिए तो शिव अचंन ही एक उत्तम अनष्ठान है। | 

| शिव आराधना द्वारा ही मोक्ष पद प्राप्त होता हे। उस आरा- | 
| धना का अनुष्ठान पांच प्रकार का हे क्रिया, जप, तप, ध्यान, | 
. {ज्ञान इन साधनों द्वारा किया जा सकता है। यह साधन हैं तो 
. ६ कठिन लेकिन जब शिव कृपा होती है तब यह संहेज होने लगते ! 

६ हैं। इनके द्वारा सिद्धि पा लेना ही उत्तम धमं हे। जो मदिति ! 
| देने बाला परोक्ष अपरोक्ष नाम से होता हे। यह धर्म भी बेदों | 
॥ में वणित हे ओर दो प्रकार का है एक उत्तम घमं हे इसरा | 
द | अधम । इन दोनों को बताने बाले वेद तथा उपनिषदों के योग से 
| आरम्भ करके जो धमं किया जाये वही परम धर्म हे। भगवान ! 
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) वाय को दबावे फिर मूलाधर से वायु उठाकर उसके द्व 
| मस्तक पर प्रहार करता हुआ प्राण वायु को चलाकर 
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सदाशिव धमं एवं इसके संस्कारों अधिकारों का वर्णन 
शिव शास्त्रों तथा प्राणों सें सिलता हे । इस धर्म के प्रचारक 
चार सह प्रसिद्ध हैं। रुढ, दधीचि, अगस्त्य और उपसन्य । 
इन्होंने पाशुपत अनुष्ठान का पालन किया था। इसके अति- | 
रिक्त श्री ब्रह्माजी ने भगवान सदाशिब के आठ नामों के जाप 
तथा पूजन को सोक्ष का साधन बतलाया हे। बह आठ नाम 


७६ 


अतीत कहलाते हें । यह आत्मा के हो रूप हें । तीन अवशिष्ट | 
नास संसार वद्य आदि उपाधि हारा भगवान सदाशिव के सह- | _ 
योग में रहते हे । वह ईश्वर जगत का हित करने से शिव माया | _ 


पुरुष की रचना से महेश्वर दुःख और उसके कारणों को दूर $ | 
) करने से रुद्र सववत्र व्याप्त रहने के कारण त्रिष्णु जगत का पिता | 
| होने के कारण पितामह, संसार के रोगों को दूर करते से सब { 
१ चेदा, समस्त. जगत की अन्तहित वस्तुओं के जानने से सर्वज्ञ 
( और इन कहे हुए गुणों से मुक्त रहने के कारण परमात्मा कह | 
| लाते हें । इन नामों के निरन्तर जप करते रहने से भक्‍त मोक्ष 
का अधिकारी हो जाता हे। अहनिश मानसिक पूजन ध्यान | 
{ और अनष्ठान आदि करने से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते | _ 
हैं ओर उसे सदा अपने समीप रखते हें। अधिक न्या कहं 
$ अनष्ठान कर्ता भक्‍त को चाहिए कि बह उक्त आठ नामों का { 
$ उच्चारण करे । फिर निवृत्ति आदि. कलात्मक ग्रन्थि विभेदन | | 

करके गणों के अनुसार आवृत्ति कर उदान वायु द्वारा अपात | 


® 
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- ह म ` घोविगपहातुरागघावा ह एहापुराणघाषा | 
<) ————— पी प्र गं र डु न i ळा 
॥ उसके हृदय, कण्ठ, तालु भुकूटिया के सष्य स बहा 


को बारह दलों के मध्य में रहने वाले चन्दर में. ले जाकर उसके 
शिव का प्रहार हे उसमें अपनी आत्मा को लय करके अप 
॥___ बदन का संहार कर दे फिर शक्ति रूप अमुत से साचत शर रीर 
| से जन्म पाकर अमृत रूप अपने प्राणों को हृदय में वाहय ९ 


आ के मध्य में रहने वाले चन्द्र के आगे श्वेत कमल न (वराजने | 


ERIS SRR TST NE 


` स्थिर चित्त होकर भगवान सदाशिव के आठ नामां का जप | , 
i करना चाहिए। नाभि के सध्य में भगवान सदाशिव के आड |, 


| ! नाम धारण करके इस प्रकार आठ आहुतियां देकर फिर पूणं 6 - 
| | आहुति देकर प्रणाम करके आठ पुष्प चढ़ाने चाहिए। फिर | 
{बालीका पूजन करना चाहिए। पश्चात चुलुआ जल मागें | 
Fl द्वारा अपनी आत्मा भगवान सदाशिव को समर्पण करनी ( 
चाहिए। बस में अधिक क्या कहूं इतना कहना ही पर्याप्त | 
समझता हूं कि अनुष्ठान कर्ता भक्त को चाहिए कि वह भग- ! 
'चान सदाशिव के आठ नामों का जप करता हुआ अगवान ( 
सदांशिव के दर्शन अपने मस्तिष्क में करता रहे । | 
: * तेतीसवा > 
ह | अध्याय 


|. (पशुपत व्रत की विधि। उपासक का सही पथ-प्रदर्शन। पशुपत व्रत समूल 

| पापों का नाश करने वाला है। व्रतो के लिए आवश्यक निर्देशन। उसे ब्रह्मचर्थ ब्रत का 

$ पालन करना चाहिए। पापियों से दुर रहना चाहिए। प्रतिदिन स्वान करना चाहिए 
सस्म और त्रिपुण्ड मो प्रतिदिन लगाना चाहिए । इस व्रत का व्रतो भगवान सदाशिव की 


और 


४“ 
जल AS 


RDO Re Ns ha 7 


3 
| 


| इसके बाद जटा, बल्कल, दण्ड और मेखला धारण करे। २ 
_ लोक लज्जा न हो तो नग्न होकर कोपीन धारण कर ले 
$ दोनों पैर धोकर और आचमन करके सारी देह पर भस्म ' 
| सस्तक पर त्रिपुण्ड 
करने से सनुष्य प 
1152355529) 0220 ९ i 


१ 


य a PS SP SIP हे 
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अ न 


॥ बाद गोबर की एक मूर्ति बनाकर अग्नि सें रकखे। उस दिन | | 
| रती को हविष्य का भोजन करना चाहिए। अगले दिन सो | 
| उसको ऐसा ही करना चाहिए। उस दिन उसको भोजन न | 
. करना चाहिए। सारा दिन ब्रत रखना चाहिए। पूणिमा को 
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7 वणन आया है। यह ब्रत चैत्र की एणिसा को करना 
हरि । द्रत शिव सन्दिर, पवित्र वन या किसी अन्य पवित्र 
स्थान से करना चाहिए । तेरस के दिन शिव भक्त पवित्र जल 
हारा स्मान करे। पश्चात गुरुदेव की पुजा करके उनसे ब्रत 


(ने की आज्ञा सांगे । फिर श्वेत वस्त्र पहनकर कशासन पर ६ | 
बैठे । बाद में संकल्प करे । जब तक स्वास्थ्य माने तब तक ब्रत १ 


चरू की आहुतियां डाले। फिर श्रग्निदेव से प्रार्थना करे भग- | | 
चन ! सेरी देह को सातों वस्तुओं को शुद्ध कोजिए। मेरे पंचभूत } | 
और तनमात्राएं बुद्धि मन सभी पवित्र कर दीजिए। उसक | | 


हवन कुण्ड की भस्म लेकर सारे शरीर में लगानी चाहिए 


ड बनावे । इस भांति तीनों कालो में आ 


शुर से मुकत हो जाता है। इसके बाद | 


Digi 
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१ | ँ ह ह्यो लिवघहापुराण घाला 


के अनुसार अर्चन करे । अर्चन में किसी वस्तु की कमी न रहं 


फिर शय्या दान की सब वस्तुएं अपने कूल गुरु को दे देवे । 
उसक बाद ब्राह्मणों ब अनाथों को भली भांति भोजन करावे | बतो 


| उसको ब्रह्मचर्य व्रत का भी बड़ी सख्ती से पालन करना 
। चाहिए। यह ब्रत कर्ता को इच्छा पर निर्भर हे कि बह कितने 
| ६ दिनों का व्रत करता चाहता हे। देखिये, भस्म स्नान और 


त्रिपुण्ड प्रतिदिन लगाना चाहिए अधिक क्या कहूं भस्ल भग 


कहते हैं । | | 
चोंतीसवां अध्याय 


घर आकर अपनी माता से दुध पीने के लिए जिद करना । माता का उसे कृत्रिम दूध 
पिलाना ओर उसे बताना कि भगवान सदाशिव के प्रसन्न होने पर ही मनुष्य को दुध का 
भोजन, राज्य, स्वगे, मोक्ष तथा मणि-माणिक्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उपमन्यु का 
{ बन में जाकर भगवान सदाशिव को उपासना करना ।) . 
| _ क्र्षि बोले-हे वायुदेव! अब आप कृपा करके परम भकत 
धोम्य के बड़े भाई उपमन्यु, जो बचपन से हो शिव भकत हुए 
' हैं उनकी कथा विस्तार से सुनावें । बायुदेब बोले-हे मनियो ! 
` उपमत्य बालकपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। इनका पहिला 
| जन्म भी सिद्ध था। उसी संस्कार से यह इस जन्म में भी सिद्ध 
तपस्वी हुए । ठ थे परम तपस्वी व्याध्यपाद भूति के पत्र थे । इन 
र शिवजी को अपूर्व कृपा हुई जिससे हा कपाट जिससे ये तः तपस्वियों में अग्रणीय 


Fr STP 
4° | i Rai, 


a eGangotri Gyaan ९०७8 


चाहिए । इसके बाद ब्रती गणेश आदि समस्त देवताओं का | 
पूजन करे। उसके बाद लिग को प्रतिभा में सदाशिवजी की | 
सूति का दर्शन करके उन्हें शय्या की सब वस्तुएं प्रदान करे। | 


i ST Sc SP ee 
*» शी 


वान सदाशिव का परम अस्त्र है, जिसे भूति तथा रक्षा भी | 


(निर्धन व अबोध बालक उपमन्यु का अपने मामा के घर सें दुध पीना वि 


२०००७०० > ती 


१ 
की ब 


rons 
TIT 


RR 


| | ५ 
४] 


)1 


सिद्ध हुए | भगवान शंकर 
ee | ठ - 
। 'दया । शकर की कपा हारा ही सभी शास्त्र इनको अधिगत 


| थी। एक दिन बालकपन में उपमन्युजी ने दूध के लिए हठ 


| हठ किया रोने लगा मुझे अभी दूध दो । किन्तु साता समझावे। 


| उस चून को पानी में घोलकर ले आई और बोली-लो ! यह 
| दध हे। बालक ने उसके केवल दो-चार घूँट पिये फिर कहने 
| लगा-मभाताजी ! यह दूध अच्छा नहीं हे । अतः मैं नहीं पियूंगा। | 
| वह फिर रोने लगा । तब माता ने उसकी आंखों से गिरते हुए | | 
। आंसओं को-पोंछा और उसे बार-बार अपने सीने से लगाया । | 
4 फिर उसने कहा-मेरे लाल ! जब तक भगवान सदाशिव प्रसन्न || 
न हों, किसी को दूध का भोजन प्राप्त नहीं होता । राज्य भोग, || 
$ दघ का पीना, उत्तम पदार्थ, स्वर्ग सुख आदि -केबल भगवान | 
॥ सदाशि की कपा सें प्राप्त होते हैं। बेटे तुस ही बताओ कि 
| हम वनवासियों के पास दूध कहां से आये ? मैने तो कवल ते 
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थी शिक्सहापुराण 
_ _ शी शिदसहापुराण छाषा ८१३ 


जी ने अपने पुत्र गणेश एवं कातिक | 
नको भो शरीर का समुद्र प्रदान कर 


स्वाभीजी के साथ-साथ उ 


हुए ज्ञान प्राप्ति हुई। धारण शक्ति तो इन्हें बालकपन से सिद्ध 


किया किन्तु आश्रम में धन के न होने के कारण दूध कहां तब ' 
उपसन्य्‌ के हठ करने पर साता रो उठो और पत्र से बोली- 
हे पुत्र ! दूध कहां है? उपमन्यु ने कहा 'अभी-अभो मेरे खांता | 
ने भी तो दूध पी लिया हे उसे कहां से मिल गया है इसलिए | 


मुझे भो गाय का स्वादिष्ट दूध दो । किन्तु तब तो माता -व्या- 


हल होकर अपने पुत्र को गोदी में लेकर बोली-प॒त्र ! घबरा 


| दूध सिल जायेगा । इतना सुनकर बालक ने और विशेष 


बहु बिचारी कल्पती हुई घर में पहुंची भुने हुए गेहूं को पीसकर 


सन्तोष के लिए ही बीज पीसकर दूध तेयार किया था ओर 


00-0. Nénaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Sidchanta ९ 
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| दरड थो लिववहाएुराण वाला 
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पीने के लिए दिया था। तुम बार-बार साता के यहां का इ । 
से वे हो अ मे की ठी कारलें डो.) जब. 
याद करके दुःखी होते हो ऑर सुशं भा दुःखी करते हु सब 


| | इसीलिए हम निर्धन हें और मेरे बेटे ! भगवान सदा! 
| > अपलक्ष सें जो * दी हेवही ज 
| १ भक्ति के उपलक्ष में जो वस्तुएं दी जातीनं वही जः 


| ` | प्राप्त होतो हे । बह वस्तुएं अन्य विष्णु आद ६६ 
 { शक्ति द्वारा नहीं मिलतों। माता की बात सुनकर उपलन्यु झा 
| {अन्तःकरण में पछताने लगे। फिर उन्होंने भाता 
| 8 माताजी! तुम अब रत्ति भर भी शोक न करो आर न ह। 
| ?प्रकारकीचिन्ताहीकरो। में अब भगवान संदाशिव का तन्न | 
| ! करके ही दूध पियंगा। यदि इस संसार में कहीं भगवान लंदा- | 
| शिव मौजूद हें तो में अभो उस स्थान पर जाकर भगवान 
| सदाशिव को आराधना करूगा। माता पत्र की बात सुनकर 
| बहुत प्रसन्नः हुई। उसने कहा बेटे ! भगवान सदाशिव हर 
__ | जगह बिद्यमान हे । तुम जाओ देर न लगाओ, भगवान सदा 
शिव का पूजन करो । बस उनको प॒कारना ही पर्याप्त है। बह. 
| झट प्रकट हो जाते हें । तुम “३° नमः शिदाथ” इस "| वा 
जाप करो । इस मन्त्र से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हें । माता 
| ने जब इस प्रकार समझाया तो उपमन्यु साता के पहल में चपः 
चाप सो गए। माता भो सो गई। उपमन्यु की आधी रात 
को अपने आप ही आंख खुल गईं। देखा कि चगवान सदाशिव 
| उनकी चारपाई के पास खड़े हैं और दूध से भरा हुआ कटोरा 
हाथ में हे ओर वह संकेत हारा उपभन्यु को अपने पास 
पसन्यु उठा ओर | 


HR Ch Wl TDR खः 


! 


| ज---+---.... ली शिवशहापुराण चावा राण थापा, > ० ०० ह 
| बढ़ा दह दरवाजे की और बहे । उपमन्य थी उपळे पीछे-पीछे 
| क तक गया । दरवाजे के पास पहुंचा तो भगवान सदाः 
[ह मौजूद न थे। उपमन्यु दरवाजे से बाहर निकल 
र उनको देखने लगे, किन्तु वह वहां भी सौजूद न थे। तब | | 
| उपमन्यु बड़ ही व्याकुल हो गए। अन्त में उन्होंने यही निणेय| 
) किया कि बन में जाकर तप करंगे। साता से आज्ञा लेकर बह | 
Bt करने के ५ रवाना हो गए। जाती बार माता ने उनसे 
| कफहा-पत्न ! सभी देवता तुम्हारा कल्याण करेंगे) साता से 
| विंदा होकर उपलन्य हिमालय पर पहुंचे । पहले तो वहां आठ 

इटा का बंदी बनाकर उसमें भगवान सदाशिव की मिट्टी की 

रात रखकर उसका पूजन करते रहे और “२° नमः शिवाय | 


९१ 


| के तप से सारा संसार विकल हो उठा । 


-॥ घुक्ति का आश्‍वासन देना ओर. आप शी पारवंतोजी को साथ लेकर बालक उ 


। का कुछ बिगाड़ न सका। हां उसका कल्याण अवश्य हो गया। | 
| बह अपनी पिशाच योनि से छुटकारा पा गया । बालक उपसन्यू 


) संब देवताओं का तपारिन से दुःखो होकर संगवान विष्णु के पास जाना । मगवान 
) का उनकी दुःख गाथा सुनकर उनको मन्दरांचल पर्वेत पर भगवान सदाशिव के पास 


| वर प्रदान करने के लिए प्रार्थना करना! भगवात सदाशिव का उसको ' 


मन्त्र का जाप करते रहे। बाद में उत्तका तप ऋमशः कठोर | | 


होता चला गया। इसी बीच में एक पिशाच उनके यज्ञ में विघ्न | . 
| डालने के लिए आया मगर सत्तर जप के प्रभाव से वह उपसन्य | | 


फे तीस है बां $ र हि 2 याय 
पंतासचा च्या 
(उपमन्‍्यु बालक के त्य से सभी चर और अचर संसार का विकल हो जाना 
जाना और उपमन्यु के तप के बारे में कहना । भगवान भो सदाशिव. का उनको 
पास पंहुंचंना । उपमन्यु का उनके दर्शन करके थद्‌-गद्‌ हाता ओर अनन्य ९ 


देना ।) 05० ल वी 
_ श्री बायुदेव ने कहा-हे सुनीश्‍्वरो ! सब देवता 
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दुःखी होकर बेकूण्ठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे आर उनसे 
बालक उपमन्यु के तप के बारे में कहा। भगवान विष्णु उन 
सबको साथ लेकर श्री सदाशिव के पास पहुंचे ओर उनसे कहा-- 
हे प्रभो ! उस बालक को तपस्या से रोकिये। अगवान सदाशिव 
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। हो चुका हे । में उसका दुःख द्र करने के लिए प्रबन्ध कर रहा हूं । 
उसका दुःख दूर होते के साथ ही आप लोगों का दःख भी दर 
जाएगा। उसक तप के कारण संसार में जो ठुभिक्ष पड़ रहा ह्‌ 
वह भो समाप्त हो जाएगा । अगवान सदाशिव के बचत सनक 
सभी देवता अपने-अपने धामों को चले गए । भगवान सदाशिव ' 
एव भगवती पावती ने उनके जाने के पश्चात इन्द्-इन्द्राणी के 
रूप में उपमन्यु के पास पहुंचे। उनको देखकर उपमन्यु ने कहा- 
हे देवेन्द्र ! आपने यहां पधार कर मेरे आश्रम को पवित्र कर 
दिया है। यदि श्राप मुझे कुळ देने आये हैं तो मझे भगबान- ' 
{ सदाशिवं को सक्ति प्रदान कीजिए । इन्द्र बने हुए भगवान सदा- | 
शिव ने कहा में देवताओं का स्वामी इन्द्र हुं। शिव तो निर्ग ( 
| ह । उनसे भला तृमको क्या लाभ हो सकता है? बह देवताओं | 
से पथक हैं भ्रोर पिशाच हें । उपमन्यु ने कहा-आप भगवान | 
i] सदाशिव की व्यथं में निन्दा कर रहे हें । में उनकी निन्दा सनना 
| नहीं चाहता और अब में भगवान सदाशिव के विरुद्ध एक शब्द £ 
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२३०५७२० 


| नहीं सुनूंगा । यदि आप भगवान सदाशिव के विश एक शब्द 
$ भो अपनो जिह्वा से निकालियेगा तो मुझे अपना शत्र समझि- 
येगा। सें भगवान सदाशिव की निन्दा बिल्कूल नहीं सहन कर | 


सकता । यदि अब आप उनकी निन्दा कीजियेगा तो में शिव क | | र 
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ˆ? ने दहं अस्त्र बीच में ही पकड़ लिया । और अपना वास्तविक रूप 
| धारण कर लिया और उपभन्यु के सामने दूध, दही, घृत, फल और 
५ भोजन की स्वादिष्ट सामग्री के ढेर उपस्थित कर दिये । और 


- हे देवी ! यह तुम्हारा पुत्र हे इसे प्यार करो । यह कहकर उन्होंने 
~! उपस्ञन्यु को शरी पार्वतोजी की गोद में दे दिया। भगवती ने 


“शं हे 
/ बालक उपसम्य को अक्षत आय होने का बरदान दिया । उसके 
f. 6 र ळू च्छ च्छ 

| साथ ही कञो नष्ट न होने बाली ऋद्धि-सिद्धि उनको प्रदान 


तत्व उपदेश का प्रचारक तथा कुमार अवस्था में रहने का बर 
यह सभी उसे प्रदान किये। भगवान उपमन्यु ने सगवान सदा- 
शिव से कहा-प्रमो ! आप मुझे कभी नष्ट न होने वाली भक्ति 
का वर प्रदान कोजिये । मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि में 
अपने सम्बन्धियों को आपका भकत बनाऊं और मेरी आपके 


RR यी यय 


| सन्य ! मैंने गसन्त होकर तुम्हें सब कुछ दे दिया हे । क्योंकि तुस 


| 
7 हु i. 
९ Bf 
ttt 


डि 
LE 


| श्री शिकसहापुराण सावा ८१७ 
| अस्त्र से अपने प्राण त्याग दूंगा । इतना कहकर उपमन्यु सरने- 
..? सारने पर तयार हो गए। उसने भगवान सदाशिव को श्रोर 
5 0 आग्नेय अस्त्र फेका । भगवान सदाशिव के संकेत से नन्दीश्वर 


१ उपमन्यु को अपनी गोद सें लेलिया और श्री पाबंतीजी से कहा- | 


ही । फिर उन्हें परम तपस्वी मानकर पाशुपत ब्रत के योग का | 


भक्तों के साथ प्रीति हो। भगवान सदाशिव ने कहा-हें उप- | 


Ff अन्यन्य भक्‍त हो। तुम संदा अजर, अमर, यशस्वी, तेजस्वी | 


ग 


५ i ` हः 


॥ | २ दिव्य ज्ञानी बनकर रहोगे। तुम्हारा वंश बन्धु-बांधव ओर | _ ; 
| गोत्र सदा अटल रहेगा । वायुदेव बोले-हे मुनियो ! इस प्रकार { 
| उपसन्य को वर देकर श्री पावंतीजी के साथ भगवान सदाशिव | _ 


5 अन्त्ध्यांन हो गए। उपमन्यु भी अपने घर को वापिस लौट आये । । 


॥ इति भो शिवसहापुराणस्य वायवीय संहिता सम्पूर्णण ॥ भी शिवमहापुराणस्य वायवीय संहिता स्त 22 
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(भाषा) 
वायवीय संहिता खण्ड 
पहला अध्याय 


(मगवान भधीकृष्णचन्ध जी महाराज को शी उपमब्यु का पाशुपत ज्ञानं का उप ) | 


हित / 


देश देना । भगवान श्रीकृष्णचछ जी महाराज का बारह भहीने के लिए पाशुपत ब्रत € 
धारण करना । बारह महीने के बाद उनको पार्वती सहित भगवान सदा/शव ने दर्शन $ ' 
देना । अगवान सदाशिव की कृपा से भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी को पुत्र की प्राव्ति।) ( 


| 6 श्री वायदेव ने मनीशवरों से कहा हे मनियो ! मैंने आपको | 
] | | उपसन्य की कथा सनाई है जिन्होंने दुंग्धपान के लिए, तपल्या | 
हे करके भगवान सदाशिव को प्रसन्न किया था) अब आप मुझ ) | 
| बताइये कि अब आप और क्‍या सुनना चाहते हें । उत्तर में | 

ऋषियों ने कहा-हे वायुदेव भगवान ! आकष्णचरः जी महा- | 
ह | | राज ने उपमन्यु के दर्शन करके पाशुपत वात का ज्ञान किस | 
किय 9 | ( 
_ प्रकार प्राप्त किया था? श्री बायदेब बोले-हे सुनीशवरो ! ).. 


गवान श्रीकष्णचन्द्र जी महाराज ने अपनी इच्छा से अवतार 

६ लिया था। उन्होंने मनुष्य देह को निन्दा करते हुए अपने शरीर 
की शद्धि के लिए, तथा पत्र की प्राप्ति के लिए सनियों, के १ | 

' | आश्रम पर तप करने का निश्चय किया। वहां जाकर उ%_/' ' 
_ $ त्रिपुण्ड लगाये और जटाजूट धारण किये हुए तेजस्वी डप्ौ.. 5 

| के दर्शन किये। उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की । | | 

| तपस्वी उपमन्यु के केवल दर्शनों से ही उनके शरीर का माया- | 
$ जनित मेल ह्हो गया । उपमन्यु ने भगवान श्री कष्णचन्द्र जी |. 
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द्री शिवलहाुराण छावा - >. ऽ१९ 4 : 


| उनको देह को अस्म से भूषित किया । इसके साथ ही उनको 
| ज्ञान का उपदेश भो दिया । उसके बाद उनसे उन्होने बारह 
महीनों का पाशुपत ब्रत करवाया। एक वर्ष के पश्चात श्री । 
| पार्वती सहित, भगवान सदाशिव ने उनके तप से प्रसन्न होकर 

उनको दर्शन दिए । तब अगवान श्री कृष्णचन्द्र जी महाराज ने 


उनको प्रणाम किया और. उनकी स्तृति की । इस पर भगवान | 
| सदाशिव ने प्रसन्त होकर उनको साम्ब नामक पुत्र की प्राप्ति 
| का चर प्रदान किया | फलतः भगवान श्रीकष्णचन्द्र जी महा- 
। राज को उनकी धर्मपत्नी जाव्बवती दवारा साम्ब नासक पत्र | 
| को प्राप्ति हुई । हे सुनोश्‍्दरो ! इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णचंद्र 
| जी महाराज को श्री उपसन्यु से ज्ञान और भगवात सदाशिव 
$ छे बर से पुत्र की प्राप्ति हुई । 


दसरा अध्याय 


४ (वाथुदेव का मुनीइवरों को बताना कि सभी प्राणी ब्रह्मा से स्थावर परथन्त सग- 
धान सदाशिव के पशु हैं। भगवान सदाशिव उन सबके स्वामी हैं। इसीलिए भगवान 
| सद।शिव को पशपति कहा जाता है। भगवात सदाशिव प्राणियों को मल माया आदि } | 
। बहु रल्सियों से बांधे रहते हैं। जब उनकी भक्षति उपासना दृढ़ देखते हैं तो उन माया- ६ | 
'¢ रूपी रस्सियों को खोल देते हैं ।) 


| सृनीश्वरों ने कहा-हे वायुदेव ! आप जसा उत्तम वकता | 
$ दसरा नहीं है। अतः आप कृपया हमें यह बताये कि ज्ञान किस 
प्रकार का है? भगवान सदाशिव का नास पशुपति कंसे हुआ ? 
| भगवान श्री कष्णचन्ह जी महाराज चे उपलब्ध से कौन-कौन से 
| प्रश्‍न किये थे ? श्री वायुदेव बोले-हे भूतोशवरो !. ज्ञो पाशुप्रत त 
) क्षत्त कँ-विधि कृमी भगवान सदाशिव ने साता पोत्नती जी ब 

सताई!थी:), बही विधि श्री उपमन्यु 0001000001). ने 120 
जी महाराज को सुनाई, यो अब वही कंथा मै 
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ह | ण पट्ातनधाा 
आ * > = = य 
|  ऊंगा । ध्यानपूर्वक सुनिये। उपमन्यु ने कहा था-हे भरी । 
| | कष्णजो! ब्रह्मा से स्यावर तक सभी प्राणी भगवान संदाशिव ( 


` ) क पशु हें । भगवान सदाशिव चूँकि उन पशुओं के स्वामी हें ( 
हक ५ इसलिए पशुपति कहलाते हैं। वह मल माया आदि पाशोंसे | 
_ | प्राणियों को बांधे रहते हैं। जब ब्रह्मा आदि समस्त जीव उनकी | 
| (चक्ति करते हैं तो भगवान सदाशिव उनको माया-पाश से सुक्त ( 
| | कर देते हें । चौबीस तत्वों के विषयों को ही पाश (रस्सी) कहते | 
| हैं। यह सब तत्व भगवान सदाशिव के आदेश से हो अपना- | 
! पना कार्य किया करते हें । भगवान सदाशिव की आज्ञा की । 
॥ अवहेलना कोई भो तो नहीं कर सकता । ब्रह्मा, विष्णु रुद्र ओर) 
र । पंचभत यथा समय अपना-अपना कार्य करते रहते हे । उन्हीं | 
 , जझगवान सदाशिव के अनुशासन से यह आकाश सवेव्यापक हे । | 
0 लाय प्राण आदि नामों से आकर सारे जगत का भीतर बाहर |. 
| से पालन करता है। हव्य-कव्य भी ग्रहण कर लेता है। जल | 
) रूपी जगत में जीवन भर देता हे । फिर पृथ्वी जगत को धारण ' 
। करती हे। देवादिकों का पालन तथा दानवों का संहार करने | 
| | बाले भगवान सदाशिव हो हैं। उनके अनुशासन से ही इन्द्र 
_ तीनों लोकों की रक्षा करते हें । उन्होंने ही वरुण देव को जसें 
पका En दिया हे । समस्त जगत उनके ही नियन्त्रण ल 
रहता हे ।. उ अन्त 


तीसरा गअ्रध्याय 
दान श्री कृष्णचन्द्र जी महाराज को बतलाना कि भगवान ) | 
में व्यप्प्त हें । ब्रह्मा, विष्ण, रुद्र, महेश 

पुरुष, अघोर, दाम और सध्य | 

चाहने ह वाले नकल को नित्य } | 


४० डकार है 
कं धर 1 


-*->->->:-.--:---..--. 


| भूतियों द्वारा ब्रह्माण्ड में व्यापक हो रहे हें । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, | | 
| सहेशान, सदाशिव ये सभी उनको प्रतिमायें हें जिनमें सारा | | 
| जगत्‌ व्याप्त हो रहा है, इस प्रकार और भी पांच मूर्तियां ईशन 
_} पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात आदि प्रसिद्ध हें। ईशान तो 
| सबसें मुख्य हे । यही मूर्ति क्षेत्रज्ञ हे मातिमान स्थाणु मूरति पुरुष ¢ | 
। हे बुद्धि तत्व का आश्रय लिए अघोर मूर्ति हे । श्री महादेव जी 

१ के अहंकार को अधिष्ठानी वामदेव नामक मूर्त हे। शंकर जी 

। के हृदय में निवास करने वाली सद्योजात मूति हे । ईशात्तो 

| मृति श्री त्रिवाणी शब्द आकाश को अधिष्ठात्री हे ईश्वरीय | | 
। सति तात्विक हस्त, स्पशं वायु की अधिष्ठात्री हे । अधोर मूर्ति 

| नेत्र, चरण, रूप अग्नि की अधिष्ठात्री हे । वामदेव मृति रसना | 

| वायु, रस, एवं जल की अधिष्ठात्री हे । सद्योजात प्रतिमा घ्याण | 
उपस्थ, गन्ध पृथ्वी की अधिष्ठात्री हे । इस प्रकार शंकरजी को {| 
॥ आठ प्रतिमा हैँ । सूत्र में जैसे मणियां ग्रथित रहती हें उसी {| 
| प्रकार इत मूर्तियों में संसार ग्रथित हे। वे आठ मूतियां शब, | 


| जल, तेज, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, यहां से सूर्ये चन्द्र आदि 


| भावी मति हें जगत के श्रन्दर बाहर विचरने वाली तेजो 


को प्रकाश देने वालो है। महा 


‘Mookerji IFS (Retd) Collection Jamu 


श्री छिद्दहादुराण छाता ८५९१ 


उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण ! भगवान शंकर हो अपनी | 


भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव इत्यादि पर्व 
धारे हुए है विश्वधारिका शिव की शार्बी जल जीविनी वा 


रौद्री मतिं हे जगत की संचालिका पवन सति है आकाश 
भीमा सति सारे विश्व में व्याप्त हे। पाशुपति मूर्ति पा 
छेदन करने वाली सर्व क्षेत्रों में निवांस करने वा 
आत्माओं को अधिष्ठात्री है नो मूर्ति सूर्य रूप होव 
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| करणो से जगत को तप्त करती है। आठवी मूर्ति तो सर्व |. 
व्यापक है इसी कारण सारा जगत्‌ शिव रूप हे । अतएव शिव | 
१ की आराधना ही अभय अनुग्रह दायक होकर उपकार करने { | 
वाली हे । जिस प्रकार पुत्र णोत्रादिक पाकर पिता प्रसन्न होता | 
हे उसी प्रकार भगवान शंकर भी इस विस्तार से जटाधारी हो | 

प्रसन्न होते हें । ॒ 


चौथा अध्याय 


(श्री उपमन्यु का भगवान धीकृष्ण को बताना छि स्त्री-पुरुष भगवान सदाशिव | 
की विभतियाँ हैं । श्री सदाशिव शक्तिमान हैं और शिवा उनको शक्ति है और यह चरा- ( 


~ 


FF चर जगत उनकी विभूति का लेशमात्र है। चित्त और अचित्त, शुद्ध और नशुद्ध पर ओर | 
 ॥ अपर एवं चित्त चक्र और अचित्त चक्र यह सब शिव और शिवानी के हो रूप हैं ।) | 
_ श्री कृष्ण बोले-हे महिं! यह सारा विश्‍व इस प्रकार | 
शिवजी की आठ मूर्तियों से व्याप्त हो रहा है। यह तो आपने । 
सुना दिया । अब कृपा करके यह कहें कि स्त्री पुरुष हारा यह | 
विश्व किस प्रकार अधिष्ठित हे? यह सुनकर उपसत्य बोले- | 
| हे श्रीकृष्ण अब में इस विभूति का वणेन करता हूं स्त्री पुरुष | 
| श्री महादेव जी की ही विभूति कही जाती हें । श्री महादेव | 
 ) शक्तिमान हें ओर महादेवी उनकी शक्ति हैं और यह चराचर | 
| विश्‍व उनकी विभूति का लेशमात्र ही है। जो कछ भी चेतन 
जड़ हे शुद्ध हे अथवा श्रशुद्ध हे पर तथा अपर हे और जो झी | 
उचित चक्र है उसके साथ-साथ चेतन चक्र चलता हे वह अपर ] | 
अशुद्ध पर शद्ध हे यह दोनों ही चिदचित स्वरूप शिव भवानी | 
स्वाभाविक एक हो रूप हैं शिव भवानी के जश में तो यह 
हें, स्वयं इसके वश में नहीं.। तभी तो यह विश्वेश्वर | 
1 हारा ही शंकर सभी प्राणियों को भक्ति- | | 
^ उनके ही आश्रय में रहती j 
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| है। शिव समान ही धर्म वाली वह शक्ति हे । यही एक चिद्रूपा 
| शक्ति विश्व को विभवित करती हे । सारा विश्व ही उस पावतो | | 
शक्ति से विस्तार को प्राप्त हे । उसी शक्तिमान से क्रियात्मक है 
| शक्ति होती हे । फिर बह क्षोभ को पाकर प्रथम तांद को पेदा | 
| करती हे नाद से विन्दु, बिन्दु से सदाशिव देव, उससे परमेश्वर १ 
| महेश्वर से युद्ध विद्या पैदा हो जाती हे । यह ईश्वर की वाणी 
0 शक्ति ही है फिर वर्ण तथा रूप द्वारा मातृका कहाती हे । जंगम 
। स्थानं संसार को रचने वाली शक्ति हो हे । यही निश्चयात्मक] 
) ज्ञान हे । ज्ञान तथा क्रिया की अभिलाषा वाली तीन शक्तियों , 
_ १ हारा ईश्वर शक्तिमान है। जगत्‌ भर में स्त्री पुरुषों की विभूति 
. | शिव भवानी से आधित हें । जेसे माता-पिता बिना पुत्र का 
| जन्म नहीं हो सकता। उसी प्रकार भव-मवानी के बिना चरा- | 
| चर जगत उत्पन्न नहीं हो सकता । संसार स्त्री और पुरुष से || 
| उत्पन्न हुआ हे । अतः यह जगत तद रूप हो हे। प्रत्येक देव क | | 
`} साथ शक्ति है। ज्यादा क्या कहूं। सदाशिव दिन हैं तो शिवा | | 
| रात हैं। सदाशिव आकाश हैं तो शिवा पृथ्वी हें। सदाशिव १ 
| समुद्र हें तो बेला शिवा हैं। सदाशिव वृक्ष हं तो शिवा >. ¢ 
हें ॥ भगवान सदाशिव पुरुषवाची ओर शिवा स्त्रीवाचिनी पु 
हैं। भगवती शब्द रूप और सदाशिव अर्ध रूप हैं। हे श्रो | | 
। कष्णजी ! जैसे जलते हुए दीपक की ज्वाला सारे घर को चमका ६ 
देती हे । इसलिए यह शिव और शिवा दोनों पूजा के योग्य हे | 
और उपासना के योग्य हैं। अतः आप इनकी आराधना में 
संलग्न रहिये । यह परमेश की विभूति हे, यही सर्वस्व हे 
९ संजीवनी औषधि हे । यह संसार के बन्धन से छडाती हे । 
। यह वृतान्त किसी अधिकारी को सुना सकते 
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पाचवा अध्याय 
(उपमन्यु का मगवात भरी कृष्णचन्द्र जी महाराज को बताना कि यह समस्त 


० संसार भगवान थी सदाशिव का शरोर है, किन्तु मायापाश के कारण मनुष्य इस भेद | 
व को समझ नहीं पाता । जो अपनी भवित हारा सदाशिव के दर्शन पा लेता है वह शिव | 


| (` ॥ के समान ही हो जाता है।) ह र: | | 
| उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण जी! यह सारा ब्रह्माण्ड भगवान | 
८ सदाशिव का ही स्वरूप है। सभी चराचर जोव माया पाश क | 
| कारण इस भेद को जान नहीं पाते । मषि-मुनि भी इनको अनेक | 
| | भावों से जनता के सन्मुख रखते हें । उनमें से कई तो उन्हें अपर | 
|. ब्रह्म, पर ब्रह्म कहते हें ओर उनमें से कई उन्हें अनादि अनन्त ( 
| कहते हें। कोई विद्या और अविद्या मानते हैं। कई सत ओर | 
॥ | ! असत्य कहते हें । कई क्षर और अक्षर कहते हैं। कई व्यक्त ओर | . 
| . अव्यक्त कहते हें। कई समष्टि ओर व्यष्टि कहते हें । कई प्रधान 
| पुरुष कहते हें और कई काल कहते हें। कई उन्हें काल का 
प्रबतेक और कई निवतंक कहते हें। उन्हें बिराट, हिरण्यगभं, 
| प्राज्ञ, तेजस और विश्वात्मा कहते हें। कई उन्हें संसारी और 
| असंसारी, निर्गृण ओर सगुण, स्वतन्त्र और परतन्त्र, घोर और 


॥ अघोर, सक्रिय और निष्क्रिय, रागी और बेरागो, ध्यव और | 
| षच, रूपी और अरूपी दृश्य और अदृश्ययुक्त और चितारहित | 

$ उन्हें ज्ञेय और अज्ञेय कहते हें । इस प्रकार अनेकों | 
| अपनी बुद्धि के अनुसार विरोधामासों से ब्रह्म | ` 
लाइ करत रहे हैं किन्तु उनकी | 
पुरुष जो अपनी भक्ति १ 
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छटवा ग्रध्याय 


१ (उपसन्यु का मगवान थो कृष्णचरधूजी महाराज को बताना कि भगवान सदा- 

` ॥ शिव बन्धन रहित हैं। प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि में से उनको कोई भी बांध | | 
॥ नहीं सकता । उनमें वासना, मोह अथवा भोगों के संस्कार नहीं हैं। उनका कोई भाई $ 

0 प्रेरक, गुरू, रक्षक और पति नहीं है। काल, कला, विद्या, भाग्य, राग-देष आवि समी 
॥ उनसे डरते हैं।) ३ 

। उपभन्यु बोल-हे श्रीकृष्णजी ! मगवान सदाशिव बन्धन- 
! रहित हैं। बह मन और इन्द्रियों के बन्धन आदि से दूर हें। | | 
| उनका कोई भाई, प्रेरक, गुरु, रक्षक ओर पति नहीं हे। उसे | 


| उनमें से किसी का भी अधिकार नहीं है। वह जन्म-मरण से | 
| रहित हैं। याद रहे कि उनका कभी अकल्याण नहीं होता । वह 
! सदा कल्याणमय हें । इस प्रकार सम्पूर्ण जगत में व्यापक रूप 
! सदाशिव को जिसने जान लिया हे बह कमो मोह को प्राप्त नहीं | | 
| होता। भगवान सदाशिव को बारम्बार नमस्कार हो। वह 

| हिरण्यबाहु भो शिवरूप से काल के अग्रसाग जितना हे । र हृदय | 

१ के मध्य मे उनका ध्यान करना चाहिए। प्रणव शब्द में चार | | 
मात्रायें हें-अकार, उकार, मकार श्रौर नाद । अकार नगव 
। उकार यजवेंद, मकार सामवेद श्रोर नाद अथवं वेद हे । श्रकार 
। ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार रुद्र, और नाद परम पुरुष निष्कि 
सदाशिव हैं। इन तीनों माद्राओं ने भगवान सदाशि 
साक्षात रूप धारण कर लिया है। प्रणव मन्त्र के जपने से 
बान सदाशिव के रूप का बोध होने लगता हे । उनको 
! कोई भी महान-से-महान लघुतम मोर तम नह 
वक्ष की भांति स्थिर होकर आकाश में विद्यमान 
$ चराचर विश्व को उसी प्रुष ने पा लिया 
| सदाशिव का सच्चा भकत ~ 


CR. Nanaji Deshmukh ibra 


| काल, कला, विद्या, राग-हेष सभी डरते हैं। श्री सदाशिव पर |. 


॥॥००९७॥ IFS (Retd)Collection Jammu 


चळ > ८४७३४ ९४ 


प अमल एस रज म्स WT 258: रट 0०7 मेदे 
$ ८२६ न शो शिववहाएुराण चावा . 


PE >> स्स्स स्या क्य 


सातवा अध्याय 
- (शिब-तश्व-च्याल्या ) | 

उपसन्य बोले-हे श्रीकृष्ण ! भगवान सदाशिव की विद्या 

झौर अविद्या के लक्षण वाली शक्ति स्वाभाविक है। बह एक 
` होतो हुई भी अनेक हे और सूर्य की तेजमंयी किरणों के समान 
| १ सवंत्र फली हुई हे । उसी से विश्वेश्वर सदाशिव आदि पुरुष हुए 
हें। प्रकृति महत्व से लेकर विशेष तक और प्रजा आदि समी 
शक्ति की ही मतिया हें। जो कछ जगत में संचालित होता हे 
| वह सब कार्यं शक्ति का हो हे। शक्ति, सवे ब्यापक, सूक्ष्म और 
आनन्द ज्ञान रूप हे। भगवान सदाशिव को शक्तिसान कहा 

॥ जाता हे) अतः शिव ओर शिवा को जानना चाहिए । देखिये 
| कुष्णजी ! विद्या, प्रज्ञा, शति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, यह 
| सभो शक्ति के रूप हें। यह शक्ति विश्व भर को विमोहिका 
| | है। यह सत्ताईस प्रकार बाली माय! हे। 


$ जो मनुष्य-साधक शक्ति के साथ भगवान सदाशिव के 
` | स्वरूप को अपने हृदय में ध्यान द्वारा देख लेता हे, उसको परम 
झान्ति को प्राप्ति होती है तभी तो दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध 
शिव ओर शक्ति का कभी व्योग नहीं होता । वह दोनों 
हें। उन दोनों की कृपा से ही, भक्तों को उनके 

प्ति होती हे । मुक्ति को प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा 
, शिव-शिवा के प्रसन्न होते ही 


| 


| 


$ हैं आपसे वेदों का सार रूप ज्ञान सुनना चाहता हुं । यह पर 


के साथ वेद सांख्य आदि शास्त्रों से निकला हे, 


। मन्य बोले-हे कष्णजी ! सुनिये, भगवान सदाशिव ने यह प 
। ज्ञान शास्त्र संक्षेप में वणेन किया हे इसके पढ़ने से 


) प्राप्ति हो जाती हे । सेवा भक्ति दो प्रकार को हे । एक सांग, | 
| दूसरी अनंग, ऐसा होने पर फिर बह मन, वाणी, तथा, साधन 

| हारा तीन प्रकार को हो जातो हे चिन्तन करना सेवा, ६. 
) जप-भजन करना वाणी सेवा ओर कमं अनुष्ठान करना कायिको | 
| सेवा । तप, कमें, जप, ज्ञान, ध्यान, चन्द्रायण आदि ब्रत तव || 


हे । शिवलिंग को पूजा पूजन कर्म हे। शिव नाम का जाप | 


| ्रभ्यास जपन हे, शिव-चिन्तन ध्यान हे । शिव शास्त्रों में हसे ब 
| इसी प्रकार को शिक्षा मिलतो हे।. : | 
| 


हें कष्णजो ! भगवान सदाशिव ने शिव शास्त्र का यह | | 


| वर्णन स्वयं भगवतो शिवा को सुनाया था । अतः यह आवश्यक | | 
{ हे कि भक्तजन भगवान शिव एवं शिव को भक्ति को उत्तरोत्तर | 
| बढ़ाये । 


आठवा अध्याय 


(शिव ज्ञान-वेदों का सार, पूजा ओर पूजा के अधिकारो ।) | 


ज्ञान भगवान सदाशिव ने किस प्रकार कहा था जो कि छः अ 


बतलाइये.कि पूजन करने का अधिकार किसको हे? श्री उप 
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| संसार रचा. और वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था की । फिर | 
। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम उत्पन्न । सोस द्वारा स्वर्ग बन | 
। गया । फिर प॒थ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इन्द्र आदि सभी | 
 देवताओं ने आपकी स्तुति को। तब परमेश ने उनका ज्ञान | 
} अपहरण कर लिया। चुनाचि देवता माया से मोहित होकर | 
| उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं ? तब रुद्र ने अपना पूण परि- ) 
| चय देते हुए कहा-मेरे समान दूसरा देवता और कोई नहीं है। | 
में प्राण पुरुष, त्रिकाल बाधित, भूत, भविष्य, वतमात मे रहने | 
॥ बाला हं । मुझसे अतिरिक्‍त एवं परे और कोई भीनहींहे | में ! 
ही सबका नियता हूं । इतना कहकर रुद्र अन्तर्ध्यांन हो गए । " 
जब देवताओं ने उनको न देखा तो फिर साम बेद के मन्त्रों | 
हारा उनकी स्तुति करने लगे। पाश ब्रत करकं शरीर पर भस्म ( 
रमाई तब प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव पावती सहित वहां ( 
पर प्रकट हो गए । देवताओं ने उनके दशेन करके फिर स्तृतियां | 
कों! भगवान सदाशिव ने कहा-हे देवताओ ! आप सब | 
आदित्य रूप शिवजी को नित्य पूजा किया करे । तीनों वर्णों के 
मनुष्य शिव-शिवा के पूजन के अधिकारी.हें । इतना कहकर |. 
भगवान सदाशिव अन्तर्ध्यान हो गए बस इस प्रकार देवताओं ९ 
को जान हुआ कि शिव पूजन का तीनों वों को अधिकार है। | 
ऐसा जानकर सभी देवता स्वगे को चले गए। कछ दिनों बाद 
| | ` | शिव-शास्त्र लुप्त हो गया तो शिवा ने शास्त्रों के बारे में पूछा | - 
` 0 उसी क्षण भगवान सदाशिव ने हाथ ऊंचा करके शास्त्रों का 
` } वर्णन कर दिया। अगस्त्य, बृहस्पति, दधीचि इन तीनों मह- 
$ षियों उसका विस्तार किया । भगवान सदाशिव भी प्रत्येक 
{ युग में अवतार लेते हैं । | | 
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(योगाचार्यो का बर्णन) ब | 


1 श्री कष्णचन्द्रजी महाराज बोले-हे ब्राह्मण ! | 
अब आप भगवान सदाशिव के श्रवतारों तथा उनके शिष्यों का | 
| वर्णन कीजिये। श्री उपसन्यु ने कहा-हे कष्णजी ! सुनिये में | 
अब योगावतारों का वर्णन करता हूं। वित, मदन, सुनेत्र, कंका, | | 
` लौगभि, लौगाक्षि, जेगोषव्यद, धिवाह, ऋषभ, उग्र, अत्रि, 

| लपालक, गौतम, वेदशिरा, गोकणे, गुहावासी, शिखण्डी, जटा- $ 
| साली, दारक, लांगुली, महाकाल, शूली, दण्डी, मुण्डीश, | 
| सहिष्णु, सोमशर्मा, नकलीश्वर ये अट्ठाईस र योगाचाय हुए जो! 
। कि वाहार कल्प में सातव वेवस्वत सन्वन्तर सें पैदा हुए थे। उन ६ 
। सबके चार-चार शिष्य हुए । उनके नाम श्वेत, श्वेतकेतु, 
| प्रवेत शिक्षा, शवेताश्व, श्वेत लोहित, दुन्दुभि, शतरूप, ऋषीक, |. 
! केतुमान, विकोश, वियाश, पाप नाशन, सुमुख, दुसुख, डुगभ, | 

| दुरितिक्रम, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, ह सनातन, सधासा 
| आदि-आदि ये संख्या में एक सौ बारह होते हें। तभी शिव-भक्त (| 
१ भस्मधारी, वेद शास्त्र ज्ञाता, जितेन्द्रिय शिव ध्यान कर्ता हुए |. 
। हैं । इन्हें अपना आचार्य समझते शिव पूजन करने वाले पुरुष | 
। को निश्चय शिवलोक प्राप्त होता है। . जव 


दसवां अध्याय 


(शिवोपासना रहस्य) 


I 


पछा -हे ब्राह्मण | स्वामी के अंक में स्थित श्री पावेतीजो ने 
) सा प्रश्न किया था ? श्री उपमन्युजी ने कहा-हे कृष्णजी ! 


समय भन्दराचल प्त उत्तम 
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८३ 5  _  पोदिवयहाुराणधा|ा | 
श्री पात्रंती के साथ गहन ध्यान में मग्त थे। उसी समय भग= 
चती पार्वती की सखो शुभावती ते सुम्दर सुगन्धित और 
| विकसित पष्प भगवान सदाशिव को भेंट किये और उन्होंने | 
| | स्वयं अपने पवित्र कर कमलों से भगवती का उन पुष्यो से ( 
॥ | शगार किया । रनवास की महिलाओं ने ओर अन्तरंग गणो ने | | 
| अपने हाथों में चोर लेकर भगवान तथा भगवतो को सेबा की | 
` । और उनको प्रसन्न करने के हेतु प्रिय और उत्तम कथायं कहीं । | 
| सुअवसर देखकर भगवती पार्वती ने भगवान सदाशिव से पूछा-- | 


| | आप क॒पा करके मुझे यह बतलाइये कि आप सर्द बुद्धि बाले | 


मूर्ख मनुष्यों को थोडी-सी भवित से केसे प्रसन्न हो जाते हैं ? 
केसे उनके वश में हो जाते हैं ? अगवान सदाशिव ने कहा-हे 
|; ) | देवी! में कम, जप, यज्ञ, समाधि आदि से उतना प्रसन्न नहीँ 
| होता जितना कि केबल श्रद्धा हारा प्रसन्न होता ह । श्रद्धा ही 
| मेरी प्राप्ति का विशेष साधन हे । जो मनुष्य अपने ध्ाश्चस के 
| | 5 | अनुकूल आचरण करने वाला होता है उसकी श्रद्धा मझ में | 
| अधिक होती है। यदि चाण्डाल भी अपने धर्म के अनुसार तीनों | 
| वर्णों कौ सेवा करता है तो वह भी मेरा प्रिय अक्त है। हे | 
| देवी ! इसके अतिरिक्‍त मेरे जो भवत अपनो इन्द्रियों को संशय ( 
में रखकर फल की इच्छा न रखकर सेरी भक्ति करते हैं और | 
| भरी पूजा में संलग्न रहते हैं उनको अवश्यमेव मेरा लोक प्राप्त ( 
$ होता है। हे सुरेश्वरी ! और सुनो पतित्रता स्त्रियां अपने पति { 
आज्ञा से ही मेरी-दूजा को अधिकारिणी होती हैं । बिधवा ( 
ह तप, संशय और पूर्णिमा एकादशी के ब्रत 
से ही उनकी सदगति हो जाती है और जन्म जन्मान्तर में |. 
होता। हे भ्रिये ! में केबल अपने ! 
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न -| सत्य चावता व श्रद्धा वो साथ सेरी भवित करनी चाहिए । 
£ 3 क्षत्रियो,के लिए दान लीना निषिद्ध हे। उन्हें न तो किसी को 


| | चाहिए। सेना की रक्षा करनी चाहिए । गष्तचरों द्वारा देश 
व |. :॥ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। भस्म 
| 5६ धारण करनी चाहिए ओर प्रेम से सरा ध्यान लगाना चाहिए 


वका न उका का वकक यकी े 
श्री शिवमहापुराण भाष! ८३१ च 

| भक्तों के हारा श्रद्धा से दिये हुए पत्र, फल, फूल ओर जलसे । | 
) प्रसन्न हो जाता हुं। उनकी सदभावना ही मेरी प्रसन्नता का 
| साधन हे । इसीलिए तो सारा संसार मुझे भकत बत्सर, मानकर 
। सेरी अक्ति सें लबलीन रहता हे । 
6 ग्यारहवा आध्याय 

(ब्राह्मण-कर्म-लिरूपण) 
। भगवान सदाशिव बोले-हे देवी ! अब में विद्वान ब्राह्मणों 
) तथा अन्य धर्म बालों का कर्म कहता हुं ध्यातपूर्वेक सुनिये { | 
) विद्वान ब्राह्मण को तीन बार “नान, हवन, पूजन, दया, सत्य 
। सन्तोष, आहिता, श्रद्धा पढ़,ना-पढ़ाना, दान देना ओर लेना 
_ | आदि विधियों का पालन करना चाहिए। यह छब उनका वण | 
5 चं हे । दृषित वस्तु कभी भूलकर भी मुझको अर्पण नहीं करतो | 
| चाहिए। योगियों एवं ब्रह्मचारियों को दिन में भोजन नहीं 
| करना चाहिए । ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए सदा 


eT 


र ) पढ़ानां'ही चाहिए ओर न ही आचाय बनकर य॒ज्ञ ही कराना न 
| चाहिए। सभी वणो की रक्षा करनी चाहिए । संग्राम में शत्रुओं || 


| | मेरे. वेश्य भक्त को गो की रक्षा करती चाहिए । व्या 
तथा खेती आदि करना ओर उसके साथ-ही-साथ मेरा प 

` | करना चाहिए यही उसका धमं हे शूद्र का घमं हे कि वह त॑ 
TSN IT NP FO 
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| वर्णों की सेवा करता हुआ सेरा पूजन करता रहे। गृहस्थियों 
। के लिए केवल अपनी धर्स पत्नी का सेवन करना ही. धर्म है। 


| | - है ८३ ह ककल क ज्यो शिवयहापुराण घाषा 


& NY _ 


| स्त्रियों को मेरा पजन अपने पति की आज्ञा लेकर ही करना 


£ 


' चाहिए । स्त्रियों का धम हे ब्रत, दान, तप, शोच, भाल रायन 


| से स्नान करना, शान्ति, मोन, क्षसा, दुष्टो से दूर रहुन 


सार तो सदा मेरा ध्यान तथा “ओं नमः शिवाय” इस सह 
का जाप करना हे । मेरा ध्यान तथा मेरे मन्त्र का जप करने 
¢ से सब सिद्धियो की प्राप्ति होती हे। . ; 


बारहवां प्रध्याय 


(पंचाक्षर सन्द्र की महिमा) _ 


$ कहा-प्रभ्‌ ! में प्रब आपसे पंचाक्षर सन्त्र की सहिसा सुनना 
$ चाहता हू । श्री उपमन्यु बोले-हे श्री कृष्ण! इस अन्त्र की 


आई हे । इसमें अल्प अक्षर हैं ओर इसका अर्थ बिशेष हे । यह 
त्र भक्तों की सभी कासनएं पर्ण करता है। इसका उच्चा- 
बड़ी सरलता से हो जाता हे । सभी विद्याओं का बीज तथा 


ngotri Gyaan Kosha £ व 
औक के... BE Ne, SE RAT, 


| महिमा का वर्णन करना बड़ा कठिन हे । में केवल संक्षेप में ही 
कहुंगा । वेदों में तथा दिव्य शास्त्रों सें इस सन्त की महिला 


हे। केवल प्रणव मन्त्र में भगवान 


) रात्रि में भोजन करना, ब्रह्मचर्यं से रहना एवं अस्म तथा जल)... 


। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी एवं एकादशी तिथियों में निराहार | १ 
| व्रत, मेरा पूजन इत्यादि-इत्यादि । हे कल्याणी! सब्ब धर्मों का ) | 


भंगवान श्रीकष्णचन्द्र जी. महाराज ने श्री उपमन्यु से | ' 


। ब्रह्मचारियों का घम है ब्रह्मतय का पालन करना 3 नारियों का |; 
) घर्म है अपने पति की सेवा करवा । पति की आज्ञा क बिना. ¢ 
) सेरा पूजन करने वाली स्त्री सोधी नरक को जाती ह? अतः | 
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नमः शिवाय’ इस मन्त्र में शिवजी पंच ब्रह्म शरीर धारी होकर | ह 


Cor > | रमाने दण चा रवि भ् स्‌ रि 1 a न iF 
'स्थित हें । इसके अतिरिक्त भगवान सदाशिव इस मन्त्त सेवाच्य ५ 


करोर दएचक रूप जे छरे “स्थल त्रे च श दः धि न 
बरार वोएचक सपं रा स १६४ त ह ! वा युन बात सदा शद Ee 
न पर स 


कट 
TN LE I 


६ 


क 
EA 
न्स 
मळार, 


। यही संसार के आदि रचयिता हें । यही जगत के दोषों 


DT SS कस 


| दूर करते वाले हैं। इनके बिना जगत में अंधेरा-ही-अ्रधेरा है। { | 

0 यही चेतन हूं । ्रकृति ओर पुरुष, अचतन और अज्ञ हैं। रोगों | 
वयुन 2 न य्य लृ CNS = ~ द 
| के दर करने को औषधि हे । जिस प्रकार बेच्य हो रोग क निवा- { 


लिए, औषधि देकर, मनुष्य को प्रसन्न करता हे, उसी | 
प्रकार झर्वज्ञ सदाशिव भो भक्तों को मन्त्र रूपी ओषधि देकर | 
य ते हैं) मन्त्र का चमत्कार तभी प्राप्त होता है 


भ्र 2 च्च श्र र ४ च्छ जी € 
जब भवत एकाग्र चित्त होकर उसका जाप करता ह । सम्पूण 
का ज्ञान तथा सभी विद्याओं के तत्व इसी के ड़ाक्षर मन्त्र | | 


$ १7०1) 
SDDS र. ~, TN र 
SUT RISES 
८ 
|. १ 


1. [~ | के भाष्य बन रहे हैं। अन्य बहुत-से शास्त्रों की उस पुरुष को | 
£. `| कोई.भी आवश्यकता नहीं है, जिसने 3! नमः शिवाय सन्त 


(भगवान 
) पंचाक्षर मन्त्र के दारा भक्ति करने वाले मनुष्य को अवश्यमेव सुक्ति प्राप्त हो 


) करते वाला भतुष्य भी सुझे परम प्रिय है ।) 
|... श्री पार्वतीजी ने भगवान सदाशिव से कहा हे 
ड ल. समस्त युगों सें कलियुग बडा ही द्षित चश है न 

.. $ चहं ओर पाप का अन्धकार फेल जा 


SSN ह्याचाच 


| चाहतो हं । भगवान सदाशिव ने कहा-हे देवी ! शुनो ! 
| सम्भवतः मालूम नहीं कि कलियुग में म 


| बोलीं-हे नाथ ! यह श्राप कया कह रहे हैं! जब सनुष्थ पाप | 
| करता हे तो उसे अवश्यमेव नरक भोगना होगा । फिर आपका |. 


। भगवान सदाशिव ने कहा-हे कल्याणी ! तुम्हारा कहना शत्य | 

| है वह इसलिए कि तुम इस रहस्य से अज्ञात हो और इस रहस्य | 

। की मेंने गुप्त रख छोड़ा हे । सुनो ! महापापी भी यदि पंचाक्षर ( 

| सन्त्र को छोड़कर अन्य मन्तरं द्वारा मेरा पूजन करता है तो भी |. 

उसे नरक में जाना पड़ता हे । पानी और पवन के आहार से {| 

| अपने शरीर को निर्बेल करने वाले तपस्वियों तथा ग्न्य प्रकार | | 
| के व्रत करने वालों को मेरा लोक प्राप्त नहीं होता । पंचाक्षर 


हिलि लत, 
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हो जाती है! वेदों और शास्त्रों की मर्यादा झी जाती रहती है। | 
गुरु और शिष्य का व्यवहार भी नघ्ट-सा हो जाता है | ऐसा 


जाने पर आपके भक्तों की गति छ्या 


(| 


° 
De छ्ग Tp > pa ५३% 
Cs >> त ध्य नश हब 
|| ही ष्ट f ह ९ 1 

(८. धड ३. र 


iy 
“कु 


पर्याप्त हे । उसी के जप से कलयुगी मनुष्यों का उद्धार होता 
गं व है 


कसा ही पापी तथा कपटी मनुष्य क्यों न हो केबल नेरे पंचा- | 
क्षर सन्त्र से शीघ्र हो भवसागर से तर जाते हैं। श्री पावंतीजी | 


यह मन्त्र उस पतित का भला किस प्रकार उद्धार कर देगा? | 


बार भो बडा चसत्कार है। यदि सक्ति हरा मनुष्य केवल एक || 
बार भी ल पचार मन्त्र का जप कर लेता हे तो उसको | ” 
अवश्य ही शिवलोक की प्राप्ति होती हे । इस सन्त्र के सामने | ˆ 

और यज्ञ अपना कुछ भी मूल्य. नहीं रखते। |. 


शास्त्र इस पंचाक्ष 
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शो किवयहापुराण जाया दरे | ही 
। प्रकृति और पुरुष के भेद से मेरे द्वारा फिर सृष्टि चल पड़ी। | 
॥ भगवान विष्णु माया की देहू धर कर शेष-शय्या पर जा | 
। सोये । तब उनकी नाभि से पंचमुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । बह 

। तीनों लोकों की रचना में असह्य थे। अतः उन्होंने दस ऋषियों ६ 

। को उत्पन्न किया । इसके बाद श्री ब्रह्माजों ने मुझ से दस पत्रो 

। के देने के लिए प्रार्थना की । तब मेंने पांच मुख धारण किये | 

। और उन पांच मुखों से पांच अक्षर ऋस से कहे । श्री ब्रह्माजी ने\ 
| उन पांच अक्षरों को ग्रहण किया। उसी मन्त्र के प्रभाव से | | 
| ऋषियों ने देव मानव सबकी सृष्टि रच लो । हे कल्याणो ! अब | | 
। मैं तमको परम विद्या का स्वरूप बतलाता हूं । इस सन्तर मे 

| त्रस नमः रखिये। उसके बाद शिवाय रखिये। तब यह पचा 
क्षरी अन्दर होता हे । यह सब मन्त्रों का बीज हे क्योंकि यह सरे | 
। सख से निकला है। हे देवी ! मुझ में चित्त लगाकर क्रम अथवा |. 
। अकरम से भी इस मन्त्र. का जप करने वाला मुझे परम भिय हे । 
| कलियग सें केवल एक यही मन्त्र तारने वाला है। कम से जप 
| वाले भक्तों के लिए इसके जपने के नियम शास्त्रों में बण 
| हैं। अब में इस सन्त्र के ग्रहण करने को विधि भी तुम 


। सुनाता हूं। 


~~ 


चौदहवां अध्याय 
; __ (मत्त-दोक्षा-विषि) | 
| भगवान सदाशिव बोले-हे कल्याणी ! 
| समझा जाता हे, जो कि श्रद्धा, क्रिया, आज्ञा ९ 
द्वारा सिद्ध है। वह जप जो क्रिया 233 हो, ` 
ही, बह निष्फल हे । मन्त्र को दीक्षा लेमे वाले (श 
कि वह आचाये के पास जाकर | 


प 5C-O. Nanaji Deshmukh. 
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हो तो हाथो, घोड़े, आदि उत्तम बस्तूय भ 


| ( शिष्य की परीक्षा, गुरू को एक वष 
j | | गुरु यह देखें कि शिष्य बिल्कुल पवित्र हूं तथ 
{| हो चका हेतो फिर वह उसे घृत से स्वान को 


। | § पवित्र ओषधियां मिलाकर स्तान करावं । समान व 


| ॥ पजन करे। गरू पण्य स्थान में जाकर, विधि पूर्वक, 
| का उपदेश करे । शिष्य आय पर्यन्त सन्त्र का जप व्रत 


विचार करक जिस सत्तर का जाप किया जाता हे बह सातर 
जप उत्तम हे भ्रोर दह जप जिसमें कि जवान हिलतो रहे, थी 


40३80 ८. dn शरा पातुर कु 77 रत 


LS US 43 
र 4 हिः 384: ` १ 


जप वशीकरण में पूवसुख, घात करने में दक्षिणम, धन प्राप्ति 


जायें तो तुरन्त आचमन कर ले । जपो के लिए सदाचार 


| १ पण्याहवाचन और शान्तिपाठ करे । शिष्य श्रद्धा के साथ शु 
इससे उसे परमगति प्राप्त हो जातो हे शब्द और अर्थ का | 


से बोला जाए, जिससे कि दूसरे सन न पाले, बह उपांशु मध्यस | 
`} जप कहलाता है। जो मन्त्र प्राणायाम के साथ जपा जाता हे, | 
| 8 चह. सगभ जप कहलाता हे । जो बिना प्राणायाम के जपा जातः | 
| 8 हे वह अगभ जप कहलाता हे । इन पांच विधियों में से केबल | 

_ { एक विधि अपनानी चाहिए । जप सदा-सहैब देवालय, गोशाला | 
6 तीथे स्थान ओर सूयं आदि के सन्मुख बेठ कर करना चाहिए । | 


के लिए पश्चिम मुख तथा शान्ति पाने के लिए उत्तरमुख होकर ह 
करना चाहिए | यदि जप के समय श्बान य चाण्डाल दिखाई | 


परम घस हे । जो जपी आचार की रक्षा नहों करले बह 
हे प्रिय ! यह पंचाक्षरी मन्त्र पतित से थी पत्तित । 


RENE 
है ४ ४५५४ i 
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§ है व्ह, [a > CS $ 
! का उद्धार करने बाला है, किन्तु अधिकारी के बिना जस ) | 
* नास्तिक, द्वेषी और ईर्ष्याल्‌ के सामने नहीं कहना चाहिए ॥ १ 


शो शिवयहापुराण चावा ८२७ ६ कु 


¢ £ 3 i ~ १ शी 
> अधिक क्था कहे “नस शिवाय सर्वोत्तम सन्दर है! कवल इस | _ 
| एक सत्त की सिद्धि से सभी मन्त्र सिद्ध हो जाते है । 


र पन्द्रहबा अध्याय 
| (शिव सस्कार यानि दीक्षा विधि का वर्णन) ह | 
| भगवान औ कूण्णचन्द्रजी महाराज ने कहा-है उपसच्य 


व; 
भ्र 
अ 
न्‌ 
हु 
है 
व 


° 


+ 1 मं 1 
३ संस्कार सवना चाहता हूं । उपमन्यु बोले अच्छा में भग- | 
दान सदाशिव हारा कहे गए संस्कार आपको सुनाता ह । 
, ध्यानपर्वेक सनिये-छः मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्कार कहते है। १ 
| ससे ज्ञान की प्राप्ति और पाश बन्धन से मुक्ति हो वह 
| संस्कार-दीक्षा कहलाती हे । यह दोक्षा तीन प्रकार की होती 
| हे-शास्मवी शाक्ती एवं मांत्री । शाम्मवी दीक्षा गुरु दशन से शु | 
को चरण स्पर्श तथा सम्भाषण आदि से पाप विनाशिनी होती. 


। बहु अत्यन्त तीब्ना (तीब्रतरा) दीक्षा है। गुरु दव शिष्य 
! शरीर सें प्रविष्ट होकर उसे जो ज्ञान प्रदान करते हैं वह शा 


म कर वे दीक्षा दे। शिष्य भी गुरु के सह 
) परोक्षा करके ही उसे. चं Se 
| रहकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करे और इस मकार 
। गोरव बढ़ाने की चेष्टा करे । भगवान सदाशिव ही 
$ गर्‌ भगवान सदाशिव ह्‌ इससें । कभी भिन्नता 


७ 0-0. Nanalji Deshmukh EDI 
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चाहिए । शिष्य को चाहिए कि कभी भूलकर सो गुद के सासने | 
आसन पर न बैंठे। शिष्य के लिए गुरु के विरुद्ध बोलना भी | 
महापाप हे । ऐसा करने वाला रोरव नरक में जाता हे । गुरु 


| १ तक, क्षत्रिय शिष्य को दो वर्षों तक और वैश्य शिष्य को तीन | 
| वर्ष तक अपने घर में रखकर उनका परीक्षण करे। जिन | 


। शिष्यो को गुरु फटकारे या जिनको ताड़ा जाये और बह नोन | 
को अनभव न करे | 


' शब । 


| | संस्कार ग्रहण करने का अधिकार नहीं हे । बह केवल पति की | 

| ज ग | 

. ६ आज्ञा से हो शिव-पूजन कर सकती हें । विधवा स्वी अपने | 

| (पुत्र देवर अथवा जेठको आज्ञा पाकर ही शिव पञ्ञा कर | 

६ सकती हैं। कन्या को अपने पिता की आज्ञा पाकर हो शिव | 

.. ४ संस्कार ग्रहण करना चाहिए | | | 
|. सोलहवां अध्याय 

। | : जी न मक का भगवान श्री कृष्ण चन्द्रजी महाराज के जप शिव उ का | 

ठः श्री उपमन्यु बोले हे श्री कृष्णजी! गरु को शिष्य को ! 


४ दीक्षा देने से पूर्व मण्डप को भूमि को परीक्षा करनी चाहिए। { 
१ उत्तम भूमि पर मण्डप तथा वेदी को रचना कारनी चाहि ए।। | 
{ वेदी के ठीक बीचों बीच मण्डप होना चाहिए । ट | 
_ ६ दिशाओं में विशाल कुण्ड बनाने चाहिएं। एक बडा हे - 
पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए । यह प्रधान कण्ड न पड 
आठ कुण्ड न बना सके तो फिर अत्यन्त सुन्दर एक हो जि 


गता Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| बना लेता चाहिए । सण्डष को चन्दोवा, ध्वजा, पताका, इ 
| साल३ओं से सुसज्जित करना चाहिए। शिष्य की आथिक य | 
| यदि अच्छी हो तो उसे चाहिये कि सोने, चांदी, तांबेव १ बट हे 
| के बनाकर वहां पर स्थापित करे। फिर श्रद्धा के सात हः. 


` पजा करनी चाहिये। आचार्य को शिष्य क र 
1 करनी चाहिये । दीक्षा लेने के समय शिष्य को 
ता चाहिये । गरु को चाहिये कि वह उस प्रधान ठार ह 


र 
™e 


नदर ले आये । उसके बाद उसे कुशासन पर बिठा 


` अद्यः का उपदेश उसे देवें । शिष्य को चाहिये कि ह | 
गरदेव के प्रदान किये हुए सन्त को पांच व जप | 
नल कंठस्थ हो जाना चाहिये शिव-सन्त की दीक्षा प्राप्त करने ६ 
Peas न है कि वह भगवान | 

| के बाद शिष्य का यह कत्तव्य हो जाता है. 


सदाशिव की पूजा करते के पला ही मा य हर म ! 

> विधिपर्वक कवन करने बाला शिष्य समय- TR 
| ह विधिपूवंक पूजन कर सके बांद गुरुदेव | 
शि अल छप अधिकार पा लेता है । इ  गुरुदव ॥ 
। की आज्ञा पालने का अ । त्य को ठ 
' के ज भस्म लेकर शिष्य को दव 
त्यास आदि करके हाथरस भौ 
' हे जी शद्राक्ष भी देवें । भगवान सदाशिव ह म 
डर | Heel tC : ~ प्य । 
-- | हवन पूजन, ध्यात आदि साधन उस ससझा व ङ ना 
को चाहिये कि वह गुरुदेव से यह सन अस्तु) || 
) शुह्नण करे) भै ह 

६" सन्रहवां श्रध्याय 
= (शिव दीक्षा विधि ) ग 
५ चे हणजी ! गरुदव शि | 
४ उपगन्यु ने कहा हैँ पर hie ss: - 
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लकी 3 जमकर आह कली _t 5 RR आ. क मी ne, ५ 
3 ८७ ` शी शिवबहापुराण छाला र 
| योग्यता देखकर उसे छः सागं बतलाए । ।ड | | 
द ध्नों he he / श्‌ (गे न rr 
बन्धनो से मुक्त हो जावे । यह छः माग ह-कला, 
ers जे कि नाते > / 6१ 
वर्ण, पद ओर मन्त्र । यह घड़धव कहलाते ह । (१) 
प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, अतीत यह पांच कलाध्वा हूं | 
| शिव तत्व से लेकर भूमि तक को तत्वाध्या कहते हैं। जड़ । 
~ 3 ठप ज्र च्छ च्छे ल 

1 ओर अशुद्ध दो भेदों तत्वाध्य छब्बीस प्रकार का हे । (३) | 
~ च च्छ ळू ४ | 

आधार से लकर उन्मना तक भवनाच्या कहलाता हे । यह आड । 
प्रकार का हे। (४) रुद्ररूप वर्ण पचास के होने ले घर्णा 

| > क he 

| | कहलाते ह । (५) पदाध्वा अगणित भेदों बाला है। उस 
|` १ उ्लद्म छेत ॐ अन्तो से घ्याच > 
| | | अनन्त भद हैं। (६) समस्त उपभन्‍्तों ते व्याप्त को 
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` |} है। शिष्य को स्व प्रथम मार्ग स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। | 


Et दो हाथ का कलश-भण्डप भी बनाना चाहिए । फिर गरू तथा | 
ह को स्नान करक मण्डप में प्रविष्ट होना चाहिए और | 
भगवान सदाशिव को पूजा करनी चाहिए। चार सेर चाइलों | 


5 ग = ~ व्र हक को समर्पण अ 
| करे ओर शेष दो सेर हवन के लिए रख लेनी चाहिए । मण्डप 
पना करनो चाहिए । उनके [ 
क T च के ऊपर । _ 
त: शिवाय पांच अक्षर क्रम से लिख देने चाहिएं-इशान, | 
४ क १ 


~ 


। अघोर, एद्योजात और वामदेव । इन नामो से प्रत्येक | 
का पूजन करना चाहिए । हवन, तर्पण, तथा पर्ण आहूति 
विधियां कस से करनी चाहियें। खोर का बचा हुआ | 


रूप में ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण बालिका |. 


~ 


gitized By siddh 
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FRISIAN Fe 5, FER 
थी शिक्षयहापुराण दावा ८४१ | 
| कट धा त ब ग शि ह > में श | 
| के कते हुए धागे को शिष्य के हाथ में बांधन! चाहिए । शिष्य | 
। को, रात को (बना भोजन किये हो सो जाना चाहिए । फिर 


) उसको रात को जो स्वप्न दिखाई दे बह उसे गरु को सुना 


> i A IG 
| दना चाहृए । 


6 

र 

| अठारहवां अध्याय र 
श्‌ भे र पक > 
(उपसल्यु जी का भगवान श्री कृष्ण चन्द्र जी महाराज को छः माग का शोधन ह 
) निरूपण बतलाना।) , ब 
श्र जप न्ययन ववी जे त्री ण | न्क ट्र ऱि 5 
|. थी उपमन्यु जी ने कहा-है श्री कृष्ण ! पहल शिष्य स्नान | | 
। आदि सभी नित्य कमे पूरे करके भगवान सदाशिव का ध्यान | | 
8 °) ~ “र 
|. ८ क घ्य ष एयर लन ने { ज हर 1 ड 
| करते हुए उनको हाय जोड़कर गुर को पूणस कर ओर गुरु| | 


| और शिष्य भूमि पर गिरते हुए फूलों के नास बोलता जाये । 
फिर झण्डल सें आकर निर्मालय स्वीकार करे। ईशान देव का 
पृज्ञन-करे । हवन करे । यदि उसने रात को कोई दुःस्वप्न देखा 
| हो तो उसको शान्ति के लिए अग्नि कुण्ड में पचास या सो ( 
आहुतियां देवे फिर वागीश्वरी और वागीश्वर का सविधि पूजन |. 
करे । उस समय वागीश्वर को प्रणाम करके सण्डल में देव ६ 


| पूजन करे। बाद 


अल 


NN 


डराव 


और फिर तीन आहुतियां डालकर भगवान 
करे । उसके बाद नील रुद्र वागीश्वरी 
तेजस्विनी शिव शक्ति का चिन्तन करे। अब Ry शिष्य 
सासने बिठाकर शुद्ध की हुई कंची के साब ष्य 
| सहित शिखा छेदन कर डाल उप पथ 


C-O. Nan: 


व ज CELTS SNPS 
डत्ालत-यचाः त लला कत्या या 
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अग्नि में हवन कर दे। फिर मण्डल में विराजसान भगवान | 
सदाशिव तथा पार्वतीजी का ध्यान करं आर प्राथना करे-हे ( 


कर । फिर गुरु शिष्य के साथ भूमि माता को प्रणाम करके सश 


करके कलश स्थापन करे हवन करे । फिर सिर खोलते हुए | 
शिष्य को मण्डप में बिठा देवे। उसके 'बाद एक सो ग्राहुतियों | 
का हवन कर पुष्प मिले जल से अभिषेक करे। किर शिव | 
सम्बन्धिनी विद्या प्रदान करे तदनन्तर शिष्य को साधन की ' 
रीति बतावे । इस प्रकार शिष्य साधन उपदेश को ग्रहण करके * 
गुरुदेव के सामने ही मन्त्र साधे । यह साधन आराधरा पर्ण हो | 
जाये तब सुन्दर स्वादिस्ट खीर निवेदन करे, प्रणाम करे फिर 


तो बीस अथवा दस लाख जप अवश्य करे। इसके ft 
के बिना भोजन घ्रथवा खीर का भोजन करे i । 

इस प्रकार मन्त्र साधने वाले पुरुष को इस लोक तथा परलोक 
' में कुछ भी असाध्य नहीं है । | | 


Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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एक करोड़ अथवा आधा करोड़ जपन करे इतना भी न हो सके |. 
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श्वी शिददहाहुरा 
--.. ब्रिद च रोता वर 


बीसवां अध्याय 

(अभिषेक्ष प्रकार) 
| उपमन्यु बोले-हे श्री कृष्णजी! शिष्य जब इस प्रकार 
) अन्त्र साथ चुके तो फिर पाशुपति ब्रत धारण करे। फिर उसे 


णासन पर बिठा दे । पंच कलाओं से परिप्ण कलश शिवजी क | 

लिए स्थापित करे उनका पजन करे तब मध्य के कलश का जल 
[कर शिष्य का अभिषेक करे। फिर भगवान शंकरजी को | 

वव्ल्लोलङारों से शोभित करक शिव मंडल मे आराधना कर। | 


~ 


फिर एक सौ आहुतिथों से हदन करके पूर्णाहुति देवे। शिष्य 
। को झो साथ-साथ समझाता जाये फिर मंडल से शिवजी को 
| उठा ले, शिव घट तथा अग्नि का पूजन करे! शिवजी के सदस्य 
( झो पजे। अध्वशोधन की भांति सभी क्रियाय कर। इस प्रकार 
। शिव शास्त्र ज्ञाता विद्वान ज्ञानी ही शिव मन्त्र को दुलंम समझ 
| कर संस्कार का निरुषण करते हैं । 
ङक्कोसवां प्रध्याय 

(नित्य नैभित्तिक कमं निरूपण ) fe 
| श्री कष्णजी बोले-हे महाषि! अब में शिव शास्त्र के | 
। अनसार कमे कर्ता परुषों के नित्य नेसित्तिक कम सुनना चाहता 0 
॥ ह ॥ अब कृपा करक यही 
। जब प्रातः काल हर व्य र 

शव पार्वती क "बोले होते घरे | 
| ees ले। फिर अइणोदर्यं होते-होते घर से 

निकल जाये जहाँ कोई विध्न-बाधा न ही एसे स्थान 


95 
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चाचि के साथ शोच आदि करके दांतुन करे । फिर आचसऩ् | 
आंदि करके नदी तालाब आदि अथवा घर पर आकर स्नान | 
करे । नये शद्ध बस्त्र धारण करे। विधवा, हाचारी, तपस्वी । 
इन जनों को दांतुन तथा सुगन्धित वस्तश्रों से तहात र चित | 
नहीं, फिर जल मध्य में तीन मंडलों की कल्पना करक यथा | 
शक्ति शिव मन्त्र जपे फिर घुटनों से पृथ्वी पर बंठकर 
करके अघ्यं पात्र माथ पर चढ़ाकर शकरज का देवे ( 
अथवा मल विद्या द्वारा कृश मिले जल से अध्यं दे उसके बाद | 
पहली विधि से भस्म धारे । मस्तक, दोनों भुजा और छाती पर न 

९ त्रिपण्ड लगावे । इस प्रकार रुद्राक्ष भी मस्तक, कठ, कान एबं ! 
| हाथों में धार ले फिर ब्राह्मणों को सफेद, लाल पीत, रंगीन | 
१ नतन वस्त्र धारण करावे। इस प्रकार सभी कार्य करके पून | 
| | स्नान पर जाकर पूर्व अथवा उत्तर मुख बैठकर शंकरजी का | 
| `| ध्यान करे। श्वेत आदि से आरम्भ करके नकल शतक तक | 
|. | फिर शिष्य गरु को प्रणाम. करे। शंकरजी को प्रणाम करके | 
| नामाष्टक पढ़े। र 
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बाईसवां अध्याय 


- (पूजन-न्यास-वणन) [ | 
श्री श्री उ उपमन्यु यु ने कहा हे श्री कष्णजो। स्थिति, उत्पत्ति 
हार के भेद से न्यास भी तोन प्रकार का होता हे । 
क्रि A हे । उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों | --- 
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अगूठ तक हू । इस प्रकार बिन्दु के साथ-साथ नकारादि वणा 

) हिद का न्यास कीजिये । दसों दिशाओं में पंचाक्षर मन्त्र द्वारा | 


| | 


। हाथ को पांचों संधियों में, च वर्ग वायें हस्त की पांचों संघियो मे, | |. 
| ट बर्ग तथा त वर्ग दोनों पैरों को संधियों में य एवं फ दोनों | | 
' पसलियों से, न अ नाभि में, हृदय में मकार न्यास करना | | 
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| | कर उससे विधि पूर्वक गणेश पूजन करके दक्षिण तथा उत्तर में | 
| नन्दोश तथा सभद्रा को पूजे । फिर निर्मल कमलासन को भावना | 

१ करे उस पर शिव पारवती जी को स्थापना कर ध्यान कर ( 
| भावनामय सामग्री साधत से भवित क साथ पूजन कर । भावना- | 
| मय प्प चढ़ावे फिर प्रथम कथित विधान से सूति में व्यासादि ( 
करे वाहय क्रम से ध्यान करक पज उसके बाद मावनालय ( 
॥___ ६ ससिधा घत आदि द्वारा परमेश्वर की नाभि में होम करे । फिर 
| भकटि मध्य में परस पवित्र होप ज्योति के आकार बालं शकर 
+ ; का ध्यान करे। इस प्रकार अपने सभी अंगों सें अग्नि कर्म पर्यन्त 
| ॥ विधि करता जाय। यही मानसिक भावनामय आराधना ह इस 
पणं करके फिर देव का अग्नि या स्थंडिल अथवा लिंग स 
पूजन करे । | 


चोबीसवां अध्याय 
._ १-5... :: (पूजन-विधान) 1 
५ उपमन्यु बोले-हे श्री कष्णजी ! पूजा स्थान की पावद्वता | . 
¬  काअथं गन्ध चन्दन तथा पुष्प जल से मूल मंत्र से पोक्षण करे । | 
a अस्त्रों हारा विघ्नों का निवारण करके कवच हारा अवगंडन ! 
करके सारो. दिशाओं का अस्त्र न्यास करके पूजा स्थल की | 
कल्पना करे । प्रथम कशा बिछा दे उसे जल से माजित करे। ९. 
पोक्षणी पात्र अध्य मात्र पाद्य आचसन आदि समी चार पात्रों $__ 
की शुद्ध करके उनमें जल भरे। चार पात्रों के अभाव में एक $ 
प्रोक्षणी पात्र से पूजा का सब काय किया जाता हे । फिर बिना- 
यक देव के सामने स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ रक्‍ख और उनका 
ज़ करे। फिर नन्दीश्वर द उनकी पत्नो का पूजन करे। 
ष्ठी के भवन में चलकर उनका पूजन करे। निर्मालय |. 
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सभी का पूजन करे। फिर भगवान सदाशिव ओर श्री 
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अनेकों प्रकार के पुष्प, छत्र, चंवर, ताल, व्यंजन, दर्पण आदि | 
भो वस्तुएं उपहार के रूप में देवे। आरती ओर पुष्पांजलि हे 
हरे । जय जय की ध्वनि से देव मन्दिर को गुजित कर दे। 
झपित बह्तुएं किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को समपित कर दे। 
यह वस्तुएं किसी पात्र को देने में ही लाभ हे अन्यथा नहीं । 


पच्चीसवां अध्याय 


(नित्य कृत्य विधि निरूपण) 
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त नं || 


| दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण और उत्तर में हर जी 
| करना चाहिये। फिर अग्निकोण अग्नि, ननत्य निऋचति 

| वायव्य में वाय और ईशान में ईश का पूज 
१ फिर आठों लोकपालों-कापूज़त- 
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| | करके उसके साथ ही आवरण देव का सम्मोन व 
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| श्रद्धा के अनुसार होना चाहिये । उसके कपूर, कंकोल जाविततो, | 
। कस्तरी, केसर, मगमद, सगन्धित पष्प इत्यादि-हत्यादि देव- | 
| ताओ को अर्पण करने चाहिएं । भवत को सदा भगवान सदा- | 
| {वके सन्मख घत का दीप जलाना चाहिये | फिर चंवर, छ्न 
| ` भेरी और सदंग आदि वस्तओं को भगवान सदाशिव तथा भग- 
| वती पावती को अपण करना चाहिये । हे श्री कष्णजी ! सब से || 
ह विशेष बात तो यह है कि भगवान सदाशिव और झगबती i 
| पावती में अत्यन्त भक्ति रखने से सच्चा उपासक सक्ति प्राप्त | 
. 10 कर लेता है। । 
fe छब्बीसवां अध्याय ` 
कि (संयोगपांग अचेन-विघि) 1, 
व श्री उपसन्यु ने कहा-हे श्री कष्णचन्द्र जी ! भगवान सदा- र 
। शिव ओर शिवा को महिमा का क्था वर्णन करें) शिव-पजन ही. 


तो परम फलदायक हे । देखिये, पतित-से-पलित बहा हत्यारे, || 
मद्यप, चोर, गुरु पत्नी की ओर कृदृष्टि से देखने वाले व्यक्षि- || 
चारी पुरुष भी, यदि, बिना मन्त्र के सी भगवान सदाशिव का ||. 
पूचन कर तो उनका भो तुरन्त उद्धार हो जाता हे । इसलिए . | | 
र पापियों एवं दुष्टों को भगवान सदाशिव का पजन अवश्यमेव | 
_ ९ करना चाहिये। हे श्री कष्णचन्द्रजी ! जो व्यक्ति भीख सांग क 
अपना निर्वाह करता है, यदि वह भी भगवान सदाशिव 
पचाक्षर मन्त्र का जाप करे तो उसका 


पवनाहार या पर 
हे । केवल पंचाक्षर मन्त्र को बरड 
प्राणी शिवलोक को प्राप्त हो र 
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चाहिए । फिर उसे घृत द्वारा सुरक्षित करना चाहिए । | 
शुचि, स्वा सभी यज्ञ के पात्र मार्जन द्वारा शुद्ध कर लेने | 
चाहियें संस्कार की पवित्रता के लिए सात बीज मन्त्रों द्वारा | 
हवन करना चाहिए । इससे शिव अग्नि सिद्ध होती हे । वहां पर 
भगवान सदाशिव के आसत की कल्पना करनी चाहिए और | | 
उसी में अर्धनारीश्वर भगवान सदाशिव का ध्राहवान करके | 
पूजन करना चाहिए। फिर दीपक तक का सिचन कर और 
समिधाओं हारा हवन करना चाहिए । समिधाएं बारह अंगुल |) 
को तथा ढाक को होनी चाहिए। खील, जो, सरसों तथा तिल ॥ 
इन्हें घृत में मिलाकर हवन करना चाहिए। सामग्री को हाथ | 
से चढाना चाहिए और घृत को स्नूवा से छोड़ना चाहिए । तीन | 
आहुतियां प्रायश्चित को देनी चाहिएं। उसके बाद घत को | 
सावा में भरकर और उसके ऊपर एक फूल रखकर, वेषट तक | : 
घृत की धारा देनो चाहिए । फिर देवताओं का विसर्जन करना | 
चाहिए। हवन की भस्म को सुरक्षित रखना चाहिये । यह भस्म | 
चण्ड कहलाती है। इसके बाद बलि कमं करना चाहिये। फिर ||. 
| विद्या, कन्या एव गुरुदेव का पूजन करना चाहिये। फिर ब्राह्मणों | 
को भोजन करवाना चाहिये । द्वार पर आये हुये निर्धनों को भी || 
भोजन खिलाना चाहिये । उसके बाद स्वयं भोजन करना | | 
चाहिये । भोजन के बाद आचमन करना चाहिए और तत्पश्चात * 
क वापरत का बान करके उनके सन्त्र का जाप करना. 
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_ अट्ठाईसवां श्रध्याय | 
(भी उपसन्यु का भगवान थीकृष्णचन्द्रजी को नेमित्तिक se 1 
श्री उपमन्यु बोले-हे कष्णचन्द्र जी ! अब आप नेसित्तिक > ||. 
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कर्म सुनिये-सभी महीनो के वालों पक्षों की अष्टसी चतुर्दशी के 
। 0 दिन उशूराजने ह संक्रांति आने चर, सहणं काल से शिव भवत 


को हवाले कराना चाहिए । बचे हुए पंचगव्य को 
fr 


हुए । इसके पीने से उपासक के सभी पाप-ताप 


आरो डतारची चाहिए । भाघ महीने में, मघा नक्षत्र सें उपा- 
। सक को चाहिए कि ऊनी कम्बल तथा घत का दान करे। 
| फाल्गुन अहीने में उत्तरा फालणुनी नक्षत्र को महान उत्सब 
| सुनांना चाहिए । चत्र को, चित्न पणिया के दिन होला उत्सव 
सनाना चाहिए । विशाख के विशाखा तक्षत्र में फूल मण्डली का 
) उत्सव सनान चाहिए । जठ महीने के जंठा नक्षत्र तथा मल 
| . 0 नक्षत्न में जल से भरे हुए घड़ों का दान करना चाहिए | आषाढ 
(. ) के उत्तराषाढ सें पवित्र ब्रत धारण करना चाहिए । श्रावण के 
- | श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री सदाशिव का प्राकत प्रकार के सभी 
। सण्डल बनाकर पूजन करता चाहिए। भादों के उत्तरा भाद्र 
। नक्षत्र आने पर भगवान सदाशिव का प्रोक्षण करना चाहिए। 
। पूर्वाबाढ नक्षत्र में जल कड़ा करनी चाहिए । क्वार-असौज के 
| महीने में खोर का दान करना चाहिये और खीर का ही भोजन 
| 4 करना चाहिए । शतभिषा नक्षत्र में लोहे की अंगीठी दाम करना 
चाहिये । कातिक के महीने में कातिका नक्षत्र सें सहस बत्ती 
का दीपक जलाकर दान करना चाहिये। मुगशिर महीने सें 
। उपासक को आर्द्रा नक्षत्र में भगवान सदाशिव को घत से स्नान | _ 

| करवाना चाहिए । उपासक यदि दान करने की शक्ति न रखत। । | 
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कार्य करते हुए कोई बाधा आती हुई | 
पावे, दुराचार में लगने लगे, कोई दुष्ट पुरुष दिख 


4 


समीप जाकर कार्य कर लेता चाहिए । इस प्रकार झो 
शिवजी की उपासना करता रहता है, बहु एक हो जर 
प्राप्त कर लेता है । | 


उन्तीसवां श्रध्याय ` | 


०1 


| (कास्य कसं निकश) ` अ. 
भगवान शरी कष्णचन्द्रजी महाराज बोले-हे ब्राह्मण ! आप 
के श्री मुख से में नित्य नेमित्तिक कार्यों की विधि सन चका हूं! 
अंब आप कृपा करके धर्म के अधिकारी मनुष्यों का कत्तंच्य कर्श । 
निरूपण कर । उपमन्यु ने कहा-हे भाधव !. ऐहिक और आय- | 
स्मिक भेद से कर्मे दो प्रकार के हें। फिर बह आयुत्मिक क 
पांच प्रकार के हैं-क्रियामय, तपोमय, जपोमय, ध्यान और । 
सवंमय । क्रियामय कर्म वह हे जिसमें हवन, दान, पजा आदि 
किये जायें। यह कर्म शक्तिशाली मनुष्यों के हारा ही सङ्पन्त 
होते हें ओर यह शक्ति-मगवान शंकर की आज्ञा से हो मख्य है). 
शिंव आज्ञा पालक पुरुष क? कत्तंव्य है कि वह काम्य कम करे । ' 
काम्य कर्म दोनों लोकों में फल देने वाले हैं। भगवान सदाशिव ' 
| और महेश्वर एक ही हैं शिवजी के भक्त जश्न तया यज्ञ में लीन 
| रहते हैं ओर महेश्वर के भकत कमं यज्ञ में लोन रहते हैं। अतः 
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MOE 
| १ कसाय. सवन तत्व, पश्चिन्ष की ओर शक्ति सहित भगवान ( 
| | सधाशिव, उत्तर दिशा में एक नेत्र, ईशान कोण के एक दल में, |. 
१ शविध के साथ-साथ रद की पूजा करनी चाहिए । तीसरे आव-{ | 
| रण में भव, शव, ईशाने, र्र, पशुपति, उग्र, भीम ओर महादेव | । 
| | इन आएठों का पूजन करे । फिर शक्तियों के साथ ग्यारह पातयो | | 
रे fo कूजन करे । उसके बाद पर्थे पत्र में देव-देव का अग्निक 


हु 1 


हील . धो. विंबंधहातुसण चावा 


ons. 


| भाश्यतर कर्म जेव तथा बाहय कर्म महेश्वर हें । गन्ध रस वर्ण 
आदि द्वारा भूमि परीक्षा करके मन चाहे विधान पर्ति के लिये 
| पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रथम पं दिशा की उत्पत्ति करे वहां पर एक 
हाथ अथवा दो हाथ मण्डल रचे । फिर पहिले की विधि से महे- 
वर को पूजे। उसके बाद तीन तत्व से यक्त साक्षात विद्या 
सूति सदाशिव की परम शक्ति द्वारा आवाहन करके पांच उप- 
करणो के साथ-साथ पुजन करे । उसके बाद पांच आवरणों का 


पुजन आरस्भ करे । 
तोसवां श्रध्याय 


(उपसन्यु का भगवान शीईष्णदण्ट्रजो महाराज को आवरण पुजा' का विधान 
बतलाना और यहं बदलाना कि यही योगेश्वर योग है और इसके तुल्य कोई दूसरा योग 
नही है। यह चिन्तामणि के लगाव झनोचांछित बहतुएं देता है।) 
उंपस्न्य्‌ ज्ञोले-हे श्री कष्णजी ! सबसे पहिले भगत भग- 
बान सदाशिव को दांई ओर गणेशजी ओर उनको बाई श्रोर 
लड़ानत का पूजन करे। फिर चहूं ओर ईशान से लेकर, सद्यो- 
जात तक देवों को अचेमा करे । दूसरे आवरण में पर्व दिशा के 


मैं बागे भाग में, अनस दां भाग सें उसकी शक्ति, शक्ति 


क 


ईक्षान का इन दोतों के सध्य म भवोद्भव को और फिर कप- 
का पजन करे। इसी आवरण में वृसेन्द्र का पूज 
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दुर ह क RT कक स | 
क mmm 


दक्षिण में नन्दी का, उत्तर में महाकाल का, अग्विकोण में शाहल्नों ( 
का ओर दक्षिण विशा में मातकाओं का पून कर। उसके ( 
पश्चात नैऋत्य कोण में गणेशजी का, पश्चिम में स्वामी कातिक | 
का, वायव्य में ज्येष्ठा का, उत्तर में भगवती पार्वती का और | 
ईषाण कोण में चण्ड का पूजन करे। चौथे आवरण - सें सबसे ( 
पहिले भगवान सदाशिब का ध्यान करे । फिर पू स सूय, दाक्षिण | 
में ब्रह्मा, पश्चिम में ब्र तथा उत्तार में भगवान विष्णु का पूजन | 
करे। दूसरे आवरण में भी चारों देवों का पूजन करे । आदित्य, | 
भास्कर भान रात्रि इतका भी पूर्व आहि के कमं से पून करे। | 
बाद में आठों ग्रहो-चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शानि, राह और कोत | 
का, तीसरे आवरण में पूजन करे । चौथे आवरण में श्री हवाली | 
का पूजन करे। फिर दक्षिण तथा पश्चिस आवरण में रह का, 
पूजन करे । फिर क्रम से हर एक देवता, अथार्थ और गर आडि | 
का पूजन करे । पाँचवें आवरण में देव थोनियों का पूजन करे |. 
और इस प्रकार देव-देवियों को आवं पूर्वक पूज कर, छिच्चों |. 
के निवारण के लिए फिर देवेश का पून करे । पजन के समथ . 
निरन्तर पंचाक्षर मन्त्र का जाप करते रहता चाहिये। उसके | 
बाद भगवान सदाशिव तथा पावंतीजी को उपहार के रूप में | 
उत्तम नेवेद्य अपण करे। स्तोत्रों का पाठ करे | भञ्जन गावे ! 
तथा पंचाक्षरी मन्त्र का जाप करे। उपस्थित सज्जनो का 
सम्मान कर | तत्पश्चात देवों का विसर्जन करे और आचार्य 
को पूजा की सामग्री अपित करे। हे माधव ! इस आवरण पजा 
योगेश्वर योग कहते हें। इसके तुल्य कोई भी योग नहीं है 
{ यह चिन्तामणि के समान मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करता हे। | 


ro 
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SD CDOTS I SS तदक... र मु पल | 
| इकत्तीसवां श्रध्याय I 
(भी उपमन्यु ते सवान श्री क्ृष्णचस्थजी महाराज को शिव-स्तो्र सुनाना और 


| बत 
wi इस हतोत्न का नित्य कीतंन करने वाला ब अवण करने धाला शिव भवत 
| "वि पापी ते छूटकर शिवलोक को प्राप्त करता है।) 


भरी उपमन्यु ने भगवान श्री कष्णचन्द्रजी महाराज से 
| कहा-हे कृष्ण अब हम भ्रापको बह पवित्र स्तोत्र सुनाते हैं 
) जिसमें कि पंचावरण वणित हैं । ध्यानपूर्वक सुनिये-हे जगत के 
| स्वामी ! जन्म से सुस्वर नित्य चैतन्यरूप भगवान | आपकी 
। सवा जय हो सदा जय हो ! सवं शक्तियों से परिपूर्ण पुरुषोत्तम 
| आपकी जय हो ! हे मंगल मति देवादिदेव ! आपको कोटिशः 
| प्रणाम हे हे प्रभो ! यह सम्पूर्णं विश्व आपके वश में हे। आप 

| कपा करके अपने भक्‍त की. कामनाए पूर्ण करें। हे जगत मातें- 
॥ श्वरो ! आप हमारे मनोरथ पूरे करे । हे गणेशजी ! हे स्कन्द ! 
) आप दोनों शिव शिवा की आज्ञा का पालन करते हें । शिव रूप, 
| ज्ञान रूप अमृत कां भी पान करते हैं, आपसे प्रार्थना हे कि आप | 
? भकत जनों को रक्षा करें। हे पांचों कलाओं से पूर्ण शिवजी! | ˆ 
| आप भेरी कामनाओं को पूण कीजिये। हे ब्राह्मण! शिव के | 
| चरणं-कमलों के सेवक आप मेरी इच्छाएं पूण कीजिये । हे आठ |. 
0 प्रकार को शक्तियों ! हे सातों लोकों की माताओ ! आप भग- | 


=e [9 
| 4 
क. 


| वात सदाशिव से आज्ञा लेकर मेरी प्रार्थना सुनें और उसे पूर्ण | 


>~ 


- | करें। हे गणेशजी ! आप सब विघ्नों को दूर करें। पंचावरण | 
| हारा संसार को आवरणित करने बाले भगवान सदाशिव! | } 
| आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्णजी ! यह आवरण स्तोत्र है। | | 
| इसका नित्य कीतन तथा पाठ करने वाला सब पापों से छूट | 
| कर शिवसायुज्य प्राप्त करता हे। | वी. 


ङः 
र i 


2१८ टा 
ल? 
7 Pt 


| पर जल ऐश छा व्र Fr शिदयहाप्रराण शाषा 


fos ENS 
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बत्तीयवा अध्याय 


(श्री उपसन्यु का भगवान थी कृष्णचनद्रजी महाराज के सन्भुल उन कर्मों के | 

सम्बन्ध में बतलाना जिनके करते से शिव मक्तों को पुजन, हवन, जप, दान, तप, व्यान | 
आदि का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इन कर्मा के ह सै a डय हो जाता है, | 
कुरूप सुन्दर हो जाता है, बूढ़ा युवक बन जाता है। आढ सिद्धियों के प... से ससी , 


बह्तुएं अपने अनुकल हो जाती हैं ।) 


उपमन्यु ने भगवान श्री कष्णचन्द्रजौ महाराज से कहा- | 
| हे श्री कृष्णजी ! भगवान सदाशिव के भक्तों को पूजन, जप, | 
| दान, तप, हदन और ध्यान आवि का फल शोध्य ही प्राप्त हो 
जाता है। शिव भक्तों को जिन मन्त्रों तथा स्तो का अर्थ | 
कण्ठस्थ हो उनको ही पहिले सिद्ध करना चाहिये अन्य सन्त्नों. | 
अथवा यन्द्वों को नहीं । यदि सन्त्रों सें किसी प्रकार का विघ्न | 
पड़ने लगे तो वहले उसे दूर करने का उपाय करना चाहिये। | 
ओर यदि यह उपाय मन्त्र सिद्धि से पहिले ही कर लिया जावे | 
तो ओर भी उत्तम है। उस दशा में मन्त्र यन्त्र अवश्यमेव सफल | 
| होते हें । यदि कोई कर्म विफल हो जाये तो उंसके विफल होने | 
` {मेदेव का नहीं बल्कि कर्ता का अपराध होता हे। सिद्धि प्राप्ति | 
'के लिए शिव भकत के लिए जहाचये धारण करना झी आवश्यक | 
है । उसको हलका भोजन करना चाहिए, वह भी दिन में केबल | 
एक बार । शरीर में भस्म रमाकर पवित्र रहना चाहिए। सन | 
| ओर शरीर से पवित्र रहना चाहिये। इसके बाद पवित्र स्थान | 
. | पर जाकर हाथ भर भूमि को गोबर से लीपे। उस पर आठ दलों । _ 


कमल बनावे। एक-एक दल में आठों सिद्धियो: 
॥ वहां bl रत्नों को अथवा स्फटिक का 


फिर भगवान रदा- | 


को 


NR --णे फर 


| हे। साधक भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वतीजी को श्वेत | 


| पर विराजमान करे प्रण 
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ने म 

| = दारा हवन करे तो अवश्यमेव सिद्धि को प्राप्त होता हे। 

१ शान्ति के खर ठाक आदि के पत्तों द्वारा आहुतियां देवे। 

) युद्ध में कनेर, आक, कटेरी की समिधाये होनी चाहिये इससे 

| युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। कठोर एवं दुष्ट मनुष्य 

| असिचार कर्म करे। निर्धन बाण लिंग का पूजन करे तो घनी | 

हो जाये। महर्षि हारा स्थापित अथवा स्वनिभित लिंग का 

| पूजन स्वर्ण अथवा रत्नों हारा करे । यदि सामर्थ्यं न हो तो मन 

) में सोने आदि धातुओं की कल्पना करके पूजन कर लेवे । पूजन 

को सामग्री अपने गुरु को अपित कर देवे। यदि वह 

स्वीकार न करे तो बह शिव भक्तों सें बांट देवे किन्तु पधान 

| दक्षिणा गुरु को ही देनी चाहिये। उपरोक्त पूजन के द्वारा 

| रोगी अथवा शत्रुओं से घिरा हुआ मनुष्य भो मुक्त हो जाता | | 

| है । अपूज्य भी पूज्य हो जाता हे । निर्धन धनी, भिखारी {| 

| राजा, कुरूप उत्तम रूप वाला और वृद्ध यूवा बन जाता है। || 

| इस कसं हारा सभी बातें अनुकूल हो जातो हैं। ती 

| तेतीसवां श्रध्याय र 
(थी उपसच्तु का सदान भी छुष्णबछजी महाराज को परलोक में सुख पहुंचाने ह | 

वाली कर्म विधियों का बतलाना । त्रिलोकी के निवासियों ने इन विधियों का आश्रय. | § 


रो के शारि राज्य प्राप्त किया है। इस प्रकार 
लेकर अपने-अपने पदों के अनुसार सुख शान्ति और राज्य प्राप्त किया है। | 
का पुजन करने वाला सक्त ग्रवहयमेव शिव-लोक को प्राप्त होता है।) 


श्री उपमन्य ने कहा-यह विधि सभो विधियों से उत्तम ६ 


DRT 


चन्दन के जल से स्तान करावे । फिर खिले हुए श्वेत चन्दन के {| 
फलों से उनका पूजन करे । बाद में उनको श्वेत कमल के फूलों 
| हो, उसे कमल के दाई ओर, स्थापित करक ब लपत्नों- दवारा, 
५ | र Db शनी बे द हत ४ म क्ट रट “9 रे 


£. 
i 
| 
| 
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क शका 
घूणे । लिग की बाई ओर अगर पश्चिम 
अम्दन, पूर्व में हड़ताल लंगाबे। फिर सगन्धित पुष्पी हारा 


लेता है | चौंतीसवां १ 
र. चों ग्रध्याय 


| | भगवान क्री कृष्णचकजी महाराज का थी उपसम्धु से पूछना कि लिंग क्या | 
| 9 बण्खु है ? थी महादेवजी को लग क्यों कहा जाता है ?लिग में शिब पूजन क्यो होता है ? ( 


4 | ५ 


|| लान yk ® स्त हे! ! Fr महादेव धु ह लिंग 
। | क्‍यों कहा जाता है / उनमें लिग किस प्रकार आ जाता हे? 


कोजिए त्य 


पश्चिम में मेनसिल, उत्तर रे में मैनसिल, उत्तर में | 


पूजे । लिग के चारों ओर काले रंग की अगर और गुग्गल का | 
धूप जोड़े बहुत पतले नवीन-नवीन मनोहर वस्त्र अपण कर । । 
घी से तर हुआ खीर का नेवेद्य रखे। दीपक घृत का होना | 
खाहिये। सभी कुछ मन्त्रों द्वारा करके परिक्रमा करे। भक्ति | 

क प्रणाम आदि करके अपराध क्षमा करावे । प्रार्थना करे । | 
पंच गस्धपूर्वक इस प्रकार की नित्य पूजा करने वाला पुरष | 
पापों से विमुक्त हो शिवधाम को निल्सन्देह प्राप्त कर / 


शी उपभस्पुर्ती का भगवान भी छृष्णचन्द्रजी महाराज की समी संकाय निवृत्त करना।) Fh 
॥ श्री उपसग्यु जी ने कहा-हे माधव! मैंने नेमित्तिक और | 
क्य ht जितनी भी सिद्धियां आपसे कही हें बह सब लिग | 
। | मोर धर भी स्थापना से तत्काल ही सिद्ध हो जाती हे । थह £ 

सारा ब्रह्म।ण्ड एक लिंग ही में समाया हुआ हे। लिग की ( 
| 8 प्रतिष्ठा एने पर सबकी प्रतिष्ठा हो जाती हे। अधिक क्या ! 
| | कहूं ? जगा तक लिग की प्रतिष्ठा न हो जाये, ब्रह्मा, विष्णु, सब्र |. 
| | आदि देबता अपने-अपने पद पर स्थिर नहीं हो सकते । भगवान | 
| | श्री कृष्णचन्द्र जी महाराज बोले-हे ब्राह्मण! आप मुझे यह { 


हे? झाप मेरी इन | 


| चली | सुनिये लिग तीनों चली! सुनिये लिंग तीनों गुणों को उत्पन को उत्पन्न करने का प्रधान 


| का हो अपत्तान कर रहे हो? यह सुनकर श्री ब्रह्माजी और भी | 
.. | अधिक भड़क उठे और दोनों में युद्ध छिड़ गया.। दोनों ओर से. 
`| मुकके चलने लगे। दोनों कोथ स अभिमान में चूर थे) उन 
| दोनों का अभिमानः च्र-चूर करने के लिये श्री र 


„| शिव को धहाँ पर शिंग क रूप में अकट हो 


नह 
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॥ कारण हे । यह अनावि है, अनन्त हे । यही मूल प्रकृति न 
) है। इसी के द्वारा चर और अचर जगत की उत्पत्ति हुई हे । 
| शुध, श्रद्ध, शुद्धाशुद्ध भेदों से तीन प्रकार का है। संमस्त देव 
इसी से पैदा होते हैं और इसी में लीन हो जाते हें । तभी तो 
| सदाशिव लिंगी हैं, उनकी श्राज्ञा के बिना कुछ भो नहीं हो 
| सकता ओर सुनिये त्रिलोकी की प्रलय होने पर भगवान विष्णु | 
॥ जल में शेष शय्या पर सो गए । अचानक ही उनके नाभिकमल 
। से श्री ब्रह्माजी को उत्परि हुई । भगवान सदाशिव को माया से 
| मोहित होकर श्री ब्रह्माजी भगवान विष्णु के समीप गए और 
| उनसे पूछा कि तुम कोन हो ? बोलते-बोलते उन्होंने हाथ के 
॥ प्रहार से उन्हें उठा दिया। भगवान विष्णु ने श्री ब्रह्माजी को | 
| देखा और पूछा-हे पुत्र! तू कोन है ओर कहां से आया हे। हू | 
| क्यों इतना दुखित है ? भगवान विष्णु की बात सुनकर श्री ब्रह्मा/ 
| जी को क्रोध आ गया उन्होंने कहा-अरे तू मुझे पुत्र कहता हे 
क्था तू नहीं जानता कि में ही इस संसार की उत्पत्ति, रक्षा बं ( 
| संहार करने बाला हूं । री ब्रह्माजी के बचन सुनकर भगवान | 
| श्री विष्णु ने कहा-जगत का रचयिता तो केवल में हूं। क्या | 
| तुन इस बात को भूल गए हो कि तुम मेरे नाभिकमल से उत्पन्न | 
हुए हो ? मैं नारायण हूं और तुम्हारा पिता हुं। तुम अपने पिता | 


भगवान श्री 


४ ,, - ' CC-O.Nanafi Deshmukh Library, BJP, Jamm 
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अग्नि ज्बालाओं की भांति प्रकाशमान लिग क्षौ देखकर क्षी ॥ 


{= 


ब्रह्मा ओर भगवान विष्णु दोनों आश्‍चर्य में पड़ गए । यह कौन | 
हे थह जानने के लिये दोनों उसके आदि और अत्त की खोज के | 
लिये चल दिये । ब्रह्माजी हंस का रूप धार कर चायु के ससान | 
ऊपर को गये । मगवान विष्णु बाराहू का झूप धार कर तीचे 

को गये ओर इस प्रकार एक हजार वर्ष बीत गये पर उन दोनों |. 
में से कोई भी तो उस लिग के आडि अन्त का पतान वा 
सका। इस प्रकार भठकने के बाद जब वह आवल सें सिले तो | 

उनको बड़ी लज्जा हुई । निश्चय किया कि बह आत्मा होगी । |! 

दोनों खड़े होकर प्रकाश युक्त लिंग को प्रणाम करने लगे। | 

पंतीसवां अध्याय 

We (ब्रह्मा और विष्णु का मोह) ` Fu AN | 

भी उपमन्यु ने कहा-हे माधव ! उत समय शुद्ध स्वरूप | ___. 

ब्रह्म का प्रतिपादक श्रोंकार का नाद होने लगा किन्त उत्त नाइ | 

| को उन दोनों में से कोई भी न समझ पाथा। बह इसलिए | 

कि ओ ब्रह्माजी के हृदय को रजोगुण और भगवान बिष्ण के । - 


हृदय को सत्वगुण ने घेर रखा था। उस समय बहु एक अक्षर | 


| उकार लिग के उत्तर की ओर और इसी तरह मकार मध्य में |... 
| स्थिर हो गया। अधे मात्रा रूप नाद लिंग के मस्तक परजा | 
| पहुंचा | इस प्रकार ओम शब्द के विभाग हो जाते पर भी श्री | >. 
ब्रह्मा ओर भगवान भरो कृष्णचन्द्रजी महार उसकी सतसझ 
नहीं पाये । अब प्रणव ने अपना रूप दिखाया। उस्ससे चार बेड ! 
प्रगट हुए। अकार से ऋण वेद, उकार से यजुवेंद, मकार से| 
सामवेद एवं नाद से अथर्व 


ER 
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अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की । जिसमें कि रजोगण से 
सब्बाब्धंत ली शदाळी की अत थी । के असादा लोकों में 
सृष्टि, तत्वों में पृथ्वी अव्यय आल निवृत्ति चोंसतठ गुण | 
तथा ऐश्‍वर्य आदि यह सब ऋग्वेद से प्राप्त हुए । यजुबेंद सेई 
देल गुणों की प्राथ्ति हुई । सत्वगुण हारा बिहण, विष्णु से लोक ६ 
स्थित, अन्तरिक्ष । तीन तत्वों में विज्ञा आवि ये सी पलवेंबीय १ 
बिश्व हुआ । फिर त हुए तमोगणी 
स भतं आला, त्रि 7 वबदोथ जगत 
उत्पन्न हुआ, अथवरवदे से अपना (नगण आत्मा का उश्वव 
निरुपण किया । साक्षात्‌ सदाशिव सहेश्वरी मृति निष्क्रिय 
| आात्माओं की कियाओं में ल्थित आवि आणव घदमच खगत 
SE | त्पन्न हुआ । उस ₹ 
bs तीत अवस्था निरुषण 
नाम तो मेरी आत्मा हे । इस समय झर्ज की स्वल्न््वता होने 
। कारण प्रधान परमेश्वर गुण प्रभाव के योग से विराजमान हैं 
| ही शकार का अर्थ हे। त 
- दर एक ही अक्षर सवा 
| वाचक हुआ । प्रणव शिव है । सूष्टि कर्ता बरह्मा, पालन कर्ता. 
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( कारणों के कारण हूं । तुस दोनों इन बहुस्य को नहीं समझते 

| व्यथं हो आपस में लड़ते हो । में दुम दोनों को समझाने के लिए 

| तुम्हारे बीच इस समय लिभ रूप सें उपस्थित हूं । 
_ १ सदाशिव के बचन सुनते के साथ हो भी बह्मां 

| वष्ण का मोह जाता रहा । वह दोनों 

उ (२७७०७७७. ः 
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बेदी...” हीशिवयदापुराज चावा. RRR यी | 
क्षणों तक चुपचाप खड़े रहे। फिर हाथ जोड़कर दोनों ने भग- | 
| बान सदाशिव की स्तृति को-प्रभो! हम मूल अथवा a | 5 
जो कुछ भी हें आपके ही बनाये हुए हैं । माया जनित अभिभान | | 


| के कारण हम आपको भूल गये थे, बह नहीं जानते कि इसमें 
९ (सक्ता अपराध है। अब आप जब हमारे पास मौजूद हुँ तो 
! दकू लिणय कौन कर सकता हे? हमारे विवाद में भ! यह | 
| अच्छा हुआ जो हमें आपके चरणारबिदों में प्रणाम करने का ( 
॥ सौभाग्य प्राप्त तो हुआ। | I RE 
| ` इस प्रकार उनकी स्तुति सुनकर महादेवजी प्रसन्न होकर 
| बोले-हे ब्रह्माजी | तथा विष्णुजी ! तुम दोनों मेरी साया हारा | 
| भोहित हुए तभी तो तुम अपने आपको ईश्वर मान रहे हो । | 
इस अज्ञान से ही तुम्हारी सृष्टि नष्ट हो गई है। में लिग रूप | 
| से तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने हेतु प्रकट हुआ हूं। यह ( 
सेरी लोला हे। अब परस्पर का विवाद एवं लज्जा त्याग दो । ( 

। अपने-अपने कार्य में लग जाओ। यह सुनकर दोनों ने प्रणास | 
|| किया । भय निवृत्त हो गया । तत्काल महेश्वर जी का लिग | 
। ` अन्तर्ध्यान हो गया । वि. त | 

. ` छत्तीसवां श्रध्याय 

। ६23 । .(लिग प्रतिष्ठा विधान) ' १. | 

_ झगवान श्री कृष्णचन्दर जी महाराज ने कहा-हे उपमन्यु | 

| अंब में आपसे लिग प्रतिष्ठा विधि सुनना चाहता हूं । कृपा करके |... 
गये । श्री उपमन्यु बोले-हे माधव ! सुनिये, महीने में शुक्ल | 
| दक्ष के किसी द्रिन अपने अनुकूल लिंग का निर्माण करवाना 
ती चाहिए । फिर पवित्र स्थान देखकर भूमि को परीक्षा करके देश 

के अनकल उपचार [5 ९ र पूणत करके 'चाहिए। फिर गणेश पूजन करके | 


rar ~, 


ibrary, BJP, Jamr 10. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


| हेवन सामग्री में मिलाकर सो अथवा पचास आहुतियां हवन- | 


दापुर चावा 


थी (जनयेत ६६३ 


। शुद्ध स्नान आदि करके लिएं को स्नान करने के लिए स्नानालय | 

में ले जाना चाहिये । -उंसँके बाद शिला शास्त्र की मर्यादा से] 
| वेद सन्त्रों के साथ लिंग का जल में अधिवांस करके मूंति को | 
| सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके सविधि उनका पूजन 


| करना चाहिये। फिर चौकी पर रखकर शयन कराना चाहिए। || 
| पूर्व दिशा में तो अस्तक हो और पश्‍चिम में पिण्डी रखकर पूजन । 


| 
rrr RSS DE 


| करना चाहिए । फिर पहले की भांति शोधन करके शयन गहं में ५ 
| ले जाना चाहिए । वहां पर शुद्ध तथा पवित्र जल से स्वास कर- ह 


| वाता चाहिए फिर पूजन करंना चाहिए । वेदी की भूमि पर ई 
ईशान कोण में कमल लिखना चाहिये। शिंव कुम्भ में भगवान | 


. | सदाशिव का आहृवान तथा पूजन करना चाहिए। वेदी क्षे 


RT 


पश्चिम की ओर चंडिका कमल लिखना चाहिये श्रौर उस पर 


. ॥ षुष्ष चढ़ाने चाहिये। मांगलीक गीतों हारा वहां पर लिग रखना | 
` | चाहिये । उसे नये वस्त्रो सें लपेटना चाहिये । उसके आगे फिर | 
_) कमल लिखना चाहिये और उस पर विद्येश कुम्भ की स्थापना ) 
` | करनी चाहिये और उनके मध्य में विधि पूवक श्वेत कमल | 


| बनाना चाहिये । वहां पर बधिनी-शैंबी की स्थापना करती 


_ ॥ चाहिये । फिर पूर्वे आदि दिशाओं में श्राद्ध मूतियों की कल्पना 


। करनी चाहिए । उन मतियों के चार ब्राह्मण मन्त्र उच्चारण भी | 
| करें एवं हवन भो करं । आचार्य को आसन ईशान या पश्चिम 
दिशा में होना चाहिए । प्रथम पूर्णाहुति होम करके फिर एक | 
सौ आठ घृत की आहुतियां डालनी चाहिये । आंचायं को मूल || 
मन्त्र के साथ शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखना. चाहिए । | 
देखिए माधव जो.! गुरु शिष्य को मिलाकर सात द्रव्यों को 
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कुण्ड सें डालनी चाहिएं । सब तरह से हवन होने के बाद पूर्णा- ग 
हुति की योजना करतो चाहिये । फिर महा पूजन आरम्भ करना ह | 
चाहिए । दस कलशों का पूजन करना चाहिए । शिव कलश क 
$ जल सें शिव सन्त्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मिट्ट 
९ लेकर सन्त्र का जाप करना राहिए । आचाय को लिंग क॑ मध्य 
-_ १ तें विद्या का न्यास करमा चाहिए। फिर शिव घड के जल से 
5 दति का पुनः अभिषेक करना चाहिए। आंसन को कल्यना 
३ करक पंचत्यास कला हारा दोषल मांत का स्मरण करना 
| याहि । फिर हाथ जोइकर शिव-शिवा को स्तुति के साथ 
1 बलाहा त ह । ज.ट्यात के बाद उनका पूजन-व्याम करना 
खाहिए। पंचोपचार से उनका पूजन करना चााहुए। अन्य 
बूतियो का पूजन भो लिंग के पूजन के समान ही करता 
याहिए। पंचोपचार से बढ़कर अन्य कोई भी पूजन लिंग की |. 
प्रतिष्ठा का नहीं हे। देखिये कृष्णजी ! जल अधिवासन को ६ 
| शय्या पर मतियों को नीचे की ओर मुख करके सुलाना चाहिए | 
| साथ ही साधक को अपने अन्तःकरण में उस मूर्ति को स्थापन | . 
` १ करना चाहिए। शक्तिशाली मनुष्यों को नवीन मन्दिर बनवा {| 
कर उसमें शित्ष परिवार की स्थापना करनी चाहिए । अन्य $ 
ओं की स्थापना का विधान भो इसी भांति है। हे कृष्ण |. 
| बेर नाम का लिंग लघुकाय होता हे। उसका पूजन विधान ; 
है जेसा कि नमंदेशवर आदि का 
पम्पन्त होने के बाद. आचार्य 


पा 


ही..______________ थो. श्विवलहाहुराण चावा गमती ह 
ह =-= >> RE oe = 2 
| संतीसवां श्रध्याय 
ती ` (चोग निरूपण) 
e भगवान श्री कृष्णचन्द्रळी महाराज ने श्री उपसन्य से 
| कहा-अब कूपा करके आप मुझे योग-विधि बतलाइये । श्री 


च 


| ” उपसन्यु प्रसन्न होते हुए बोले-हे साधव! आप सावधान होकर 
| | सुनिये । परम योग उसे कहते हैं, जिसके द्वारा सभी विषयों से 
| (निवृत्ति हो जाये और अन्तःकरण की सब वृत्तियां भगवान | 
`| | सदाशिव की निश्चल अक्ति में लग जाये । यह योग शास्त्र के 
|. | अनुसार वांच प्रकार का हे । (१) मन्त्र योग, (२) स्पर्शयोग, 
| | (३) भाग्योग, (४) अधावम्रोग (१) महायोग । (१) सन्नो 
0 का पूर्ण अभ्यास, अर्थ ज्ञान, उससे सन की स्थिरता का होना | 
` | अन्त्रमोग कहलाता है। (२) यदि सन्क्रयोग को प्राणायाम { * 
] हारा सिद्ध किया जाये तो वह स्पर्शेयोग, (३ यदि मन्त्र रहित { | 
| हो तो भावयोग है। (४) जिसमें समस्त संसार का प्रलय के | 
। (समय सम्बन्ध विचार हो वह अभावयोग हे (५) जिसमें भग-{ | 
| वान सदाशिव में साधक को मानसिक वृत्तियां जड जायें वह हे 
| महायोग है । इस योग का केवल वही अधिकारी हे जिसका मन { _ 
| ¦ सांसारिक सुख वासना तथा देदोवत स्वर्ग आदि फल कासनाओं 
| . स विरक्त हो चुका हो। वेराप्य भी भगवान सदाशिव के 
८६ (निरन्तर चिन्तन से प्राप्त होता हैन शरीर में स्थित वायु को 
-| प्राण कहते हैं । उसकी गति का अवरोध प्राणायाम हैं। प्राण 
| याम रेचक, प्रक और कुम्भक तीन प्रकार का होता है। 
| उंगली हारा नासिका के एक पुट को दबाकर दूर 
| वायु निकालने को रेचक कहते हैं (२) लहार की धो 
समान बाहर की वायु को भीतर भर लना प्रक १ हल 


श्र ६६ 


| (३) बोतर की बाय को छोड़े जैज और बाहर की वायु को 


$ भीतर न 
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जाने दे यह कम्भक प्राणायाम कहलाता है। देखिये ! 


साधव! योग के साधक को इन तोनों का ही धीरे-धीरे अभ्यास 
करना चाहिए। ग्रश्‍्यास द्वारा ही शरीर की नाड़ियों की शुद्धि 
। प्राणायाम सगभ और अगस भेद से दो प्रकार का 


$ होती हे 
। होता हे 


। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगभ कहलाता हे 


| और जिस प्राणायाम में जप ओर ध्यान का अभ्यास न हो उसे 
| अशर प्राणायाम कहते हैं। समझ प्राणायाम अगभ प्राणायाम 
। से उत्तम है | योगी लोग सगभ प्राणायाम ही करते हैं । योगी 
| जब प्राणवाय पर विजय प्राप्त कर लेता हे तब सभी बायुएं 
। उसळे अधिकार में आ जाती हैं । क्रमानुसार किया गया प्राणा- 
} याम शरीर को पृष्ट, स्वस्थ और निरोग बनाता हे । शरीर को 
| रक्षा करता है जब प्राण वायु पर जय हो जाती हे तो यह समी 


) लक्षण 


दष्टिगोचर होने लगते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से 


कफ, मूत्र, पुरीष आदि सभी अल्प मात्रा में हो जाते हैं । | 
प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की गणना है। सभी इन्द्रियां | 
में संलग्न हुआ करती हैं । विषयों से उन्हें खींचकर वश | 


विषयों 


में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। इन्द्रियों को वश में रखने से | 
'स्वगे की प्राप्ति होती हे और उसके विपरीत चलने से नरक { 
मिलता है । चित्ता को एकाग्र रखना धारणः कहलाता हे । भभ- 
वान सदाशिव के ध्यान में ही चित्त को लगाये रखना योगी का { 
कल्याण है । हे केशव ! इस इन्द्रिय रूप घोड़े को वश में करके 
आत्मा का उद्धार करना चाहिए। fo अजय 


त हि Roser meee ca डी कणी. ण शी 0 


। में प्रायः दस प्रकार के विघ्न उपस्थित हुआ करते हें-आलस्य 
| रोग, प्रमाद, सन्देह, मन की अस्थिरता, अश्रद्धा, ब 
( दुःख, दुमना रहना और विषय की ओर लोलपता ! योगी ब 
| चाहिए कि बह इन विघ्नों को सदा शान्त करता रहे । श्त a 
| जाने पर सिद्धि सूचक छः उपसर्ग दृष्टिगोचर होते हैं । ल 
। वस्तुओं तथा दूर की वस्तुओं में जो अर्थ का आभास होत. | 
0 वह प्रतिभा कहलाता हे । यत्न के बिना सभो शब्द सना _* | 
) यह श्रवण हे । सभी मनुष्यों की बात समझ लेने को वार्ता कहते! | 
0 ह्‌ । प्रयत्न के बिमा सभी पदार्थ दिखाई देने लग जायें उसे 'दशेन' , | 
| कहते हैं । दिव्य पदार्थों के स्वाद का नास 'आस्वाइ>' टे * सभी रै 
) प्रकार के शपशों का ज्ञान 'वेदना' हे । इसी प्रकार से छः उपकः | 
{ प्राप्त करके योगी सिद्ध होता है। सिद्ध योगी को ब्रह्मले . . 
। स्वामी रत्नमणि भेंट करते हें । उसके सख से मधर-मधर + >” > 
| निकलते हें । उसे देवांगनायें थी प्रणाम करती हें । उसे औओर्षा? 


> | देखकर हो मोहित हो जाता है। अब आप योग का प्रयं 
_. ॥ सुनिये- कहां पर बेठकर योग करनः चाहिए और कहां ह; 
१ न करना चाहिये समु, नद-नदी के तर पर, रित ग 
4 हिएक पशजों बाले स्थानों पर तथा इलित | 

१ पर योग का अभ्यास कभी त करता चाहिए । सजो 
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ग्रडतोसवां अध्याय 

(योग गति सें विघ्न) | छ 

उपसन्थु बोले-देखिये श्रीकृष्णचन्द्र जो! अब में योग म॑ 

पड़ने बाले विध्नों के बारे में कहुंगा । ध्यानपूर्वक सनिये-योग + 


रसायन सभी प्राप्त हे । मोक्ष चाहने वाला तो इन सिठियो क 


र से जा एमान पिल्ल स्थ 


३ के Mookerji IFS (२७0) Collection Jammu : | 
5 . 


०. दळ नो दिषवहापुराण बाधा 


ः नल 
1 


1 ST सक FERS SBOP हज नस्य , 
| भे वक्षों की छाया में योग साधन करना चाहिए । थोड़ा भोजन, | 
मो मे थोडा पडना, थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, शोध्य जागना, | . 


(नो परिश्रमो से रहित रहना इत्यादि बातें सोचकर योगाभ्यास ( 
\ र रना चाहिए । बैठने का आसन कोमल होना चाहिए। सिर | | 
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| विस्तार का ध्यान करते हैं। निविषय ब्रह्म सें निविषय बुदिगेह | 
| का प्रवेश होता हे । इसी कारण सविषय ध्यान सूर्यं किरणों के \ 
आश्रय वाला समझे । शान्ति, प्रशान्ति, द्रीप्ति, प्रसाद ये दिव्य $4 | 
॥ सिद्धियां देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हें । सभी में| 
| आपत्तियों का नाश शान्ति हे। बाहय आभ्यंतर ie त्र 
विनाश प्रशान्ति हें । बाह्य आभ्यंतर प्रकाश को दीप्ति कहते! | | 


हैं । बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद हे। जब बुद्धि का प्रसादन 


SOIR RS 


| सिद्धियों को प्राप्त करना ही ध्यान कां साधन हे। शिव ध्यान | | 
| से सख तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती हे। ज्ञानी व ध्यानी | _ 
| मनुष्य ही इस संसार सागर से पार उतर सकल मःत । अतः ध्यान 0. 
- | आवश्यक हे । ज्ञान योग की इच्छा ही अनेक यज्ञा -से बढ़कर | 
' | फल देती हे । योगी-योग सिद्ध होकर अपनी इच्छा से इस लोक | 
| | में लोक हित के लिए योग प्राप्त करके भ्रमण करते हैं | योगी 


फंसक तट र 


| | भगवान सदाशिव को अधिक प्यारे हैं । योगी बाधा में ' 


भी अपने उद्योग से शिवलोक प्राप्त कर लेते हें । 
| | आनन्द भोगकर फिर योगियों के घर में जन्म लेते हैं 
= | योगी वेराग्य के कारण सभी कार्यों से मुक्त हो जा 
` ¢ अनशन से अथवा शिवागिन से अपनो देह का हवन क 
बह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हे । शिव 
| वाले या उनके हाथों मरने वाले मनुष्य भो 
चक्र से छटजातेहे  . हि 


SI RENIN SLA र 


MT, 
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, . चालीसवां प्रध्याय {` ह 
! ` (सुतोषवरो का सरस्वती तवी में स्तान करना । वहां से काशी धाम के लिए EE 
जाना । काशी घाम हे भ्रो ब्रह्माी के दर्शनों के लिए जाना ।) य 
\ श्री सलजी ब्रोले-हे मुनीश्‍वरो ! महषि उपमन्यु ने श्रो, / 
| तचदेच को ज्ञानयोग समझाया ओर वायुदेव ने उसी ज्ञान योगे | 
| छ ऋषियों-महर्षियों को सुनाया । वह प्रसन्न हुए और वायुदेव | | 
। बार-बार प्रणाम किया। फिर प्रातः समी ऋषि-महषिं । 
॥न्त स्तात के लिए. परमन पिल्ल नदी को ढूंढने के लिए 
#ले। उसी समय श्री ब्रह्माजी के.आदेश से वहां पर पुनीत 
स्वती नदी बहने लगी। सब मनीश्वरों ने उसमें स्नान कियए। 
र सम्ध्या आदि कमों से निवत्त होकर वह सब श्री ब्रह्माजी 
| आज्ञानसार काशी धाम को चल दिये। वहां पर उन्होंने | . 
एगीरथी में स्नान आदि किया । बह श्रो विश्वताथजी के दर्शन, ( 
अन, ध्यात क7क आनन्द को प्राप्त हुए । मार्ग में उनको एक 
"मा दिव्य एवं का प्रकाश दिखाई दिया। उस तेज में 
| क्ञारों पाइ व्रत कीसिद्टियां प्राप्त, भस्मधारी ऋषि-मनि लीन 
` \ दहे थे । तेज़ शीघ् ही छिप गया । सभौ ऋषवि-मनी विस्मित ! 
, श्री ब्रह्माजी के समीप गए। उधर तम्बरू और नारदजी भी 
“अपनी विशेषता के मद से उन्मत हो धी ब्रह्माजो की | 
पहुंचे। दोनों ने अपना-अपना बिबाद भरी ब्रह्माजी के 
ए रका ठीक उसी समय पेमिषारण्य के! 
पहुंचे) श्री बचे सभा फे एक | 


| जी | थो शिवयहापुराण धावा प ५७१ § 

| , | निवासियों से पृष्ठ-सुनीईये आप लोगे आनन्व मंगल से तो हैं 

/- {| ता | सैंने आप लोगों का वृत्तान्त वायुदेव द्वारा सुन लिया है। | | 
\_ | यह सुनकर मुनि बोले-प्रभो ! वायुदेव के चले जाने पर हमने ६ 


०. | यास्त हतात किया। वहां से काशी आए, श्री भागीरथी में | 
का स्नान कियां। फिर विश्वनाथ जो का दर्शन, पूजन, ध्यान 
/ आदि किए५ उसी समय हमें बड़ा विलक्षण तेज दिखाई दिया । ' 
'. > हम सेब श्राश्चर्य में पड़ गए । श्री ब्रह्माजी ने कहा यह सब शुभ 
$ लक्षण हैं। आप सबको शीघ्रातिशोध्य दिव्यलोक की. प्राप्ति 
न | हीने बाली हे । श्राप सबसे भगवान सदाशिव बहुत प्रसन्न हैं । । 
' १ आप सब सुसर पर्वत पर जाकर पाशुपत ब्रत धारण करो ओर. 
सुनो सेरा पुत्र सनत्कुमार अपने आपको बहुत बड़ा योगीराज 
समझ रहा हे वह मगवान सदाशिव की प्रतीक्षा में था। उसने | | | 
र्‌ म भगडान का कोई सम्भांन महीं किया। भगवान सदाशिव के | 
|) कर्षि नस्दीजी ने उसको शाप दिया है कि तुस ऊंट की योनि | 
| | प्राप्त करोगे । इस शाप से मुझे बड़ी चिन्ता हुई, मैने उसी समय | | 
। | भगवती पारवती की आराधना को। इससे सनत्‌ कुमार ऊंट ट्क 1 
योनि से तो मुक्‍त हो गया । भगवान सदाशिव ने नन्दी से कहा, | 
| 4 सनत्‌कमार को दण्ड तो मिल गया हे अब तुम उसे ऐसा उपदेश 
| वो जिससे कि वह मेरे स्वरूप को समझ सके। यह ब्रह्मा का 
/ जेठा पुत्र है। इसलिए इसे परस ज्ञान होना चाहिए। नन्दी 
._ | भगवान सदाशिव की बात मान ली । उधर सनत्कसार नस्वी 
| को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जाकर तप करने 
_| हे सुनिश्वरो ! तुम सब वहां जाओ, नन्दी के दृशः 
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$ उप्‌ करभे के वारे में बतलाना । भगवान सदाशिव का सुनियों को सुवित प्रदान करना । 
| खो सुतजी का मुनियों को बतलाना कि मनुष्य के शिव पुराण को कथा सुनने से सभी | 
, पप चै हो जाते हैं। दो बार सुनने से शिव भक्त हो जाता है और तीन बार सुनने ते. | 
॥ सोक्ष पदे पा लेगा है।) . 3-4 


| उनको प्रणाम करके श्री सनतकुमार जी के निकट पहुंचतेऽके | | 
लिए सुमेरु पवेत पर पहुंच गए। उसके शिखर पर एक सुन्दर । | 
| तालाब के समीप ही बहुत से मुनिजन तपस्या कर रहे थे उत | 
| तालाब के उत्तर की ओर मगछाला बिछाये श्री सनत्कुमार .. 
| अखंड समाधि में निश्चय होकर तपस्या में संलग्न थे। || 
` १ फिर अपने नेत्र खोलकर श्री सनतक्सार जी ने ऋषियों | | 
को देखा और कहा -आप लोग कहां से आ रहे हो? इतना सुनकर | | 
। मुनिजेनों ने अपना उद्देश्यपृण समाचार सुनाया | थोनन्दोजी ने । | 
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-इकतालीसवां श्रध्याय । 


र हैं ह्‌ : ® ३ क ४ र | 
(थी सनत्कुमार जी का भगवान सदाशिव को सुतिश्वरों के दस हजार बब तक | | 


| 
1: 


सूतजी बोले-हे मुनिजन ! ब्रह्माजी के वचन सुनते ही बे | | 


अपने आसन से उंठकर बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया ओर ' 


' $ हाय जोड़कर उनको स्तुति करने लगे । फिर उनसे कहा कि इस ६ 
| नेमिषारण्य निवासी मुनिश्वरों ने दस हजार वर्ष तक बड़ा भारी | . 

॥ थज्ञ किया हे । यज्ञ की समाप्तिहो जाने पर अब यह यहाँ आये |. 

| हैं, आप इन पर कृपा करें और इनका कल्याण करें। श्रोसतर्ज: ६ . 

| बोले-श्री सनतकमार जी के वचन सुनकर फिर नन्दीश्वर जी ने / | 
उन सनिश्वरों की ओर देखा । देखने के बाद उन सबको संसार | . 


9. 


' 9 के बन्धनों सेमुक्तिदिलवाई। हक. 


- &इति शुभम्‌ छ 
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की पुस्तकं मिलने का पता- 
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